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यह अनुवाद हरमैन शरीफैन सेवक 
किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद 
की ओर से अल्लाह के वास्ते वक़्फ है| 
और इसे बेचने की अनुमती नहीं है। 


मुफ़्त में बांटा जाता है। 


् उस के अर्थों "की 
2७ हिन्दी भाषा में अनुवाद ५ 
हा और व्याख्या। & 0 


का जन कद 


अनुवाद और व्याख्या मौलाना अज़ीजुल हक़्क उमरी 
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प्रावकथन 


आदर्णीय शैख डॉ 
अब्दुल लतीफ बिन अबदुल अजीज बिन अब्दुर रहमान आलुश्शैख्र 
इस्लामी कार्यों, प्रचार एवं प्रसार 
मंत्री, एवं प्रधान निरीक्षक 
किंग फहद कुर्आन प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स, मदीना मुनव्वरा 


सारी प्रशंसायें अल्लाह के लिये हैं जो सारे संसारों का पालनहार है। जिस 
का अपनी किताब में कथन हैः (तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश तथा 
खुली किताब आ गई है|) 


और रहमत तथा सलाम हों उस नबी पर जो सब नबियों में श्रेष्ठ और 
उत्तम हैं। अर्थात हमारे नबी आदर्णीय मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
पर| जिन का कथन हैः «तुम में सब से अच्छा वह व्यक्ति है जो कुआन 
सीखता और सिखाता है|» 


अल्लाह की प्रशंसा और रहमत तथा सलाम के पश्चात्‌ 


हरमैन शरीफैन सेवकः शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद 
(अल्लाह उन की रक्षा करे) का आदेश है कि अल्लाह की पुस्तक (कुआन 
मजीद) के प्रचार, प्रसार तथा विश्व के मुसलमानों के बीच उस के वितरण 
तथा विभिन्‍न भाषाओं में उस के अनुवाद एंव व्याख्या की व्यवस्था की जाये| 


हरमैन शरीफैन सेवक की आज्ञापालन करते हुये इस्लामी कर्म तथा 
प्रचार प्रसार मंत्रालय विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में कुआन के अर्थों 
के अनुवाद और व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा है| इन्हीं भाषाओं में हिन्दी 
भाषा भी है। ताकि हिन्दी भाषक कुरआन के भावार्थ को सरलता से समझ सकें 
ताकि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के कथनः «मेरी बात लोगों तक 
पहुँचाओ, चाहे वह एक ही आयत क्‍यों न हो|, के आदेश की पूर्ति हो सके। 


इसलिये हमें इस बात से अपार हर्ष हो रहा है कि हम “शाह फहद कुआन 
प्रकाशन साहित्य, मदीना मुनव्वरा” की ओर से पूरे कुआन के अर्थों का हिन्दी 
भाषा में अनुवाद तथा उस की संक्षेप व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं| 


यह अनुवाद और व्याख्या डॉक्टर प्रो* मुहम्मद जियाउर्रहमान आज़मी के 
संरक्षण में, मौलाना अजीजुल हक़क उमरी ने तैयार किया है। और कुआन 
प्रकाशन साहित्य की ओर से इस का संशोधन डॉक्टर सईद अहमद हयात 
मुशर्रफी ने किया है। 


हम अल्लाह की प्रशंसा करते हैं कि उस ने हमें यह कार्य करने का 
साहस दिया। और हम आशा करते हैं कि यह कार्य मात्र अल्लाह की प्रसन्नता 
के लिये होगा। और लोग इस से लाभांतित होंगे। 


हम मानते हैं कि कुआन के अर्थों का कितनी ही गंभीरता से अनुवाद 
किया जाये पर वह उस के महान्‌ अर्थों को वर्णित नहीं कर सकता। क्योंकि 
कुअआन अपनी वर्णन शैली में भी चमत्कार है। अतः अनुवाद के द्वारा जो 
अर्थ दिखाई देता है वह उस का भावार्थ होता है जो अनुवादक ने कुआन से 
समझा है। जिस में हर प्रकार की त्रुटि संभव है| इसलिये प्रत्येक पाठक से 
अनुरोध है कि इस में वह जो भी त्रुटि पाये उस से किंग फहद कुर्औन प्रिंटिंग 
कॉम्प्लेक्स, मदीना मुनव्वरा 


बाएं 7०॥व (पा का जाताए (णए७, 
४०8 प्रावएध्याव, 4. 5. 0. 


को अवगत कराये ताकि आगामी प्रकाशन मेँ उस का सुधार कर लिया 
जाये। अल्लाह ही हम सब का सहायक तथा मार्गदर्शक है। 

है हमारे पालनहार! हम से स्वीकार कर ले, तू ही सब सुनने वाला 
और जानने वाला है। 


"की 5 / रे 
शक न कआ| | 
आम, रा 
. 5 5 ६ 
0220 
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सूरह फातिहा - ॥ 


सूरह फातिहा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं| 


० यह सूरह आरंभिक युग में मक्का में उतरी, जो कुआन की भूमिका के 
समान है| इसी कारण इस का नाम “सूरह फातिहा” अर्थातः "आरंभिक 
सूरह" है| इस का चमत्कार यह है कि इस की सात आयतों में पूरे कुआन 
का सारांश रख दिया गया है| और इस में कुआन के मौलिक संदेशः 
तौहीद, परलोक तथा रिसालत के विषय को संक्षेप में समो दिया गया 
है| इस में अल्लाह की दया, उस के पालक तथा पूज्य होने के गुणों को 
वर्णित किया गया है। 


० इस सूरह के अर्थों पर विचार करने से बहुत से तथ्य उजागर हो जाते हैं| 
और ऐसा प्रतीत होता है कि सागर को गागर में बंद कर दिया गया है| 


० इस सूरह में अल्लाह के गुण-गान तथा उस से प्रार्थना करने की शिक्षा दी 
गई है कि अल्लाह की सराहना और प्रशंसा किन शब्दों से की जाये। इसी 
प्रकार इस में बंदों को न केवल वंदना की शिक्षा दी गई है बल्कि उन्हें 
जीवन यापन के गुण भी बताये गये हैं| 


० अल्लाह ने इस से पहले बहुत से समुदायों को सुपथ दिखाया किन्तु उन्हों 
ने कुपथ को अपना लिया, और इस में उसी कृपथ के अंधेरे से निकलने 
की दुआ है। बंदा अल्लाह से मार्ग-दर्शन के लिये दुआ करता है तो अल्लाह 
उस के आगे पूरा कुआन रख देता है कि यह सीधी राह है जिसे तू खोज 
रहा है। अब मेरा नाम लेकर इस राह पर चल पड़। 


. अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त १०४ ०००)५७५० 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
2. सब प्रशंसायें अल्लाह ' के लिये हैं, १८६४० ५५:५९: 


“अल्लाह” का अर्थः "हकीकी पूज्य" हैं| जो विश्व के रचयिता विधाता के लिये विशेष है। 


-सूरह फतह... भाग- / 2 "८४७... :&उप08.»-) ड 


सूरह फातिहा भाग -] 2 १५३३) 2०500,» - 


जो सारे संसारों का पालनहार है| 

जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान ०/0/)| 
है। 

जो प्रतिकार! (बदले) के दिन का 20 002४ 
मालिक है| 

(हे अल्लाह!) हम केवल तझी को ८० ०830५४ 8 
पजते हैं, और केवल तझी से 

सहायता माँगते/ हैं| 


] 


2 


हि 


"पालनहार होने" का अर्थ यह है कि जिस ने इस विश्व की रचना कर के उस के 
प्रतिपालन की ऐसी विचित्र व्यवस्था की है कि सभी को अपनी आवश्यकता तथा 
स्थिति के अनुसार सब कछ मिल रहा है। और विश्व का यह परा कार्य, सय, वाय 
जल, धरती सब जीवन की रक्षा एवं जीवन की प्रत्येक योग्यता की रखवाली में 
लगे हुऐ हैं, इस से सत्य पूज्य का परिचय और ज्ञान होता है। 


अर्थात वह विश्व की व्यवस्था एवं रक्षा अपनी अपार दया से कर रहा है, अतः 
प्रशंसा और पूजा के योग्य भी मात्र वही है| 


प्रतिकार (बदले) के दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है| आयत का भावार्थ यह है कि 
सत्य धर्म प्रतिकार के नियम पर आधारित है| अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा| 
जैसे कोई जौ बोकर गेहूँ की, तथा आग में कृद कर शीतल होने की आशा नहीं कर 
सकता, ऐसे ही भले, बरे कर्मों का भी अपना स्वभाविक गुण और प्रभाव होता है| 
फिर संसार में भी ककर्मों का दष्परिणाम कभी कभी देखा जाता है| परन्तु यह भी 
देखा जाता है कि दराचारी, और अत्यचारी सूखी जीवन निर्वाह कर लेता है, और 
उसकी पकड़ इस संसार में नहीं होती, इस लिये न्याय के लिये एक दिन अवश्य 
होना चाहिये। और उसी का नाम "क़्यामत" (प्रलय का दिन) है| 

"प्रतिकार के दिन का मालिक" होने का अर्थ यह है कि संसार में उस ने इन्सानों 
को भी अधिकार और राज्य दिये हैं। परन्तु प्रलय के दिन सब अधिकार उसी का 
रहेगा। और वही न्याय पर्वक सब को उन के कर्मों का प्रतिफल देगा। 


इन आयतों में प्रार्थना के रूप में मात्र अल्लाह ही की पजा और उसी को सहायतार्थ 
गृहारने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम की परिभाषा में इसी का नाम "तौहीद" 
(एकेश्वरवाद) है| जो सत्य धर्म का आधार है। और अल्लाह के सिवा या उस के 
साथ किसी अन्य देवी देवता आदि को पकारना, उस की पजा करना, किसी प्रत्यक्ष 
साधन के बिना किसी को सहायता के लिये गहारना, क्षचवम अथवा किसी व्यक्ति 
और वस्त॒ में अल्लाह का कोई विशेष गण मानना आदि एकेश्वरवाद (तौहीद) के 
विरुद्ध है जो अक्षम्य पाप है| जिस के साथ कोई पण्य का कार्य मान्य नहीं। 
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6. हमें सुपथ (सीधा मार्ग) दिखा। ५5: ४;205 ५ | 

7. उन का मार्ग जिन पर तू ने पुरस्कार |&&&०:5£॥४ %६८८७ 00209 
किया|”” उन का नहीं जिन पर तेरा 4:008॥९ 
प्रकोप” हुआ, और न ही उन का 


जो कृपथ (गुमराह) हो गये। 


। इस आयत में स॒पथ (सीधी राह) का चिन्ह यह बताया गया है कि यह उन की राह 
है जिन पर अल्लाह का पुरस्कार हुआ। उन की नहीं जो प्रकोषित हुये, और न उन 
की जो सत्य मार्ग से बहक गये। 


"प्रकोषित" से अभिप्राय वह हैं जो सत्य धर्म को जानते हुये, मात्र अभिमान अथवा 
अपने पवजों की परम्परागत प्रथा के मोह में अथवा अपनी बड़ाई के जाने के भय 
से नहीं मानते। 

"कुृपथ" (गुमराह) से अभिप्रेत वह हैं जो सत्य धर्म के होते हुए उस से दूर 
हो गये और देवी देवताओं आदि में अल्लाह के विशेष गूण मान कर उन को रोग 
निवारण, दुख दर करने और सूख संतान आदि देने के लिये गहारने लगे। 


सूरह फातिहा का महत्व: 

इस सरह के अर्थों पर विचार किया जाये तो इस में और कअन के शेष भागों 
में संक्षेप तथा विस्तार जैसा संबंध है| अर्थात कअआन की सभी सरतों में कऔआन के 
जो लक्ष्य विस्तार के साथ बताये गये हैं सरह फातिहा में उन्हीं को संक्षिप्त रूप में 
बताया गया है। यदि कोई मात्र इसी सरह के अर्थों को समझ ले तो भी वह सत्य 
धर्म तथा अल्लाह की इबादत (पजा) के मल लक्ष्यों को जान सकता है| और यही 
पूरे कुआन के विवरण का निचोड़ है 


सत्य धर्म का निचोड़ः 

यदि सत्य धर्म पर विचार किया जाये तो उस में इन चार बातों का पाया 
जाना आवश्यक है 
- अल्लाह के विशेष गुणों की शुद्ध कल्पना। 
2- प्रतिफल के नियम का विश्वास| अर्थात जिस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्त का 
एक स्वभाविक प्रभाव होता है इसी प्रकार कर्मों के भी प्रभाव और प्रतिफल होते 
हैं। अर्थात्‌ सकर्म का शुभ, और क॒कर्म का अशुभ फल| 
3३- मरने के पश्चात्‌ आख़िरत में जीवन का विश्वास| कि मनृष्य का जीवन इसी 
संसार में समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इस के पश्चात्‌ भी एक जीवन है। 
4- कर्मों के प्रतिकार (बदले) का विश्वास| 


सूरह फातिहा की शिक्षा: 
सरह फातिहा एक प्रार्थना है। यदि किसी के दिल तथा मुख से रात दिन यही 
दुआ निकलती हो तो ऐसी दशा में उस के विचार तथा अकीदे (आस्था) की क्‍या 
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स्थिति हो सकती है! वह अल्लाह की सराहना करता है, परन्त उस की नहीं जो 
वर्णों, जातियों तथा धार्मिक दलों का पज्य है| बल्कि उस की जो सम्पर्ण विश्व का 
पालनहार है| इस लिये वह परी मानव जाति का समान रूप से प्रतिपालक तथा 
सब के लिये दयाल है| 

फिर उस के गएणों में से दया और न्याय के गणों ही को याद करता है, मानो 
अल्लाह उस के लिये सर्वथा दया और न्याय है फिर वह उसके सामने अपना सिर 
झका देता है और अपने भक्त होने का इकरार करता है| वह कहता हैः (हे अल्लाह!) 
मात्र तेरे ही आगे भक्ति और विनय के लिये सिर झुक सकता है| और मात्र त ही 
हमारी विवशता और आवश्यकता में सहायता का सहारा है| वह अपनी प॒जा तथा 
प्रार्थना दोनों को एक के साथ जोड़ देता है। और इस प्रकार सभी संसारिक शक्तियों 
और मानवी आदेशों से निश्चिन्त हो जाता है। अब किसी के द्वार पर उस का सिर 
नहीं झुक सकता। अब वह सब से निर्भय है। किसी के आगे अपनी विनय का हाथ 
नहीं फैला सकता| फिर वह अल्लाह से सीधी राह पर चलने की प्रार्थना करता है। 
इसी प्रकार वह वंचना और गमराही से शरण (बचाव) की माँग करता है| मानव 
की विश्व व्यापी बराई से, वर्ग तथा देश और धार्मिक दलों के भेद भाव से ताकि 
विभेद का कोई धब्बा भी उसके दिल में न रहे। 
यही वह इन्सान है जिस के निर्माण के लिये कुआन आया है| 
(देखिये: "उम्मल किताब" - मौलाना अब॒ल कलाम आजाद) 


इस सूरह की प्रधानताः 

इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हमा) से वर्णित है कि जिब्रील फ्रिश्ता 
(अलैहिस्सलाम) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास थे कि आकाश से एक कड़ी 
आवाज सूनाई दी। जिब्रील ने सिर ऊपर उठाया, और कहा: यह आकाश का 
द्वार आज ही खोला गया है। आज से पहले यह कभी नहीं खुला। फिर उस से एक 
फरिश्ता उतरा| और कहा कि यह फरिश्ता धरती पर पहली बार उतरा है| फिर 
उस फरिश्ते ने सलाम किया, और कहाः आप दो "ज्योती" से प्रसन्‍न हो जाईये 
जो आप से पहले किसी नबी को नहीं दी गईं: "फातिहतुल किताब" (अथातः स्रह 
फातिहा), और सरह "बकरः की अन्तिम आयतें| आप इन दोनों का कोई भी शब्द 
पढ़ेंगे तो उस में जो भी है वह आप को प्रदान किया जायेगा। (सहीह म॒स्लिम, 806) 
और सहीह हदीस में है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः "अल्हम्दु 
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन", "सब्भ मसानी" (अर्थात सरह फातिहा), और महा 
कओआन है| जो विशेष रूप से मुझे प्रदान की गई है। (सहीह बखारी, 4474)| इसी 
कारण हदीस में आया है कि जौ सरह फातिहा न पढ़े उस की नमाज़ नहीं होती। 
(बुख़ारी- 756, मुस्लिम- 394)| 
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सूरह बकरह - 2 


सूरह बकरह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 286 आयतें हैं। 


० यह सूरह कुआन की सब से बड़ी सूरह है। इस के एक स्थान पर 
"बकरह" (अर्थात्‌: गाय) की चर्चा आई है जिस के कारण इसे यह नाम 
दिया गया है। 


० इस की आयत | से 2 तक में इस पुस्तक का परिचय देते हुये यह बताया 
गया है कि किस प्रकार के लोग इस मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, और 
किस प्रकार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे 


० आयत 22 से 29 तक में सर्व साधारण लोगों को अपने पालनहार की 
आज्ञा का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। और जो इस से विमुख हों 
उन के दुराचारी जीवन और उस के दृष्परिणाम को, और जो स्वीकार 
कर लें उन के सदाचारी जीवन और शुभपरिणाम को बताया गया है। 


० आयत 30 से 39 तक के अन्दर प्रथम मनुष्य आदम (अलैहिस्सलाम) की 
उत्पत्ति, और शैतान के विरोध की चर्चा करते हुये यह बताया गया है 
कि मनुष्य की रचना कैसे हुई, उसे क्‍यों पैदा किया गया, और उस की 
सफलता की राह क्‍या है! 


० आयत 40 से 723 तक, बनी इस्राईल को सम्बोधित किया गया है कि 
यह अन्तिम पुस्तक और अन्तिम नबी वही हैं जिन की भविष्यवाणी और 
उन पर ईमान लाने का वचन तुम से तुम्हारी पुस्तक तौरात में लिया गया 
है| इस लिये उन पर ईमान लाओ। और इस आधार पर उन का विरोध 
न करो कि वह तुम्हारे वंश से नहीं हैं। वह अरबों में पैदा हुये हैं, इसी के 
साथ उन के दूराचारों और अपराधों का वर्णन भी किया गया है। 


० आयत 24 से 767 तक आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के काबा 
का निर्माण करने तथा उन के धर्म को बताया गया है जो बनी इस्राईल 
तथा बनी इसमाईल (अरबों) दोनों ही के परम पिता थे कि वह यहूदी, 
ईसाई या किसी अन्य धर्म के अनुयायी नहीं थे। उन का धर्म यही इस्लाम 
था। और उन्‍्हों ने ही काबा बनाने के समय मक्का में एक नबी भेजने की 
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प्रार्थना की थी जिसे अल्लाह ने पूरी किया|। और आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍लम) को धर्म पुस्तक कुआन के साथ भेजा। 


०» आयत 68 से 242 तक बहुत से धार्मिक, सामाजिक तथा परिवारिक 
विधान और नियम बताये गये हैं जो इस्लामी जीवन से संबन्धित हैं। और 
कुछ मूल आस्थावों का भी वर्णन किया गया है जिन के कारण मनुष्य 
मार्गदर्शन पर स्थित रह सकता है। 


० आयत 243 से 283 तक के अन्दर मार्गदर्शन केन्द्र काबा को मशरिकों के 
नियंत्रण से मक्‍त कराने के लिये जिहाद की प्रेरणा दी गई है, तथा ब्याज 
को 5० कर के आपस के व्यवहार को उचित रखने के निर्देश 

दिये गये हैं| 


० आयत 284 से 286 तक अन्तिम आयतों में उन लोगों के ईमान लाने की 
चर्चा की गई है जो किसी भेद-भाव के बिना अल्लाह के रसलों पर ईमान 
लाये। इस लिये अल्लाह ने उन पर सीधी राह खोल दी। और उन्हों ने ऐसी 
दआयें कीं जो उन के ईमान को उजागर करती हैं| 


० हदीस में है कि जिस घर में सरह बकरः पढ़ी जाये उस से शैतान भाग 
जाता है| (सहीह मस्लिम- 780) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०%०४५४:४५४॥५-.. "तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 990 
7. अलिफ, लाम, मीम।| क्र 
2. यह पुस्तक है, जिस में कोई संशय ८४६ ४५५2४५५४९:४४॥५ 


(संदेह) नहीं, उन को सीधी डगर 
दिखाने के लिये है, जो (अल्लाह से) 
डरते हैं। 


3. जो गैब (परोक्ष)” पर ईमान 828 ८:5 :५४५८%४०४ ८८४ 
(विश्वास) रखते हैं, तथा नमाज की 
। इस्लाम की परिभाषा में, अल्लाह, उस के फरिश्तों, उस की पस्तकों, उस के 


रसलों तथा अन्तदिवस (प्रलय) और अच्छे बरे भाग्य पर ईमान (विश्वास) को 
(ईमान बिल गैब) कहा गया है| (इब्ने कसीर) 
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भाग - हि १.०४.) 


४.22 ४, ० ८ ९ 


स्थापना करते हैं, और जो कुछ हम 
ने उन्हें दिया है, उस में से दान 
करते हैं| 

तथा जो आप (नबी) पर उतारी गई 
(पुस्तक-कुआन) तथा आप से पूर्व 
उतारी गई (पुस्तकों पर ईमान 
रखते हैं| तथा आखिरत (परलोक) ”' 
पर भी विधास रखते हैं| 


वही अपने पालनहार की बताई सीधी 
डगर पर हैं, तथा वही सफल होंगे।| 


वास्तव” में जो काफिर 
(विश्वासहीन) हो गये (हे नबी!) 
उन्हें आप सावधान करें या न करें, 
वह ईमान नहीं लायेंगे। 

अल्लाह ने उन के दिलों तथा कानों पर 
मुहर लगा दी है। और उन की आँखों 
पर पर्द पड़े हैं। तथा उन्हीं के लिये 
घोर यातना है| 

और कुछ लोग कहते हैं कि हम 
अल्लाह तथा आखिरत (परलोक) पर 


| ३ 


(3 


च 
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अर्थात तौरात, इंजील तथा अन्य आकाशीय पुस्तकों पर।| 


आखिरत पर ईमान का अर्थ हैः प्रलय तथा उस के पश्चात्‌ फिर जीवित किये 
जाने तथा कर्मों के हिसाब एवं स्वर्ग तथा नरक पर विश्वास करना। 


इस से अभिप्राय वह लोग हैं, जो सत्य को जानते हुए उसे अभिमान के कारण 


नकार देते हैं| 


प्रथम आयतों में अल्लाह ने ईमान वालों की स्थिति की चर्चा करने के पश्चात्‌ 
दो आयतों में काफिरों की दशा का वर्णन किया है। और अब उन मुनाफिकों 
(दुविधावादियों) की दशा बता रहा है जो मुख से तो ईमान की बात कहते हैं 


लेकिन दिल से अविश्वास रखते हैं| 
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0. 


]. 


2. 


43. 


44. 


ईमान ले आये। जब कि वह ईमान 
नहीं रखते। 


वह अल्लाह को तथा जो ईमान लाये, 
उन्हें धोखा देते हैं। जब कि वह स्वयं 
अपने आप को धोखा देते हैं, परन्तु 
वह इसे समझते नहीं। 


उन के दिलों में रोग हि 2 है, 
जिसे अल्लाह ने और कर दिया। 
और उन के लिये झूठ बोलने के 
कारण दुखदायी यातना है। 


और जब उन से कहा जाता है कि 
धरती में उपद्रव न करो, तो कहते 
हैं कि हम तो केवल सुधार करने 
वाले हैं| 


सावधान! वही लोग उपद्रवी हैं, 
परन्तु उन्हें इस का बोध नहीं। 


और” जब उन से कहा जाता है कि 
जैसे और लोग ईमान लाये तुम भी 
ईमान लाओ, तो कहते हैं कि क्‍या 
मूर्खों के समान हम भी विश्वास कर 
लें! सावधान! वही मूर्ख हैं, परन्तु 
वह जानते नहीं। 


तथा जब वह ईमान वालों से मिलते 
हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाये, 
और जब अकेले में अपने शैतानों 
(प्रमुखों) के साथ होते हैं तो कहते हैं 
कि हम तुम्हारे साथ हैं| हम तो मात्र 
परिहास कर रहे हैं| 
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। यह दशा उन मुनाफिकों की है जो अपने स्वार्थ के लिये मुसलमान हो गये, 


परन्तु दिल से इन्कार करते रहे। 


2-सूरह बकूह... भाग- / 9 (७ ८७/_[[ ६/&05.+-९ 

35. अल्लाह उन से परिहास कर रहा है| 95880 25525 29 5:05 48| 
तथा उन्हें उन के ककर्मों में बहकने हु 
का अवसर दे रहा है| 

76. यह वे लोग हैं जिन्होंने सीधी डगर ४8०७०५५08॥2& ८५७0; 


7. 


48. 


49. 


20. 


(सपथ) के बदले गमराही (कपथ) 
खरीद ली। परन्त उन के व्यापार में 
लाभ नहीं हुआ। और न उन्हों ने सीधी 
डगर पाई 


उन” की दशा उन के जैसी है, जिन्हों 
ने अग्नि सुलगाई, और जब उन के 
आस-पास उजाला हो गया, तो अल्लाह 
ने उन का उजाला छीन लिया, तथा 
उन्हें ऐसे अंधेरों में छोड़ दिया जिन में 
उन्हें कछ दिखाई नहीं देता। 


वह गँगे, बहरे, अंधे हैं। अतः अब वह 
लौटने वाले नहीं। 


अथवा” (उन की दशा) आकाश की 
वर्षा के समान है, जिस में अंधेरे और 
कड़क तथा विद्यत हो, वह कड़क के 
कारण मृत्य के भय से अपने कानों में 
उंगलियाँ डाल लेते हैं। और अल्लाह, 
काफिरों को अपने नियंत्रण में लिये 
हुये हैं 


विद्यत उन की आँखों को उचक लेने 
के समीप हो जाती है, जब उन के 
लिये चमकती है तो उस के उजाले 
में चलने लगते हैं, और जब अंधेरा 
हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और 
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। यह दशा उन की है जो संदेह तथा द्विधा में पड़े रह गये। कछ सत्य को उन्होंने 
स्वीकार भी किया, फिर भी अविश्वास के अंधेरों ही में रह गये। 


2 यह दूसरी उपमा भी दूसरे प्रकार के मुनाफिकों की दशा की है। 
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भाग -] / ]0 ६६ १०५; 


४8>०६०॥४)५०- ९ 


2. 


22. 


23. 


24. 


यदि अल्लाह चाहे तो उन के कानों को 
बहरा, और उन की आँखों को अंधा 
कर दे| निश्चय अल्लाह जो चाहे कर 
सकता है। 


है लोगो! केवल अपने उस पालनहार 
की इबादत (वंदना) करो, जिस ने 
तुम्हें तथा तुम से पहले वाले लोगों 
को पैदा किया, इसी में तुम्हारा 
बचाव”! है| 


जिस ने धरती को तुम्हारे लिये 
बिछौना तथा गगन को छत बनाया। 
और आकाश से जल बरसाया, फिर 
उस से तुम्हारे लिये प्रत्येक प्रकार के 
खाद्य पदार्थ उपजाये, अतः जानते हुये?” 
भी उस के साझी न बनाओ। 


और यदि तुम्हें उस में कुछ संदेह हो 
जो (अथवा कुरआन) हम ने अपने भक्त 
पर उतारा है, तो उस के समान कोई 
सूरह ले आओ! और अपने समर्थकों 
को भी, जो अल्लाह के सिवा हों, बुला 
लो, यदि तुम सच्चे” हो। 

और यदि यह न कर सको, तथा 

कर भी नहीं सकोगे, तो उस 

अग्नि (नरक) से बचो, जिस का 
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। अर्थात संसार में कुकर्मों तथा परलोक की यातना से। 
2 अर्थात जब यह जानते हो कि तुम्हारा उत्पत्तिकार तथा पालनहार अल्लाह के 
रे 


सिवा कोई नहीं, तो वंदना भी उसी एक की करो, जो उत्पत्तिकार तथा 


विश्व का व्यवस्थापक है। 


3 आयत का भावार्थ यह है कि नबी के सत्य होने का प्रमाण आप पर उतारा 
गया कुआन है| यह उन की अपनी बनाई बात नहीं है। कुआन ने ऐसी चुनौती 
अन्य आयतों में भी दी है। (देखियेः सूरह कसस, आयतः 49, इस्रा, आयतः 88, 


हृद आयतः 3, और यूनुस, आयतः 38) 
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भाग -] / कक ६ ०; 


४४.०३, ५० - ९ 


ईंधन मानव तथा पत्थर होंगे 
जो काफिरों के लिये तैयार की गयी है। 
25. है नबी! उन लोगों को शुभ सूचना 
दो, जो ईमान लाये, तथा सदाचार 
किये कि उन के लिये ऐसे स्वर्ग हैं, 
जिन में नहरें बह रही होंगी। जब उन 
का कोई भी फल उन्हें दिया जायेगा 
तो कहेंगेः यह तो वही है जो इस 
से पहले हमें दिया गया। और उन्हें 
समरूप फल दिये जायेंगे। तथा उन 
के लिये उन में निर्मल पत्नियाँ होंगी, 
और वह उन में सदावासी होंगे। 


26. अल्लाह, ” मच्छर अथवा उस से तुच्छ । ४६४:४४४६८,&४ 


९४०४ 8५०५3॥9£5/2१८29 , 25 
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चीज से उपमा देने से नहीं लज्जाता। | 5५5४8 ८%5857८:2॥७6# 8 


जो ईमान लाये वह जानते हैं कि यह 
उन के पालनहार की ओर से उचित 
है। और जो काफिर (विश्वासहीन) 
हो गये वह कहते हैं कि अल्लाह ने 
इस से उपमा दे कर क्‍या निश्चय 
किया है? अल्लाह इस से बहुतों को 
गुमराह (कुपथ) करता है, और 
बहुतों को मार्गदर्शन देता है। तथा 
जो अवैज्ञाकारी हैं, उन्हीं को कृपथ 


करता है। 


27. जो अल्लाह से पक्का वचन करने के 
बाद उसे भंग कर देते हैं, तथा जिसे 
अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया, 
उसे तोड़ते हैं, और धरती में उपद्रव 
करते हैं, यही लोग क्षति में पड़ेंगे| 


है 97% 


922६5 /5 < ८ 


42 
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। जब अल्लाह ने मुनाफिकों की दो उपमा दीं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसी 
तुच्छ उपमा कैसे दे सकता है?! इसी पर यह आयत उतरी। (देखिये: तफ्सीर 


इब्ने कसीर)।| 


2-सूरह बकह... भाग- / 72 ५७ 5७/_[_[[ ६/&05.»-९ 
28. तुम अल्लाह का इन्कार कैसे करते 6८97". 29%, 57% <6 
हो? जब कि पहले तुम निर्जीव थे 25८2 822225 802 
फिर उस ने तुम को जीवन दिया हक बट 
फिर तुम को मौत देगा, फिर तुम्हें 
(परलोक में) जीवन प्रदान करेगा 
फिर तुम उसी की ओर लौटाये 
जाओगे! 
29. वही है, जिस ने धरती में जो भी है #& ४8% 293&2/8559॥ ४ 


30. 


34, 


3३2. 


सब को तुम्हारे लिये उत्पन्न किया| 
फिर आकाश की ओर आकृष्ट हुआ 
तो बराबर सात आकाश बना दिये| 
और वह प्रत्येक चीज का जानकार है। 


और (है नबी! याद करो) जब आपके 
पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं 
धरती में एक खलीफा” बनाने जा 
रहा हूँ। वह बोलेः क्या तू उस में उसे 
बनायेगा जो उस में उपद्रव करेगा, 
तथा रक्‍त बहायेगा? जब कि हम तेरी 
प्रशंसा के साथ तेरे गुण और पवित्रता 
का गान करते हैं! (अल्लाह) ने कहा: 
जो मैं जानता हूँ, वह तुम नहीं जानते| 


और उस ने आदम. को सभी नाम 
सिखा दिये, फिर उन को फरिश्तों के 
समक्ष प्रस्तुत किया, और कहाः मुझे इन 
के नाम बताओ, यदि तम सच्चे हो! 


सब ने कहाः त्‌ पवित्र है| हम तो 
उतना ही जानते हैं, जितना त ने हमें 


#“93“ ८2 ॥]“द< 9 


303 ५५१०८४-०४७४-४४५-८॥ है! | ४५५! 
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॥ अर्थात परलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिये।| 
2 खलीफा का अर्थ हैः स्थानापब्ब, अर्थात ऐसा जीव जिस का वंश हो, और एक 
दूसरे का स्थान ग्रहण करे| (तफ्सीर इब्ने कसीर) 


। 


आदम प्रथम मनु का नाम।| 
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सिखाया है। वास्तव में तू अति ज्ञानी ७:62 


33. 


३4 


35. 


36. 


तत्वज्ञ” है| 


(अल्लाह ने) कहाः हे आदम।! इन्हें इन 
के नाम बताओ। और आदम ने जब 
उन के नाम बता दिये तो (अल्लाह 

ने) कहाः क्‍या मैं ने तुम से नहीं कहा 
था कि मैं आकाशों तथा धरती की 
क्षिप्त बातों को जानता हूँ, तथा तुम 
जो बोलते और मन में रखते हो, सब 
जानता हूँ! 


और जब हम ने फरिश्तों से कहाः 
आदम को सजूदा करो तो इब्लीस के 
सिवा सब ने सजदा किया, उस ने 
इन्कार तथा अभिमान किया, और 
काफिरों में से हो गया। 


और हम ने कहाः है आदम! तुम और 
तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो, तथा इस में 
से जिस स्थान से चाहो मनमानी खाओ, 
और इस वृक्ष के समीप न जाना, 
अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे। 
तो शैतान ने दोनों को उस से भटका 
दिया, और जिस (सुख) में थे उस से 
उन को निकाल दिया, और हम ने 
कहाः तुम सब उस से उतरो, तुम 
एक दूसरे के शत्रु हो, और तुम्हारे 
लिये धरती में रहना, तथा एक 
निश्चित अवधि” तक उपभोग्य है। 
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। तत्वज्ञः अर्थात जो भेद तथा रहस्य को जानता हो। 
2 अर्थात अपनी निश्चित आयु तक सांसारिक जीवन के संसाधन से लाभान्तित 


होना है। 
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37. फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ | #*४0 9 562.४%9522०0 8८ 
शब्द सीखे, तो उस ने उसे क्षमा कर 22०2 2।५॥ 


38. 


39. 


40. 


दिया, वह बड़ा क्षमी दयावान्‌ है| 
हम ने कहाः इस से सब उतरो, फिर 


4%%६0॥:४७४५७४ 


यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आये 4882625%58॥५:८52% 
तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण ५८४५ 


करेंगे, उन के लिये कोई डर नहीं 
होगा, और न वह उदासीन होंगे। 
तथा जो अस्वीकार करेंगे, और 
हमारी आयतों को मिथ्या कहेंगे तो 
वही नारकी हैं, और वही उस में 
सदावासी होंगे। 


है बनी इसराईल”| मेरे उस 


«४2520: 52८0 
8&549%3228! 


८८४ ७8॥6-2853 2,८68 


पुरस्कार को याद करो, जो मैं ने तुम | ७8४८0७७७४8५५७ ४४722 

पर किया, तथा मझ से किया गया ०५१४४ 
24+ 

वचन परा करो, में तम को अपना 

दिया वचन परा करूँगा, तथा मझी 

से डरो 


के 


आयत का भावार्थ यह है किः आदम ने कुछ शब्द सीखे और उन के द्वारा 
क्षमा याचना की, तो अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया| आदम के उन शब्दों की 
व्याख्या भाष्यकारों ने इन शब्दों से की हैः "आदम तथा हव्वा दोनों ने कहाः है 
हमारे पालनहार! हम ने अपने प्राणों पर अत्याचार कर लिया, और यदि त्‌ ने 
हमें क्षमा, और हम पर दया नहीं की तो हम क्षतिग्रस्तों में हो जायेंगे" (सरह 
आराफ, आयत 23) 


इसराईल आदरणीय इब्राहीम अलैहिमस्सलाम के पौत्र याकब अलैहिस्सलाम 
की उपाधि है| इस लिये उन की सन्‍्तान को बनी इसराईल कहा गया है। यहाँ 
उन्हें यह प्रेरणा दी जा रही है किः कअआन तथा अन्तिम नबी को मान लें जिस 
का वचन उन की पस्तक "तौरात" में लिया गया है| यहाँ यह ज्ञातव्य है किः इब्‌ 
राहीम अलैहिस्सलाम के दो पत्रों इसमाईल तथा इसहाक हैं| इसहाक की सनन्‍्तान 
से बहुत से नबी आये, परन्तु इसमाईल अलैहिस्सलाम के गोत्र से केवल अन्तिम 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आये। 


अथात वचन भंग करने से। 
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4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


तथा उस (कुआन) पर ईमान लाओ | &£#&४75&द85.252/#८.४/॥ 
जो मैं ने उतारा है, वह उस का #266862५ 6&/99,98 08 
प्रमाणकारी है, जो तुम्हारे पास” है, ७.४४ ४४६ 
और तुम सब से पहले इस के निवर्ती ला 


न बन जाओ, तथा मेरी आयतों को 
तनिक मूल्य पर न बेचो, और केवल 


मुझी से डरो। 

तथा सत्य को असत्य में न मिलावो, 505 6॥:5 ७४, &॥,:59 
और न सत्य को जानत हुये छुपाओ।”' ७८५५४ 
तथा नमाज की स्थापना करो, और ७८७७॥/८७४॥४४॥३॥६).5॥५ ४ 


ज़कात दो तथा झुकने वालों के साथ 
झुको (रुक्‌ करो)।| 


क्या तुम, लोगों को सदाचार का 2:286::5559 ऋ8॥४% 
आदेश देते हो, और अपने आप को ५८१5४४८४॥८:5४:226 


भूल जाते हो, जब किः तुम पुस्तक 
(तौरात) का अध्ययन करते हो, क्‍या 
तुम समझ नहीं रखते! 2 


तथा धैर्य और नमाज का सहारा लो, है 376 ५5/08/6267 
निश्चय नमाज़ भारी है, परन्तु विनीतों बै::.2। 
पर (भारी नहीं। 


के 


अर्थात धर्मपुस्तक तौरात। 

अर्थातः अन्तिम नबी के गुणों को, जो तुम्हारी पुस्तकों में वर्णित किये गये हैं| 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक हदीस (कथन) में इस का दृष्परिणाम यह 
बताया गया है कि: प्रलय के दिन एक व्यक्ति को लाया जायेगा, और नरक में 
फेंक दिया जायेगा। उस की अंतड़ियाँ निकल जायेंगी, और वह उन को लेकर 
नरक में ऐसे फिरेगा जैसे गधा चक्की के साथ फिरता है। तो नारकी उस के 
पास जायेंगे तथा कहेंगे किः तुम पर यह क्या आपदा आ पड़ी है? तुम तो हमें 
सदाचार का आदेश देते, तथा दुराचार से रोकते थे। वह कहेगा कि मैं तुम्हें 
सदाचार का आदेश देता था, परन्तु स्वयं नहीं करता था। तथा दुराचार से 
रोकता था और स्वयं नहीं रुकता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं% 3267) 
भावार्थ यह है कि धैर्य तथा नमाज़ से अल्लाह की आज्ञा के अनुपालन तथा 
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46. जो समझते हैं किः उन्हें अपने 2५952४७५&८ 
पालनहार से मिलना है, और उन्हें &8&५५) 


47. 


48. 


49. 


50. 


$54. 


फिर उसी की ओर (अपने कर्मों का 
फल भोगने के लिये) जाना है| 


है बनी इसराईल।! मेरे उस परस्कार 
को याद करो, जो मैं ने तम पर 
किया, और यह कि: तम्हें संसार 
वासियों पर प्रधानता दी थी। 


तथा उस दिन से डरो, जिस दिन 
कोई किसी के कछ काम नहीं 
आयेगा, और न उस की कोई 
अन॒शंसा (सिफारिश) मानी जायेगी 
और न उस से कोई अर्थदण्ड लिया 
जायेगा, और न उन्हें कोई सहायता 
मिल सकेगी | 


तथा (वह समय याद करो) जब हमने 
तुम्हें फिरऔनियों'! से मुक्ति दिलाई। 
वह तम्हें कड़ी यातना दे रहे थेः वह 
तम्हारे पत्रों को वध कर रहे थे, तथा 
तम्हारी नारियों को जीवित रहने देते 
थे, इस में तुम्हारे पालनहार की ओर 
से कड़ी परीक्षा थी। 


तथा (याद करो) जब हम ने तम्हारे 
लिये सागर को फाड़ दिया, फिर 
तम्हें बचा लिया, और तम्हारे देखते 
देखते फिरऔनियों को डुबो दिया। 


तथा (याद करो) जब हम न मसा को 
(तौरात प्रदान करने के लिये) चालीस 


। फिरऔन मिस्र के शासकों की उपाधि होती थी। 


सदाचार की भावना उत्पब होती है| 
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52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


रात्री का वचन दिया, फिर उन के 
पीछे तुम ने बछड़े को (पूज्य) बना 
लिया, और तुम अत्याचारी थे| 


फिर हम ने इस के पश्चात्‌ तुम्हें क्षमा 
कर दिया, ताकि तुम कृतज्ञ बनो | 


तथा (याद करो) जब हम ने मूसा को 
|. 

पुस्तक (तौरात) तथा फुर्कान“ प्रदान 

किया, ताकि तुम सीधी डगर पा सको| 


तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहाः तुम ने बछड़े को पूज्य 
बना कर अपने ऊपर अत्याचार 
किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार 
के आगे क्षमा याचना करो, वह यह 
कि आपस में एक दूसरे” को बध 
करो, इसी में तुम्हारे उत्पत्तिकार 

के समीप तुम्हारी भलाई है, फिर 
उस ने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर 
ली, वास्तव में वह बड़ा क्षमाशील, 
दयावान्‌ है। 


तथा (याद करो) जब तुम न मूसा से 
कहाः हम तुम्हारा विधास नहीं करेंगे, 
जब तक हम अल्लाह को आँखों से देख 
नहीं लेंगे, फिर तुम्हारे देखते देखते 
तुम्हें कड़क ने धर लिया (जिस से 
सब निर्जीव होकर गिर गये)। 


फिर (निर्जीव होने के पश्चात्‌) हम ने 
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। फुर्कान का अर्थ: विवेककारी है, अर्थात जिस के द्वारा सत्योसत्य में अन्तर और 


विवेक किया जाये। 


2 अर्थात जिस ने बछड़े की पूजा की है, उसे, जो निर्दोष हो वह हत करे। यही 


दोषी के लिये क्षमा है। (इब्ने कसीर) 
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तुम्हें जीवित कर दिया, ताकि तुम 
हमारा उपकार मानो। 


और हम ने तम पर बादलों की 
छाँव/ की, तथा तम पर "मत" 

और "सलवा" उतारा, तो उन स्वच्छ 
चीजों में से जो हम ने तम को प्रदान 
की हैं खाओं| और उन्हों ने हम पर 
अत्याचार नहीं किया, परन्तु वह स्वंय 
अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे। 


और (याद करो) जब हम ने कहा 
कि इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर 
उस में से जहाँ से चाहो मनमानी 
खाओ। और उस के द्वार में सजदा 
करते (सिर झुकाये) हुये प्रवेश करो 
और क्षमा-क्षमा कहते जाओ, हम 
तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे, तथा 
सकर्मियों को अधिक प्रदान करेंगे| 


फिर इन अत्याचारियों ने जो बात 
उन से कही गईं थी, उसे दसरी 
बात से बदल दिया। तो हम ने इन 
अत्याचारियों पर आकाश से उन की 
अवैज्ञा के कारण प्रकोप उतार दिया। 


तथा (याद करो) जब मसा ने अपनी 
जाति के लिये जल की प्रार्थना की तो 


कत 
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अधिकांश भाष्यकारों ने इसे "तीह" के क्षेत्र से संबंधित माना है| (देखिये: तफसीरे 


कर्तबी)| 


भाष्यकारों ने लिखा है किः "मत्ब" एक प्रकार का अति मीठा स्वादिष्ट गोंद था, 
जो ओस के समान रात्री के समय आकाश से गिरता था। तथा "सलवा" एक 
प्रकार के पक्षी थे जो संध्या के समय सेना के पास हज़ारों की संख्या में एकत्र 
हो जाते, जिन्हें बनी इस्राईल पकड़ कर खाते थे। 

साधारण भाष्यकारों ने इस बस्ती को "बैतुल मुकद्दस" माना है। 
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62. 


हम ने कहा: अपनी लाठी को पत्थर 
पर मारो|। तो उस से बारह” सोते 
फूट पड़े| और प्रत्येक परिवार ने 

अपने पीने के स्थान को पहचान लिया। 
अल्लाह का दिया खाओं और पीओ, और 
धरती में उपद्रव करते न फिरो| 


. तथा (याद करो) जब तुम ने कहाः है 


मूसा! हम एक प्रकार का खाना सहन 
नहीं करेंगे, तुम अपने पालनहार से 
प्रार्थना करो कि हमारे लिये धरती 

की उपज, साग, ककड़ी, लहसुन, 
प्याज, दाल आदि निकाले, (मूसा ने) 
कहाः क्‍या तुम उत्तम के बदले तुच्छ 
माँगते हो! तो किसी नगर में उतर 
पड़ो, जो तुम ने माँगा है वहाँ वह 
मिलेगा। और उन पर अपमान तथा 
दरिद्रता थोप दी गई, और वह अल्लाह 
के प्रकोप के साथ फिरे। यह इस लिये 
कि वह अल्लाह की आयतों के साथ 
कुफ्र कर रहे थे, और नबियों की 
अकारण हत्या कर रहे थे, यह इस 
लिये कि उन्हों ने अवैज्ञा की, तथा 
(धर्म की) सीमा का उल्लंघन किया। 


वस्तुतः जो ईमान लाये, तथा जो 
यहूदी हुये, और नसारा (ईसाई) तथा 
साबी, जो भी अल्लाह तथा अन्तिम 
दिन (प्रलय) पर ईमान लायेगा, और 
सत्कर्म करेगा, उन का प्रतिफल उन 
के पालनहार के पास है| और उन्हें 
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। इस्राईली वंश के बारह कबीले थे। अल्लाह ने प्रत्येक कबीले के लिये अलग-अलग 
सोते निकाल दिये ताकि उन के बीच पानी के लिये झगड़ा न हो। (देखियेः 


तफ्सीरे कूर्तुबी)| 
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66. 


67. 


कोई डर नहीं होगा, और न ही वे 
उदासीन होंगे|?/ 


और (याद करो) जब हम ने तर 
(प्व॑त) को तम्हारे ऊपर करके तम 
से वचन लिया, कि जो हम ने तम 
को दिया है, उसे दढ़ता से पकड़ लो 
और उस में (जो आदेश-निर्देश हैं) 
उन्हें याद रखो, ताकि तुम (यातना 
से) बच सको।| 


फिर उस के बाद तम मकर गये, तो 
यदि तम पर अल्लाह की अनग्रह और 
दया न होती, तो तम क्षतिग्रस्तों में 
हो जाते| 


और तम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने 
शनिवार के बारे में (धर्म की) सीमा 
का उल्लंघन किया, तो हम ने कहा 
कि तुम तिरिस्कृत बंदर हो जाओ। 
फिर हम ने उसे, उस समय के तथा 
बाद के लोगों के लिये चेतावनी, 
और (अल्लाह से) डरने वालों के लिये 
शिक्षा बना दिया। 


तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहाः अल्लाह तम्हें एक गाय 
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। इस आयत में यहूदियों के इस भ्रम का खण्डन किया गया है कि मुक्ति केवल 
उन्हीं के गिरोह के लिये है। आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी धर्मों के 
अनयायी अपने समय में सत्य आस्था तथा सत्कर्म के कारण म॒क्ति के योग्य थे 
परन्तु अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आगमन के पश्चात्‌ आप पर ईमान 
लाना तथा आप की शिक्षाओं को मानना मुक्ति के लिये अनिवार्य है| 


2 यहूदियों के लिये यह नियम है कि वे शनिवार का आदर करें| और इस दिन 
कोई संसारिक कार्य न करें, तथा उपासना करें| परन्तु उन्हों ने इस का उल्लंघन 


किया और उन पर यह प्रकोप आया। 
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बध करने का आदेश देता है। उन्हों 

ने कहाः क्या तम हम से उपहास कर 
रहे हो! (मसा ने) कहाः मैं अल्लाह की 
शरण माँगता हूँ कि मूर्खों में हो जाऊँ। 


वह बोले कि अपने पालनहार से 
हमारे लिये निवेदन करो कि हमें बता 
दे कि वह गाय कैसी हो! (मसा ने) 
कहाः वह (अर्थातः अल्लाह) कहता है 
कि वह न बढ़ी हो, और न बछिया 
हो, इस के बीच आय की हो। अतः 
जो आदेश तम्हें दिया जा रहा है उसे 
पूरा करो| 


वह बोले कि अपने पालनहार से 

हमारे लिये निवेदन करो कि हमें उस 
का रंग बता दे। (मसा ने) कहाः वह 
कहता है कि पीले गहरे रंग की गाय 
हो। जो देखने वालों को प्रसत्न कर दे।| 


वह बोले कि अपने पालनहार से 
हमारे लिये निवेदन करो कि हमें 
बताये कि वह किस प्रकार की हो! 
वास्तव में हम गाय के बारे में दविधा 
में पड़ गये हैं। और यदि अल्लाह ने 
चाहा तो हम (उस गाय का) पता 
लगा लेंगे। 


. मसा बोलेः वह कहता है कि वह ऐसी 


गाय हो जो सेवा कार्य न करती हो 

न खेत (भूमि) जोतती हो, और न खेत 
सींचती हों, वह स्वस्थ हो, और उस में 
कोई धब्बा न हो। वह बोलेः अब तम 
ने उचित बात बताई है| फिर उन्होंने 
उसे वध कर दिया। जब कि वह समीप 
थे कि इस काम को न करें| 
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72. और (याद करो) जब तुम ने एक 
व्यक्ति की हत्या कर दी, तथा एक 
दूसरे पर (दोष) थोपने लगे, और 
अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे 
तुम छुपा रहे थे। 


73. अतः हम ने कहा कि उस (निहत 
व्यक्ति के शव) को उस (गाय) के 
किसी भाग से मारो”, इसी प्रकार 
अल्लाह मर्दों को जीवित करेगा। और 
वह तम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता 
है, ताकि तम समझो। 


74. फिर यह (निशानियाँ देखने) के बाद 
तुम्हारे दिल पत्थरों के समान या 
उन से भी अधिक कठोर हो गये। 
क्योंकि पत्थरों में कछ ऐसे होते हैं 
जिन से नहरें फट पड़ती हैं। और 
कुछ फट जाते हैं और उन से पानी 
निकल आता है। और कछ अल्लाह 
के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह 
तुम्हारे कर्तूतों से निश्चेत नहीं है। 


75. क्या तुम आशा रखते हो कि (यहूदी) 
तुम्हारी बात मान लेंगे, जब कि उन 
में एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की 
वाणी (तौरात) को सनता था, और 
समझ जाने के बाद जान बहझ्म कर 
उस में परिवर्तन कर देता था! 
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॥ भाष्यकारों ने लिखा है कि इस प्रकार निहत व्यक्ति जीवित हो गया। और उस 
ने अपने हत्यारे को बताया, ओर फिर मर गया। इस हत्या के कारण ही बनी 
इसराईल को गाय की बलि देने का आदेश दिया गया था। अगर वह चाहते तो 
किसी भी गाय की बलि दे देते, परन्तु उन्हों ने टाल मटोल से काम लिया, इस 
लिये अल्लाह ने उस गाय के विषय में कठोर आदेश दिया। 
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तथा जब वह ईमान वालों से मिलते 
हैं, तो कहते हैं कि हम भी ईमार्ना' 
लाये, और जब एकान्त में आपस में 
एक दसरे से मिलते हैं, तो कहते हैं कि 
तम उन्हें वह बातें क्‍यों बताते हो जो 
अल्लाह ने तम पर खोली” हैं! इस लिये 
कि प्रलय के दिन तम्हारे पालनहार के 
पास इसे तम्हारे विरुद्ध प्रमाण बनायें 
क्या तुम समझते नहीं हो? 


क्या वह नहीं जानते कि वह जो कुछ 
छपाते तथा व्यक्त करते हैं, उस 
सब को अल्लाह जानता है! 


तथा उन में कछ अनपढ़ हैं, वह 
पस्तक (तौरात) का ज्ञान नहीं रखते 
परन्त निराधार कामनायें करते, तथा 
केवल अनमान लगाते हैं| 


तो विनाश है उन के लिये 

अपने हाथों से पस्तक लिखते हैं, फिर 
कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से 

है, ताकि उस के द्वारा तनिक मल्य 
खरीदें| तो विनाश है उन के अपने 
हाथों के लेख के कारण! और विनाश 
है उन की कमाई के कारण! 


तथा उन्हों ने कहा कि हमें नरक की 
अग्नि गिनती के कछ दिनों के सिवा 
स्पर्श नहीं करेगी। (हे नबी!) उन से 
कहो कि क्‍या तम ने अल्लाह से कोई 
वचन ले लिया है, कि अल्लाह अपना 


4 अथांत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पर| 


५५8 988,98॥2520 220 20: 
५5८. 22 28903 2४0) 6०% 2 
39555: 2% 50222 9॥ 


ना एड श््द्ध 


७097० 


॥ 8 # “99 9 


१2 ०१४४२ 


(७५ ६( “9०4१ )४५॥ 
७८#% 


8७9 :८४| ८४5४ ८2४ 2#2५ 
७८५४ 992 3 


०० ०७ 


न्‍. ५5 52५:४०2 शशि) ह ;22:02 2०2 / 9 ५0625 
६509 4५0५४625522%8 
02529 ८ 6:280:#8:5 
१४४४५ 


७5 555८ 890:52॥96: 
+ 9१% हि ब्र्ः्ड 


30 502 885५ ५002५ 25 ५5४ 
295४ ४५॥३2८॥ ५9४ 87% 


2 अर्थात अन्तिम नबी के विषय में तौरात में बताई हैं। 
3 इस में यहूदी विद्वानों के कुकर्मों को बताया गया है। 
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वचन भंग नहीं करेगा? बल्कि तुम 
अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो, 
जिन का तुम्हें ज्ञान नहीं| 


क्यों नहीं, जो भी बुराई कमायेगा, 
तथा उस का पाप उसे घेर लेगा, तो 
वही नारकीय हैं। और वही उस में 
सदावासी होंगे। 

तथा जो ईमान लायें और सत्कर्म 
करें, वही स्वर्गीय हैं। और वह उस में 
सदावासी होंगे। 


और (याद करो) जब हम ने बनी 
इस्राईल से दृढ़ वचन लिया कि 
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत 
(वंदना) नहीं करोगे, तथा माता-पिता 
के साथ उपकार करोगे, और 
समीपवर्ती संबंधियों, अनाथों, 
दीन-दुखियों के साथ, और लोगों से 
भली बात बोलोगे, तथा नमाज़ की 
स्थापना करोगे, और ज़कात दोगे, 
फिर तुम में से थोड़े के सिवा सब ने 
मुँह फेर लिया, और तुम (अभी भी) 
मुंह फेरे हुए हो। 

तथा (याद करो) जब हमने तुम 

से दृढ़ वचन लिया कि आपस में 
रक्‍तपात नहीं करोगे, और न अपनों 
को अपने घरों से निकालोगे| फिर 
तुम ने स्वीकार किया, और तुम उस 
के साक्षी हो। 
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। यहाँ यहूदियों के दावे का खण्डन तथा नरक और स्वर्ग में प्रवेश के नियम का 


वर्णन है| 
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. फिर” तुम वही हो, जो अपनों की 
हत्या कर रहे हो, तथा अपनों में से 
एक गिरोह को उन के घरों से निकाल 
रहे हो, और पाप तथा अत्याचार के 
साथ उन के विरुद्ध सहायता करते हो, 
और यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास 
आयें तो उन का अर्थदण्ड चुकाते हो, 
जब कि उन को निकालना ही तुम पर 
हराम (अवैध) था, तो क्‍या तुम पुस्तक 
के कुछ भाग पर ईमान रखते हो, और 
कुछ का इन्कार करते हो! फिर तुम में 
से जो ऐसा करते हों, तो उन का दण्ड 
क्या है? इस के सिवा कि सांसारिक 
जीवन में अपमान तथा प्रलय के दिन 
अति कड़ी यातना की ओर फेरे जायें, 
और अल्लाह तुम्हारे कर्तूतों से निश्वेत 
नहीं है| 


उन्हों ने ही आखिरत (परलोक) के 
बदले संसारिक जीवन खरीद लिया, 
अतः उन से यातना मंद नहीं की 
जायेगी, और न उन की सहायता की 
जायेगी| 


तथा हम ने मूसा को पुस्तक 
(तौरात) प्रदान की, और उस के 
पश्चात्‌ निरन्तर रसूल भेजे, और 
हम ने मर्‌यम के पुत्र ईसा को खुली 
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। मदीने में यहूदियों के तीन कबीलों में बनी कैनुकाआ और बनी नज़ीर मदीने के 
अरब कबीले खज्रज के सहयोगी थे। और बनी क्रैज़ा औस कबीले के सहयोगी 
थे। जब इन दोनों कबीलों में युद्ध होता तो यहूदी कबीले अपने पक्ष के साथ 
दूसरे पक्ष के साथी यहूदी की हत्या करते। और उसे बे घर कर देते थे। और 
युद्ध विराम के बाद पराजित पक्ष के बंदी यहूदी का अर्थदण्ड दे कर यह कहते 
हुये मुक्त करा देते कि हमारी पुस्तक तौरात का यही आदेश है| इसी का वर्णन 
अल्लाह ने इस आयत में किया है| (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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निशानियाँ दीं, और रूहुल कुदुर्सा” 
द्वारा उसे समर्थन दिया, तो क्‍या 
जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी 
मनमानी के विरुद्ध कोई बात 
तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम 
अकड़ गये, अतः कुछ नबियों को 
झुठला दिया, और कुछ की हत्या 
करने लगे! 


तथा उन्हों ने कहा कि हमारे दिल 
तो बंद” हैं| बल्कि उन के कुफ्र 
(इन्कार) के कारण अल्लाह ने उन्हें 
धिक्कार दिया है| इसी लिये उन में से 
बहुत थोड़े ही ईमान लाते हैं| 


और जब उन के पास अल्लाह की 
ओर से एक पुस्तक (कुआन) आ 
गई, जो उन के साथ की पुस्तक 
का प्रमाणकारी है, जब कि: इस से 
पर्व वह स्वयं काफिरों पर विजय 
की प्रार्थना कर रहे थे, तो जब 
उन के पास वह चीज़ आ गई 
जिसे वह पहचान भी गये, फिर भी 
उस का इन्कार कर»! दिया, तो 
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। रूहुल कूदुस से अभिप्रेतः फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं| 

2 अर्थात्‌ः नबी की बातों का हमारे दिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। 

3 आयत का भावार्थ यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस पुस्तक 
(कुअआन) के साथ आने से पहले वह काफिरों से युद्ध करते थे, तो उन पर विजय 
की प्रार्थना करते और बड़ी व्याकुलता के साथ आप के आगमन की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। जिस की भविष्यवाणी उन के नबियों ने की थी, और प्रार्थनायें 
किया करते थे कि आप शीघ्र आयें, ताकि काफिरों का प्रभुत्व समाप्त हो, और 
हमारे उत्थान के युग का शुभारंभ हो। परन्तु जब आप आ गये तो उन्होंने आप 
के नबी होने का इन्कार कर दिया, क्‍यों कि आप बनी इस्राईल में नहीं पैदा 
हुये, जो यहूदियों का गोत्र है| फिर भी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के पुत्र 
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काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है। 


अल्लाह की उतारी हुई (पुस्तक) का 

इन्कार कर के बरे बदले पर इन्हों 
ने अपने प्राणों को बेच दिया, इस 
द्वेष के कारण कि अल्लाह ने अपना 
प्रदान (प्रकाशना) अपने जिस 
भक्त” पर चाहा उतार दिया। अतः 
वह प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी 
बन गये, और ऐसे काफिरों के लिये 
अपमानकारी यातना है| 


और जब उन से कहा जाता है कि 
अल्लाह ने जो उतारा है, उस पर 
ईमान लाओ तो कहते हैं: हम तो उसी 
पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतरा 
है, और इस के सिवा जो कुछ है उस 
का इन्कार करते हैं| जब कि वह सत्य 
है। और उस का प्रमाणकारी है जो उन 
के पास है| कहो कि फिर इस से पूर्व 
अल्लाह के नबियों की हत्या क्‍यों करते 
थे, यदि तुम ईमान वाले थे तो! 


तथा मूसा तुम्हारे पास पा 
निशानियाँ ले कर आये। फिर तुम ने 
अत्याचार करते हुए बछड़े को पूज्य 
बना लिया। 


फिर उस दृढ़ वचन को याद करो, 
जो हम ने तुम्हारे ऊपर तूर (पर्वत) 
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इसमाईल अलैहिस्सलाम के वंश से हैं, जैसे बनी इस्राईल उन के पुत्र इस्राईल 


की संतान हैं| 
अर्थात्‌ कुआन। 


2 भक्त अर्थात्‌ मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को नबी बना दिया। 


3 


अर्थात्‌ कुआन पर। 
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94. 


95. 


96. 


उठा कर लिया कि हम ने तम को 
जो कछ दिया है, उसे दढ़ता से 

थाम लो, तथा ध्यान से सनो। तो 
तम ने कहा कि हम ने सन लिया 
और अवज्ञा की। और उन के दिलों में 
उन के अविश्वास के कारण बछड़ा 
बस गया। (हे नबी!) उन से कह 

दो कि यदि तम ईमान रखते हो तो 
तम्हारा ईमान तम्हें कितनी बरी बातों 
का आदेश दे रहा है॥ 


तथा उन से कहो कि यदि अल्लाह 
के हाँ आखिरत (परलोक) का घर 
केवल तम्हारे ही लिये है, दसरों के 
सिवा, तो मृत्य की कामना करो#! 
यदि तम सत्यवादी हो। 


तथा वह अपने ककम+ों के कारण 
कदापि इस की कामना नहीं करेंगे| 
और अल्लाह अत्याचारियों को 
भली-भाँति जानता है। 


और तम उन को अवश्य सब लोगों 
तथा मिश्रणवादियों से भी अधिक 
जीवन का लोभी पाओगे। इन में से 
प्रत्येक व्यक्ति हज़ार वर्ष आय दिये 
जाने की कामना करता है, जब कि 
आय दिया जाना उन्हें यातना से नहीं 
बचा सकेगा। और अल्लाह उन के 
कर्मों को देख रहा है। 
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। थामने का अर्थ उस के आदेशों का पालन करना है। 
2 अर्थात्‌ वह बछड़े के प्रेम में मुग्ध हो गये। 
3 अर्थात्‌ स्वर्ग| 

4 मृत्यु की कामना करो, ताकि शीघ्र स्वर्ग में पहुँच जाओ।| 
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97. 


98. 


99. 


00. 


(हे नबी!) कह दो कि जो व्यक्ति 
जिब्रील का शत्रु है (तो रहे)| उस ने 
तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश 
(कुआन) को आप के दिल पर उतारा 
है, जो इस से पूर्व की सभी पुस्तकों 
का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के 
लिये मार्गदर्शन एवं (सफलता) का 
शुभ समाचार है| 


जो अल्लाह तथा उस के फरिश्तों और 
उस के रसूलों और जिब्रील तथा 
मीकाईल का शत्र हो, तो अल्लाह 
काफिरों का शत्रु है।?' 


और (है नबी!) हम ने आप पर 
खुली आयतें उतारी हैं, और इस का 
इनकार केवल वही लोग” करेंगे जो 
कुकर्मी हैं| 


कया ऐसा नहीं हुआ है कि जब कभी 
उन्हों ने कोई वचन दिया तो उन के 
एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया 
बल्कि इन में बहुतेरे ऐसे हैं जो 
ईमान नहीं रखते| 
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। यहूदी, केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायियों ही 
को बुरा नहीं कहते थे, वह अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील को भी गालियाँ देते थे 
कि वह दया का नहीं, प्रकोप का फरिश्ता है। और कहते थे कि हमारा मित्र 


मीकाईल है। 


2 आयत का भावार्थ यह है कि जिस ने अल्लाह के किसी रसूल -चाहे वह 
फरिश्ता हो या इन्सान- से बैर रखा तो वह सभी रसूलों का शत्रु तथा 


कुकर्मी है। (इब्ने कसीर) 


3 इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि यहूदियों के विद्वान इब्ने सूरिया ने 
कहाः है मुहम्मद। (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) आप हमारे पास कोई ऐसी चीज 
नहीं लाये जिसे हम पहचानते हों। और न आप पर कोई खुली आयत उतारी 
गई कि हम आप का अनुसरण करें| इस पर यह आयत उतरी। (इब्ने जरीर) 
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402. 


तथा जब उन के पास अल्लाह की 
ओर से एक रसल उस पस्तक का 
समर्थन करते हुये जो उन के पास 
है, आ गया” तो उन के एक 
समृदाय ने जिन को पुस्तक दी गई 
अल्लाह की पुस्तक को ऐसे पीछे डाल 
दिया जैसे वह कछ जानते ही न हों| 


तथा सलैमान के राज्य में शैतान 
जो मिथ्या बातें बना रहे थे उस 
का अनसरण करने लगे। जब कि 
सलैमान ने कभी कफु (जाद) नहीं 
किया, परन्त क॒फ्र तो शैतानों ने 
किया, जो लोगों को जाद सिखा रहे 
थे, तथा उन बातों का (अनुसरण 
करने लगे) जो बाबिल (नगर) के 
दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर 
उतारी गईं, और वह दोनों किसी 
को (जाद) नहीं सिखाते जब तक 
यह न कह देते किः हम केवल एक 
परीक्षा हैं, अतः त्‌ कफ्र में न पड़। 
फिर भी वह उन दोनों से वह चीज 
सीखते जिस के द्वारा वह पति और 
पत्नी के बीच जुदाई डाल दें| और 
वह अल्लाह की अनमति बिना इस 
के द्वारा किसी को कोई हानि नहीं 
पहुँचा सकते थे, परन्तु फिर भी 
ऐसी बातें सीखते थे जो उन के लिये 
हानिकारक हों, और लाभकारी 
न हों। और वह भली भाँति जानते 
थे कि जो इस का खरीदार बना 
परलोक में उस का कोई भाग नहीं, 
तथा कितना बुरा उपभोग्य है जिस 
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। अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुआन के साथ आ गये। 
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के बदले वह अपने प्राणों का सौदा 
कर रहे हैं!” यदि वह जानते 


होते। 
03. और यदि वह ईमान लाते, और 2५225८:॥5 42 5:89; 
अल्लाह से डरते, तो अल्लाह के &८:25।5०४४ ५ 


पास इस का जो प्रतिकार (बदला) 
मिलता, वह उन के लिये उत्तम 
होता, यदि वह जानते होते। 


04. है ईमान वालो! तुम "राइना" ७५/०।०५४४॥2१८८)॥६४६ 
कहो, "उन्जरना"कहो, और ध्यान ८90५५:5:205४:%।|१४ 
से बात सुनो, तथा काफिरों के लिये ७५:/०)५४ 
दुखदायी यातना है। 

05. अहले किताब में से जो काफिर ४४.७४ ४0205:%८29॥5£% 
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इस आयत का दसरा अर्थ यह भी किया गया है कि सलैमान ने कफ़ नहीं 
किया, परन्तु शैतानों ने क॒फ़ किया, वह मानव को जाद सिखाते थे। और न 
दो फरिश्तों पर जाद उतारा गया, उन शैतानों या मानव में से हारूत तथा 
मारूत जाद सिखाते थे। (तफसीरे क॒र्तबी)| जिस ने प्रथम अनवाद किया है उस 
का यह विचार है कि मानव के रूप में दो फरिश्तों को उन की परीक्षा के लिये 
भेजा गया था। 

सुलैमान अलैहिस्सलाम एक नबी और राजा हुये हैं। आप दावूद अलैहिस्सलाम 
के पत्र थे| 

इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम की सभा में यहूदी भी आ जाते थे। और मुसलमानों को आप से 
कोई बात समझनी होती तो "राइना" कहते। अर्थातः हम पर ध्यान दीजिये 
या हमारी बात सुनिये। इबरानी भाषा में इस का ब्रा अर्थ भी निकलता 
था, जिस से यहूदी प्रसब् होते थे, इस लिये मुसलमानों को आदेश दिया 
गया कि: इस के स्थान पर तम "उन्जरना" कहा करो। अर्थात हमारी ओर 
देखिये। (तफसीरे क्॒तंबी) 
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406. 


407. 


408. 


09. 


अल्लाह जिस पर चाहे अपनी विशेष 
दया करता है, और अल्लाह बड़ा 
दानशील है| 


हम अपनी कोई आयत निरस्त कर 
देते अथवा भुला देते हैं तो उस से 
उत्तम अथवा उस के समान लाते हैं| 
क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जो 
चाहे” कर सकता है! 


क्या तुम यह नहीं जानते किः 
अकाशों तथा धरती का राज्य अल्लाह 
ही के लिये है, और उस के सिवा 
तुम्हारा कोई रक्षक और सहायक 


नहीं है। 


कया तुम चाहते हो कि अपने रसूल 
से उसी प्रकार प्रश्न करो, जैसे 
मूसा से प्रश्न किये जाते रहे! और 
जो व्यक्ति ईमान की नीति को कुफ़र 
से बदल लेगा तो वह सीधी डगर से 
विचलित हो गया। 


अहले किताब में से बहुत से चाहते 
हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात्‌ 
अपने द्वेष के कारण तुम्हें कुफ्र की 
ओर फेर दें| जब कि सत्य उन के 
लिये उजागर हो गया, फिर भी तुम 
क्षमा से काम लो और जाने दो। यहाँ 
तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे।| 
निश्चय अल्लाह जो चाहे कर 

सकता है| 
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। इस आयत में यहूदियों के तौरात के आदेशों के निरस्त किये जाने तथा ईसा 
अलैहिस्सलाम और मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की नुबूव्वत के इन्कार 
का खण्डन किया गया है। 
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]2. 


3. 


तथा तुम नमाज़ की स्थापना करो, 
और जकात दो। और जो भी भलाई 
अपने लिये किये रहोगे, उसे अल्लाह 
के यहाँ पाओगे। तुम जो कुछ कर 
रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। 

तथा उन्हों ने कहा कि कोई स्वर्ग में 
कदापि नहीं जायेगा, जब तक यहूदी 
अथवा नसारा”'(ईसाई) न हो। यह 
उन की कामनायें हैं। उन से कहो 
कि यदि तुम सत्यवादी हो तो कोई 
प्रमाण प्रस्तुत करो। 


क्यों नहीं?” जो भी स्वयं को अल्लाह 
की आज्ञा पालन के समर्पित कर 
देगा, तथा सदाचारी होगा तो उस के 
पालनहार के पास उस का प्रतिफल 
है। और उन पर कोई भय नहीं होगा, 
और न वह उदासीन होंगे। 


तथा यहूदियों ने कहा कि ईसाईयों के 
पास कुछ नहीं। और ईसाईयों ने कहा 
कि यहूदियों के पास कुछ नहीं है| जब 
कि वह धर्म पुस्तक”? पढ़ते हैं| इसी 
जैसी बात उन्हों ने भी कही, जिन के 
पास धर्मपुस्तक का कोई ज्ञान नहीं, 


आय 


ईसाई जायेंगे। 
2 स्वर्ग में प्रवेश का साधारण नियम अर्थात मुक्ति एकेश्वरवाद तथा सदाचार पर 
आधारित है, किसी जाति अथवा गिरोह पर नहीं। 
3 अर्थात तौरात तथा इंजील जिस में सब नबियों पर ईमान लाने का आदेश दिया 
गया है| 
4 धर्म पुस्तक से अज्ञान अरब थे। जो यह कहते थे किः (मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम) के पास कुछ नहीं है। 
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अर्थात यहूदियों ने कहा कि केवल यहूदी जायेंगे, और ईसाईयों ने कहा कि केवल 
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यह जिस विषय में विभेद कर रहे हैं| 
उस का निर्णय अल्लाह प्रलय के दिन 
उन के बीच कर देगा। 

74. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन उ86%॥09-८६४९४५८४ 0-५ 
होगा, जो अल्लाह की मस्जिदों में &४८४५३॥-५७/४5 ४८५4-४४ 
उस के नाम का वर्णन करने से (83४52 95५5:5 552५5 
रोके। और उन्हें उजाड़ने का प्रयत्न <४५८८४:३५७)३ ५56५ 


करे”, उन्हीं के लिये योग्य है कि 
उस में डरते हुये प्रवेश करें, उन्हीं 
के लिये संसार में अपमान है, और 
उन्हीं के लिये आखिरत (परलोक) में 


घोर यातना है। 
5. तथा पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही 859% 6:67 ,६४5,८४५४ 
के हैं, तुम जिधर भी मुख करो”, ७१८४..५ 8॥ 6)9॥८९५ 


उधर ही अल्लाह का मुख है| और 
अल्लाह विशाल अति ज्ञानी है| 


॥6. तथा उन्हों ने कहा कि अल्लाह ने | »»॥03४४0:52/589।|55॥85 
कोई संतान बना ली। वह इस से ०८५३५५४ 25; 
पवित्र है| आकाशों तथा धरती में जो 
भी है, वह उसी का है, और सब 
उसी के आज्ञाकारी हैं| 


॥7. वह आकाशों तथा धरती का ( 25।8 47 208 ०५५४ 8४५८ 
अविष्कारक है| जब वह किसी बात ५25६५ ८०४४ ११४८४ 


का निर्णय कर लेता है तो उस के 
लिये बस यह आदेश देता है कि "हो 


। जैसे मक्का वासियों ने आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और आप के साथियों को 
सन्‌ 6 हिजरी में काबा में आने से रोक दिया। या ईसाईयों ने बैतुल मुक॒द्दस्‌ को 
ढाने में बुख्त नस्सर (राजा) की सहायता की।| 

2 अर्थात अल्लाह के आदेशानुसार जिधर भी रुख़ करोगे तुम्हें अल्लाह की प्रसबता 
प्राप्त होगी। 

3 अर्थात यहूद और नसारा तथा मिश्रणवादियों ने। 
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48. 


9, 


420. 


42 


जा" और वह हो जाती है| 


तथा उन्हों ने कहा जो ज्ञान नहीं 
रखते कि अल्लाह हम से बात क्‍यों 
नहीं करता, या हमारे पास कोई 
आयत क्‍यों नहीं आती। इसी प्रकार 
की बात इन से पर्व के लोगों ने 
कही थीं। इन के दिल एक समान हो 
गये। हम ने उन के लिये निशानियाँ 
उजागर कर दी हैं जो विश्वास 
रखते हैं| 


है नबी।) हम ने आप को सत्य के 

साथ शुभ सचना देने तथा सावधान” 
करने वाला बना कर भेजा है| और 

आप से नारकियों के विषय में प्रश्न 
नहीं किया जायेगा। 


है नबी! आप से यहूदी तथा ईसाई 
सहमत (प्रसब्) नहीं होंगे, जब 
तक आप उन की रीति पर न चलें| 
कह दो कि सीधी डगर वही है जो 
अल्लाह ने बताई है। और यदि आप 
ने उन की आकांक्षाओं का अनुसरण 
किया, इस के पश्चात्‌ कि आप के 
पास ज्ञान आ गया, तो अल्लाह (की 
पकड़) से आप का कोई रक्षक और 
सहायक नहीं होगा। 


और हम ने जिन को प॒स्तक प्रदान 
की है, और उसे वैसे पढ़ते हैं, जैसे 


। अर्थात अरब के मिश्रणवादियों ने। 
2 अर्थात सत्य ज्ञान के अन॒पालन पर स्वर्ग की शुभ सचना देने, तथा इन्कार पर 
नरक से सावधान करने के लिये। इस के पश्चात भी कोई न माने तो आप उस 
के उत्तरदायी नहीं हैं| 
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22. 


423. 


24. 


425. 


पढ़ना चाहिये, वही उस पर ईमान 
रखते हैं। और जो उसे नकारते हैं 
वही क्षतिग्रस्तों में से हैं। 


है बनी इसराईल! मेरे उस परस्कार 
को याद करो जो तम पर किया। 
और यह कि तम्हें (अपने यग के) 
संसार-वासियों पर प्रधानता दी थी। 


तथा उस दिन से डरो जब कोई 
व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुछ काम 
नहीं आयेगा, और न उस से कोई 
अर्थदण्ड स्वीकार किया जायेगा, और 
न उसे कोई अन॒शंसा (सिफारिश) 
लाभ पहुँचायेगी, और न उन की 
कोई सहायता की जायेगी। 


और (याद करो) जब इब्राहीम की 
उस के पालनहार ने कछ बातों से 
परीक्षा ली। और वह उस में प्रा 
उतरा, तो उस ने कहा कि मैं तम्हें 
सब इन्सानों का इमाम (धर्मगुरु) 
बनाने वाला हूँ। (इब्राहीम ने) कहाः 
तथा मेरी सन्‍्तान से भी। (अल्लाह ने 
कहाः) मेरा वचन उन के लिये नहीं 
जो अत्याचारी हैं| 


और (याद करो) जब हम ने इस 
घर (अथीतः काबा) को लोगों 

के लिये बार बार आने का केन्द्र 
तथा शान्ति स्थल निर्धारित कर 
दिया। तथा यह आदेश दे दिया कि 
"मकामे इब्राहीम" को नमाज़ का 
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। आयत में अत्याचार से अभिप्रेत केवल मानव पर अत्याचार नहीं, बल्कि सत्य 
को नकारना तथा शिक करना भी अत्याचार में सम्मिलित हैं| 
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26. 


427. 


28. 


स्थान बना लो। तथा इब्राहीम 
और इसमाईल को आदेश दिया 
कि मेरे घर को तवाफ (परिक्रमा) 
तथा एतिकाफ” करने वालों, और 
सजदा तथा रुक करने वालों के 
लिये पवित्र रखो। 


और (याद करो) जब इबराहीम ने 
अपने पालनहार से प्रार्थना कीः हे मेरे 
पालनहार! इस छेत्र को शान्ति का 
नगर बना दे| तथा इस के वासियों 
को जो उन में से अल्लाह और 
अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखे, 
विभिन्‍न प्रकार की उपज (फलों) से 
आजीविका प्रदान कर। (अल्लाह ने) 
कहा: तथा जो काफिर हैं उन्हें भी 
थोड़ा लाभ दँगा, फिर उसे नरक की 
यातना की ओर बाध्य कर दँगा। और 
वह बहुत बुरा स्थान है। 


और (याद करो) जब इबराहीम और 
ईसमाईल इस घर की नींव ऊँची 
कर रहे थे। तथा प्राथना कर रहे थे 
है हमारे पालनहार! हम से यह सेवा 
स्वीकार कर ले। त्‌ ही सब कछ 
सनता और जानता है| 


है हमारे पालनहार। हम दोनों को 
अपना आज्ञाकारी बना। तथा हमारी 
संतान से एक ऐसा सम॒दाय बना 


56588)॥6/5५85/९:९8:2065५ 
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। "मकामे इबराहीम" से तात्पर्य वह पत्थर है जिस पर खड़े हो कर उन्हों ने काबा 
का निर्माण किया| जिस पर उन के पदचिन्ह आज भी सरक्षित हैं। तथा तवाफ 
के पश्चात वहाँ दो रकअत नमाज पढ़नी सब्त है 


2 "एतिकाफ" का अर्थ किसी मस्जिद में एकांत 


करना है। 


हो कर अल्लाह की इबादत 
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430. 


434., 


दे जो तेरा आज्ञाकारी हो। और हमें 
हमारे (हज्ज) की विधियाँ बता दे। 
तथा हमें क्षमा कर| वास्तव में तू 
अतिक्षमी दयावान्‌ है| 


है हमारे पालनहार! उन के बीच 
इन्हीं में से एक रसूल भेज, जो उन्हें 
तेरी आयतें सुनाये, और उन्हें पुस्तक 
(कुरआन) तथा हिकमत (सुन्नत) 

की शिक्षा दे। और उन्हें शुद्ध तथा 
आज्ञाकारी बना दे| वास्तव में तू ही 
प्रभुत्वशाली तत्वज्नञ”' है। 


तथा कौन होगा, जो इब्राहीम के 

धर्म से विमुख हो जाये परन्तु वही 

जो स्वयं को मूर्ख बना ले! जब कि 
हम ने उसे संसार में चुन” लिया, 

तथा अखिरत (परलोक) में उस की 
गणना सदाचारियों में होगी। 


तथा (याद करो) जब उस के 
पालनहार ने उस से कहाः मेरा 
आज्ञाकारी हो जा। तो उस ने तुरन्त 
कहाः मैं विश्व के पालनहार का 
आज्ञाकारी हो गया। 


कतत 


रसूल से अभिप्रेतः मुहम्मद 
अलैहिस्सलाम की संतान में आप किला के 
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यह इब्राहीम तथा इस्‌माईल अलैहिमस्सलाम की प्रार्थना का अन्त है| एक 
अलैहि व सल्लम हैं| क्योंकि इसमाईल 
कोई दूसरा रसूल नहीं हुआ। हदीस में 


है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः मैं अपने पिता इब्राहीम की 
प्रार्था, ईसा की शुभ सूचना, तथा अपनी माता का स्वप्न हूँ। आप की माता 
आमिना ने गर्भ अवस्था में एक स्वप्न देखा कि मुझ से एक प्रकाश निकला, 
जिस से शाम (देश) के भवन प्रकाशमान हो गये। (देखिये: हाकिम 2600)| इस 
को उन्हों ने सहीह कहा है। और इमाम ज़हबी ने इस की पुष्टि की है। 


अर्थात मार्गदर्शन देने तथा नबी बनाने के लिये निर्वाचित कर लिया। 
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32. 


33. 


434. 


435. 


436. 


तथा इब्राहीम ने अपने पुत्रों को 
तथा याकूब ने इसी बात पर बल 
दिया कि: हे मेरे पुत्रों! अल्लाह ने 
तम्हारे लिये यह धर्म (इस्लाम) 
निर्वाचित कर दिया है। अतः मरते 
समय तक तुम इसी पर स्थिर रहना। 


क्या तुम याकूब के मरने के समय 
उपस्थित थे, जब याकूब ने अपने 
पत्रों से कहाः मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ 
तुम किस की इबादत (वंदना) 
करोगे! उन्हों ने कहाः हम तेरे तथा 
तेरे पिता इब्राहीम और इसमाईल 
तथा इसहाक के एक पूज्य की 
इबादत (वंदना) करेंगे, और उसी के 
आज्ञाकारी रहेंगे| 


यह एक समुदाय था जो जा चुका। 
उन्हों ने जो कर्म किये वे उन के 
लिये हैं। तथा जो तुम ने किये वह 
तुम्हारे लिये। और उन के किये का 
प्रश्न तुम से नहीं किया जायेगा। 


और वह कहते हैं कि यहूदी हो 
जाओ अथवा ईसाई हो जाओ, 
तुम्हें मार्गदर्शन मिल जायेगा। आप 
कह दें: नहीं। हम तो एकेश्वरवादी 
इब्राहीम के धर्म पर हैं, और वह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था। 


(हे मुसलमानो!) तुम सब कहो 

कि हम अल्लाह पर ईमान लाये, 
तथा उस पर जो (कर्आन) हमारी 
ओर उतारा गया। और उस पर जो 
इब्राहीम, इसमाईल, इसहाक, 
याकूब, तथा उन की संतान की 
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437. 


38. 


39, 


440. 


ओर उतारा गया। और जो म॒सा 
तथा ईसा को दिया गया, तथा जो 
दसरे नबियों को उन के पालनहार 
की ओर से दिया गया। हम इन में 
से किसी के बीच अन्तर नहीं करते, 
और हम उसी के आज्ञाकारी हैं| 


तो यदि वह तम्हारे ही समान ईमान 
ले आयें, तो वह मार्गदर्शन पा लेंगे| 
और यदि विमख हों तो वह विरोध 
में लीन हैं। उन के विरुद्ध त॒म्हारे 
लिये अल्लाह बस है। और वह सब 
सनने वाला और जानने वाला है| 


तम सब अल्लाह के रंग”! (स्वभाविक 
धर्म) को ग्रहण कर लो| और 

अल्लाह के रंग से अच्छा किस का 
रंग होगा? हम तो उसी की इबादत 
(वंदना) करते हैं| 


(हे नबी!) कह दो किः क्‍या तुम 
हम से अल्लाह के (एकत्व) होने के 
विषय में झगड़ते हो! जब कि वही 
हमारा तथा तम्हारा पालनहार है|? 
फिर हमारे लिये हमारा कर्म है 
और तम्हारे लिये तम्हारा कर्म है। 
और हम तो बस उसी की इबादत 
(वंदना) करने वाले हैं| 


है अहले किताब! क्‍या तुम कहते हो 
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॥ इस में ईसाई धर्म की (बैटिज्म) की परम्परा का खण्डन है| ईसाईयों ने पीले रंग 
का जल बना रखा था| और जब कोई ईसाई होता या उन के यहाँ कोई शिश॒ 
जन्म लेता तो उस में स्नान करा के ईसाई बनाते थे। अल्लाह के रंग से अभिप्राय 
एकेश्वरवाद पर आधारित स्वभाविक धर्म इस्लाम है| (तफूसीरे कूर्तुबी) 


2 अर्थात फिर वंदनीय भी केवल वही है| 
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444. 


42. 


443. 


कि इबराहीम, इस्माईल, इस्हाक 
याकब तथा उन की संतान ६ दी 
या ईसाई थी! उन से कह दो 
तम अधिक जानते हो अथवा अल्लाह! 
और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा। जिस के पास अल्लाह का 
साक्ष्य हो, और उसे छपा दे! और 
अल्लाह तुम्हारे कतंतों से अचेत तो 


नहीं है 


यह एक सम॒दाय था, जो जा च॒का। 
उन के लिये उन का कर्म है, तथा 
तम्हारे लिये तम्हारा कर्म है| तम से 
उन के कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं 
किया जायेगा? 


शीघ्र ही मर्ख लोग कहेंगे कि उन 
को जिस किबले*! पर वह थे, उस 
से किस बात ने फेर दिया? (हे 
नबी!) उन्हे बता दो कि पर्व और 
पश्चिम सब अल्लाह के हैं| वह जिसे 
चाहे सीधी राह पर लगा देता है। 


और इसी प्रकार हम ने तम्हें 
मध्यवर्ती उम्मत (सम॒दाय) बना 
दिया, ताकि तम सब पर साक्षी 


कनननने 
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इस में यहूदियों तथा ईसाईयों के इस दावे का खण्डन किया गया है कि 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदि नबी यहूदी अथवा ईसाई थे| 

2 अर्थात तम्हारे पर्वजों के सदाचारों से तम्हें कोई लाभ नहीं होगा, और न उन के 
पापों के विषय में तम से प्रश्न किया जायेगा, अतः अपने कर्मों पर ध्यान दो। 

3 नमाज में मख करने की दिशा। 

4 साक्षी होने का अर्थ जैसा कि हदीस में आया है यह है कि प्रलय के दिन नह 
अलैहिस्सलाम को बलाया जायेगा और उन से प्रश्न किया जायेगा कि क्‍या तम 
ने अपनी जाति को संदेश पहुँचाया? वह कहेंगेः हाँ| फिर उन की जाति से प्रश्न 
किया जायेगा, तो वह कहेंगे कि हमारे पास सावधान करने के लिये कोई नहीं 
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बनो, और रसूल तुम पर साक्षी हों, | ४६०५८:४४:४८८४८४४६४८४ 
और हम ने वह किबला जिस पर ७७८932/६82४82.52%४ 
तुम थे, इसी लिये बनाया था ताकि | ;8,%88885&29॥66:%% 
यह बात खोल दें कि कौन (अपने कै. 5९: 
धर्म से) फिर जाता है। और यह ४ 

बात बड़ी भारी थी, परन्तु उन के 
लिये नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन 
दे दिया है। और अल्लाह ऐसा नहीं कि 
तुम्हारे ईमान (अर्थात बैतुलमकदिस 
की दिशा में नमाज़ पढ़ने) को व्यर्थ 
कर दे, वास्तव में अल्लाह लोगों 
के लिये अत्यन्त करुणामय तथा 


दयावान्‌ है| 

॥44. (हे नबी!) हम आप के मुख को 485४829,:2॥ 3४2४ 26858 
बार बार आकाश की ओर फिरते | ६७८७४ ५०:०॥५४४४६ ०१४ ६.४४ 
देख रहे हैं। तो हम अवश्य आप ८ 8#:255:2;9%:22 
को उस किबले (काबा) की ओर &9&230822702$746द०2 
फेर देंगे जिस से आप प्रसत्न हो ४332४ 2 
जायें। तो (अब) अपना मुख मस्जिदे च्छ्ड 


हराम की ओर फेर लो>, तथा 

(हे मुसलमानो!) तुम भी जहाँ रहो 

उसी की ओर मुख किया करो|। और 
निश्चय अहले किताब जानते हैं कि 
यह उन के पालनहार की ओर से 


आया। तो अल्लाह तआला नूह अलैहिस्सलाम से कहेगा कि तुम्हारा साक्षी कौन 
है। वह कहेंगेः मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और उन की उम्मत। फिर 
आप की उम्मत साक्ष्य देगी कि नूह ने अल्लाह का सन्देश पहुँचाया है। और आप 
सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम तुम पर अर्थात मुसलमानों पर साक्षी होंगे। (सहीह 
बुख़ारी ,4486) 

॥ अर्थात उस का फल प्रदान करेगा। 


2 नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मक्का से मदीना प्रस्थान करने के पश्चात्‌, 
बैतुलमक़्दिस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ते रहे। फिर आप को काबा की 
ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया गया | 
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सत्य है”, और अल्लाह उन के कर्मों 
से असूचित नहीं है| 

45, और यदि आप अहले किताब के पास | &$82/#%2७॥>2729॥28 2.8 


46. 


447. 


448. 


प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दें तब 
भी वह आप के किबले का अनुसरण 
नहीं करेंगे। और न आप उन के 
किबले का अनुसरण करेंगे, और 

न उन में से कोई दसरे के किबले 
का अनसरण करेगा। और यदि ज्ञान 
आने के पश्चात आप ने उन की 
अकांक्षाओं का अनसरण किया तो 
आप अत्याचारियों में से हो जायेंगे। 


और जिन्हें हम ने पुस्तक दी है वह 
आप को ऐसे ही” पहचानते हैं जैसे 
अपने पत्रों को पहचानते हैं। और 
उन का एक समुदाय जानते हुये भी 
सत्य को छ॒पा रहा है| 


सत्य वही है जो आप के पालनहार 
की ओर से उतारा गया। अतः आप 
कदापि सन्देह करने वालों में न हों। 


प्रत्येक के लिये एक दिशा है, जिस 
की ओर वह मुख कर रहा है| अतः 
तुम भलाईयों में अग्रसर बनो। तुम 

जहाँ भी रहोगे अल्लाह तुम सभी को 
(प्रलय के दिन) ले आयेगा। निश्चय 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है| 
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। क्‍योंकि अंतिम नबी के गणों में उन की पस्तकों में बताया गया है कि वह 


किबला बदल देंगे 


2 आप के उन गणों के कारण जो उन की पस्तकों में अंतिम नबी के विषय में 


वर्णित किये गये हैं| 
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449. 


450. 


454. 


452. 


453. 


और आप जहाँ भी निकलें अपना मुख 
मस्जिदे हराम की ओर फेरें। निश्चन्देह 
यह आप के पालनहार की ओर से 
सत्य (आदेश) है, और अल्लाह तुम्हारे 
कर्मों से असूचित नहीं है। 


और आप जहाँ से भी निकलें, अपना 
मुख मस्जिदे हराम की ओर फेरें, और 
(हे मुसलमानो!) तुम जहाँ भी रहो 
अपने मुखों को उसी की ओर फेरो, 
ताकि उन को तुम्हारे विरुद्ध किसी 
विवाद का अवसर न मिले| मगर 

उन लोगों के अतिरिक्त जो अत्याचार 
करें| अतः उन से न डरो। मुझी से 
डरो| और ताकि मैं तुम पर अपना 
पुरस्कार (धर्मविधान) पूरा कर दूँ| 
और ताकि तुम सीधी डंगर पा जाओ| 


जिस प्रकार हम ने तुम्हारे लिये 

तुम्हीं में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें 
हमारी आयतें सुनाता तथा तुम को 
शुद्ध आज्ञाकारी बनाता है, और तुम्हें 
पुस्तक (कुआन) तथा हिकमत (सुब्बत) 
सिखाता है, तथा तुम्हें वह बातें 
सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। 


अतः मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद 
करूँगा|।” और मेरे आभारी रहो। 
और मेरे कृतध्न न बनो। 


है ईमान वालो! धैर्य तथा नमाज़ का 
सहारा लो, निश्चय अल्लाह धैर्यवानों 
के साथ है। 
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। अर्थात मेरी आज्ञा का अनुपालन और मेरी अराधना करो। 
2 अर्थात अपनी क्षमा और पुरस्कार द्वारा | 
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॥54. तथा जो अल्लाह की राह में मारे 
जायें उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि 
वह जीवित हैं, परन्तु तुम (उन के 
जीवन की दशा) नहीं समझते। 


055. तथा हम अवश्य कुछ भय, भूक 
तथा धनों और प्राणों तथा खाद्य 
पदार्थों की कमी से तुम्हारी परीक्षा 
करेंगे, और धैर्यवानों को शुभ 
समाचार सुना दो। 


56. जिन पर कोई आपदा आ पड़े तो 
कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं, और 
हमें उसी के पास फिर कर जाना है। 


॥57. इन्हीं पर उन के पालनहार की 
कृपायें तथा दया हैं, और यही सीधी 
राह पाने वाले हैं| 


॥58. बेशक सफा तथा मरवा पहाड़ी 
अल्लाह (के धर्म) की निशानियों में से 
हैं। अतः जो अल्लाह के घर का हज्ज 
या उमरह करे तो उस पर कोई 
दोष नहीं कि उन दोनों का फेरा 
लगाये। और जो स्वेच्छा से भलाई 
करे, तो निशसन्देह अल्लाह उस का 
गुणग्राही अति ज्ञानी है| 

359. तथा जो हमारी उतारी हुई आयतों 
(अन्तिम नबी के गुणों) तथा 
मार्गदर्शन को इस के पश्चात्‌ किः 
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। यह दो पर्वत हैं जो काबा की पूर्वी दिशा में स्थित हैं। जिन के बीच सात फेरे 
. अनिवार्य रे ० क्ष ० 
लगाना हज्ज तथा उमरे का अनिवार्य कर्म है। जिस का आरंभ सफा पर्वत से 


करना सुब्त है | 
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460. 


6]. 


62. 


63. 


64. 


हम ने पुस्तक” में उसे लोगों के 
लिये उजागर कर दिया है, छुपाते 
हैं उन्हीं को अल्लाह धिक्कारता है”, 
तथा सब धिक्कारने वाले धिक्कारते हैं। 


और जिन लोगों ने तौबा (क्षमा 
याचना) कर ली, और सुधार कर 
लिया, और उजागर कर दिया, तो 
मैं उन की तोबा स्वीकार कर लूुँगा, 
तथा मैं अत्यन्त क्षमाशील दयावान  हूँ| 


वास्तव में जो काफिर (अविश्वासी) 
हो गये, और इसी दशा में मरे तो 
वही हैं जिन पर अल्लाह तथा फरिश्तों 
और सब लोगों की धिक्कार है| 


वह इस (धिक्कार) में सदावासी होंगे, 
उन से यातना मंद नहीं की जायेगी, 
और न उन को अवकाश दिया 
जायेगा। 


और तुम्हारा पूज्य एक ही पूज्य 
है, उस अत्यन्त दयालु, दयावान के 
सिवा कोई पूज्य नहीं | 


बैशक आकाशों तथा धरती की 
रचना में, रात तथा दिन के एक 
दूसरे के पीछे निरन्तर आने जाने में, 
उन नावों में जो मानव के लाभ के 
साधनों को लिये सागरों में चलती 
फिरती हैं, और वर्षा के उस पानी 
में जिसे अल्लाह आकाश से बरसाता 


। अर्थात तौरात,इंजील आदि पुस्तकों में| 
2 अल्लाह के धिक्कारने का अर्थ अपनी दया से दूर करना है। 
3 अर्थात जो अपने स्तित्व तथा नामों और गुणों तथा कर्मों में अकेला है। 
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65. 


66. 


है, फिर धरती को उस के द्वारा उस 
के मरण (सूखने) के पश्चात्‌ जीवित 
करता है, और उस में प्रत्येक 

जीवों को फैलाता है, तथा वायुओं 
को फेरने में, और उन बादलों में 
जो आकाश और धरती के बीच 
उस की आज्ञा” के अधीन रहते 

हैं, (इन सब चीजों में) अगणित 
निशानियाँ (लक्षण) हैं, उन लोगों के 
लिये जो समझ बूझ रखते हैं। 


कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो अल्लाह 
के सिवा दूसरों को उस का साझी 
बनाते हैं, और उन से, अल्लाह 

से प्रेम करने जैसा प्रेम करते हैं, 
तथा जो ईमान लाये वह अल्लाह से 
सर्वाधिक प्रेम करते हैं, और क्‍या 
ही अच्छा होता यदि यह अत्याचारी 
यातना देखने के समय” जो बात 
जानेंगे इसी समय! जानते कि सब 
शक्ति तथा अधिकार अल्लाह ही को 
है। और अल्लाह का दण्ड भी बहुत 
कड़ा है (तो अल्लाह के सिवा दूसरे 
की पूजा अराधना नहीं करते|) 


जब यह दशा होगी कि जिस 
का अनुसरण किया गया वह 


कु 
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अर्थात इस विश्व की पूरी व्यवस्था इस बात का तर्क और प्रमाण है कि इस का 
व्यवस्थापक अल्लाह ही एकमात्र पूज्य तथा अपने गुण कर्मों में एकता है| अतः 
पूजा अर्चना भी उसी एक की होनी चाहिये। यही समझ बूझ का निर्णय है | 


अर्थात प्रलय के दिन। 
अर्थात संसार ही में| 
अर्थात प्रलय के दिन। 


अर्थात संसार में जिन प्रमुखों का अनुसरण किया गया। 
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67. 


468, 


69. 


70. 


अपने अनयायियों से विरक्त हो 
जायेंगे, और उन के आपस के सभी 
सम्बन्ध टूट जायेंगे | 


तथा जो अनुयायी होंगे,वह यह 
कामना करेंगे कि एक बार और 
हम संसार में जाते, तो इन से ऐसे 
ही विरक्‍्त हो जाते जैसे यह हम से 
विरक्‍्त हो गये। ऐसे ही अल्लाह उन 
के कर्मों को उन के लिये संताप 
बना कर दिखाएगा, और वह अग्नि 
से निकल नहीं सकेंगे।| 


है लोगो! धरती में जो अनुसरण 
किया गया हलाल (वैध) स्वच्छ 
चीजें हैं उन्हें खाओ। और शैतान 
की बताई राहों पर न चलो”, वह 
तम्हारा खला शत्र है| 


वह तुम को ब्राई तथा निर्लज्जा का 
आदेश देता है, और यह कि अल्लाह 
पर उस चीज़ का आरोप» धरो, 
जिसे तुम नहीं जानते हो। 


और जब उन” से कहा जाता है कि 
जो (कुरआन) अल्लाह ने उतारा है 
उस पर चलो, तो कहते हैं कि हम 
तो उसी रीति पर चलेंगे जिस पर 
अपने पर्वजों को पाया है क्‍या यदि 
उन के पर्वज कछ न समझते रहे 
तथा कृपथ पर रहे हों (तब भी वह 


। अर्थात सामीपष्य, अनुसरण तथा धर्म आदि के। 
2 अर्थात उस की बताई बातों को न मानो। 

3 अर्थात वैध को अवैध करने आदि का। 

4 अर्थात अहले किताब तथा मिश्रणवादियों से। 
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उन्हीं का अनुसरण करते रहेंगे!) 


77. उन की दशा जो काफिर हो गये 269 ४४ 9४८7/॥055 
उस के समान है जो उस (पश) “76 54९7४ 72% £46#0 
को प॒कारता है, जो हाँक पकार ५८६८४ 


के सिवा कछ”' नहीं सनता, यह 
(काफिर) बहरे, गंगे तथा अँधे हैं| 
इस लिए कुछ नहीं समझते। 
772. है ईमान वालो! उन स्वच्छ चीजों में | >5£:५09#:258%2 ८96६ 
से खाओ जो हम ने तम्हें दी हैं| तथा | ०७४८८४४४॥ ०८० ८|७)१४/:5४ 
अल्लाह की कतज्ञता का वर्णन करो।| 
यदि तुम केवल उसी की इबादत 
(वंदना) करते हो। 


73. (अल्लाह) ने तुम पर मुदार” तथा ६5:220225:8:2:7852:%%॥ 
(बहता) रक्त और सुअर का माँस 5,७॥8४:४४29८४५४8५:69 
तथा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी ९.8५526/2229 


और का नाम प॒कारा गया हो उन को 
हराम (निषेध) कर दिया है| फिर भी 
जो विवश हो जाये जब कि वह नियम 
न तोड़ रहा हो, और आवश्यकता की 
सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो तो 
उस पर कोइ दोष नहीं| अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है|? 


774. वास्तव में जो लोग अल्लाह की ५४०52: 52८%%८:/& 
उतारी पुस्तक (की बातों) को छुपा 


। अर्थात ध्वनि सुनता है परन्तु बात का अर्थ नहीं समझता। 

2 जिसे धर्म विधान के अनुसार बध न किया गया हो, अधिक विवरण सूरह 
माइदह में आ रहा है| 

3 अर्थात ऐसा विवश व्यक्ति जो हलाल जीविका न पा सके उस के लिये निषेध 
नहीं कि वह अपनी आवश्यकतानुसार हराम चीज़ें खा ले। परन्तु उस पर 
अनिवार्य है कि वह उस की सीमा का उल्लंघन न करे और जहाँ उसे हलाल 
जीविका मिल जाये वहाँ हराम खाने से रुक जाये। 
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भाग -2 / 50 & ९०५ 


४-०2॥5)५० - ९ 


475. 


76. 


77. 


रहे हैं, और उस के बदले तनिक 
मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, वही अपने 
उदर में केवल अग्नि भर रहे हैं। 
तथा अल्लाह उन से बात नहीं 
करेगा, और न उन को विशुद्ध 
करेगा। और उन्हीं के लिये दुखदायी 
यातना है। 


यही वह लोग हैं जिन्होंने सुपथ 
(मार्गदर्शन) के बदले कृपथ ख़रीद 
लिया है| तथा क्षमा के बदले यातना। 
तो नरक की अग्नि पर वह कितने 
सहनशील हैं! 


इस यातना के अधिकारी वह इस 
लिये हुये कि अल्लाह ने पुस्तक को 
सत्य के साथ उतारा। और जो 
पुस्तक में विभेद कर बैठे| वह 
वास्तव में विरोध में बहुत दूर 
निकल गये। 


भलाई यह नहीं है कि तुम अपने 
मुख को पूर्व अथवा पश्चिम की 
ओर फेर लो। भला कर्म तो उस 

का है| जो अल्लाह तथा अंतिम दिन 
(प्रलय) पर ईमान लाया। तथा 
फरिश्तों और सब पुस्तकों तथा 
नबियों पर, तथा धन का मोह रखते 
हुये, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनों, 
यात्रियों तथा याचकों (फकीरों) को 
और दास मुक्ति के लिये दिया, और 
नमाज की स्थापना की, तथा ज़कात 
दी, और अपने वचन को, जब भी 
वचन दिया, पूरा करते रहे। और 
निर्धनता और रोग तथा युद्ध की 
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स्थिति में धेर्यवान रहे। यही लोग 
सच्चे हैं, तथा यही (अल्लाह से) 


डरते” हैं| 

778. है ईमान वालो! तुम पर निहत 3००:०॥५४४2२9202 ८7४ 
व्यक्तियों के बारे में किसास 5 है. 46 ह१४१॥/५ ५ कप | 
(बराबरी का बदला) // कर £4४5542042 90580, 
दिया गया है। स्वतंत्र का बदला 452%&29.:2 76:27, 


स्वतंत्र से लिया जायेगा, तथा दास <४०३४४)५५४५५६ ४६८८१: 
का दास से, और नारी का नारी छा 
से, और जिस अपराधी के लिये उस ह 
के भाई की ओर से कुछ क्षमा कर 
दिया जाये, तो उसे सामान्य नियम 
का अनुसरण (अनुपालन) करना 
चाहिये। निहत व्यक्ति के वारिस को 
भलाई के साथ दियत (अर्थदण्ड) 
चुका देना चाहिये। यह तुम्हारे 
पालनहार की ओर से सुविधा तथा 


। इस आयत का भावार्थ यह है कि नमाज़ में किब्ले की ओर मुख करना अनिवार्य 
है, फिर भी सत्धर्म इतना ही नहीं कि धर्म की किसी एक बात को अपना लिया 
जाये। सत्धर्म तो सत्य आस्था, सत्कर्म और पूरे जीवन को अल्लाह की आज्ञा के 
अधीन कर देने का नाम है। 

2 अर्थात यह नहीं हो सकता कि निहत की प्रधानता अथवा उच्च वंश का होने 
के कारण कई व्यक्ति मार दिये जायें, जैसा कि इस्लाम से पूर्व जाहिलिय्यत 
की रीति थी कि एक के बदले कई को ही नहीं, यदि निर्बल कबीला हो तो, 
पूरे कबीले ही को मार दिया जाता था। इस्लाम ने यह नियम बना दिया कि 
स्वतंत्र तथा दास और नर नारी सब मानवता में बराबर हैं। अतः बदले में केवल 
उसी को मारा जाये जो अपराधी है| वह स्वतंत्र हो या दास, नर हो या नारी।| 
(संक्षिप्त, इब्ने कसीर) 

3 क्षमा दो प्रकार से हो सकता हैः एक तो यह कि निहत के लोग अपराधी को 
क्षमा कर दें। दूसरा यह कि किसास को क्षमा कर के दियत (अर्थदण्ड) लेना 
स्वीकार कर लें| इसी स्थिति में कहा गया है कि नियमानुसार दियत (अर्थदण्ड) 
चुका दे| 
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479. 


80. 


दया है| इस पर भी जो अत्याचार! 
करे तो उस के लिये दःखदायी 
यातना है| 


और हे समझ वालो! तम्हारे लिये 
किसास (के नियम में) जीवन है 
ताकि तम रक्‍तपात से बचो। 


और जब तम में से किसी के निधन 
का समय हो, और वह धन छोड़ 
रहा हो तो उस पर माता पिता 


#050229 ) 388,£ »:&॥328 


#/>25 


० 


8 


५5272205%0 2: 5०&358&:228 
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5६9 ८“ 


समीपवर्तियों भ लिये ०४5८ )० 
और समीपवर्तियों के लिये साधारण 


नियमानसार वसिय्यत (उत्तरदान) 
करना अनिवार्य कर दिया गया 
है| यह आज्ञाकारियों के लिये 


सुनिश्चित है| 
. फिर जिस ने वसिय्यत सनने के ७४४५55,८५८5५ ४2८७ 
पश्चात्‌ उसे बदल दिया तो उस का है22८,228॥86|59 52८25 


पाप उन पर है जो उसे बदलेंगे। और 
अल्लाह सब कछ सनता जानता है| 


पु 


अर्थात क्षमा कर देने या दियत लेने के पश्चात्‌ भी अपराधी को मार डाले तो 
उसे किसास में हत किया जायेगा। 


क्योंकि इस नियम के कारण कोई किसी को हत करने का साहस नहीं करेगा।| 
इस लिये इस के कारण समाज शान्तिमय हो जायेगा। अर्थात एक किसास से 
लोगों के जीवन की रक्षा होगी। जैसा कि उन देशों में जहाँ किसास का नियम 
है देखा जा सकता है| कुआन इसी ओर संकेत करते हुये कहता है कि किसास 
नियम के अन्दर वास्तव में जीवन है। 

यह वसस्यित (मीरास) की आयत उतरने से पहले अनिवार्य थी, जिसे (मीरास) 
की आयत से निरस्त कर दिया गया। आप 0007 28% अलैहि व सल्लम का कथन 
है कि अल्लाह ने प्रत्येक अधिकारी को उस का दे दिया है, अतः अब 
वारिस के लिये कोई वसिय्यत नहीं है। फिर जो वारिस न हो तो उसे भी तिहाई 
धन से अधिक की वसिय्यत उचित नहीं है। (सहीह बुख़ारी-4577, सुनन अबू 
दावूद-2870, इब्ने माजा-220) 
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82. फिर जिसे डर हो कि वसिय्यत 


करने वाले ने पक्षपात या अत्याचार 
किया है, फिर उस ने उन के बीच 


सुधार करा दिया तो उस पर कोई 
पाप नहीं। निश्चय अल्लाह अति 
क्षमाशील तथा दयावान है| 


83. है ईमान वालो! तम पर रोजे' 
उसी प्रकार अनिवार्य कर दिये 
गये हैं, जैसे तम से पर्व लोगों पर 
अनिवार्य किये गये, ताकि तम 
अल्लाह से डरो। 


84. वह गिनती के कछ दिन हैं| फिर 
यदि तम में से कोई रोगी, अथवा 
यात्रा पर हो तो यह गिनती दसरे 
दिनों से परी करे। और जो उस 
(रोजे) को सहन न कर सके 


फिदया (प्रायश्वित) दे। जो एक निर्धन 


को खाना खिलाना है| और जो 


स्वेच्छा भलाई करे वह उस के लिये 
अच्छी बात है। और यदि तम समझो 


तो तम्हारे लिये रोजा रखना ही 
अच्छा है। 


85. रमजान का महीना वह है, जिस 
में कआन उतारा गया, जो सब 
मानव के लिये मार्गदर्शन है। तथा 
मार्गदर्शन और सत्योसत्य के बीच 
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। रोज़े को अर्बी भाषा मैं "सौम" कहा जाता है, जिस का अर्थ: रुकना तथा त्याग 
देना है| इस्लाम में रोज़ा सन दो हिजरी में अनिवार्य किया गया|। जिस का अर्थ 
है प्रत्यष (भोर) से सर्यास्त तक रोजे की नीति से खाने पीने तथा संभोग आदी 


चीजों से रुक जाना। 


2 अर्थात अधिक बढ़ापे अथवा ऐसे रोग के कारण जिस से आरोग्य होने की आशा 
न हो तो प्रत्येक रोज़े के बदले एक निर्धन को खाना खिला दिया करें| 
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अन्तर करने के खुले प्रमाण रखता 
है| अतः जो व्यक्ति इस महीने में 
उपस्थित हो तो वह उस का रोजा 
रखे, फिर यदि तुम में से कोई रोगी” 
अथवा यात्रा पर हो, तो उसे दसरे 
दिनों से गिनती परी करनी चाहिये। 
अल्लाह तम्हारे लिये सविधा चाहता 
है, तंगी (असविधा) नहीं चाहता। 
और चाहता है कि तम गिनती परी 
करो, तथा इस बात पर अल्लाह की 
महिमा का वर्णन करो कि उस ने 
तम्हें मार्गदर्शन दिया, इस प्रकार 
तम उस के क॒तज्ञ* बन सको। 


86. (हे नबी!) जब मेरे भक्त मेरे विषय 
में आप से प्रश्न करें, तो उन्हें बता 
दें कि निश्चय मैं समीप हूँ। मैं प्रार्थी 
की प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। अतः 
उन्हें भी चाहिये कि मेरे आज्ञाकारी 
बनें, तथा मुझ पर ईमान (विश्वास) 
रखें, ताकि वह सीधी राह पायें | 


87. तम्हारे लिये रोजे की रात में अपनी 
स्त्रियों से सहवास हलाल (उचित) 
कर दिया गया है| वह तम्हारा 
वस्त्र! हैं, तथा तूम उन का वस्त्र 
हो। अल्लाह को ज्ञान हो गया कि 


॥ अर्थात अपने नगर में उपस्थित हो। 


2 अर्थात रोग के कारण रोजे न रख सकता हो। 
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3 अर्थात इतनी दूर की यात्रा पर हो जिस में रोज़ा न रखने की अनुमति हो। 
4 इस आयत में रोज़े की दशा तथा गिनती पूरी करने पर प्रार्थना करने की प्रेरणा 


दी गयी है 


5 इस से पति पत्नी के जीवन साथी, तथा एक की दूसरे के लिये आवश्यक्ता को 


दर्शाया गया है | 
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तम अपना उपभोग”! कर रहे थे| 
उस ने तम्हारी तौबा (क्षमा याचना) 
स्वीकार कर ली, तथा तम्हें क्षमा 
कर दिया। अब उन से (रात्रि में) 
सहवास करो, और अल्लाह के (अपने 
भाग्य में) लिखे की खोज करो, 

और (रात्रि में) खाओ तथा पीओ, 
यहाँ तक कि भोर की सफेद धारी, 
रात की काली धारी से उजागर हो 
जाये फिर रोजे को रात्रि (सर्यास्त) 
तक परा करो, और उन से सहवास 
न करो, जब मस्जिदों में ऐतिकाफ 
(एकान्तवास) में रहो। यह अल्लाह 
की सीमायें हैं, इन के समीप भी 

न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह लोगों 
के लिये अपनी आयतों को उजागर 
करता है, ताकि वह (उन के 
उल्लंघन) से बचें| 


88. तथा आपस में एक दूसरे का धन 
अवैध रूप से न खाओ, और न 
अधिकारियों के पास उसे इस धेय से 
ले जाओ कि लोगों के धन का कोई 
भाग जान बूझ कर पाप द्वारा खा 
जाओ। 


89. (हे नबी!) लोग आप से चन्द्रमा के 
(घटने बढ़ने) के विषय में प्रश्न 


। अर्थात पत्नी से सहवास कर रहे थे।| 
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2 इस्लाम के आरंभिक यग में रात्री में सो जाने के पश्चात रमजान में खाने पीने 
तथा स्त्री से सहवास की अनमति नहीं थी| इस आयत में इन सब की अनमति 


दी गयी है 


3 इस आयत में यह संकेत है कि यदि कोई व्यक्ति दसरों के स्वत्व और धन से तथा 
अवैध धन उपार्जन से स्वयं को रोक न सकता हो इबादत का कोई लाभ नहीं। 
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90. 


49]. 


92. 


करते हैं! कह दें: इस से लोगों को 
तिथियों के निर्धारण तथा हज्ज के 
समय का ज्ञान होता है। और यह 
कोई भलाई नहीं है कि घरों में 

उन के पीछे से प्रवेश करो, परन्तु 
भलाई तो अल्लाह की अवैज्ञा से 
बचना है| और घरों में उन के द्वारों 
से आओ, तथा अल्लाह से डरते रहो, 
ताकि तुम” सफल हो जाओ।| 


तथा तुम अल्लाह की राह में, उन 
से युद्ध करो जो तुम से युद्ध करते 
हों। और अत्याचार न करो, अल्लाह 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। 


और उन को हत करो, जहाँ पाओ, 
और उन्हें निकालो, जहाँ से उन्‍्हों ने 
तम को निकाला है, इस लिये कि 
फितना (उपद्रव) हत करने से भी 
बुरा है। और उन से मस्जिदे हराम 
के पास युद्ध न करो, जब तक वह 
तुम से वहाँ युद्ध न करें| परन्तु यदि 
वह तुम से युद्ध करें तो उन की हत्या 
करो, यही काफिरों का बदला है| 


फिर यदि वह (आक्रमण करने से) 
रुक जायें तो अल्लाह अति क्षमी, 
दयावान्‌ है। 
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। इस्लाम से पूर्व अरब में यह प्रथा थी कि जब हज्ज का एहराम बाँध लेते तो 
अपने घरों में द्वार से प्रवेश न कर के पीछे से प्रवेश करते थे| इस अंधविश्वास 
के खण्डन के लिये यह आयत उतरी कि भलाई इन रीतियों में नहीं बल्कि अल्लाह 
से डरने और उस के आदेशों के उल्लंघन से बचने में है| 

2 अर्थात अधर्म, मिश्रणवाद और सत्धर्म इस्लाम से रोकना। 

3 अर्थात स्वयं युद्ध का आरंभ न करो। 
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॥93. तथा उन से युद्ध करो, यहाँ तक कि | ७%४८४$5६5८%#४ 0 ८ ८५४५-४४ 
फितना न रह जाये, और धर्म केवल | ७ ८४5८५४5।:४७। ४५८८३) 
अल्लाह के लिये रह जाये, फिर यदि ७८६७) ५४ 
वह रुक जायें, तो अत्याचारियों के हा 
अतिरिक्त किसी और पर अत्याचार 
नहीं करना चाहिये। 


94. सम्मानित मास,सम्मानित मास ००३॥५,४४०0)०४ 2/50096:4 
के बदले है। और सम्मानित विषयों | 2:४5%६४:४४ ५५६0 ४6 
में बराबरी है, अतः जो तुम पर 80462 5, 
अतिक्रमण (अत्याचार) करें तो ० ८5882 


तुम भी उन पर उसी के समान 
(अतिक्रमण) करो। तथा अल्लाह के 
आज्ञाकारी रहो, और जान लो कि 
अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है| 


॥95. तथा अल्लाह की राह (जिहाद) में 392,25%55 ५05८ 8559 
धन खर्च करो, और अपने आप को | ७४५-०४४४:०/७४४ ०८८/१8 
विनाश में न डालो, तथा उपकार 
करो, निश्चय अल्लाह उपकारियों से 


प्रेम करता है। 
96. तथा हज्ज और उमरा अल्लाह के ७:४:०० ७5 %५५६:४॥&॥25 
लिये प्रा करो, और यदि रोक :/2220850 2:55 
दिये जाओ” तो जो कबानी सलभ 450७,65, ४४८८८: 
हो (कर दो), और अपने सिर न 82042 6627 2:0#2 
5855/42..८2455% 4.65 58 


मेडाओ, जब तक कि कबानी अपने 
स्थान पर नपहुँच जाये, यदि तुम 


/६“८५9“६५७ १ ५ 


5५०;४४5४५:॥/58५:: 


। सम्मानित मासों से अभिप्रेत चार अर्बी महीनेः जुलकादह, जुलहिज्जह, मुहर्रम 
तथा रजब हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के युग से इन मासों का आदर सम्मान 
होता आ रहा है। आयत का अर्थ यह है कि कोई सम्मानित स्थान अथवा 
युग में अतिक्रमण करे तो उसे बराबरी क़ा बदला दिया जाये। 

2 अर्थात शत्रु अथवा रोग के कारण| 

3 अर्थात क्रबानी न कर लो | 
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में कोई व्यक्ति रोगी हो, या उस ६ लिब्धार 76 हिल:#९. 6६.5 
के सिर में कोई पीड़ा हो (और ४52585८:23605.28525/2% 
सिर मुँडा ले) तो उस के बदले में 8८2४2४5203855 ४६:८८ ४६ 


रोजा रखना या दान” देना अथवा | &%2४9॥५2/20%:2,७८ 
कबीनी देना है, और जब तुम & ६१,६28 
निर्भय (शान्त) रहो तो जो उमरे 409 
से हज्ज तक लाभान्वित” हो वह 
जो कुबानी सुलभ हो उसे करे। और 
जिसे उपलब्ध न हो तो वह तीन 
रोजे हज्ज के दिनों में रखे, और 
सात जब रखे जब तुम (घर) वापस 
आओ। यह पूरे दस हुये। यह उस 
के लिये है जो मस्जिदे हराम का 
निवासी न हो। और अल्लाह से डरो, 
तथा जान लो कि अल्लाह की यातना 
बहुत कड़ी है | 

97. हज्ज के महीने प्रसिद्ध हैं, तो जो 5898 5४ 55४४४ था 
व्यक्ति इन में हज्ज का निश्चय कर | ॥&98%676 0520 &595&:%8 
ले तो (हज्ज के बीच) काम वासना | 29456808£795/£2५ 


तथा अवैज्ञा और झगड़े की बातें न ७०० ८॥७४६५:४४४7५०:४॥ 


करे, तथा तुम जो भी अच्छे कर्म 
करोगे तो उस का ज्ञान अल्लाह को 
हो जायेगा, और अपने लिये पाथेय 
बना लो, उत्तम पाथेय अल्लाह की 
आज्ञाकारिता है, तथा हे समझ 
वालो! मुझी से डरो। 


। जो तीन रोज़े अथवा तीन निर्धनों को खिलाना या एक बकरे की क्रबानी देना 
है (तफ्सीरे कुर्तुबी) 

2 लाभान्वित होने का अर्थ यह है कि उमरे का एहराम बाँधे, और उस के 
कार्यक्रम पूरे कर के एहराम खोल दे, और जो चीज़ें एहराम की स्थिति में अवैध 
थीं, उन से लाभन्वित हो।| फिर हज्ज के समय उस का एहराम बाँघे, इसे (हज्ज 
तमत्तुअ) कहा जाता है। (तफूसीरे कूर्तुबी) 
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98. तथा तम पर कोई दोष”! नहीं कि 


499. 


अपने पालनहार के अनग्रह की खोज 
करो, तो फिर जब तम अरफात” 
से चलो, तो मश्ञरे हराम 
(मजदलिफह) के पास अल्लाह का 
स्मरण करो जिस प्रकार अल्लाह ने 
तुम्हें बताया है। यद्यपि इस से पहले 
तम कपशथों में थे। 


फिर तम भी वहीं से फिरो जहाँ 
से लोग फिरते हैं। तथा अल्लाह से 
क्षमा माँगो| निश्चय अल्लाह अति 

क्षमाशील, दयावान है। 


. और जब तम अपने (हज्ज के) 
मनासिक (कर्म) परे कर लो तो 
जिस प्रकार पहले अपने पर्वजों की 
चर्चा करते रहे, उसी प्रकार बल्कि 
उस से भी अधिक अल्लाह का स्मरण” 
करो। उन में से कछ ऐसे हैं जो यह 
कहते हैं किः हे हमारे पालनहार! 
(हमें जो देना है) संसार ही में दे दे। 
अतः ऐसे व्यक्ति के लिये परलोक में 
कोई भाग नहीं है। 


कैनननने 


अर्थात व्यापार करने में कोई दोष नहीं है| 


2८92 29८29 


[2४०9-४८ 7८9-०5-९(४ (४ 
456५७ :८237 2४895, 25 
६5%3॥; 22/45/4४०६ (6 ख-? 2200 
७४9७:४८57 ४55८-५५ 
७८४५५) 


७५५७ 


42 
*8४॥ ०5७५० ८-५ 
994६४ ») 5 29 


)३०००७|_£)|4॥9 ४४-०१ 


9 929 है! #. 


७95 


छ ५» .-> ७४ 


४/४४2८-....६६४२ 65५ 

७856 ६5922 2४४55 

८5503 ८50%7<£७॥ 
७३५४५ ८28:%॥320५८५ 


अरफात उस स्थान का नाम है जिस में हाजी ? ज़िलहिज्जह को विराम करते, 
तथा सर्यास्त के पश्चात वहाँ से वापिस होते हैं| 

यह आदेश क्रैश के उन लोगों को दिया गया है जो मजदलिफह ही से वापिस 
चले आते थे। और अरफात नहीं जाते थे। (तफसीरे 


जाहिलिय्यत में अरबों की यह रीति थी कि हज्ज पूरा करने के पश्चात्‌ अपने 
पूर्वजों के कर्मों की चर्चा कर के उन पर गर्व किया करते थे। तथा इब्ने अब्बास 

रजियल्लाहु अन्हु ने इस का अर्थ यह किया है कि जिस प्रकार शिशु अपने माता 
पिता को गुहारता, पुकारता है उसी प्रकार तुम अल्लाह को गुहारो और पुकारो। 


(तफसीरे क॒र्तबी) 


2-सूरह बकह..... भाग-2 / 60 ७ («6 ६,&05.+-९ 
20. तथा उन में से कुछ ऐसे हैं जो यह. | ६5॥3६2६58%४0-<5 2४५४ 


202. 


203. 


204. 


कहते हैं किः हमारे पालनहार।! हमें 
संसार की भलाई दे, तथा परलोक 

में भी भलाई दे, और हमें नरक की 
यातना से सुरक्षित रख| 


इन्हीं को इन की कमाई के कारण 
भाग मिलेगा, और अल्लाह शीघ्र 
हिसाब चुकाने वाला है। 


तथा इन गिनती”! के कुछ दिनों 

में अल्लाह को स्मरण (याद) करो, 
फिर जो कोई व्यक्ति शीघ्रता से दो 
ही दिन में (मिना से) चल” दे, तो 
उस पर कोई दोष नहीं, और जो 
विलम्ब) करे, तो उस पर भी कोई 
दोष नहीं, उस व्यक्ति के लिये जो 
अल्लाह से डरा, तथा तुम अल्लाह से 
डरते रहो और यह समझ लो कि 
तुम उसी के पास प्रलय के दिन 
एकत्र किये जाओगे| 


है नबी! लोगों में ऐसा व्यक्ति भी 
है जिस की बात आप को संसारिक 
विषय में भाती है, तथा जो कुछ 
उस के दिल में है, वह उस पर 
अल्लाह को साक्षी बनाता है, जब कि 
वह बड़ा झगड़ालू है। 
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। गिनती के कुछ दिनों से अभिप्रेत जुलहिज्जह मास की , 2, और ॥3 तारीखें 
हैं। जिन को (अय्यामे तश्रीक) कहते हैं। 

2 अर्थात 72 जुलहिज्जह को ही सूर्यास्त के पहले कैंकरी मारने के पश्चात्‌ चल दें| 

3 विलम्ब करे, अर्थात मिना में रात बिताये। और तेरह जुलहिज्जह को कँकरी 
मारे, फिर मिना से निकल जाये| 

4 अर्थात मुनाफिकों (दुविधा वादियों) में। 
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205. 


206. 


207. 


208. 


209. 


240. 


तथा जब वह आप के पास से जाता 
है तो धरती में उपद्रव मचाने का 
प्रयास करता है, और खेती तथा 
पशुओं का विनाश करता है। और 
अल्लाह उपद्रव से प्रेम नहीं करता। 


तथा जब उस से कहा जाता है कि 
अल्लाह से डर, तो अभिमान उसे 
पाप पर उभार देता है| अतः उस के 
(दण्ड) के लिये नरक काफी है। और 
वह बहुत बुरा बिछोना है। 


तथा लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है 
जो अल्लाह की प्रसत्नता की खोज 
में अपना प्राण बेच”! देता है। और 
अल्लाह अपने भक्तों के लिये अति 
करुणामय है| 


है ईमान वालो! तुम सर्वथा इस्लाम 
में प्रवेश” कर जाओ, और शैतान 
की राहों पर मत चलो, निश्चय वह 
तुम्हारा खुला शत्र है। 


फिर यदि तुम खुले तर्कों (दलीलों)? 
के आने के पश्चात्‌ विचलित 

हो गये, तो जान लो कि अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तथा तत्वज्ञ* है| 


क्या (इन खुले तकों के आ जाने 
के पश्चात) वह इस की प्रतिक्षा 
कर रहे हैं कि उन के समक्ष अल्लाह 


3,&25%&35.2.28 &0%85%8 
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। अर्थात उस की राह में और उस की आज्ञा के अनुपालन द्वारा। 
2 अर्थात इस्लाम के पूरे संविधान का अनुपालन करो। 


3 खुले तरकों से अभिप्राय कुआन और सुबत है। 


4 अर्थात तथ्य को जानता और प्रत्येक वस्तु को उस के उचित स्थान पर रखता है। 


242. 
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बादलों के छत्र में आ जाये, तथा 
फरिश्ते भी, और निर्णय ही कर 
दिया जाये! और सभी विषय अल्लाह 
ही की ओर फेरे! जायेंगे। 


2॥4. बनी इस्राईल से पूछो कि हम ने 
उन्हें कितनी खुली निशानियाँ दीं! 
इस पर भी जिस ने अल्लाह की 
अनुकम्पा को, उस के अपने पास 
आ जाने के पश्चात्‌ बदल दिया, तो 
अल्लाह की यातना भी बहुत कड़ी है। 


काफिरों के लिये संसारिक जीवन 
शोभनीय (मनोहर) बना दिया गया 
है। तथा जो ईमान लाये यह उन का 
उपहास” करते हैं, और प्रलय के 
दिन अल्लाह के आज्ञाकारी उन से 
उच्च स्थान” पर रहेंगे। तथा अल्लाह 
जिसे चाहे अगणित आजीविका प्रदान 
करता है| 


23. (आरंभ में) सभी मानव एक ही 

(स्वाभाविक) सत्धर्म पर थे। (फिर 
विभेद हुया)| तो अल्लाह ने नबियों 
को शुभ समाचार सुनाने, और 


अर्थात सब निर्णय परलोक में वही करेगा। 
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अर्थात उन की निर्धनता तथा दरिद्रता के कारण| 
आयत का भावार्थ यह है कि काफिर संसारिक धन धान्य ही को महत्व देते हैं| 
जब कि परलोक की सफलता जो सत्धर्म और सत्कर्म पर आधारित है वही सब 


से बड़ी सफलता है| 


आयत 23 का सारांश यह है कि सभी मानव आरंभिक युग में स्वाभाविक 
जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर आपस में विभेद हुआ तो अत्याचार और उपद्रव 
होने लगा। तब अल्लाह की ओर से नबी आने लगे ताकि सब को एक सत्धर्म पर 
कर दें। और आकाशीय पुस्तकें भी इसी लिये अवतरित हूईं कि विभेद में निर्णय 
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244. 


(अवैज्ञा) से सचेत करने के लिये 
भेजा, और उन पर सत्य के साथ 
पुस्तक उतारी, ताकि वह जिन 
बातों पर विभेद कर रहे हैं, उन का 
निर्णय कर दें, और आप की दुराग्रह 
से उन्हों ने ही विभेद किया, जिन 
को (विभेद निवारण के लिये) यह 
पुस्तक दी गयी, तो जो ईमान लाये 
अल्लाह ने उस विभेद में उन्हें अपनी 
अनुमति से सत्पथ दर्शा दिया| और 
अल्लाह जिसे चाहे सत्पथ दर्शा देता है| 


क्या तुम ने समझ रखा है कि यूँ ही 
स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे, हालाँकि 
अभी तक तुम्हारी वह दशा नहीं हुई 
जो तुम से पूर्व के ईमान वालों की 
हुई! उन्हें तंगियों तथा आपदाओं ने 
घेर लिया, और वह झँझोड़ दिये 
गये, यहाँ तक कि रसूल और जो 
उस पर ईमान लाये गुहारने लगे कि 
अल्लाह की सहायता कब आयेगी! 
(उस समय कहा गया9 सुन लो! 
अल्लाह की सहायता समीप है| 


25. है नबी! वह आप से प्रश्न करते हैं 


कि कैसे व्यय (खर्च)करें! उन से कहो 


की 


रद 


८)9435९58/:323|:652। 
प2222987५८५5९58%3 
2550 |&02086॥४5#%४&82 
४८८७५४४/४५2, 50४४५: 

है | 


््र्ड 8] [4 4६2 //] 9 नल 
>205540॥ 552 2572: 

2482-04 2०65 ८9805 
(५८2 ्र | 2] “बी क्व 44] “67 2 |] 

0:४७: 2/5:59॥70.0]॥ 
224 0,८४८ // 92०) ४? हर !8] 9 9 

_>० (5०१५८ ५०० ८८५०३७५-०४४॥ 

2 4 


७८ 5५904 89% 


१ 5 +$ “5८.22 


०५८१८२८ 42 9 
४2565 ८५5&208:85;८८ 


कर के सब को एक मूल सत्धर्म पर लायें| परन्तु लोगों की दुराग्रह और आपसी 
द्वेष विभेद का कारण बने रहे| अन्यथा सत्धर्म (इस्लाम) जो एकता का आधार 
है वह अब भी सुरक्षित है। और जो व्यक्ति चाहेगा तो अल्लाह उस के लिये यह 
सत्य दर्शा देगा। परन्तु यह स्वयं उस की इच्छा पर आधारित है। 

आयत का भावार्थ यह है कि ईमान के लिये इतना ही बस नहीं कि ईमान को 
स्वीकार कर लिया तथा स्वर्गीय हो गये। इस के लिये यह भी आवश्यक है कि 
उन सभी परीक्षाओं में स्थिर रहो जो तुम से पूर्व सत्य के अनुयायियों के सामने 


आयीं, और तुम पर भी आयेंगी। 
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कि जो भी धन तम खर्च करो, अपने 
माता पिता, समीपवर्तियों, अनाथों 
निर्धनों तथा यात्रियों (को दो)| तथा 
जो भी भलाई तम करते हो, उसे 
अल्लाह भली भाँति जानता है| 


26. है ईमान वालो! तुम पर यद्ध करना 
अनिवार्य कर दिया गया है, और वह 
तम्हें अप्रिय है, हो सकता है कि कोई 
चीज तम्हें अप्रिय हो, और वही तम्हारे 
लिये अच्छी हो, और इसी प्रकार 
सम्भव है कि कोई चीज तम्हे प्रिय हो 
और वह तम्हारे लिये बरी हो| अल्लाह 
जानता है और तम नहीं” जानते| 


27. है नबी! वह” आप से प्रश्न करते 
हैं कि सम्मानित मास में यद्ध करना 
कैसा है! तो आप उन से कह दें 
कि उस में यद्ध करना घोर पाप 

है, परन्त अल्लाह की राह से रोकना 
और उस का इन्कार करना, तथा 
मस्जिदे हराम से रोकना, और उस 
के निवासियों को उस से निकालना, 
अल्लाह के समीप उस से भी घोर 
पाप है| तथा फितना (सत्धर्म) से 
विचलाना हत्या से भी भारी है। 
और वह तो तम से यद्ध करते ही 
जायेंगे, यहाँ तक कि उन के बस 
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। आयत का भावार्थ यह है कि य॒द्ध ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें प्रिय हो| परन्तु जब 
ऐसी स्थिति आ जाये कि शत्र इस लिये आक्रमण और अत्याचार करने लगे कि 
लोगों ने अपने पूर्वजों की आस्था परम्परा त्याग कर सत्य को अपना लिया हैं 

जैसा कि इस्लाम के आरंभिक युग में हुआ, तो सत्धर्म की रक्षा के लिये युद्ध 


करना अनिवार्य हो जाता है| 
2 अर्थात मिश्रणवादी। 
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में हो तो तम्हें तम्हारे धर्म से फेर 
दें, और तम में से जो व्यक्ति अपने 
धर्म (इस्लाम) से फिर जायेगा, फिर 
कफ पर ही उस की मौत होगी, तो 
ऐसों का किया कराया, संसार तथा 
परलोक में व्यथ हो जायेगा। तथा 
वही नारकी हैं। और वह उस में 
सदावासी होंगे। 


28. (इस के विपरीत) जो लोग ईमान 
लाये, और उन्होंने हिजरत”! की 
तथा अल्लाह की राह में जिहाद 
किया, तो वास्तव में वही अल्लाह की 
दया की आशा रखते हैं। तथा अल्लाह 
अति क्षमाशील और बहुत दयालु है। 


279. हे नबी! वह आप से मदिरा और 
जूआ के विषय में प्रश्न करते हैं| 
आप बता दें कि इन दोनों में बड़ा 
पाप है| तथा लोगों का कछ लाभ 
भी है| परन्त उन का पाप उन के 
लाभ से अधिक” बड़ा है। तथा वह 
आप से प्रश्न करते हैं कि अल्लाह 
की राह में क्‍या खर्च करें? उन से 
कह दो कि जो अपनी आवश्यकता 
से अधिक हो। इसी प्रकार अल्लाह 
तम्हारे लिये आयतों (धमदिशों) को 
उजागर करता है| ताकि तुम सोच 
विचार करो। 
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। हिज्रत का अर्थ हैः अल्लाह के लिये स्वदेश त्याग देना। 

2 अर्थात अपने लोक परलोक के लाभ के विषय में विचार करो और जिस में 
अधिक हानि हो उसे त्याग दो। यद्यपि उस में थोड़ा लाभ ही क्‍यों न हो यह 
मदिरा और जआ से सम्बन्धित प्रथम आदेश है| आगामी सरह निसा आयत 43 
तथा सरह माइदह आयत 90 में इन के विषय में अन्तिम आदेश आ रहा है। 


224. 
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220. और वह आप से अनाथों के विषय 
में प्रश्न करते हैं। तो उन से कह 
दो कि जिस बात में उन का सुधार 
हो वही सब से अच्छी है| यदि तुम 
उन से मिल कर रहो तो वह तुम्हारे 
भाई ही हैं, और अल्लाह जानता 

है कि कौन सुधारने और कौन 
बिगाड़ने वाला है। और यदि अल्लाह 
चाहता तो तुम पर सख्ती” कर 
देता। वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली, 
तत्वज्ञ है| 


तथा मुश्रिक” स्त्रियों से तुम 
विवाह न करो, जब तक वह ईमान 
न लायें, और ईमान वाली दासी 
मुश्रिक स्त्री से उत्तम है, यद्यपि वह 
तुम्हारे मन को भा रही हो, और 
अपनी स्त्रियों का विवाह मुश्रिकों से 
न करो जब तक वह ईमान न लायें| 
और ईमान वाला दास मुश्रिक से 
उत्तम है, यद्यपि वह तुम्हें भा रहा 
हो। वह तुम्हें अग्न की ओर बुलाते 
हैं तथा अल्लाह स्वर्ग और क्षमा की 
ओर बला रहा है। और सभी मानव 
के लिये अपनी आयतें (आदेश) 
उजागर कर रहा है ताकि वह शिक्षा 
ग्रहण करे। 


222. तथा वह आप से मासिक धर्म के 
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। उन का खाना पीना अलग करने का आदेश दे कर। 

2 इस्लाम के विरोधियों से युद्ध ने यह प्रश्न उभार दिया कि उन से विवाह उचित 
है या नहीं! उस पर कहा जा रहा है कि उन से विवाह सम्बन्ध अवैध है, और 
इस का कारण भी बता दिया गया है कि वह तुम्हें सत्य से फेरना चाहते हैं। उन 
के साथ तुम्हारा विवाहिक सम्बन्ध कभी सफलता का कारण नहीं हो सकता। 
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विषय में प्रश्न करते हैं, तो कह “8692,55;02%॥ 35८39) 

दें कि वह मलीनता है। और उन 2८62:2,65025802 42% 
के समीप भी न” जाओ जब तक <५८2०५/४९२०५/5/%/ 
पवित्र न हो जायें। फिर जब वह ७७३४४ 


भली भाँति स्वच्छ” हो जायें तो 
उन के पास उसी प्रकार जाओ जैसे 
अल्लाह ने तम्हें आदेश दिया है। 
निश्चय अल्लाह तौबा करने वालों 
तथा पवित्र रहने वालों से प्रेम 


करता है। 

223. तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारे लिये खेतियाँ 2:5396298%5/5::55 
हैं। तम्हें अनमति है कि जैसे चाहो 2802/488॥ 07 250220565 
अपनी खेतियों में जाओ। परन्तु ०८५०:),४ ५४:४६ 


भविष्य के लिये भी सत्कर्म करो। 
तथा अल्लाह से डरते रहो| और 
विध्वास रखो कि तम्हें उस से मिलना 
है। और ईमान वालों को शुभ सचना 


सुना दो। 

224. तथा अल्लाह के नाम पर अपनी 54525५594 5: 5॥9८4४: 
शपथों को उपकार तथा सदाचार | «७४४४:,८७॥४ ७८22५ 5558; 
और लोगों में मिलाप कराने के लिये 


रोक! न बनाओ। और अल्लाह सब 
कछ सनता जानता है| 


225. अल्लाह तम्हारी निरर्थक शपथों पर 58:22 ८6 0, ४952४ 
तम्हें नहीं पकड़ेगा, परन्त जो शपथ 


। अर्थात संभोग करने के लिये। 

2 मासिक धर्म बन्द होने के पश्चात्‌ स्नान कर के स्वच्छ हो जायें। 

3 अर्थात जिस स्थान को अल्लाह ने उचित किया है, वहीं संभोग करो। 

4 अर्थात संतान उत्पब् करने का स्थान और इस में यह संकेत भी है कि भग के 
सिवा अन्य स्थान में संभोग हराम (अनुचित) है। 

5 अर्थात सदाचार और पुण्य न करने की शपथ लेना अनुचित है। 
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226. 


227. 


228. 


अपने दिलों के संकल्प से लोगे, 
उन पर पकड़ेगा, और अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील है। 


तथा जो लोग अपनी पत्नियों से 
संभोग न करने की शपथ लेते हों, 
वह चार महीने प्रतीक्षा करें। फिर” 
यदि अपनी शपथ से इस (बीच) 
फिर जायें तो अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है| 


और यदि उन्होंने तलाक का संकल्प 
ले लिया हो तो निशसन्देह अल्लाह सब 
कुछ सुनता और जानता है। 


तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गयी 
हो वह तीन बार रजवती होने तक 
अपने आप को विवाह से रोकी रखें। 
उन के लिये हलाल (वैध) नहीं है 
कि अल्लाह ने जो उन के गर्भाषयों 
में पैदा किया” है, उसे छपायें| यदि 
वह अल्लाह तथा आखिरत (परलोक) 
पर ईमान रखती हों। तथा उन के 
पति इस अवधि में अपनी पत्नियों 
को लौटा लेने के अधिकारी हैं 
यदि वह मिलाप/ चाहते हों। तथा 
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। यदि पत्नी से संबंध न रखने की शपथ ली जाये जिसे अर्बी में "ईला" के नाम से 
जाना जाता है तो उस का यह नियम है कि चार महीने प्रतीक्षा की जायेगी। यदि 
इस बीच पति ने फिर संबंध स्थापित कर लिया तो उसे शपथ का कफ़्फारह 
(प्रायश्चित) देना होगा। अन्यथा चार महीने पूरे हो जाने पर न्यायालय उसे 
शपथ से फिरने या तलाक देने के लिये बाध्य करेगा। 

2 अर्थात मासिक धर्म अथवा गर्भ को। 

3 यह बताया गया है कि पति तलाक के पश्चात पत्नी को लौटाना चाहे तो उसे 
इस का अधिकार है| क्‍यों कि विवाह का मल लक्ष्य मिलाप है, अलगाव नहीं 


4 हानि पहुँचाने अथवा दुश्ख देने के लिये नहीं। 
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सामान्य नियमानसार स्त्रियो” के 
लिये वैसे ही अधिकार हैं जैसे परुषों 
का उन के ऊपर है| फिर भी परुषों 
को स्त्रियों पर एक प्रधानता प्राप्त 
है। और अल्लाह अति प्रभत्वशील 
तत्वज्ञ है| 


229. तलाक दो बार है| फिर नियमानुसार | ७555० ५८<८४५०४८5५४ ४ 
स्त्री को रोक लिया जाये या भली 


। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब इस्लाम आया तो संसार यह जानता ही न था कि 
स्त्रियों के भी कछ अधिकार हो सकते हैं| स्त्री को संतान उत्पन्न करने का एक 
साधन समझा जाता था, और उन की मुक्ति इसी में थी कि वह पृरुषों की सेवा 
करें, प्राचीन धर्मानसार स्त्री को पुरुष की सम्पत्ति समझा जाता था। पुरुष तथा 
स्त्री समान नहीं थे| स्त्री में मानव आत्मा के स्थान पर एक दसरी आत्मा होती 
थी, रूमी विधान में भी स्त्री का स्थान पुरुष से बहुत नीचा था| जब कभी मानव 
शब्द बोला जाता तो उस से संबोधित पुरुष होता था। स्त्री पुरुष के साथ खड़ी 
नहीं हो सकती थी। 
कछ अमानवीय विचारों में जन्म से पाप का सारा बोझ स्त्री पर डाल दिया 
जाता। आदम के पाप का कारण हहठ्वा हुई। इस लिये पाप का पहला बीज स्त्री के 
हाथों पड़ा। और वही शैतान का साधन बनी। अब सदा स्त्री में पाप की प्रेरणा 
उभरती रहेगी, धार्मिक विषय में भी स्त्री पुरुष के समान न हो सकी। 
परन्तु इस्लाम ने केवल स्त्रियों के अधिकार का विचार ही नहीं दिया बल्कि खुला 
एलान कर दिया कि जैसे पुरुषों के अधिकार हैं उसी प्रकार स्त्रियों के भी पुरुषों 
पर अधिकार हैं 
कआन ने इन चार शब्दों में स्त्री को वह सब कछ दे दिया है जो उस का 
अधिकार था। और जो उसे कभी नहीं मिला था। इन शब्दों द्वारा उस के सम्मान 
और समता की घोषणा कर दी।| दाम्पत्य जीवन तथा सामाजिक्ता की कोई ऐसी 
बात नहीं जो इन चार शब्दों में न आ गई हो। यद्यपि आगे यह भी कहा गया 
है कि परुषों के लिये स्त्रियों पर एक विशेष प्रधानता है| ऐसा क्‍यों है? इस का 
कारण हमें अगामी सरह "निसा" में मिल जाता है कि यह इस लिये है कि परुष 
अपना धन स्त्रियों पर खर्च करते हैं| अर्थात परिवारिक जीवन की व्यवस्था के 
लिये कोई व्यवस्थापक अवश्य होना चाहिये। और इस का भार परुषों पर रखा 
गया है। यही उन की प्रधानता तथा विशेषता है| जो केवल एक भार है इस 
से पुरुष की जन्म से कोई प्रधानता सिद्ध नहीं होती। यह केवल एक परिवारिक 
व्यवस्था के कारण हुआ है। 
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भाँति विदा कर दिया जाये। और 
तम्हारे लिये यह हलाल (वैध) नहीं 
कि उन्हें जो कुछ तुम ने दिया ६४७४:०४५८५७।४०८ ८ ४४ 
है उस में से कुछ वापिस लो| फिर | ४८७ ८5५६८८६४४५७।४४०८ 
यदि तम्हें यह भय हो कि पति ५4८०७:१६:४४६ 2॥१352 5६ 
७०११६५०७१ ०००० ०७ ५0| 3१०० <७५ 
पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं ८५28) ६ .७5:52 4८६5 
स्थापित न रख सकेंगे तो उन. | 2853455907 
दोनों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी 
अपने पति को कछ देकर मक्ति 
करा ले। यह अल्लाह की सीमायें हैं 
इन का उल्लंघन न करो। और जो 
अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन 


करेंगे वही अत्याचारी हैं| 
230. फिर यदि उसे (तीसरी बार) तलाक | ७७ ५:४००४0:555 ६8४29 
दे्‌ दी तो वह स्त्री उस के लिये द्र् (६2५५ ६६४ 9 [98८5 525425 


हलाल (वैध) नहीं होगी, जब तक 
दसरे पति से विवाह न कर ले। अब 
यदि दसरा पति (संभोग के पश्चात) 
उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से 
(निर्धारित अवधि परी कर के) फिर 
विवाह कर सकती है, यदि वह दोनों 
समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं 
को स्थापित रख सकेंगे| और यह 


॥ अर्थात पति के संरक्षकों को।| 
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छ हा गा ड क, श्द् 4252 


2 पत्नी के अपने पति को कछ दे कर विवाह बंधन से म॒क्‍्त करा लेने को इस्लाम 
की परिभाषा में "खुलअ" कहा जाता है| इस्लाम ने जैसे परुषों को तलाक का 
अधिकार दिया है उसी प्रकार स्त्रियों को भी 'खुलअ" ले लेने का अधिकार दिया 
है। अर्थात वह अपने पति से तलाक माँग सकती है। 


3 आयत का भावार्थ यह है कि प्रथम पति ने तीन तलाक दे दी हों तो निर्धारित 
अवधि में भी उसे पत्नी को लौटाने का अवसर नहीं दिया जायेगा। तथा पत्नी 
को यह अधिकार होगा कि निर्धारित अवधि प्री कर के किसी दसरे पति से 
धर्मविधान के अनसार सहीह विवाह कर ले, फिर यदि दसरा पति उसे सम्भोग 
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234. 


232. 


अल्लाह की सीमायें हैं, जिन्हें उन 
लोगों के लिये उजागर कर रहा है 
जो ज्ञान रखते हों। 


और यदि स्त्रियों को (एक या दो) 
तलाक दे दो और उन की निर्धारित 
अवधि (इद्दत) पूरी होने लगे तो 
नियमानुसार उसे रोक लो, अथवा 
नियमानुसार विदा कर दो। उन्हें 
हानि पहुँचाने के लिये न रोको, 
ताकि उन पर अत्याचार करो, और 
जो कोई ऐसा करेगा तो वह स्वयं 
अपने ऊपर अत्याचार करेगा। तथा 
अल्लाह की आयतों (आदेशों) को 
उपहास न बनाओ| और अपने ऊपर 
अल्लाह के उपकार तथा उस पुस्तक 
(कुआन) तथा हिक्मत (सुब्बत) को 
याद करो जिसे उस ने तुम पर 
उतारा है| और उस के द्वारा तुम 
को शिक्षा दे रहा है| तथा अल्लाह से 
डरो, और विश्वास रखो कि अल्लाह 
सब कुछ जानता है|”! 


और जब तुम अपनी पत्नियों को 
(तीन से कम) तलाक दो, और वह 
अपनी निश्चित अवधि (इद्दत) पूरी 


कब 


&28 2८528 % :5॥5%४४।५; 
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| 4 25-2५ <८5।20358 
(68 ,3%।8॥2॥2%॥55॥ 


6-४2 बल्ले 685 4 (2३ 224४ 2.4 ।“।<॥४ 
9-8४ ८350) ०:<9।5॥ 
| 
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के पश्चात्‌ तलाक दे, या उस का देहान्त हो जाये तो प्रथम पति से निर्धारित 
अवधि पूरी करने के पश्चात्‌ नये महर के साथ नया विवाह कर सकती है। 
लेकिन यह उस समय है जब दोनों यह समझते हों कि वे अल्लाह के आदेशों 


का पालन कर सकेंगे। 


आयत का अर्थ यह है कि पत्नी को पत्नी के रूप में रखो, और उन के अधिकार 
दो| अन्यथा तलाक दे कर उन की राह खोल दो। जाहिलिय्यत के युग के समान 
अँधेरे में न रखो| इस विषय में भी नैतिकता एवं संयम के आदर्श बनो और 
कुआन तथा सुबत के आदेशों का अनुपालन करो। 
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४>६०॥४)५०- ९ 


कर लें, तो (स्त्रियों के संरक्षको।) 
उन्हें अपने पतियों से विवाह करने 
से न रोको, जब कि सामान्य 
नियमानसार वह आपस में विवाह 
करने पर सहमत हों, यह तम में 
से उसे निर्देश दिया जा रहा है जो 
अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर 
ईमान (विश्वास) रखता है, यही 
तुम्हारे लिये अधिक स्वच्छ तथा 
पवित्र है। और अल्लाह जानता है 
तुम नहीं जानते| 


. और मातायें अपने बच्चों को परे 


दो वर्ष दध पिलायें, और पिता को 
नियमानसार उन्हें खाना कपड़ा देना 
है, किसी पर उस की सकत से 
अधिक भार नहीं डाला जायेगा, न 
माता को उस के बच्चे के कारण 
हानि पहुँचाई जाये, और न पिता 
को उस के बच्चे के कारण। और 
इसी प्रकार उस (पिता) के वारिस 
(उत्तराधिकारी) पर (खाना कपड़ा 
देने का) भार है| फिर यदि दोनों 
आपस की सहमति तथा परामर्श 

से (दो वर्ष से पहले) दूध छुड़ाना 
चाहें तो दोनों पर कोई दोष नहीं| 
और यदि (तुम्हारा विचार किसी 
अन्य स्त्री से) दूध पिलवाने का हो 
तो इस में भी तम पर कोई दोष 
नहीं, जब कि जो कछ नियमानसार 
उसे देना है उस को चका दिया हो 
तथा अल्लाह से डरते रहो। और जान 
लो कि तुम जो कुछ करते हो उसे 


रे कं न्‍ल्कार! 240 ४) 
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अल्लाह देख रहा है। 


234. और तुम में से जो मर जायें और | &#86986265525,८5£&८८४६ 
अपने पीछे पत्नियाँ छोड़ जायें तो &80580::8,६469% 
वह स्वयं को चार महीने दस दिन | 6०४8८ ७582:£5४582 
रोके रखें। फिर जब उन की 5 ६/8007 562, 


अवधि पूरी हो जाये तो वह सामान्य 
नियमानुसार अपने विषय में जो 

भी करें उस में तुम पर कोई दोष? 
नहीं। तथा अल्लाह तुम्हारे कर्मों से 


सूचित है। 

235. इस अवधि में यदि तुम (उन) स्त्रियों |. 2४४८४४००-४६५७०2४£७58: 
को विवाह का संकेत दो अथवा 2#9227 286 60#,25॥ 
अपने मन में छुपाये रखो तो तुम 5904, &0,8/286% ६: 
पर कोई दोष नहीं| अल्लाह जानता £6965522:2078::2%5/:% 
है कि उन का विचार हम मन 3॥625-2226:: 9८ 
में आयेगा, परन्तु उन्हें गुप्त रूप से | 6&-8925685:%6 ८०८ 
विवाह का वचन न दो।| परन्तु यह ५2209 


कि नियमानुसार कोई बात कहो। 
तथा विवाह के बंधन का निश्चय 
उस समय तक न करो जब तक 


। तलाक की स्थिति में यदि माँ की गोद में बच्चा हो तो यह आदेश दिया गया है 
कि माँ ही बच्चे को दूध पिलाये और दूध पिलाने तक उस का ख़र्च पिता पर 
है। और दूध पिलाने की अवधि दो वर्ष हैं| साथ ही दो मूल नियम भी बताये गये 
हैं कि न तो माँ को बच्चे के कारण हानि पहुँचाई जाये और न पिता को| और 
किसी पर उस की शक्ति से अधिक ख़र्च का भार न डाला जाये। 

2 उस की निश्चित अवधि चार महीने दस दिन है| वह तुरंत दूसरा विवाह नहीं 
कर सकती, और न इस से अधिक पति का सोग मनाये| जैसा कि जाहिलिय्यत 
में होता था कि पत्नी को एक वर्ष तक पति का सोग मनाना पड़ता था| 

3 यदि स्त्री निश्चित अवधि के पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसे रोका 
न जाये। 

4 विवाह के विषय में जो बात की जाये वह खुली तथा नियमानुसार हो, गुप्त नहीं| 
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निर्धारित अवधि परी न हो जाये 
तथा जान लो कि जो कछ तम्हारे 
मन में है उसे अल्लाह जानता है| 

अतः उस से डरते रहो और जान लो 
कि अल्लाह क्षमाशील, सहनशील है। 


236. और तुम पर कोई दोष नहीं यदि 2उट255॥548४820 72:52 
तुम स्त्रियों को संभोग करने तथा ६४:2:४8 28620:5४8:652256 
महर (विवाह उपहार) निर्धारित 2 8 की हि 
करने से पहले तलाक दे दो। ०८०५७४४: ५४:८० 


इस स्थिति में) उन्हें कछ दो। 
नियमानसार धनी पर अपनी शक्ति 
के अनसार तथा निर्धन पर अपनी 
शक्ति के अनसार देना है| यह 
उपकारियों पर आवश्यक है| 

42 2292«“६45% >> 


237. और यदि तुम उन को उन से संभोग | 5588 20:४2/265 52520 
करने से पहले तलाक दो इस स्थिति | 875.55:८.254298 5४% 28 


में कि तम ने उन के लिये महर 856 0५2.29॥259 ८226 
(विवाह उपहार) निर्धारित किया (25922: 29697 ८7%६5॥ 
है तो निर्धारित महर का आधा ५६ .४८१८:४८,७॥७/४६८०.४। 


देना अनिवार्य है| यह और बात है 
कि वह क्षमा कर दें| अथवा वह 
क्षमा कर दें जिन के हाथ में विवाह 
का बंधन” है। और क्षमा कर देना 
संयम से अधिक समीप है। और 


। जब तक अवधि परी न हो विवाह की बात तथा वचन नहीं होना चाहिये। 

2 अर्थात पति अपनी ओर से अधिक अर्थात प्रा महर दे तो यह प्रधानता की बात 
होगी। इन दो आयतों में यह नियम बताया गया है कि यदि विवाह के पश्चात्‌ 
पति और पत्नी में कोई सम्बंध स्थापित हुआ हो, तो इस स्थिति में यदि महर 
निर्धारित न किया गया हो तो पति अपनी शक्ति अनूसार जो भी दे सकता 
हो, उसे अवश्य दे। और यदि महर निर्धारित हो तो इस स्थिति मे आधा महर 
पत्नी को देना अनिवार्य है। और यदि पुरुष इस से अधिक दे सके तो संयम तथा 
प्रधानता की बात होगी। 
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आपस में उपकार को न भलो। तम 
जो कछ कर रहे हो अल्लाह सब देख 
रहा है| 

238. नमाज़ों का, विशेष रूप से &<49,.4॥2५4॥02589: 


माध्यमिक नमाज़ (अस्र) का ध्यान 
रखो| 7 तथा अल्लाह के लिये विनय 
पर्बक खड़े रहो। 


239. और यदि तम्हें भय हो तो पैदल 
या सवार (जैसे संभव हो) नमाज 
पढ़ो, फिर जब निश्चिंत हो जाओ 
तो अल्लाह ने तम्हें जैसे सिखाया है 
जिसे पहले तम नहीं जानते थे, वैसे 
अल्लाह को याद करो। 
240. और जो तम में से मर जायें, तथा 
पत्लियाँ र जायें 
त्नयाँ छोड़ जायें, वह अपनी 
पत्नियों के लिये एक वर्ष तक उन 
को खर्च देने, तथा (घर से) न 
निकालने की वसिय्यत कर जायें तो 
यदि वह स्वयं निकल जायें?! तथा 
सामान्य नियमानसार अपने विषय में 
कछ भी करें, तो तम पर कोई दोष 
नहीं। अल्लाह प्रभावशाली तत्वज्ञ है। 


24. तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी 
गयी हो, तो उन्हें भी उचित रूप 
से सामग्री मिलनी चाहिये, यह 
आज्ञाकारियों पर आवश्यक है| 


ई 2 9९, / 
8:02: 


(४5 ४7६2 7 (६६। ि .8 ४६2. 6 
99८ श्थ्ट /५९० (४ 2(2६८ दल ६ 42०। 


| “299८८, #9८०८८9 ८०५ 


6७-५० ०१०७७१०५५०११०५०८८००॥ 
2&0%08॥४545%59४42% 
(८ छे है (€(* 6 (४2: 9 


43६: हा] 


८८£८४५७।»] 
99 + ४-7, 2 
32% 40।5 29322: ७०2७०९४»४ ७ 
9 
छल 5० 


<* ।६7४ & 4, ६ 9 ५०७४१, 9 
७०&2793>»०५४५८६ ०७४८0 
०्ध्ड्ा 


॥ अस्न की नमाज पर ध्यान रखने के लिये इस कारण बल दिया गया है कि 
व्यवसाय में लीन रहने का समय होता है। 


2 अर्थात शत्र आदि का। 


3 अर्थात एक वर्ष परा होने से पहले| क्यों कि उन की निश्चित अवधि चार महीनों 
और दस दिन ही निर्धारित है। 
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242. इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये 5-0 4५७/४/9॥2::0)5 
अपनी आयतों को उजागर कर देता 6 6952 
है ताकि तुम समझो। 

243. क्या आप ने उन की दशा पर 3928%,02८2/%5८9002' 
विचार नहीं किया जो अपने घरों से | &205%79:9/208&2:॥५ 
मौत के भय से निकल गये के जब | 89888 2805 | ४:8%॥ 
कि उन की संख्या हज़ारों में थी, हि 2६४ 
तो अल्लाह ने उन से कहा कि मर 22% 
जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया। 
वास्तव में अल्लाह लोगों के लिये 
बड़ा उपकारी है, परन्तु अधिकांश 
लोग कृतज्ञयता नहीं करतों? 

244. और तुम अल्लाह (के धर्म के ६५८4॥8%28%। ):५८ ७४४४; 
समर्थन) के लिये युद्ध करो, और ढुँ।; 
जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनता 
जानता है| 

245. कौन है, जो अल्लाह को अच्छा ३%७.2865 89 2:59 6: 
उधार देता है, ताकि अल्लाह उसे 5404४25 /82॥:288:2| 
उस के लिये कई गुना अधिक कर ५८:८2 
दे! और अल्लाह ही थोड़ा और अधिक न्‍ 
करता है, और उसी की ओर तुम 
सब फेरे जावोगे।| 

246. है नबी! क्‍या आप ने बनी इस्राईल ५4828/26%297002 
के प्रमुखों के विषय पर विचार नहीं | 5&8:६522680885/% 
किया, जो मूसा के बाद सामने 6:265205 5558: 5५6 
आया। जब उस ने अपने नबी से. | 5 &४&#5%७४8,४:&7 80; 
कहा: हमारे लिये एक राजा बना दो।| हि 


। इस में बनी इस्राईल के एक गिरोह की ओर संकेत किया गया है। 

2 आयत का भावार्थ यह है कि जो लोग मौत से डरते हों, वह जीवन में सफल 
नहीं हो सकते, तथा जीवन और मौत अल्लाह के हाथ में है। 

3 अर्थात जिहाद के लिये धन खर्च करना अल्लाह को उधार देना है| 
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हम अल्लाह की राह में यद्ध करेंगे 
(नबी ने) कहाः ऐसा तो नहीं होगा 
कि तम्हें यद्ध का आदेश दे दिया 
जाये तो अवैज्ञा कर जाओ! उन्हों ने 
कहाः ऐसा नहीं हो सकता कि हम 
अल्लाह की राह में यद्ध न करें। जब 
कि हम अपने घरों और अपने पत्रों 
से निकाल दिये गये हैं| परन्तु जब 
उन्हें यद्ध का अदेश दे दिया गया तो 
उन में से थोड़े के सिवा सब फिर 
गये। और अल्लाह अत्याचारियों को 
भली भाँति जानता है| 


247. तथा उन के नबी ने कहाः अल्लाह ने 
"तालत" को तम्हारा राजा बना दिया 
है| वह कहने लगेः "तालत" हमारा 
राजा कैसे हो सकता है?! हम उस से 
अधिक राज्य का अधिकार रखते हैं, 
वह तो बड़ा धनी भी नहीं है। (नबी 
ने) कहाः अल्लाह ने उसे तम पर 
निर्वाचित किया है, और उसे अधिक 
ज्ञान तथा शारिरिक बल प्रदान 
किया है। और अल्लाह जिसे चाहे 
अपना राज्य प्रदान करे तथा अल्लाह 
ही विशाल, अति ज्ञानी है| 


248. तथा उन के नबी ने उन से कहाः 
उस के राज्य का लक्षण यह है कि 
वह ताबत तम्हारे पास आयेगा 
जिस में त॒म्हारे पालनहार की ओर 
से तम्हारे लिये संतोष तथा मसा 
और हारून के घराने के छोड़े हुये 


७६॥४६४८०४८५)5३5५ ५४९५ 
265 ५5259॥9%08&/267४2:2६६ 
७८५७ ५५४४४ 


9 ४:४७४582॥8)2&8 200 
४&&६4०200046528॥98 6: 
9७४८६८८५:४०, ८७, 
3५४४४ ४7224 ४४258 08 
(622555%2552:४४ 2५४ 

७ 2202%285 


2208520228 225:206&8 
43% %5%526025:45 ८28॥ 
88%52008 ४&८59५0॥ ४50 
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। अर्थात उसी के अधिकार में सब कछ है। और कौन राज्य की क्षमता रखता है! 


उसे भी वही जानता है| 
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249. 


250. 


254., 


अवशेष हैं, उसे फ्रिश्ते उठाये हुये 
होंगे। निश्चय यदि तुम ईमान वाले 
हो तो इस में तुम्हारे लिये बड़ी 
निशानी (लक्षण) है। 


फिर जब तालूत सेना ले कर चला, 
तो उस ने कहा: निश्चय अल्लाह 
एक नहर द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने 
वाला है| तो जो उस में से पीयेगा 
वह मेरा साथ नहीं देगा, और जो 
उसे नहीं चखेगा, वह मेरा साथ 
देगा, परन्तु जो अपने हाथ से चल्लू 
भर पी ले (तो कोई दोष नहीं। 

थोड़े के सिवा सब ने उस में से पी 
लिया। फिर जब उस (तालूत) ने 
और जो उस के साथ ईमान लाये, 
उस (नहर) को पार किया, तो कहा 
आज हम में (शत्र) जालूत और उस 
की सेना से युद्ध करने की शक्ति 
नहीं। (परन्तु) जो समझ रहे थे कि 
उन्हें अल्लाह से मिलना है उन्होंने 
कहाः बहुत से छोटे दल अल्लाह की 
अनुमति से भारी दलों पर विजय 
प्राप्त कर चुके हैं। और अल्लाह 
सहनशीलों के साथ है। 


और जब वह जालूत और उस की 
सेना के सम्मुख हुये तो प्रार्थना 
की, हे हमारे पालनहार! हम को 
धैर्य प्रदान कर| तथा हमारे चरणों 
को (रणक्षेत्र में) स्थिर कर दे। और 
काफिरों पर हमारी सहायता कर।| 


तो उन्हों ने अल्लाह की अनुमति से 


५8069:6;59200-5५8 
922:8<,2,8८४५,७&22६&: 
%४4%5%2५2%2855222 2८ 
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। अर्थात अल्लाह की ओर से तालूत को निर्वाचित किये जाने की। 
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252. 


253. 


उन्हें पराजित कर दिया, और दावद 
ने जालत का बध कर दिया। तथा 
अल्लाह ने उस (दावद)”! को राज्य 
और हिकमत (न॒बवत) प्रदान की 
तथा उसे जो ज्ञान चाहा दिया, और 
यदि अल्लाह कछ लोगों की कछ लोगों 
द्वारा रक्षा न करता तो धरती की 
व्यवस्था बिगड़ जाती, परन्तु संसार 
वासियों पर अल्लाह बड़ा दयाशील है| 


(हे नबी!) यह अल्लाह की आयतें हैं 
जो हम आप को सना रहे हैं, तथा 
वास्तव में आप रसलों में से हैं। 


वह रसल हैं| उन को हम ने 

एक दूसरे पर प्रधानता दी है। उन 
में से कछ ने अल्लाह से बात की| 
और कछ को कई श्रेणियाँ ऊँचा 
किया। तथा मरयम के पत्र ईसा 
को खुली निशानियाँ दीं। और 
रूहुलकुदुस ” द्वारा उसे समर्थन 
दिया। और यदि अल्लाह चाहता 

तो इन रसलों के पश्चात्‌ खली 
निशानियाँ आ जाने पर लोग 
आपस में न लड़ते, परन्त उन्हों 
ने विभेद किया, तो उन में से कोई 
ईमान लाया, और किसी ने कफ्र 
किया। और यदि अल्लाह चाहता तो 
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 दावद अलैहिस्सलाम तालत की सेना में एक सैनिक थे, जिन को अल्लाह ने राज्य 
देने के साथ नबी भी बनाया। उन्हीं के पत्र सलैमान अलैहिस्सलाम थे| दावद 
अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने धर्मपुस्तक जबर प्रदान की| सरह साद में उन की 
कथा आ रही है। 
बिक का " का शाब्दिक अर्थ: पवित्रात्मा है। और इस से अभिप्रेत एक फरिश्ता 
का नाम "जिब्रील" अलैहिस्सलाम हैं| 


है 
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254. 


255. 


वह नहीं लड़ते, परन्त अल्लाह जो 
चाहता है करता है। 


है ईमान वालो! हम ने तम्हें जो 

कछ दिया है उस में से दान करो 
उस दिन (अथीत प्रलय) के आने 

से पहले, जिस में कोई सौदा नहीं 
होगा, और न कोई मैत्री, तथा न 
कोई अनुशंसा (सिफारिश) काम 

आयेगी, तथा काफिर लोग” ही 

अत्याचारी” हैं| 


अल्लाह के सिवा कोई पज्य नहीं 

वह जीवित तथा नित्य स्थाई है 
उसे ऊँघ तथा निद्रा नहीं आती। 
आकाश और धरती में जो कछ है 
सब उसी का” है| कौन है जो उस 
के पास उस की अनमति के बिना 
अन॒शंसा (सिफारिश) कर सके? जो 
कछ उन के समक्ष और जो कछ 
उन से ओझल है सब को जानता 
है| वह उस के ज्ञान में से वही जान 
सकते हैं जिसे वह चाहे|। उस की 
कर्सी आकाश तथा धरती को समोये 
हुये है| उन दोनों की रक्षा उसे नहीं 
थकाती। वही सर्वोच्च महान है। 
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। अर्थात जो इस तथ्य को नहीं मानते वही स्वयं को हानि पहुँचा रहे हैं। 
2 आयत का भावार्थ यह है कि परलोक की मक्ति ईमान और सदाचार पर निर्भर 
है, न वहाँ मक्ति का सौदा होगा न मैत्री और सिफारिश काम आयेगी। 


3 अर्थात स्वयंभू, अनन्त है। 

4 अर्थात जो स्वयं स्थित तथा सब उस की सहायता से स्थित हैं| 

5 यह करन की सर्वमहान्‌ आयत है। और इस का नाम "आयतुलकर्सी" है। हदीस 
में इस की बड़ी प्रधानता बताई गई है। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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256. धर्म में बल प्रयोग नहीं। सुपथ कृपथ 
से अलग हो चुका है| अतः अब 

जो तागूत (अथीात अल्लाह के सिवा 
पूज्यों) को नकार दे, तथा अल्लाह 
पर ईमान लाये तो उस ने दृढ़ कड़ा 
(सहारा) पकड़ लिया जो कभी 
खण्डित नहीं हो सकता| तथा अल्लाह 
सब कुछ सुनता जानता है। 


257. अल्लाह उन का सहायक है जो 

ईमान लाये| वह उन को अंधेरों से 
निकालता है| और प्रकाश में लाता 
है। और जो काफिर (विश्वासहीन) हैं| 
उन के सहायक तागूत (उन के 
मिथ्या पूज्य) हैं| जो उन्हें प्रकाश 

से अंधेरों की ओर ले जाते हैं। यही 
नारकी हैं, जो उस में सदावासी होंगे। 


258. है नबी! क्‍या आप ने उस व्यक्ति 
की दशा पर विचार नहीं किया, 
जिस ने इबराहीम से उस के 
पालनहार के विषय में विवाद 
किया, इसलिये कि अल्लाह ने उसे 
राज्य दिया था! जब इब्राहीम ने 
कहाः मेरा पालनहार वह है जो 
जीवित करता तथा मारता है तो 
उस ने कहाः मैं भी जीवित” करता 
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॥ आयत का भावार्थ यह है कि धर्म तथा आस्था के विषय में बल प्रयोग की 
अनमति नहीं, धर्म दिल की आस्था और विश्वास की चीज है। जो शिक्षा दिक्षा 
से पैदा हो सकता है, न कि बल प्रयोग और दबाव से। इस में यह संकेत भी है 
कि इस्लाम में जिहाद अत्याचार को रोकने तथा सत्धर्म की रक्षा के लिये है न 
कि धर्म के प्रसार के लिये| धर्म के प्रसार का साधन एक ही है, और वह प्रचार 
है, सत्य प्रकाश है| यदि अंधकार हो तो केवल प्रकाश की आवश्यकता है| फिर 
प्रकाश जिस ओर फिरेगा तो अंधकार स्वयं दूर हो जायेगा। 

2 अर्थात जिसे चाहूँ मार दूँ, और जिसे चाहूँ क्षमा कर दूँ। इस आयत में अल्लाह 
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तथा मारता हूँ| इब्राहीम ने कहा: 
अल्लाह सर्य को पर्व से लाता है, त्‌ 
उसे पश्चिम से ला दे! (यह सुन कर) 
काफिर चकित रह गया। और अल्लाह 
अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


259. अथवा उस व्यक्ति के प्रकार जो ७५८25)8 259:5 .८£5 268 
एक ऐसी नगरी से गुजरा जो अपनी ४५3४) (60308858/ 
छतों सहित ध्वस्त पड़ी थी) उस ने | 5७७४5 /८& ,७॥४८४७६::: 

कहाः अल्लाह इस के ध्वस्त हो जाने ७3 222025 8258 

के पश्चात इसे कैसे जीवित (आबाद) 460. हर 

करेगा! फिर अल्लाह ने उसे सौ 022४4 23270 

तक मौत दे दी| फिर उसे जीवित 02874:2७/<४3५५% 

किया। और कहाः तुम कितनी अवधि | 528 ४542 <-/55#५,५० 


तक मुर्दे पड़े रहे! उस ने कहा: ६2४::6%७;:2:८2४५४)॥0) 
एक दिन अथवा दिन के कुछ क्षण| 3४58 220७" ८६5६5 
(अल्लाह ने) कहा: बल्कि तुम सौ ० 2५5६४ ६- 
वर्ष तक पड़े रहे। अपने खाने पीने 00७४ 
को देखो कि तनिक परिवर्तन नहीं 


हुआ है| तथा अपने गधे की ओर 
देखो, ताकि हम तम्हें लोगों के लिये 
एक निशानी (चिन्ह) बना दें। तथा 
(गधे की) स्थियों को देखो कि हम 
उसे कैसे खड़ा करते हैं। और उन 
पर केसे माँस चढ़ाते हैं। इस प्रकार 
जब उस के समक्ष बातें उजागर हो 
गयीं, तो वह प॒कार उठा कि मुझे 
ज्ञान (प्रत्यक्ष) हो गया कि अल्लाह 
जो चाहे कर सकता है। 


के विश्व व्यवस्थापक होने का प्रमाणिकरण है। और इस के पश्चात्‌ की आयत में 
उस के मर्दे को जीवित करने की शक्ति का प्रमाणिकरण है। 

। इस व्यक्ति के विषय में भाष्यकारों ने विभेद किया है| परन्त सम्भवतः वह 
व्यक्ति (उजैर) थे। और नगरी (बैतल मक्दिस) थी। जिसे बख्त नस्सर राजा ने 
आक्रमण कर के उजाड़ दिया था। (तफसीर इब्ने कसीर) 
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26व, 


262. 


263. 


तथा (याद करो) जब इबराहीम ने 
कहा: है मेरे पालनहार। मझे दिखा दे 
कि त मर्दे को कैसे जीवित कर देता 
है? कहाः क्या तम ईमान नहीं लाये! 
उस ने कहाः क्‍यों नहीं? परन्त ताकि 
मेरे दिल को संतोष हो जाये। अल्लाह 
ने कहा: चार पक्षी ले आओ। और उन 
को अपने से परचा लो। (फिर उन को 
बध कर के) उन का एक एक अंश 
(भाग) पर्वत पर रख दो| फिर उन 
को पकारो। वह तम्हारे पास दौड़े चले 
आयेंगे। और यह जान ले कि अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है| 


जो अल्लाह की राह में अपने धनों 
को दान करते हैं, उस की दशा, 
उस एक दाने जैसी है जिस ने सात 
बालियाँ उगाई हों। (उस की) प्रत्येक 
बाली में सौ दाने हों। और अल्लाह 
जिसे चाहे और भी अधिक देता है| 
तथा अल्लाह विशाल ' ज्ञानी है| 


जो अपना धन अल्लाह की राह में 
दान करते हैं, फिर दान करने के 
पश्चात्‌ उपकार नहीं जताते, और 
न (जिसे दिया हो) दुःख देते हैं उन्हीं 
के लिये उन के पालनहार के पास 
उन का प्रतिकार (बदला) है, और 
उन पर कोई डर नहीं होगा, और 
न ही वह उदासीन» होंगे| 


भली बात बोलना तथा क्षमा, उस 
दान से उत्तम है जिस के पश्चात्‌ 


22५8556/%52/2085 


55:20 0062552/08 


5७80 60,824 ५055 0६ 


&#205/7% 66805 92व4८॥ 


७::०३.2४/2/2:552८22॥05% 
20: ४83 2. 
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367" अंत 
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० ८5४१९» (छ 
»०८“<- 
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#द्न्श ४3055: 62%: 
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॥ अर्थात उस का प्रदान विशाल है, और उस के योग्य को जानता है| 
2 अर्थात संसार में दान न करने पर कोई संताप होगा। 
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265. 


266. 


दुख दिया जाये। तथा अल्लाह निस्पृह 
सहनशील है। 


. है ईमान वालो! उस व्यक्ति के 


समान उपकार जता कर तथा दुःख 

दे कर, अपने दानों को व्यर्थ न करो 
जो लोगों को दिखाने के लिये दान 
करता है, और अल्लाह तथा अन्तिम 
दिन (परलोक) पर ईमान नहीं 
रखता। उस का उदाहरण उस चटेल 
पत्थर जैसा है जिस पर मिट्टी पड़ी 
हो, और उस पर घोर वर्षा हो जाये, 
और उस (पत्थर) को चटेल छोड़ दे। 
वह अपनी कमाई का कछ भी न पा 
सकेंगे, और अल्लाह काफिरों को सीधी 
डगर नहीं दिखाता। 

तथा उन की उपमा जो अपना धन 
अल्लाह की प्रसब्बता की इच्छा में 
अपने मन की स्थिरता के साथ दान 
करते हैं, उस बाग (उद्यान) जैसी 
है, जो पृथ्वी तल के किसी ऊँचे 
भाग पर हो, उस पर घोर वर्षा 
हुई, तो दृुगनगा फल लाया, और 
यदि घोर वर्षा नहीं हुई, तो (उस के 
लिये) फुहार ही बस” हो, तथा तुम 
जो कछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख 
रहा है| 


क्‍या तुम में से कोई चाहेगा कि उस 
के खजूर तथा अँगूरों के बाग हों, 


पल लक 9. 4 3) ८७ &< 
९2७०७५४4%॥ ४5 


नर 


5 ०%7%५८०७४57 ४688 
५४००४६४४६8. 90५4 »५ ७ 


480,284#23%(650 
७ ७2290 


७&॥282:५2 ८90 %& 
३५5९5 65&:2554॥ 90%: 
६७४८८४९ ४ ६४2 82:96 
3॥४090,5 ४:४४ :25&५3 


ब्ग्ढा 


५४22१७०४७४55052| 


। यहाँ से अल्लाह की प्रसब्बता के लिये जिहाद तथा घ दखियों की सहायता के 
लिये धन दान करने की विभिन्न रूप से प्रेरणा दी जा रही है| भावार्थ यह है कि 
यदि निः स्वार्थता से थोड़ा दान भी किया जाये, तो शुभ होता है, जैसे वर्षा की 
फुहारें भी एक बाग (उद्यान) को हरा भरा कर देती हैं। 
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जिन में नहरें बह रही हों, उन में ७2४६३4४७५॥५४००५८४५८६८६ 

उस के लिये प्रत्येक प्रकार के फल | *&>58548526॥252:8॥8 

4] तथा 8 हो 480 कर 3:<6/250858, 37 «८:४6 
र उस बल बच्द फिर 6८76६ ५477६ ४4 (220 का (9॥ ८४22 

वह बगोल के आघात से जिस में मा «2 ७< 

आग हो, झुलस जाये|” इसी प्रकार 

अल्लाह तुम्हारे लिये आयतों को 

उजागर करता है, ताकि तुम सोच 

विचार करो। 

267. है ईमान वालो! उन स्वच्छ चीजों ७०५४४८००५४४ ५०८४७ 
में से जो तुम ने कमाई हैं, तथा उन | ४४९ >»95862४%522: 
चीज़ों में से जो हम ने तुम्हारे लिये 2.:2552%,&:2॥2६5 
धरती से उपजाई हैं, दान करो। | &६2४५50%,28279505५ 
तथा उस में से उस चीज़ को दान ७ ५2,2५5 2॥ 
करने का निश्चय न करो जिसे तुम हक 
स्वयं न ले सको, परन्तु यह कि 
अंदेखी कर जाओ। तथा जान लो कि 
अल्लाह निश्यृह प्रशंसित है। 

268. शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है, 22 ५5:5695:6४ 
तथा निर्लज्जा की प्रेरणा देता है, 4538:5520.698॥ ५४2 
तथा अल्लाह तुम को अपनी क्षमा 2822£.॥:2॥:2 55; 
और अधिक देने का वचन देता है, हि 
तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है। 

269. वह जिसे चाहे प्रबोध (धर्म की ८५८०४ ५/2:०5७०॥5% 
समझ) प्रदान करता है, और जिसे (£26£5698555*५८४2 
प्रबोध प्रदान कर दिया गया, उसे 


। अर्थात यही दशा प्रलय के दिन काफिर की होगी। उस के पास फल पाने के 
लिये कोई कर्म नहीं होगा। और न कर्म का अवसर होगा। तथा जैसे उस के 
निर्बल बच्चे उस के काम नहीं आ सके, उसी प्रकार उस श का दिखावे का 
दान भी काम नहीं आयेगा, वह अपनी आवश्यकता के समय अपने कम+ों के 
फल से वंचित कर दिया जायेगा। जैसे इस व्यक्ति ने अपने बुढ़ापे तथा बच्चों 
की निर्बलता के समय अपना बाग खो दिया। 
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270. 


27. 


272. 


273. 


बड़ा कल्याण मिल गया, और समझ 
वाले ही शिक्षा ग्रहण करते हैं| 


तथा तुम जो भी दान करो, अथवा 
मनौती” मानो, अल्लाह उसे जानता 
है, तथा अत्याचारियों का कोई 
सहायक न होगा। 


यदि तुम खुले दान करो, तो वह भी 
अच्छा है, तथा यदि छुपा कर करो 
और कंगालों को दो तो वह तुम्हारे 
लिये अधिक अच्छा” है| यह तुम से 
तुम्हारे पापों को दूर कर देगा। तथा 
तुम जो कुछ कर रहे हो उस से 
अल्लाह सूचित है। 


उन को सीधी डगर पर लगा देना 
आप का दायित्व नहीं, परन्तु अल्लाह 
जिसे चाहे सीधी डगर पर लगा देता 
है| तथा तुम जो भी दान देते हो तो 
अपने लाभ के लिये देते हो, तथा तुम 
अल्लाह की प्रसबता प्राप्त करने के 
लिये ही देते हो, तथा तुम जो भी दान 
दोगे, तुम्हें उस का भरपूर प्रतिफल 
(बदला) दिया जायेगा, और तुम पर 
अत्याचार” नहीं किया जायेगा। 


दान उन निर्धनों (कंगालों) के लिये 
है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर 


७०2८9॥॥ 9725. ५5 
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। अर्थात अल्लाह की विशेष रूप से इबादत (वन्दना) करने का संकल्प ले। 

(तफ्सीरे कुर्तुबी) 

2 आयत का भावार्थ यह है कि दिखावे के दान से रोकने का यह अर्थ नहीं है किः 

५ रे ( 

छुपा कर ही दान दिया जाये, बल्कि उस का अर्थ केवल यह है कि निश्चार्थ 
दान जैसे भी दिया जाये, उस का प्रतिफल मिलेगा। 


3 अर्थात उस के प्रतिफल में कोई कमी न की जायेगी। 
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275. 


गये हों कि धरती में दौड़ भाग न 
कर” सकते हों, उन्हें अज्ञान लोग 
न माँगने के कारण धनी समझते 
हैं, वह लोगों के पीछे पड़ कर नहीं 
माँगते। तुम उन्हें उन के लक्षणों से 
पहचान लोगे। तथा जो भी धन तुम 
दान करोगे, निस्सन्देह अल्लाह उसे 
भली भाँति जानने वाला है। 


जो लोग अपना धन रात दिन, खुले 
छुपे दान करते हैं तो उन्हीं के लिये 
उन के पालनहार के पास, उन का 
प्रतिफल (बदला) है। और उन को 
कोई डर नहीं होगा। और न वह 
उदासीन होंगे। 


जो लोग व्याज खाते हैं ऐसे उठेंगे 
जैसे वह उठता है जिसे शैतान ने छू 
कर उन्मत्त कर दिया हो। उन की 
यह दशा इस कारण होगी कि उन्हों 
ने कहा कि व्यापार भी तो व्याज ही 
जैसा है, जब कि अल्लाह ने व्यापार 
को हलाल (वैध), तथा व्याज को 
हराम (अवैध) कर दिया” है| अब 
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। इस से सांकेतिक वह मुहाजिर हैं जो मक्का से मदीना हिज्रत कर गये| जिस के 
कारण उन का सारा सामान मक्का में छूट गया। और अब उन के पास कुछ भी 
नहीं बचा। परन्तु वह लोगों के सामने हाथ फैला कर भीख नहीं माँगते| 

2 इस्लाम मानव में परस्पर प्रेम तथा सहानुभूति उत्पन्न करना चाहता है, इसी 
कारण उस ने दान करने का निर्देश दिया हैं कि एक मानव दूसरे की आवश्यकता 
पूर्ति करे। तथा उस की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता समझे| परन्तु व्याज 
खाने की मांसिकता सर्वथा इस के विपरीत है। व्याज भक्षी किसी की आवश्यकता 
को देखता है तो उस के भीतर उस की सहायता की भावना उत्पब् नहीं होती। 
वह उस की विवशता से अपना स्वार्थ प्रा करता तथा उस की आवश्यकता को 
अपने धनी होने का साधन बनाता है| और क्रमशः एक निर्दयी हिंसक पशु बन 
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जिस के पास उस के पालनहार की 
ओर से निर्देश आ गया, और इस 
कारण उस से रुक गया, तो जो 
कुछ पहले लिया वह उसी का हो 
गया। तथा उस का मुआमला अल्लाह 
के हवाले है, और जो फिर वही 
करें तो वही नारकी हैं, जो उस में 
सदावासी होंगे। 


अल्लाह व्याज को मिटाता है, और 
दानों को बढ़ाता है। और अल्लाह किसी 
कृतघ्न घोर पापी से प्रेम नहीं करता। 


वास्तव में जो ईमान लाये, तथा 
सदाचार किये, तथा नमाज की 
स्थापना करते रहे, और जकात 

देते रहे तो उन्हीं के लिये उन के 
पालनहार के पास उन का प्रतिफल 
है, और उन्हें कोई डर नहीं होगा 
और न उदासीन होंगे। 


है ईमान वालो! अल्लाह से डरो, और 
जो व्याज शेष रह गया है उसे छोड़ 
दो, यदि तुम ईमान रखने वाले हो तो। 


और यदि तुम ने ऐसा नहीं किया, 
तो अल्लाह तथा उस के रसूल से युद्ध 
के लिये तैयार हो जाओ। और यदि 
तुम तौबा (क्षमा याचना) कर लो 
तो तुम्हारे लिये तुम्हारा मूल धन है। 
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कर रह जाता है, इस के सिवा व्याज की रीति धन को सीमित करती है, जब 
कि इस्लाम धन को फैलाना चाहता है, इस के लिये व्याज को मिटाना, तथा 
दान की भावना का उत्थान चाहता है| यदि दान की भावना का पूर्णतः उत्थान 
हो जाये तो कोई व्यक्ति दीन तथा निर्धन रह ही नहीं सकता। 
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न तुम अत्याचार करो”, न तुम 
पर अत्याचार किया जाये| 


280. और यदि तुम्हारा ऋणी असुविधा में 


हो तो उसे सुविधा तक अब्सर दो। 


और अगर क्षमा कर दो (अर्थात दान 
कर दो) तो यह तुम्हारे लिये अधिक 


अच्छा है, यदि तुम समझो तो। 


28. तथा उस दिन से डरो जिस में तुम 


अल्लाह की ओर फेरे जाओगे, फिर 


प्रत्येक प्राणी को उस की कमाई का 
भरपर प्रतिकार दिया जायेगा, तथा 


किसी पर अत्याचार न होगा। 


282. है ईमान वालो! जब तुम आपस 
में किसी निश्चित अवधि तक के 
लिये उधार लेन देन करो, तो उसे 


लिख लिया करो, तुम्हारे बीच न्याय 


के साथ कोई लेखक लिखे, जिसे 
अल्लाह ने लिखने की योग्यता दी 
है। वह लिखने से इन्कार न करे।| 
तथा वह लिखवाये जिस पर उधार 
है। और अपने पालनहार अल्लाह से 
डरे| और उस में से कुछ कम न 
करे| यदि जिस पर उधार है वह 
निर्बोध अथवा निर्बल हो, अथवा 
लिखवा न सकता हो तो उस का 
संरक्षक न्याय के साथ लिखवाये। 


तथा अपने में से दो परुषों को साक्षी 


(गवाह) बना लो। यदि दो पुरुष न 


हों तो एक परुष तथा दो स्त्रियों को 


उन साक्षियों में से जिन को साक्षी 
बनाना पसन्द करो। ताकि दोनों 


। अर्थात मूल धन से अधिक लो। 
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284. 


दूसरी याद दिला दे। तथा जब साक्षी 
बलाये जायें तो इन्कार न करें। तथा 
विषय छोटा हो या बड़ा उस की 
अवधि सहित लिखवाने में आलस्य न 
करो, यह अल्लाह के समीप अधिक 
न्याय है| तथा साक्ष्य के लिये अधिक 
सहायक| और इस से अधिक समीप 
है कि संदेह न करो। परन्तु यदि तुम 
व्यापारिक लेन देन हाथों हाथ (नगद 
करते हो) तो तुम पर कोई दोष नहीं 
कि उसे न लिखो। तथा जब आपस 
में लेन देन करो तो साक्षी बना लो| 
और लेखक तथा साक्षी को हानि न 
पहुँचाई जाये। और यदि ऐसा करोगे 
तो तुम्हारी अवैज्ञा ही होगी, तथा 
अल्लाह से डरो। और अल्लाह तुम्हें 
सिखा रहा है| और निश्लन्देह अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 


और यदि तम यात्रा में रहो, तथा 
लिखने के लिये किसी को न पाओ 
तो धरोहर रख दो।| और यदि तुम 
में परस्पर एक दूसरे पर भरोसा 

हो (तो धरोहर की भी आवश्यकता 
नहीं) जिस पर अमानत (उधार) है, 
वह उसे चुका दे| तथा अल्लाह (अपने 
पालनहार) से डरे, और साक्ष्य को 
न छुपाओ, और जो उसे छुपायेगा 
तो उस का दिल पापी है, तथा तम 
जो करते हो अल्लाह सब जानता है। 


आकाशों तथा धरती में जो कुछ है 
सब अल्लाह का है| और जो तुम्हारे 
मन में है उसे बोलो अथवा मन 
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ही में रखो अल्लाह तम से उस का 
हिसाब लेगा। फिर जिसे चाहे क्षमा 
कर देगा। और जिसे चाहे दण्ड देगा। 
और अल्लाह जो चाहे कर सकता है| 


रसूल उस चीज़ पर ईमान लाया 
जो उस के लिये अल्लाह की ओर 

से उतारी गई। तथा सब ईमान 
वाले उस पर ईमान लाये। वह सब 
अल्लाह तथा उस के फरिश्तों और 
उस की सब पुस्तकों एवं रसूलों पर 
ईमान लाये। (वह कहते हैं) हम 
उस के रसूलों में से किसी के बीच 
अन्तर नहीं करते। हम ने सुना, और 
हम आज्ञाकारी हो गये। हे हमारे 
पालनहार! हमें क्षमा कर दे, और 
हमें तेरे ही पास”! आना है| 


अल्लाह किसी प्राणी पर उस की 
सकत से अधिक (दायित्व का) भार 
नहीं रखता। जो सदाचार करेगा उस 
का लाभ उसी को मिलेगा, और जो 
दुराचार करेगा उस की हानि भी 
उसी को होगी। हे हमारे पालनहार! 
यदि हम भूल चूक जायें तो हमें न 
पकड़। है हमारे पालनहार! हमारे 
ऊपर इतना बोझ न डाल जितना 
हम से पहले के लोगों पर डाला 
गया। हे हमारे पालनहार! हमारे 
पापों की अनदेखी कर दे, और हमें 
क्षमा कर दे, तथा हम पर दया कर, 
तू ही हमारा स्वामी है, तथा काफिरों 
के विरुद्ध हमारी सहायता कर।| 
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। इस आयत में सत्धर्म इस्लाम की आस्था तथा कर्म का सारांश बताया गया है| 
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सूरह आले इमरान - 3 


सूरह आले इमरान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 200 आयतें हैं| 


० इस सूरह की आयत 33 में आले इमरान (इमरान की संतान) का वर्णन 
हुआ है जो ईसा (अलैहिस्सलाम) की माँ मरयम (अलैहिस्सलाम) के पिता 
का नाम है| इस लिये इस का नाम ((आले इमरान)) रखा गया है। 


० इस की आरंभिक आयत 9 तक तौहीद (अद्वैतवाद) को प्रस्तुत करते हुये 
यह बताया गया 832 कआन अल्लाह की वाणी है इस लिये सभी धार्मिक 
विवाद में यही निर्णयकारी है। 


० आयत ॥0 से 32 तक अहले किताब तथा दूसरों को चेतावनी दी गई है कि 
यदि उन्हों ने कुआन के मार्गदर्शन को जिस का नाम इस्लाम है नहीं माना 
तो यह अल्लाह से कुफ्र होगा जिस का दण्ड सदैव के लिये नरक होगा। 
और उन्हों ने धर्म का जो वस्त्र धारण कर रखा है प्रलय के दिन उस की 
वास्तविकता खुल जायेगी और वह अपमानित हो कर रह जायेंगे। 


० आयत 33 से 63 तक में मरयम (अलैहस्सलाम) तथा ईसा (अलैहिस्सलाम) से 
संबन्धित तथ्यों को उजागर किया गया जो उन निर्मल विचारों का खण्डन 
करते हैं जिन्हें ईसाईयों ने धर्म में मिला लिया है और इस संदर्भ में ज़करिय्या 
(अलैहिस्सलाम) तथा यह्या (अलैहिस्सलाम) का भी वर्णन हुआ है| 


*« आयत 64 से 70। तक अहले किताब ईसाईयों के कुपण और उन के 
नैतिक तथा धार्मिक पतन का वर्णन करते हुये मुसलमानों को उन से 
बचने के निर्देश दिये गये हैं| 

० आयत 02 से 720 तक मुसलमानों को इस्लाम पर स्थित रहने तथा कुआन 
पाक को दृढ़ता से थामे रहने और अपने भीतर एक ऐसा गिरोह बनाने के 
निर्देश दिये गये हैं जो धार्मिक सुधार तथा सत्य का प्रचार करे और इसी के 
साथ अहले किताब के उपद्रव से सावधान रहने पर बल दिया गया है। 

* आयत 2। से 89 तक उहूद के युद्ध की स्थितियों की समीक्षा की गई हैं| तथा 
उन कमज़ोरियों की ओर संकेत किया गया है जो उस समय उजागर हुईं| 

० आयत 90 से अन्त तक इस का वर्णन है कि ईमान कोई अन्ध विश्वास 
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नहीं, यह समझ बझ तथा स्वभाव की आवाज़ है। और जब मनष्य इसे 
दिल से स्वीकार कर लेता है तो उस का संबन्ध अल्लाह से हो जाता और 
उस की यह प्रार्थना होती है कि उस का अन्त शुभ हो। उस समय उस 
का पालनहार उसे शुभपरिणाम की शुभसचना सनाता है कि उस ने 
सत्धर्म का पालन करने में जो योगदान दिये हैं वह उसे उन का भरप्र 
सफल प्रदान करेगा| फिर अन्त में सत्य की राह में संघर्ष करने 
सत्य तथा असत्य के संघर्ष में स्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


अलिफ, लाम, मीम।| 


अल्लाह के सिवा कोई पज्य नहीं, वह 
जीवित नित्य स्थायी है| 


उसी ने आप पर सत्य के साथ 
पस्तक (कर्आन) उतारी है, जो 
इस से पहले की पस्तकों के लिये 
प्रमाणकारी है, और उसी ने तौरात 
तथा इंजील उतारी हैं| 


इस से पर्व लोगों के मार्गदर्शन के 
लिये, और फर्कान उतारा है 

तथा जिन्हों ने अल्लाह की आयतों को 
अस्वीकार किया, उन्हीं के लिये कड़ी 
यातना है। और अल्लाह प्रभत्वशाली 
बदला लेने वाला है। 


निस्संदेह अल्लाह से आकाशों तथा 
धरती की कोई चीज छपी 


नहीं है। 


] 
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अर्थात तौरात और इंजील अपने समय में लोगों के लिये मार्गदर्शन थीं। परन्तु 
फुकान (कुआन) उतरने के पश्चात्‌ अब वह मार्गदर्शन केवल कुआन पाक में है| 
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6. वही तम्हारा रूप आकार गर्भाषयों में 
जैसे चाहता है, बनाता है, कोई पज्य 
नहीं, परन्त वही प्रभत्वशाली तत्वज्न है| 


. उसी ने आप पर” यह पस्तक 
(कर्आन) उतारी है जिस में कछ 
आयतें महकम” (स॒द॒ढ़) हैं जो 
पस्तक का मल आधार हैं, तथा कछ 
दसरी मतशाबिह (संदिग्ध)हैं। तो 
जिन के दिलों में कटिलता है वह 
उपद्रव की खोज तथा मनमानी अर्थ 
करने के लिये संदिग्ध के पीछे पड़ 
जाते हैं। जब कि उन का वास्तविक 
अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं 
जानता। तथा जो ज्ञान में पक्के हैं वह 
कहते हैं कि सब हमारे पालनहार के 
पास से है, और बद्धिमान लोग ही 
शिक्षा ग्रहण करते हैं| 


(तथा कहते हैं): हे हमारे पालनहार! 


न 
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आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने मानव का रूप आकार बनाने और 
उसकी आर्थिक आवश्यकता की व्यवस्था करने के समान, उस की आत्मिक 
आवश्यकता के लिये करन उतारा है, जो अल्लाह की प्रकाशना तथा मार्गदर्शन 
और फर्कान है। जिस के द्वारा सत्योसत्य में विवेक (अन्तर) कर के सत्य को 


स्वीकार करे। 


मुहकम (सुदृढ़) से अभिप्राय वह आयतें हैं जिन के अर्थ स्थिर, खुले हुये हैं। जैसे 
एकेश्वरवाद, रिसालत तथा आदेशों और निषेधों एवं हलाल (वैध) और हराम 
(अवैध) से सम्बन्धित आयतें, यही पुस्तक का मल आधार हैं| 


मतशाबिह (संदिग्ध) से अभिप्राय वह आयतें हैं जिन में उन तथ्यों की ओर 
संकेत किया गया है जो हमारी ज्ञानेन्द्रियों में नहीं आ सकते, जैसे मौत के 
पश्चात्‌ जीवन, तथा परलोक की बातें, इन आयतों के विषय में अल्लाह ने हमें 
जो जानकारी दी है हम उन पर विश्वास करते हैं, क्यों कि इनका विस्तार 
विवरण हमारी बढद्धि से बाहर है, परन्तु जिन के श दिलों में खोट है वह इन 
की वास्तविकता जानने के पीछे पड़ जाते हैं जो उन की शक्ति से बाहर है| 
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0. 


]. 


42. 


43. 


हमारे दिलों को हमें मार्गदर्शन देने 
के पश्चात्‌ कूटिल न कर, तथा हमें 
अपनी दया प्रदान कर।| वास्तव में तू 
बहुत बड़ा दाता है। 


है हमारे पालनहार! तू उस दिन सब 
को एकत्र करने वाला है जिस में कोई 
संदेह नहीं, निस्संदेह अल्लाह अपने 
निर्धारित समय का विरुद्ध नहीं करता। 


निश्चय जो काफिर हो गये उन के 
धन तथा उन की संतान अल्लाह (की 
यातना) से (बचाने में) उन के कुछ 
काम नहीं आयेगी, तथा वही अग्नि 
के ईंधन बनेंगे। 

जैसे फिरऔनियों तथा उन के पहले 
के लोगों की दशा हुई, उन्हों ने 
हमारी निशानियों को मिथ्या कहा, 
तो अल्लाह ने उन के पापों के कारण 
उन को धर लिया। तथा अल्लाह कड़ा 
दण्ड देने वाला है| 


है नबी! काफिरों से कह दो कि तुम 
शीघ्र ही परास्त कर दिये जाओगे, तथा 
नरक की ओर एकत्रित किये जाओगे, 
और वह बहुत बुरा ठिकाना है| 


वास्तव में तुम्हारे लिये उन दो दलों 
में जो (बद्र में) सम्मुख हो गये, एक 
निशानी थी। एक अल्लाह की राह में 
युद्ध कर रहा था, तथा दूसरा काफिर 
था, वह अपनी आँखो से देख रहे थे 
कि यह (मुसलमान) तो दुगने लग 
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। इस में काफिरों की मुसलमानों के हाथों पराजय की भविष्यवाणी है। 
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रहे हैं। तथा अल्लाह अपनी सहायता 
द्वारा जिसे चाहे समर्थन देता है। 
निशसंदेह इस में समझ बूझ वालों के 


लिये बड़ी शिक्षा है। 

॥4. लोगों के लिये उन के मन को मोहने श८)॥४०००५४२० ४४) ८४: 
वाली चीजें, जैसे स्त्रियाँ, संतान, के ५ है? 2 34064 6:/20॥] 
सोने चाँदी के ढ़ेर, निशान लगे ५४॥:४॥28:2॥ ४8५59 
घोड़े, पशुओं तथा खेती, शोभनीय | ८०४६८३५५७५३४०2॥१६:७॥५ 


बना दी गई हैं। यह सब संसारिक 
जीवन के उपभोग्य हैं। और उत्तम 
आवास अल्लाह के पास है| 


5. (हे नबी!) कह दोः क्या मैं तुम्हें इस | ०<७४४८303 22526 5%% 
से उत्तम चीज बता दूँ? उन के लिये | &&,:४9६४:25:5 20226: 


जो डरें। उन के पालनहार के पास 9049 ८2200:5,48 :8:4£0555 
ऐसे स्वर्ग हैं। जिन में नहरें बह रही 6,६१५ ८ 
हैं। वह उन में सदावासी होंगे। और 4७79 
निर्मल पत्नियाँ होंगी, तथा अल्लाह 
की प्रसबता प्राप्त होगी। और अल्लाह 
अपने भक्तों को देख रहा है| 

6. जो (यह) प्रार्थना करते हैं कि हमारे ४:४४ ६६६४ ८9:58८29# 
पालनहार! हम ईमान लाये, अतः 8,800 2:556६%$ 


हमारे पापों को क्षमा कर दे, और 
हमें नरक की यातना से बचा।| 


7. जो सहनशील हैं, सत्यवादी हैं, 62503 ८32.3॥ 5 ८>>श 
आज्ञाकारी हैं, दानशील तथा भोरों में (2000 | लवण ५९ 22008 
अल्लाह से क्षमा याचना करने वाले हैं| 

॥8. अल्लाह साक्षी है जो न्याय के साथ (477 $4 77%» 9 ७/५ | ४ ] 
कायम है, कि उस के सिवा कोई 


। अर्थात इस बात की कि विजय अल्लाह के समर्थन से प्राप्त होती है, सेना की 
संख्या से नहीं। 


३-सूरह आले इमरान... भाग-3 / 9 ५४८७ 3/#08%#-४ - सूरह आले इमरान 


भाग -3 / 97 ५ ४» 


3» 25, »० - ४ 


49. 


20. 


24. 


पुज्य नहीं है, इसी प्रकार फरिश्ते 
और ज्ञानी लोग भी (साक्षी हैं) कि 
उस के सिवा कोई पज्य नहीं। वह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 


निस्संदेह (वास्तविक) धर्म अल्लाह 

के पास इस्लाम ही है, और अहले 
किताब ने जो विभेद किया तो अपने 
पास ज्ञान आने के पश्चात्‌ आपस में 
द्वेष के कारण किया। तथा जो अल्लाह 
की आयतों के साथ कुफ्र (अस्वीकार) 
करेगा, तो निश्चय अल्लाह शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है| 


फिर यदि वह आप से विवाद करें तो 
कह दें कि मैं स्वयं तथा जिस ने मेरा 
अनुसरण किया अल्लाह के अज्ञाकारी 
हो गये। तथा अहले किताब, और 
उम्मियों (अर्थात जिन के पास 
किताब नहीं आई) से कहो कि क्‍या 
तुम भी आज्ञाकारी हो गये! यदि वह 
आज्ञाकारी हो गये तो मार्गदर्शन पा 
गये। और यदि विमुख हो गये तो 
आप का दायित्व (संदेश) पहुँचा” ' 
देना है| तथा अल्लाह भक्तों को देख 
रहा है। 


जो लोग अल्लाह की आयतों के 
साथ कफ्र करते हों, तथा नबियों 
को अवैध बध करते हों, तथा उन 
लोगों का बध करते हों जो न्याय 
का आदेश देते हैं तो उन्हें दुःखदायी 
यातना” की शुभ सूचना सुना दो। 


। अर्थात उन से वाद विवाद करना व्यर्थ है। 
2 इस में यहूद की आस्थिक तथा कर्मिक कुपथा की ओर संकेत है। 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


यही हैं जिन के कर्म संसार तथा 
परलोक में अकारथ गये, और उन 
का कोई सहायक नहीं होगा। 


है नबी। क्या आप ने उन की” दशा 
नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ 
भाग दिया गया? वह अल्लाह की 
पुस्तक की ओर बुलाये जा रहे हैं, 
ताकि उन के बीच निर्णय करे तो 
उन का एक गिरोह मुँह फेर रहा है। 
और वह हैं ही मुँह फेरने वाले| 


उन की यह दशा इस लिये है कि उन्हों 
ने कहा कि नरक की अग्नि हमें गिनती 
के कुछ दिन ही छृएगी, तथा उन को 
अपने धर्म में उन की मिथ्या बनाई हुई 
बातों ने धोखे में डाल रखा है| 

तो उन की क्‍या दशा होगी, जब हम 
उन को उस दिन एकत्र करेंगे, जिस 
(के आने) में कोई संदेह नहीं, तथा 
प्रत्येक प्राणी को उस के किये का 
भरपर प्रतिफल दिया जायेगा, और 
किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं 
किया जायेगा॥ 


है (नबी)! कहोः हे अल्लाह! राज्य के” 
अधिपति (स्वामी)! तू जिसे चाहे राज्य 


कतत 


इस से अभिप्राय यहूदी विद्वान हैं| 
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अर्थात विभेद का निर्णय कर दे। इस आयत में अल्लाह की पस्तक से अभिप्रायः 
तौरात और इंजील हैं| और अर्थ यह है कि जब उन्हें उन की पुस्तकों की ओर 
बुलाया जाता है कि अपनी पुस्तकों ही को निर्णायक मान लो, तथा बताओ कि 
उन में अंतिम नबी पर ईमान लाने का आदेश दिया गया है या नहीं? तो वह 
कतरा जाते हैं, जैसे कि उन्हें कोई ज्ञान ही न हो। 


अल्लाह की अपार शक्ति का वर्णन| 
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27% 


28. 


29. 


30. 


दे, और जिस से चाहे राज्य छीन ले, 

तथा जिसे चाहे सम्मान दे, और जिसे 
चाहे अपमान दें| तेरे ही हाथ में भलाई 
है| निःसंदेह तू जो चाहे कर सकता है| 


त्‌ रात को दिन में प्रविष्ट कर देता 
, तथा दिन को रात में प्रविष्ट 
॥ देता है। और जीव को निर्जीव 
से निकालता है| तथा निर्जीव को 
जीव से निकालता है, और जिसे चाहे 
अगणित आजीविका प्रदान करता है। 


ममिनों को चाहिये कि वह ईमान 
वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना 
सहायकमित्र न बनायें। और जो ऐसा 
करेगा उस का अल्लाह से कोई संबंध 
नहीं। परन्तु उन से बचने के लिये। 
और अल्लाह तम्हें स्वयं अपने से डरा 
हा है| और अल्लाह ही की ओर जाना 
| 


है नबी! कह दो कि जो तम्हारे मन 
में है उसे मन ही में रखो या व्यक्त 
करो अल्लाह उसे जानता है| तथा जो 
कछ आकाशों तथा धरती में है 

संब को जानता है| और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


जिस दिन प्रत्येक प्राणी ने जो सकर्म 
किया है, उसे उपस्थित पायेगा 
तथा जिस ने ककर्म किया है वह 
कामना करेगा कि उस के तथा उस 
के कुकर्मों के बीच बड़ी दूरी होती। 
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॥ इस में रात्रि-दिवस के परिवर्तन की ओर संकेत है। 
2 अर्थात संधि मित्र बना सकते हो। 
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तथा अल्लाह तम्हें स्वयं से डराता 
है। और अल्लाह अपने भक्तों के लिये 
अति करुणामय है। 


3. है नबी! कह दोः यदि तुम अल्लाह :5:%09९25%४006825320४ 
से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण ०-०१३४०७।४४८५5४४ 
करो, अल्लाह तम से प्रेम करेगा। 
तथा तम्हारे पाप क्षमा कर देगा। और 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है| 


32. हे नबी! कह दोः अल्लाह और रसल 868#2280:9॥23॥#2५6 
की आज्ञा का अनुपालन करो। फिर ०८८७॥९२४ 
भी यदि वह विम॒ख हों तो निस्संदेह 
अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता| 

33. वस्तुतः अल्लाह ने आदम, नूह, 2>208४95:2.%2%/6| 
इब्राहीम की संतान तथा इमरान की ६405४ 322;20॥8 
संतान को संसार वासियों में चन 
लिया था। 

34. यह एक दूसरे की संतान हैं, और 50 ८८.८90॥ 2222५.52/56: 
अल्लाह सब सनता और जानता है| 

35. जब इमरान की पत्नी ने कहाः हे ६४४८/58॥ &%५ 0 8४$| 
मेरे पालनहार! जो मेरे गर्भ में है, 2020॥2508:05682 ६.४ 


मैं ने तेरे” लिये उसे मुक्त करने की ७१2 
मनौती मान ली है| त इसे मझ से ह 
स्वीकार कर ले। वास्तव में त्‌ ही सब 
कछ सनता और जानता है। 


॥ अर्थात अपनी अवैज्ञा से | 


2 इस में यह संकेत है कि जो अल्लाह से प्रेम का दावा करता हो, और मृहम्मद 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का अनुसरण न करता हो तो वह अल्लाह का 
प्रेमी नहीं हो सकता। 


3 अर्थात मर्यम की माँ| 
4 अर्थात बैतुल मकदिस की सेवा के लिये। 
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37. 


38. 


39. 


फिर जब उस ने बालिका जनी तो 
(संताप से) कहा: मेरे पालनहार! 

मुझे तो बालिका हो गई, हालाँकि 
जो उस ने जना उस का अल्लाह को 
भली भाँति ज्ञान था-और नर, नारी 
के समान नहीं होता-, और मैं ने उस 
का नाम मरयम रखा है। और मैं उसे 
तथा उस की संतान को धिक्कारे हुये 
शैतान से तेरी शरण में देती हूँ। 


तो तेरे पालनहार ने उसे भली 
भाँति स्वीकार कर लिया। तथा उस 
का अच्छा प्रतिपालन किया। और 
ज़करिय्या को उस का संरक्षक 
बनाया। ज़करिय्या जब भी उस के 
मेहराब (उपासना कीष्ट) में जाता 
तो उस के पास कछ खाद्य पदार्थ 
पाता वह कहता कि हे मर॒यम! यह 
कहाँ से (आया) है? वह कहतीः यह 
अल्लाह के पास से (आया) है| वास्तव 
में अल्लाह जिसे चाहता है अगणित 
जीविका प्रदान करता है| 


तब ज़करिय्या ने अपने पालनहार से 
प्रार्थना की हे मेरे पालनहार! मुझे 
अपनी ओर से सदाचारी संतान प्रदान 
कर। निस्संदेह तू प्रार्थना सुनने वाला है| 


तो फ्रिश्तों ने उसे पुकारा- जब वह 
मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था- 
कि: अल्लाह तुझे "यहया" की शुभः 
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। हदीस में है कि जब कोई शिश॒ जन्म लेता है, तो शैतान उसे स्पर्श करता है 
जिस के कारण वह चीख कर रोता है, परन्त मरयम और उस के पत्र को स्पर्श 


नहीं किया है। (सही बख़ारी भ 4548) 
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44. 


42. 


43. 


44. 


सूचना दे रहा है, जो अल्लाह के शब्द 
(इंसा) का पुष्टि करने वाला, प्रमुख 
तथा संयमी और सदाचारियों में से 
एक नबी होगा। 


उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरे 
कोई पुत्र कहाँ से होगा, जब कि 
मैं बढ़ा हो गया हूँ। और मेरी पत्नी 
बाँझ” है? उस ने कहाः अल्लाह इसी 
प्रकार जो चाहता है कर देता है। 


उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरे 
लिये कोई लक्षण बना दे। उस ने 
कहा: तेरा लक्षण यह होगा कि तीन 
दिन तक लोगों से बात नहीं कर 
सकेगा। परन्तु संकेत से। तथा अपने 
पालनहार का बहुत स्मरण करता 
रह। और संध्या, प्रातः उस की 
पवित्रता का वर्णन कर।| 


और (याद करो) जब फरिश्तों ने 
मरयम से कहाः है मर॒यम! तुझे 
अल्लाह ने चुन लिया, तथा पवित्रता 
प्रदान की, और संसार की स्त्रियों पर 
तुझे चुन लिया। 


है मर॒यम! अपने पालनहार की 
अज्ञाकारी रहो| और सजूदा करो तथा 
रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ 
करती रहो। 


यह गैब (परोक्ष) की सूचनायें हैं। 
जिन्हें हम आप की ओर प्रकाशना 
कर रहे हैं। और आप उन के पास 
उपस्थित न थे जब वह अपनी 
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। यह प्रश्न ज़करिय्या ने प्रसत्न हो कर आश्चर्य से किया। 
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4. 


(/ 
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47. 


48. 


49. 


लेखनियाँ ”! फेंक रहे थे कि कौन 
मर॒यम का अभिरक्षण करेगा। और 
न उन के पास उपस्थित थे जब वह 
झगड़ रहे थे। 


. जब फरिश्तों ने कहा: हे मरयम।! 


अल्लाह तुझे अपने एक शब्द” की 
शभ सचना दे रहा है। जिस का नाम 
मसीह ईसा पत्र मरयम होगा। वह 
लोक-परलोक में प्रमुख, तथा (मेरे) 
समीपतवर्तियों में होगा। 


. वह लोगों से गोद में तथा अधेड़ आय 


में बातें करेगा, और सदाचारियों में 
होगा। 


मरयम ने (आश्चर्य से) कहाः मेरे 
पालनहार! मझे पत्र कहाँ से होगा 
मझे तो किसी परुष ने हाथ भी नहीं 
लगाया है? उस ने कहा: इसी 
प्रकार अल्लाह जो चाहता है उत्पब 
कर देता है। जब वह किसी काम के 
करने का निर्णय कर लेता है तो उस 
के लिये कहता है किः "हो जा" तो 
वह हो जाता है। 


और अल्लाह उस को पस्तक तथा 
प्रबोध और तौरात तथा इंजील की 
शिक्षा देगा। 


और फिर वह बनी इस्राईल का एक 
रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पालनहार 
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। अर्थात यह निर्णय करने के लिये किः मर॒यम का संरक्षक कौन हो! 
2 अर्थात वह अल्लाह के शब्द "कुन" से पैदा होगा| जिस का अर्थ है "हो जा" 
3 अर्थात फरिश्ते ने। 
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50. 


54. 


52. 


की ओर से निशानी लाया हूँ मैं 
तम्हारे लिये मिट्टी से पक्षी के आकार 

समान बनाऊँगा, फिर उस में 
फूँक दूँगा तो वह अल्लाह की अनुमति 
से पक्षी बन जायेगा। और अल्लाह की 
अनुमति से जन्म से अंधे तथा कोढ़ी 
को स्वस्थ कर दूँगा। और मुर्दों को 
जीवित कर दूँगा।| तथा जो कुछ तुम 
खाते तथा अपने घरों में संचित करते 
हो उसे तुम्हें बता दूँगा। निस्संदेह इस 
में तुम्हारे लिये बड़ी निशानियाँ हैं, 
यदि तुम ईमान वाले हो। 


तथा मैं उस की सिद्धि करने वाला 
हूँ जो मुझ से पहले की है "तौरात" 
तुम्हारे लिये कुछ चीज़ों को हलाल 
(वैध) करने वाला हूँ, जो तुम पर 
हराम (अवैध) की गयी हैं| तथा मैं 
तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की 

शानी ले कर आया हूँ। अतः तुम 
अल्लाह से डरो, और मेरे अज्ञाकारी 
हो जाओ।| 


वास्तव में अल्लाह मेरा और तुम सब 
का पालनहार है, अतः उसी की 
इबादत (वंदना) करो। यही सीधी 
डगर है। 


तथा जब ईसा ने उन से कुफ्र का 
संवेदन किया तो कहाः अल्लाह के धर्म 
की सहायता में कौन मेरा साथ देगा? 
तो हवारियों (सहचरों) ने कहाः हम 
अल्लाह के सहायक हैं। हम अल्लाह पर 
ईमान लाये, तुम इस के साक्षी रहो 
कि हम मुस्लिम (अज्ञाकारी) हैं| 
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53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


हे हमारे पालनहार! जो कछ त 

ने उतारा है, हम उस पर ईमान 
लाये, तथा तेरे रसूल का अनुसरण 
किया, अतः हमें भी साक्षियों में 
अंकित कर ले।| 

तथा उन्हों ने षडयंत्र' रचा, और हम 
ने भी षडयंत्र रचा| तथा अल्लाह षड॒यंत्र 
रचने वालों में सब से अच्छा है| 


जब अल्लाह ने कहाः हे ईसा! मैं 
तुझे पूर्णतः लेने वाला तथा अपनी 
ओर उठाने वाला हूँ। तथा तुझे 
काफिरों से पवित्र (मत) करने 
वाला हूँ। तथा तेरे अनुयायियों 
को प्रलय के दिन तक काफिरों 
के ऊपर” करने वाला हूँ। फिर 
तम्हारा लौटना मेरी ही ओर है। 
तो मैं तम्हारे बीच उस विषय में 
निर्णय कर दूँगा जिस में तम विभेद 
कर रहे हो। 


फिर जो काफिर हो गये, ५ उन्हें लोक 
परलोक में कड़ी यातना दूँगा, तथा 
उन का कोई सहायक न होगा। 

तथा जो ईमान लाये, और 

सदाचार किये तो उन्हें उन का 


भरपर प्रतिफल दँगा। तथा अल्लाह 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता| 


है नबी! यह हमारी आयतें और 
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। अथात इसा (अलैहिस्सलाम) को हत्‌ करने का। तो अल्लाह ने उन्हें विफल कर 


दिया। (देखियेः सरह निसा, आयत 57)| 


2 अर्थात यहूदियों तथा मुश्रिकों के ऊपर। 
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तत्वज्ञयता की शिक्षा है जो हम तुम्हें 
सना रहे हैं 

59. वस्त॒तः अल्लाह के पास ईसा की ७2525. 6५552 ४-50558] 


60. 


6व., 


62. 


मिसाल ऐसी ही है, जैसे आदम 
की। उसे (अर्थात आदम को) मिट्टी से 
उत्पब्न किया, फिर उस से कहाः "हो 
जा" तो वह हो गया। 


यह आप के पालनहार की ओर से 
सत्य” है, अतः आप संदेह करने 
वालों में न हों। 


फिर आप के पास ज्ञान आ जाने के 
पश्चात्‌ कोई आप से ईसा के विषय 
में विवाद करे, तो कहो कि आओ 
हम अपने पत्रों तथा तम्हारे पत्रों 
और अपनी स्त्रियों तथा तम्हारी स्त्रियों 
को बलाते हैं, और स्वयं को भी 
फिर अल्लाह से सविनय प्रार्थना करें 
कि अल्लाह की धिक्कार मिथ्यावादियों 
पर» हो। 
वास्तव में यही सत्य वर्णन है, तथा 
अल्लाह के सिवा कोई पज्य नहीं। 
निश्चय अल्लाह ही प्रभत्वशाली 
तत्वज्ञ है| 
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। अर्थात जैसे प्रथम पुरुष आदम (अलैहिस्सलाम) को बिना माता-पिता के उत्पब् 
किया, उसी प्रकार ईसा (अलैहिस्सलाम) को बिना पिता के उत्पन्न कर दिया 


अतः वह भी मानव परुष हैं| 


2 अथात इसा अलैहिस्सलाम का मानव पुरुष होना। अतः आप उन के विषय में 


किसी संदेह में न पड़ें| 


3 अल्लाह से यह प्रार्थना करें कि वह हम में से मिथ्यावादियों को अपनी दया से 


दूर कर दे। 
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63. फिर भी यदि वह मुँह” फेरें, तो 
निस्संदेह अल्लाह उपद्रवियों को भली 
भाँति जानता है| 


64. है नबी! कहो कि है अहले किताब! 
एक ऐसी बात की ओर आ जाओ 
जो हमारे तथा तुम्हारे बीच समान 
रूप से मान्य है| कि अल्लाह के सिवा 
किसी की इबादत (वंदना) न करें, 
और किसी को उस का साझी न 
बनायें, तथा हम में से कोई एक 
दूसरे को अल्लाह के सिवा पालनहार 
न बनाये। फिर यदि वह विमुख हों 
तो आप कह दें कि तुम साक्षी रहो 
कि हम (अल्लाह के)” अज्ञाकारी हैं| 


65. है अहले किताब! तुम इब्राहीम के 
बारे में विवाद! क्‍यों करते हो, जब 
कि तौरात तथा इंजील इब्राहीम 
के पश्चात्‌ उतारी गई है! क्‍या तुम 
समझ नहीं रखते! 


66. और फिर तुम्हीं ने उस विषय में 
विवाद किया जिस का तुम को कुछ 
ज्ञान” था, तो उस विषय में क्‍यों 
विवाद कर रहे हो जिस का तुम्हें 
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। अर्थात सत्य को जानने की इस विधि को स्वीकार न करें| 
2 इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम से संबंधित विवाद के निवारण के लिये एक 


दूसरी विधि बताई गई है। 


3 अर्थात यह क्‍यों कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे धर्म पर थे। तौरात 
और इंजील तो उन के सहस्त्रों वर्ष के पश्चात्‌ अवतरित हूई। तो वह इन धर्मों 


पर कैसे हो सकते हैं। 
4 अर्थात अपने धर्म के विषय में 
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67. 


68. 


69. 


70. 


१ 


जा 


72. 


कोई ज्ञान नहीं? तथा अल्लाह 
जानता है, और तुम नहीं जानते। 


इब्राहीम न यहूदी था, न नस्रानी 
(ईसाई)| परन्तु वह एकेश्वरवादी, 
मस्लिम "आज्ञाकारी" था| तथा वह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था। 


वास्तव में इब्राहीम से सब से अधिक 
समीप तो वह लोग हैं जिन्हों ने उस 
का अनुसरण किया, तथा यह नबी”, 
और जौ ईमान लाये| और अल्लाह 
ईमान वालों का संरक्षकभमित्र है| 


अहले किताब में से एक गिरोह की 
कामना है कि तुम्हें कुपथ कर दे। 
जब कि वह स्वयं को कृपथ कर रहा 
है, परन्तु वह समझते नहीं हैं। 


है अहले किताब! तुम अल्लाह की 
आयतों के साथ कुफ्र क्‍यों कर रहे 
हो, जब किः तुम साक्षी हो! के 
विषय में| 


. है अहले किताब! क्‍यों सत्य को 


असत्य के साथ मिलाकर संदिग्ध कर 
देते हो, और सत्य को छुपाते हो, 
जब कि तुम जानते हो। 

अहले किताब के एक समुदाय ने 
कहा: कि दिन के आरंभ में उस पर 
ईमान ले आओ जो ईमान वालों पर 


दर न्श्श्शंद्ध “9595 9५, ४ ६ 88 
८98६) 220५8 %2 22220 2४८ 


७2८४५०७४ 24७८ ८४ 
७८४४०॥ 


ता । 


८502-42, (29028 
॥270८29 &$2॥5५3 8 ८5 


#5१ 4 34 ९! ही मु 
७ ७४-२५४-४। 0.4 4७5 


3 ५290» ४२०४ ०5; 
28559 4.22८५.2£-६ 2.22 


#/ 9992, / । | 
छ टीए८ ४, 


90५४५ ४३५४७ ४0-4५ 


45५४३ ५८ >र्८ 
७७530५:४ 545 


५४५५ &॥6:-852 8॥ 5 


| 2, 


६ हर ६१६६ दि ्‌् ८ टु 
2०७०० ५ ०२३४४ 


ँ 


3४५५४ ४0558 ४28 
(44406 /70 6 (5) 620 हि 


। अर्थात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म के बारे में| 
2 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायी। 
3 जो तुम्हारी किताब में अंतिम नबी से संबंधित हैं| 


4 अर्थात उन अयतों के सत्य होने के साक्षी हो। 
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73. 


74. 


75. 


उतारा गया है, और उस के अन्त 
(अर्थातः संध्या समय) कुफ़ कर दो, 
संभवतः वह फिर जायें। 


और केवल उसी की मानो जो 
तुम्हारे (धर्म) का अनुसरण करे। 
(हे नबी!) कह दो कि मार्गदर्शन 
तो वही है जो अल्लाह का मार्गदर्शन 
है| (और यह भी न मानो कि) जो 
(धर्म) तम को दिया गया है वैसा 
किसी और को दिया जायेगा, अथवा 
वह तुम से तुम्हारे पालनहार के 
पास विवाद कर सकेंगे। आप कह 
दें कि प्रदान अल्लाह के हाथ में है, 
वह जिसे चाहे देता है। और अल्लाह 
विशाल ज्ञानी है। 


वह जिसे चाहे अपनी दया के साथ 
विशेष कर देता है, तथा अल्लाह बड़ा 
दानशील है। 


तथा अहले किताब में वह भी है 
जिस के पास चाँदी-सोने का ढेर 
धरोहर रख दो तो उसे तुम्हें चुका 
देगा। तथा उन में वह भी है किः 
जिस के पास एक दीनार” भी 
धरोहर रख दो, तो वह तुम्हें नहीं 
चुकायेगा, परन्तु जब सदा उस के 
सिर पर सवार रहो। यह (बात) 
इस लिये है कि उन्हों ने कहा कि 
उम्मियों के बारे में हम पर कोई 


। अर्थात मुसलमान इस्लाम से फिर जायें| 
2 दीनार- सोने के सिक्के को कहा जाता है। 
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76. 


है 


78. 


79. 


दोष”! नहीं। तथा अल्लाह पर जानते 
हुये झूठ बोलते हैं। 


क्यों नहीं, जिस ने अपना वचन 
पूरा किया और (अल्लाह से) डरा तो 
वास्तव में अल्लाह डरने वालों से प्रेम 
करता है| 


निस्संदेह जो अल्लाह के” वचन 

तथा अपनी शपथों के बदले तनिक 
मल्य ख़रीदते हैं, उन्हीं का अखिरत 
(परलोक) में कोई भाग नहीं। न 
प्रलय के दिन अल्लाह उन से बात 
करेगा, और न उन की ओर देखेगा, 
और न उन्हें पवित्र करेगा। तथा 
उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है। 


और बैशक उन में से एक गिरोह 
ऐसा है जो अपनी जुबानों को किताब 
पढ़ते समय मरोड़ते हैं ताकि तम 
उसे पस्तक में से समझो जब कि वह 
पस्तक में से नहीं है। और कहते हैं 
कि वह अल्लाह के पास से है जब कि 
वह अल्लाह के पास से नहीं है। और 
अल्लाह पर जानते हुये झूठ बोलते हैं। 


किसी परुष जिस के लिये अल्लाह ने 
पुस्तक, निर्णयशक्ति और न॒ब॒व्वत दी 
हो उस के लिये योग्य नहीं कि लोगों 


हा ९ हे 
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। अर्थात उन के धन का अपभोग करने पर कोई पाप नहीं| क्‍यों कि: यहूदियों ने 


अपने अतिरिक्त सब का धन हलाल समझ रखा था। और दूसरों को वह "उम्मी" 
कहा करते थे। अर्थात वह लोग जिन के पास कोई आसमानी किताब नहीं है। 


2 अल्लाह के वचन से अभिप्राय वह वचन है, जो उन से धर्म पुस्तकों द्वारा लिया 


गया है| 


3 इस से अभिप्राय यहूदी विद्वान हैं। और पुस्तक से अभिप्राय तौरात है। 
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80. 


8. 


से कहे कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे 
दास बन जाओ।” अपितु (वह तो यही 
कहेगा कि) तुम अल्लाह वाले बन जाओ| 
इस कारण कि तुम पुस्तक की शिक्षा 
देते हो। तथा इस कारण कि उस का 
अध्ययन स्वयं भी करते रहते हो। 


तथा वह तुम्हें कभी आदेश नहीं देगा 
कि फरिश्तों तथा नबियों को अपना 
पालनहार” (पूज्य) बना लो, क्‍या 
तुम को कुफ्र करने का आदेश देगा, 
जब कि तुम अल्लाह के अज्ञाकारी हो! 


तथा (याद करो) जब अल्लाह ने 
नबियों से वचन लिया कि जब भी 
मैं तुम्हें कोई पुस्तक और प्रबोध 
(तत्वदर्शिता) दूँ, फिर तुम्हारे पास 
कोई रसूल उसे प्रमाणित करते हये 
आये, जो तुम्हारे पास है, तो तुम 
अवश्य उस पर ईमान लाना। और 
उस का समर्थन करना। (अल्लाह) ने 
कहाः क्‍या तुम ने स्वीकार किया, 
तथा इस पर मेरे वचन का भार 
उठाया? तो सब ने कहाः हम ने 
स्वीकार कर लिया। अल्लाह ने कहा 
तुम साक्षी रहो। और मैं भी तुम्हारे 
साथ साक्षियो में हूँ| 
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। भावार्थ यह है कि जब नबी के लिये योग्य नहीं किः लोगों से कहे कि मेरी 
इबादत करो तो किसी अन्य के लिये कैसे योग्य हो सकता है! 

2 जैसे अपने पालनहार के आगे झुकते हो, उसी प्रकार उन के आगे भी झुको। 
3 भावार्थ यह है किः जब आगामी नबियों को ईमान लाना आवश्यक है, तो उन 
के अनुयायियों को भी ईमान लाना आवश्यक होगा। अतः अंतिम नबी मुहम्मद 
(सल्लल्लहु अलैहि,व सललम) पर ईमान लाना सभी के लिये अनिवार्य है| 
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85. 


फिर जिस ने इस के” पश्चात्‌ मुँह 
फेर लिया, तो वही अवैज्ञाकारी है। 


तो क्‍या वह अल्लाह के धर्म (इस्लाम) 
के सिवा (कोई दूसरा धर्म) खोज रहे 
हैं। जब कि जो आकाशों तथा धरती 
में हैं, स्वेच्छा तथा अनिच्छा उसी के 
आज्ञाकारी” हैं, तथा सब उसी की 
ओर फेरे? जायेंगे। 


(हे नबी!) आप कहें कि हम अल्लाह 
पर तथा जो हम पर उतारा गया, 
और जो इब्राहीम और इस्‌माईल 
तथा इसहाक और याकूब एवं (उन 
की) संतानों पर उतारा गया, तथा 
जो मूसा, ईसा, तथा अन्य नबियों 
को उन के पालनहार की ओर से 
प्रदान किया गया है (उन पर) ईमान 
लाये। हम उन (नबियों) में किसी के 
बीच कोई अंतर नहीं” करते और 
हम उसी (अल्लाह) के आज्ञाकारी हैं। 
और जो भी इस्लाम के सिवा (किसी 
और धर्म) को चाहेगा तो उसे उस से 
कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा और 
वह परलोक में क्षतिग्रस्तों में होगा। 


ग 


अर्थात इस वचन और प्रण के पश्चात्‌] 
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2 अर्थात उसी की आज्ञा तथा व्यवस्था के अधीन हैं। फिर तुम्हें इस स्वभाविक धर्म 


से इन्कार क्‍यों है! 


3 अर्थात प्रलय के दिन अपने कर्मों के प्रतिफल के लिये। 


4 अर्थात मूल धर्म अल्लाह की आज्ञाकारिता है, और अल्लाह की पुस्तकों तथा उस 
के नबियों के बीच अंतर करना, किसी को मानना और किसी को न 
मानना अल्लाह पर ईमान और उस की आज्ञाकारिता के विपरीत है। 
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क् 


अल्लाह ऐसी जाति को कैसे मार्गदर्शन 
देगा जो अपने ईमान के पश्चात्‌ 
काफिर हो गये, और साक्षी रहे कि 
यह रसूल सत्य हैं, तथा उन के 

पास खुले तर्क आ गये! और अल्लाह 
अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


इन्हीं का प्रतिकार (बदला) यह है कि 
उन पर अल्लाह तथा फरिश्तों और 
सब लोगों की धिक्कार होगी। 


वह उस में सदावासी होंगे, उन से 
यातना कम नहीं की जायेगी, और न 
उन्हें अवकाश दिया जायेगा।| 


परन्तु जिन्‍्हों ने इस के पश्चात्‌ तौबः 
(क्षमा याचना) कर ली, तथा सुधार 
कर लिया, तो निश्चय अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


वास्तव में जो अपने ईमान लाने के 
पश्चात्‌ काफिर हो गये, फिर कुफ्र 
में बढ़ते गये तो उन की तौबः (क्षमा 
याचना) कदापि”' स्वीकार नहीं की 
जायेगी, तथा वही कृपथ हैं| 


. निश्चय जो काफिर हो गये, तथा 


काफिर रहते हुये मर गये तो उन 
से धरती भर सोना भी स्वीकार नहीं 
किया जायेगा, यद्यपि उस के द्वारा 
अर्थदण्ड दे| उन्हीं के लिये दुखदायी 
यातना है। और उन का कोई 
सहायक न होगा। 


॥ अर्थात यदि मौत के समय क्षमा याचना करें| 
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मोह रखते हो, तथा तम जो भी दान 


करोगे, वास्तव में अल्लाह उसे भली 
भाँति जानता है| 


93. 
लिये हलाल (वैध) थे, परन्तु जिसे 
इसराईल” ने अपने ऊपर हराम 
(अवैध) कर लिया, इस से पहले कि 
तौरात उतारी जाये। (हे नबी!) कहो 


कि तौरात लाओ तथा उसे पढ़ो, यदि 


तम सत्यवादी हो। 


फिर इस के पश्चात जो अल्लाह 
पर मिथ्या आरोप लगायें, तो वही 
वास्तव में अत्याचारी हैं| 


उन से कह दो, अल्लाह सच्चा है 
अतः तम एकेश्वरवादी इब्राहीम 
के धर्म पर चलो, तथा वह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था। 


निस्संदेह पहला घर जो मानव के 
लिये (अल्लाह की वन्दना का केन्द्र) 
बनाया गया, वह वही है जो मक्का 


94. 


95. 


96. 


॥ अर्थात पण्य का फल स्वार्ग| 


प्रत्येक खाद्य पदार्थ बनी इसराईल के 


2 20:50 55४22४258६ 
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2 जब कुआन ने यह कहा कि यहूद पर बहुत से स्वच्छ खाद्य पदार्थ उन के 
अत्याचार के कारण अवैध कर दिये गये। (देखिये सरह निसा आयत 60, स्रह 
अनआम आयत ॥46)| अन्यथा यह सभी इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के यग में 
वैध थे। तो यहूद ने इसे झुठलाया तथा कहने लगे कि यह सब तो इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के यग ही से अवैध चले आ रहे हैं। इसी पर यह आयतें श उतरी। 
कि तौरात से इस का प्रमाण प्रस्तुत करो कि यह इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के 
यग ही से अवैध है। यह और बात है कि इसराईल ने कछ चीजों जैसे ऊँट का 


मांस रोग अथवा मनौती के कारण अपने लिये स्वंय 


अवैध कर लिया था। यहाँ 


यह याद रखें कि इस्लाम में किसी उचित चीज़ को अनचित करने की अनमति 


किसी को नहीं है। (देखिये: शौकानी।) 
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में है, जो शुभ तथा संसार वासियों 
के लिये मार्गदर्शन है| 

97. उस में खुली निशानियाँ हैं (जिन ४४४६८५%४५2 5 62८02: 
में) मकामे”! इबराहीम है, तथा जो | £&20८:५%22#० 2४5७० 
कोई उस (की सीमा) में प्रवेश कर ०£५५+०9॥68 (४८-5४: 2५४ 
गया तो वह शांत (स्रक्षित) हो ५८५७ 
गया। तथा अल्लाह के लिये लोगों पर 5 
इस घर का हज्ज अनिवार्य है, जो 
उस तक राह पा सकता हों। तथा 
जो क॒फ्र करेगा, तो अल्लाह संसार 
वासियों से निस्पह है| 

98. (है नबी!) आप कह दें कि हे अहले (4508 ००५ ८५३०४८० ५०७४४ %४ 
किताब! यह क्‍या है कि तम अल्लाह ७०६१८८४१४४:५६ 


99. 


400. 


40व. 


की आयतों के साथ कफ्र कर रहे हो, 
जब कि अल्लाह तम्हारे कर्मों का साक्षी 


हैः 


है अहले किताब! किस लिये लोगों 
को जो ईमान लाना चाहें, अल्लाह 
की राह से रोक रहे हो, उसे 
उलझाना चाहते हो जब कि तम 
साक्षी हो, और अल्लाह तम्हारे 
कर्मों से असचित नहीं है| 


है ईमान वालो! यदि तम अहले 

किताब के किसी गिरोह की बात 

मानोगे तो वह तम्हारे ईमान के 

5 'चात्‌ फिर तम्हें काफिर बना 
गे। 


तथा तम कफ्र कैसे करोगे जब कि 


धिलजा 9८ /»., लॉ 
७८०॥022८८०00-०० ५:७४ 5४ 
(५४४5५22509 49%: 
/>2८०८. 
७७५७५ ४४5 


८0555 25000 ८7४6 
हट 22) 2532 ८2803 


5.0 072 220:25: (४८598 25६ है 


। अर्थात वह पत्थर जिस पर खड़े हो कर इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने काबा का 
निर्माण किया जिस पर उन के पैरों के निशान आज तक हैं| 


2 अथ्थांत इस्लाम के सत्धर्म होने को जानते हो। 
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402. 


403. 


404. 


तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें 
पढ़ी जा रही हैं, और तुम में उस 
के रसूल”! मौजूद हैं! और जिस ने 
अल्लाह को” थाम लिया तो उसे 
सुपथ दिखा दिया गया। 


हे ईमान वालो! अल्लाह से ऐसे डरो 
जो वास्तव में उस से डरना हो, 
तथा तुम्हारी मौत इस्लाम पर रहते 
हुये ही आनी चाहिये। 


तथा अल्लाह की रस्सी?! को सब 
मिल कर दृढ़ता से पकड़ लो, और 
विभेद में न पड़ो। तथा अपने ऊपर 
अल्लाह के पुरस्कार को याद करो 
जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे, तो 
तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, और 
तुम उस के पुरस्कार के कारण भाई 
भाई हो गये। तथा तुम अग्नि के 
गड़हे के किनारे पर थे, तो तुम्हें 
उस से निकाल दिया, इसी प्रकार 
अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों 
को उजागर करता है, ताकि तुम 
मार्गदर्शन पा जाओ। 


तथा तुम में एक समुदाय ऐसा 
अवश्य होना चाहिये जो भली 
बातों की ओर बुलाये, तथा 
भलाई का आदेश देता रहे, और 


। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम)।| 


2 अर्थात अल्लाह का आज्ञाकारी हो गया। 


3 अल्लाह की रस्सी से अभिप्राय कुआन और नबी (सल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की 
सुन्नत है। यही दोनों मुसलमानों की एकता और परस्पर प्रेम का सूत्र हैं। 
4 अर्थात धर्मानुसार बातों का| 
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05. 


06. 


407. 


408. 


09. 


440. 


बुराई” से रोकता रहे, और वही 
सफल होंगे। 

तथा उन” के समान न हो जाओ, 
जो खुली निशानियाँ आने के 
पश्चात विभेद तथा आपसी विरोध 
में पड़ गये, और उन्हीं के लिये 
घोर यातना है। 


जिस दिन बहुत से मुख उजले, तथा 
बहुत से मुख काले होंगे। फिर जिन 
के मुख काले होंगे (उन से कहा 
जायेगा): क्या तम ने अपने ईमान 
के पश्चात्‌ क॒फ्र कर लिया था? तो 
अपने कफ्र करने का दण्ड चखो। 


तथा जिन के मख उजले होंगे वह 
अल्लाह की दया (स्वर्ग) में रहेंगे। वह 
उस में सदावासी होंगे। 


यह अल्लाह की आयतें हैं, जो हम 
आप को हक़्क के साथ सना रहे 
हैं, तथा अल्लाह संसार वासियों पर 
अत्याचार नहीं करना चाहता। 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशोॉं 
में और जो धरती में है। तथा अल्लाह 
ही की ओर सब विषय फेरे जायेंगे| 


तम सब से अच्छी उम्मत हो, जिसे 
सब लोगों के लिये उत्पन्न किया 
गया है कि तम भलाई का आदेश 
देते हो, तथा बराई से रोकते हो 
और अल्लाह पर ईमान (विश्वास) 


। अर्थात धर्म विरोधी बातों से। 
2 अर्थात अहले किताब (यहूदी व ईसाई।)| 
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रखते”! हो। और यदि अहले किताब 
ईमान लाते तो उन के लिये अच्छा 
होता। उन में कुछ ईमान वाले हैं, 
और अधिकतर अवैज्ञाकारी हैं| 


॥7. वह तुम को सताने के सिवा कोई 29५27 7%2८/8 590 2:8९) 


हानि नहीं पहुँचा सकेंगे। और यदि ०४८४०४५४४९५॥ 
तुम से युद्ध करोगे तो वह तुम को 
पीठ दिखा देंगे| फिर सहायता नहीं 


दिये जायेंगे। 

772. इन (यहूदियों) पर जहाँ भी रहें, ५०9॥58 ५८490 68 <:,७ 
अपमान थोप दिया गया, (यह और | ७५5४४४ 2४८2 ५४595 
बात है कि) अल्लाह की शरण” 28,9४%202222: &:%॥ 
अथवा लोगों की शरण में हो, /20 074 ै/€|/: 
यह अल्लाह के प्रकोप के अधिकारी .. 89255 ५/५५%-.5, 
हो गये, तथा उन पर दरिद्रता थोप . हं८३2४८ 

५०००१ ०-०० 
दी गयी। यह इस कारण हुआ कि 
वह अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र 
कर रहे थे और नबियों का अवैध 
बध कर रहे थे। यह इस कारण कि 
उन्हों ने अवैज्ञा की, और (धर्म की) 
सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। 
3. वह सभी समान नहीं हैं, अहले ब545450॥ 2252] 


] 


इस आयत में मुसलमानों को संबोधित किया गया है, तथा उन्हें उम्मत कहा 
गया है| किसी जाति अथवा वर्ग और वर्ण के नाम से संबोधित नहीं किया गया 
है। और इस में यह संकेत है कि मुसलमान उन का नाम है जो सत्धर्म के 
अनुयायी हों। तथा उन के अस्तित्व का लक्ष्य यह बताया गया है कि वह सम्पूर्ण 
मानव विश्व को सत्धर्म इस्लाम की ओर बुलायें जो सर्व मानव जाति का धर्म 
है। किसी विशेष जाति और क्षेत्र अथवा देश का धर्म नहीं है। 


दूसरा बचाव का तरीका यह है कि किसी गैर मुस्लिम शक्ति की उन्हें सहायता 
प्राप्त हो जाये। 
अल्लाह की शरण से अभिप्राय इस्लाम धर्म है। 
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किताब में एक (सत्य पर) स्थित 28६ 2825 00०८: 55 
उम्मत” भी है, जो अल्लाह की ७&352.2६ 
आयतें रातों में पढ़ते है, तथा सजदा 
करते रहते हैं 

4. अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर | 6;5६५ 00 ५05 % ४:५४ 
ईमान रखते हैं, तथा भलाई का 773 04९4 हि मर 76408 


अदेश देते, और बुराई से रोकते हैं ०८०७-30 5०2005०५9॥6 
तथा भलाईयों में अग्रसर रहते हैं 


और यही सदाचारियों में हैं। 

॥5. वह जो भी भलाई करेंगे, उस की “६7४०३ ८७ / 52४5४ ८५ 
उपेक्षा(अनादर) नहीं किया जायेगा ८७६५४५%॥। 
और अल्लाह आज्ञाकारियों को भली 
भाँति जानता है। 

॥76. (परन्तु) जो काफिर” हो गये, उन | ४४2७॥४2#& 56% 20४८9 

धन और उन की संतान अल्लाह ९ ४93४८59॥ ८563४ 
(की यातना) से उन्हें तनिक भी ०€:८५):५७२४ 


बचा नहीं सकेगी, तथा वही नारकी 
हैं, वही उस में सदावासी होंगे। 


77. जो दान वह इस संसारिक जीवन ५४038॥8 ,०।४७०५3 ८५५०७ १६८ 


में हक हैं वह उस वायु के (५98४ ,5&:४20/9६४%४, 
समान है जिस में पाला हो, जो 989५:8५८५265824<4 
किसी कौम की खेती को लग जाये |... ०६:)४2६% 


जिन्हों ने अपने ऊपर अत्याचार 
किया हो, और उस का नाश 
कर दे|तथा अल्लाह ने उन पर 
अत्याचार नहीं किया परन्त वह 


। अर्थात जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) पर ईमान लाये। जैसे अब्दुल्लाह 
बिन सलाम (रजियल्लाहु अन्हु) आदि।| 


2 अर्थात अल्लाह की अयतों (कुआन) को नकार दिया। 
3 अवैज्ञा तथा अस्वीकार करते रहे थे। इस में यह संकेत है कि अल्लाह पर ईमान 
के बिना दानों का प्रतिफल परलोक में नहीं मिलेगा। 
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448. 


4]9., 


420. 


स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर 
रहे थे| 


है ईमान वालो! अपनों के सिवा 
किसी को अपना भेदी न बनाओ, 
वह तम्हारा बिगाड़ने में तनिक 
भी नहीं चकेंगे, उन को वही बात 
भाती है जिस से तम्हें दःख हो। 
उन के मख्ों से शत्रता खुल चकी 
है, तथा जो उन के दिल छपा रहे 
हैं वह इस से बढ़कर है, हम ने 
तम्हारे लिये आयतों का वर्णन कर 
दिया है,यदि तुम समझो। 


सावधान! तम ही वह हो कि उन 
से प्रेम करते हो, तथा वह तुम 

से प्रेम नहीं करते। और तम सभी 
पस्तकों पर ईमान रखते हो, तथा 
वह जब तम से मिलते हैं तो कहते 
हैं कि हम ईमान लाये। और जब 
अकेले होते हैं तो क्रोध से तम पर 
उँगलियों की पोरें चबाते हैं। कह 
दो कि अपने क्रोध से मर जाओ, 
निस्संदेह अल्लाह सीनों की बातें 
जानता है। 


यदि तुम्हारा कछ भला हो तो उन्हें 
बरा लगता हैं| और यदि तम्हारा कछ 
बरा हो जाये तो उस से प्रसन्न हो 
जाते हैं। तथा यदि तुम सहन करते 
रहे, और आज्ञाकारी रहे, तो उन का 
छल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचायेगा| 
उन के सभी कर्म अल्लाह के घेरे में हैं| 


(६ ््य 


७2०5७)३००४८४।५० ८८४९ 
4%५£ ८४५४ 7८2 02: 
87 0%26800#227&0८ 


55 82620:20/४:५४५४ 


७८ 


2६ 9 9.८6 /99<4 904 / 2 9८ 
८५३५५ 2४ 2%/3260%% |) 9०७ 


64704“ (07: 8, 0९ 
॥0 2६ (80962:% 


७.5०७॥००5,52%॥6) है 4:४८ 24 


7, कद 


कप 55 22845 £/ /८ट 25 4 9 “2535 
%र 5५ 9 52)9६, ह > ४ 4 2०५० 
६,७॥७)६:६2०८५४०४54:9 
& ।7$ 9 (604 ४० 2८ 


। अर्थात वह गैर मस्लिम जिन पर तम को विश्वास नहीं की वह तम्हारे लिये 
किसी प्रकार की अच्छी भावना रखते हों। 


3३-सूरह आले इमरान... भाग-4 / 2 ५ ८6 [| 3/#08%#-४ 


2. तथा (हे नबी!) वह समय याद करो | ६-595:22550 26525: 
जब आप प्रातः अपने घर से निकले, 89)2£2५८9005 53) 5५६६ 
ईमान वालों को यद्ध ' के स्थानों पर 
नियक्त कर रहे थे, तथा अल्लाह सब 
कछ सनने जानने वाला है। 


22. तथा (याद करो) जब तम में से 20६8 222,.20४2553| 
दो गिरोहों” ने कायरता दिखाने ०८५८५ ४८४४५४७४५८०६५ 


का विचार किया, और अल्लाह उन 
का रक्षक था। तथा ईमान वालों 
को अल्लाह ही पर भरोसा करना 
चाहिये। 


23. अल्लाह बद्र में तुम्हारी सहायता कर | 8॥:88489:8,5:20279054 
चका है, जब कि तम निर्बल थे| 


। साधारण भाष्यकारों ने इसे उहुद के युद्ध से संबंधित माना है| जो बद्र के युद्ध 
के पश्चात्‌ सन्‌ 3 हिज्री में हुआ। जिस में क्रैश ने बद्र की पराजय का 
बदला लेने के लिये तीन हज़ार की सेना के साथ उहुद पर्वत के समीप पड़ाव 
डाल दिया। जब आप को इस की सचना मिली तो मुसलमानों से परामर्श 
किया| अधिकांश की राय हुई कि मदीना नगर से बाहर निकल कर युद्ध 
किया जाये| और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक हजार मुसलमानों 
को लेकर निकले। जिस में से अब्दल्लाह बिन उबय्य म॒नाफिकों का मुख्या 
अपने तीन सौ साथियों के साथ वापिस हो गया। आप ने रणक्षेत्र में अपने 
पीछे से शत्र के आक्रमण से बचाव के लिये 70 धनर्धरों को नियक्त कर 
दिया। और उन का सेनापति अब्दल्लाह बिन जबैर को बना दिया। तथा 
यह आदेश दिया कि कदापि इस स्थान को न छोड़ना। यद्ध आरंभ होते 
ही क्रैश पराजित हो कर भाग खड़े हुये। यह देख कर धनुर्धरों में से 
अधिकांश ने अपना स्थान छोड़ दिया। करैश के सेनापति खालिद पत्र 
वलीद ने अपने सवारों के साथ फिर कर धनर्धरों के स्थान पर आक्रमण 
कर दिया। फिर अकस्मात्‌ मुसलमानों पर पीछे से आक्रमण कर के उन 
की विजय को पराजय में बदल दिया। जिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को भी आघात पहुँचा। (तफ्सीर इब्ने कसीर|) 

2 अर्थात दो कबीले बन्‌ सलमा तथा बन्‌ हारिसा ने भी अब्दल्लाह बिन उबय्य के 
साथ वापिस हो जाना चाहा। (सहीह बुखारी हदीस 4558) 
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अतः अल्लाह से डरते रहो, ताकि ७०८४८5५५४ 
उस के कृतज्ञ रहो। 

24. (है नबी! वह समय भी याद करें) 25557 6:%00:%5। 


जब आप ईमान वालों से कह रहे 
थेः क्या तुम्हारे लिये यह बस नहीं 
है कि अल्लाह तुम्हें (आकाश से) 
उतारे हुये तीन हज़ार फरिश्तों द्वारा 
समर्थन दे! 


25. क्यों” नहीं? यदि तुम सहन करोगे, 
तथा आज्ञाकारी रहोगे, और वह 
(शत्रु) तुम्हारे पास अपनी इसी 
उत्तेजना के साथ आ गये, तो 
तुम्हारा पालनहार तुम्हें (तीन नहीं) 
पाँच हज़ार चिन्ह” लगे फरिश्तों 
द्वारा समर्थन देगा। 


326. और अल्लाह ने इस को तुम्हारे लिये 
केवल शुभ सूचना बनाया है। और 
ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष हो 
जाये, और समर्थन तो केवल अल्लाह 
ही के पास से है, जो प्रभुत्वशाली 
तत्वज्ञ है। 


॥27. ताकि! वह काफिरों का एक भाग 
काट दे, अथवा उन को अपमानित 
कर दे। फिर वह असफल वापिस हो 
जायें| 


ढ:५८:257:2॥5.2724 22: 


'2८८2८|9झ ८ 2५०५८ 


4 भू 422: ५ ५2 श;./ १ 
22#2252» 29४53». 0: 
2६५: का, कक डे श्‌ 
४ ७ २०३&28 25,20५ 


9/2 ४८2 
2५2०4 


9095 ६४४90 25५84: 
९५४०५५०७/०४०६००४/८४८०५, 


#४2982690205:28 
गए 20६5 ५ 


। अर्थात इतना समर्थन बहुत है। 

2 अर्थात उन पर तथा उन के घोड़ों पर चिन्ह लगे होंगे। 

3 अर्थात अल्लाह तुम्हें फरिश्तों द्वारा समर्थन इस लिये देगा ताकि काफिरों का कुछ 
बल तोड़ दे, और उन्हें निष्फल वापिस कर दे। 
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28. है नबी! इस”! विषय में आप को 


429. 


30. 


434. 


32. 


33. 


कोई अधिकार नहीं, अल्लाह चाहे 

तो उन की क्षमा याचना स्वीकार”' 
करे, या दण्ड?! दे, क्‍यों कि वह 
अत्याचारी हैं| 


अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों 
तथा धरती में है, वह जिसे चाहे क्षमा 
करे, और जिसे चाहे दण्ड दे। तथा 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


है ईमान वालो! कई कई गुणा कर 
के ब्याज न खाओ। तथा अल्लाह से 
डरो, ताकि सफल हो जाओ। 

तथा उस अग्नि से बचो जो 
काफिरों के लिये तैयार की गयी है। 
तथा अल्लाह और रसूल के 


आज्ञाकारी रहो, ताकि तुम पर दया 
की जाये। 


और अपने पालनहार की क्षमा और 
उस स्वर्ग की ओर अग्रसर हो जाओ, 


के 


>द2 ढ>2724९५६८ 2? ० | < 52 श्ट 
०80०५०१०१। ४2०) ०५<४ ८ 
22752»॥ 


हा हि] । » 4 ६ 
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नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम फज्र की नमाज़ में रुक॒अ के पश्चात्‌ यह प्रार्थना 
करते थे कि है अल्लाह! अमुक को अपनी दया से दूर कर दे। इसी पर यह आयत 


उतरी। (सहीह बुख़ारी - 4559) 
अर्थात उन्हें मार्गदर्शन दे। 
यदि काफिर ही रह जायेँ। 


उहुद की पराजय का कारण धन का लोभ बना था। इस लिये यहाँ ब्याज से 
सावधान किया जा रहा है, जो धन के लोभ का अति भयावह साधन है| तथा 
आज्ञाकारिता की प्रेरणा दी जा रही है| कई कई गुणा व्याज न खाने का अर्थ यह 
नहीं कि इस प्रकार व्याज न खाओ, बल्कि व्याज अधिक हो या थोड़ी सर्वथा हराम 
(वर्जित) है| यहाँ जाहिलिय्यत के युग में व्याज की जो रीति थी, उस का वर्णन 
किया गया है| जैसा कि आधुनिक युग में व्याज पर व्याज लेने की रीति है| 
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34. 


435. 


36. 


437. 


438, 


जिस की चौड़ाई आकाशों तथा 
धरती के बराबर है, आज्ञाकारियों के 
लिये तैयार की गयी है| 


जो सुविधा तथा असुविधा की दशा 
में दान करते रहते हैँ, तथा क्रोध 
पी जाते, और लोगों के दोष क्षमा 
कर दिया करते हैं। और अल्लाह 
सदाचारियों से प्रेम करता है| 


और जब कभी वह कोई बड़ा पाप 
कर जायें, अथवा अपने ऊपर 
अत्याचार कर लें, तो अल्लाह को 
याद करतें हैं, फिर अपने पापों के 
लिये क्षमा माँगते हैं। तथा अल्लाह के 
सिवा कौन है, जो पापों को क्षमा 
करे! और अपने किये पर जान बूझ 
कर अड़े नहीं रहते। 


इन्हीं का प्रतिफल (बदला) उनके 
पालनहार की क्षमा तथा ऐसी स्वर्ग हैं 
जिन में नहरें प्रवाहित हैं, जिन में वह 
सदावासी होंगे, तो क्‍या ही अच्छा है 
सत्कर्मियों का यह प्रतिफल! 


तुम से पहले भी इसी प्रकार हो 
चुका”! है| तुम धरती में फिरो और 
देखो कि झुठलाने वालों का परिणाम 
कैसा रहा?! 


यह (कुरआन) लोंगों के लिये एक वर्णन 
तथा माग दर्शन, और एक शिक्षा है 
(अल्लाह से) डरने वालों के लिये| 
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की पराजय पर मुसलमानों को दिलासा दी जा रही है जिस में उन के 70 


मारे गये। (तफ्सीर इब्ने कसीर) 
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39. 


40. 


44. 


442. 


443. 


(इस पराजय से) तुम निर्बल तथा 
उदासीन न बनो। और तुम ही 
सर्वोच्च रहोगे, यदि तुम ईमान 
वाले हो। 

यदि तुम्हें कोई घाव लगा है, तो 
कौम (शत्र)” को भी इसी के 
समान घाव लग चुका है| तथा उन 
दिनों को हम लोगों के बीच फेरते 
रहते?! हैं। और ताकि अल्लाह उन 
को जान ले* जो ईमान लाये, और 
तुम में से साक्षी बनाये| और अल्लाह 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। 


तथा ताकि अल्लाह उन्हें शुद्ध कर दे, 
जो ईमान लाये हैं, और काफिरों 
का नाश कर दे। 


क्या तुम ने समझ रखा है कि स्वर्ग 
में प्रवेश कर जाओगे! जब कि 
अल्लाह ने (परीक्षा कर के) उन्हें 
नहीं जाना है जिन्होंने तुम में से 
जिहाद किया है, और न सहनशीलों 
को जाना है! 


तथा तुम मौत की कामना कर रहे 
थे इस से पूर्व कि उस का सामना 
करो, तो अब तुम ने उसे आँखों से 
देख लिया है, और देख रहे हो। 
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। इस में कुरैश की बद्र में पराजय और उन के 7० व्यक्तियों के मारे जाने की 

ओर संकेत है। 
2 अर्थात कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की। 
3 अर्थात अच्छे बुरे में विवेक (अन्तर) कर दे। 


4 अर्थात अल्लाह की राह में शहीद हो जाने की। 
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444. 


445. 


446. 


मुहम्मद केवल एक रसूल हैं, इस से 
पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं, तो 
क्या यदि वह मर गये अथवा मार 
दिये गये, तो तुम अपनी एड़ियों 

के बल” फिर जाओगे? तथा जो 
अपनी एड़ियों के बल फिर जायेगा, 
तो वह अल्लाह को कुछ हानि नहीं 
पहुँचा सकेगा, और अल्लाह शीघ्र ही 
कृतज्नों को प्रतिफल प्रदान करेगा | 


कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अल्लाह की 
अनुमति के बिना मर जाये, उस 
का अंकित निर्धारित समय है, और 
जो संसारिक प्रतिफल चाहेगा, हम 
उसे उस में से कुछ देंगे, तथा जो 
परलोक का प्रतिफल चाहेगा हम 
उसे उस में से देंगें। और हम कुतज्ञों 
को शीघ्र ही प्रतिफल देंगे। 

कितने ही नबी थे जिन के साथ 
होकर बहुत से अल्लाह वालों ने युद्ध 
किया, तो वह अल्लाह की राह में आई 
आपदा पर न आलसी हुये, न निर्बल 
बने और न (शत्र से) दबे| तथा 
अल्लाह धैर्यवानों से प्रेम करता है। 
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। अर्थात इस्लाम से फिर जावोगे भावार्थ यह है कि सत्धर्म इस्लाम स्थायी है नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के न रहने से समाप्त नहीं हो जायेगा। उहुद में 
जब किसी विरोधी ने यह बात उड़ाई कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
मार दिये गये तो यह सुन कर बहुत से मुसलमान हताश हो गये। कुछ ने 
कहा कि अब लड़ने से क्‍या लाभ! तथा मुनाफिकों ने कहा कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) नबी होते तो मार नहीं खाते। इस आयत में यह 
संकेत है कि दूसरे नबियों के समान आप को भी एक दिन संसार से जाना है। तो 
क्या तुम उन्हीं के लिये इस्लाम को मानते हो, और आप नहीं रहेंगे तो इस्लाम 
नहीं रहेगा! 
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447. 
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449. 


450. 


454. 


452. 


तथा उन का कथन बस यही था कि 
उन्हों ने कहा: हे हमारे पालनहार! 
हमारे लिये हमारे पापों को क्षमा 
कर दे, तथा हमारे विषय में हमारी 
अति को, और हमारे पैरों को दृढ़ 
कर दे, और काफिर जाति के विरुद्ध 
हमारी सहायता कर। 


तो अल्लाह ने उन को संसारिक 
प्रतिफल तथा आखिरत (परलोक) 
का अच्छा प्रतिफल प्रदान कर 
दिया, तथा अल्लाह सुकर्मियों से प्रेम 
करता है| 


है ईमान वालो! यदि तुम काफिरों 
की बात मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी 
एड़ियों के बल फेर देंगे, और तुम 
फिर से क्षति में पड़ जाओगे। 


बल्कि अल्लाह तुम्हारा रक्षक है तथा 
वह सब से अच्छा सहायक है। 


शीघ्र ही हम काफिरों के दिलों में 
तुम्हारा भय डाल देंगे, इस कारण 

उन्हों ने अल्लाह का साझी उसे 
बना लिया है, जिस का कोई तक 
(प्रमाण) अल्लाह ने नहीं उतारा है, 
और इन का आवास नरक है, और 
वह क्या ही बुरा आवास है! 


तथा अल्लाह ने तुम से अपना वचन 
सच कर दिखाया है, जब तुम 

उस की अनुमति से उन को कार्ट! 
रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम ने 


। अर्थात उहद के आरंभिक क्षणों में| 
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453. 


454. 


कायरता दिखायी, तथा (रसल के) 
आदेश” में विभेद कर लिया और 
अवैज्ञा की, इस के पश्चात कि 
तुम्हें वह (विजय) दिखा दी, जिसे 
तम चाहते थे, तम में से कछ 
संसार चाहते हैं, तथा कछ लोग 
परलोक चाहते हैं। फिर तम्हें उन 
से फेर दिया, ताकि तम्हारी परीक्षा 
ले, और तम्हें क्षमा कर दिया 
तथा अल्लाह ईमान वालों के लिये 
दानशील है। 


(और याद करो) जब तम चढ़े (भागे) 
जा रहे थे, और किसी की ओर मड़ 
कर नहीं देख रहे थे, और रसल 
तम्हें तम्हारे पीछे से पकार” रहे थे 
तो (अल्लाह ने) तम्हें शोक के बदले 
शोक दे दिया, ताकि जो तुम से खो 
गया और जो दुख तुम्हें पहुँचा उस 
पर उदासीन न हो, तथा अल्लाह उस 
से सचित है, जो तम कर रहे हो। 


फिर तम पर शोक के पश्चात्‌ 
शान्ति (ऊँघ) उतार दी जो तम्हारे 
एक गिरोह”! को आने लगी, और 


कब 
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बा रूप पर 


अर्थात कुछ धनुर्धरों ने आप के आदेश का पालन नहीं किया, और परिहार का 


धन संचित करने के लिये अपना स्थान त्याग दिया, जो पराजय का कारण बन 
गया। और शत्र को उस दिशा से आक्रमण करने का अवसर मिल गया। 

2 बराअ बिन आजिब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहृद के दिन 
अब्दल्लाह बिन जबैर को पैदल सेना पर रखा। और वह पराजित हो कर आ 
गये, इसी के बारे में यह आयत है। उस समय नबी के साथ बारह व्यक्ति ही 


रह गये। (सहीह बखारी -456व) 


अबु तलहा रजियल्लाह अन्हु न कहा: हम कि 


में ऊँघने लगे। मेरी तलवार मेरे 
हाथ से गिरने लगती और मैं पकड़ लेता 


गिरने लगती और पकड़ लेता। 
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एक गिरोह को अपनी पड़ी हुई 
थी। वह अल्लाह के बारे में असत्य 
जाहिलिय्यत की सोच सोच रहे थे।| 
वह कह रहे थे कि क्‍या हमारा भी 
कुछ अधिकार है? (हे नबी!) कह दें 
कि सब अधिकार अल्लाह को है| वह 
अपने मनों में जो छुपा रहे थे आप 
को नहीं बता रहे थे। वह कह रहे 

थे कि यदि हमारा कुछ भी अधिकार 
होता, तो यहाँ मारे नहीं जाते, आप 
कह दें: यदि तुम अपने घरों में रहते, 
तब भी जिन के (भाग्य में) मारा 
जाना लिखा है, वह अपने निहत होने 
के स्थानों की ओर निकल आते। और 
ताकि अल्लाह, जो तुम्हारे दिलों में है 
उस की परीक्षा ले। तथा जो तम्हारे 
दिलों में है उसे शुद्ध कर दे। और 
अल्लाह दिलों के भेदों से अवगत है। 


वस्तुतः तुम में से जिन्‍्हों ने दो 
गिरोहों के सम्मुख होने के दिन मुँह 
फेर दिया, शैतान ने उन को उन 
के कुछ कुकर्मों के कारण फिसला 
दिया। तथा अल्लाह ने उन को क्षमा 
कर दिया है। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील है| 


56. है ईमान वालो! उन के समान न 


हो जाओ जो काफिर हो गये, तथा 
अपने भाईयों से- जब यात्रा में हों, 
अथवा युद्ध में- कहा कि यदि वह 
हमारे पास होते तो न मरते और 


(सहीह बुख़ारी -4562) 
। यह मुनाफिक लोग थे। 
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457. 


58. 


459. 


60. 


न मारे जाते, ताकि अल्लाह उन के 
दिलों में इसे संताप बना दे। और 
अल्लाह ही जीवित करता तथा मौत 
देता है, और अल्लाह जो तुम कर 
रहे हो उसे देख रहा है। 


यदि तुम अल्लाह की राह में मार 
दिये जाओ अथवा मर जाओ, तो 
अल्लाह की क्षमा उस से उत्तम है जो 
लोग एकत्र कर रहे हैं। 


तथा यदि तुम मर गये अथवा मार 
दिये गये, तो अल्लाह ही के पास 
एकत्र किये जाओगे। 


अल्लाह की दया के कारण ही आप 
उन के!” लिये कोमल (सुशील) हो 
गये, और यदि आप अक्खड़ तथा 
कड़े दिल के होते, तो वह आप 

के पास से बिखर जाते। अतः उन्हें 
क्षमा कर दो, और उन के लिये 
क्षमा की प्रार्थना करो, तथा उन 
से भी मुआमले में परामर्श करो, 
फिर जब कोई दृढ़ संकल्प ले लो 
तो अल्लाह पर भरोसा करो। निस्संदेह 
अल्लाह भरोसा रखने वालों से प्रेम 
करता है| 


यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे 
तो तुम पर कोई प्रभुत्व नहीं पा 
सकता। तथा यदि त॒म्हारी सहायता 
न करे, तो फिर कौन है जो उस 
के पश्चात्‌ तुम्हारी सहायता कर 
सके! अतः ईमान वालों को अल्लाह 
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। अर्थात अपने साथियों के लिये, जो उहुद में रणक्षेत्र से भाग गये। 
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ही पर भरोसा करना चाहिये। 


64. किसी नबी के लिये योग्य नहीं ६४0४2 ४5228 
कि अपभोग” करे। और जो <258 895585:3॥%4 
अपभोग करेगा, प्रलय के दिन उसे ७८५2४: 


लायेगा फिर प्रत्येक प्राणी को उस 
की कमाई का भरपूर प्रतिकार 
(बदला) दिया जायेगा, तथा उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


62. तो क्‍या जिस ने अल्लाह की प्रसबता ७39 -:४2898५9 ४2४ 
का अनुसरण किया हो उस के ७४८०७ ०, ४४-४५८५१८५५॥ 
समान हो जायेगा जो अल्लाह का 
क्रोध” लेकर फिरा, और उस का 
आवास नरक है! 


63. अल्लाह के पास उन की श्रेणियाँ हैं, पज-52%5%55<०:5% 
तथा अल्लाह उसे देख”! रहा है जो ७८:८५ 
वह कर रहें हैं| 

64. अल्लाह ने ईमान वालों पर उपकार | 5$४6७8<५%3 ८:%0॥ 29) 6:5& 
किया है कि उन में उन्हीं में से _ उ5:2)2४०:८ ७४05 
एक रसूल भेजा, जो उन के सामने 595880%55252%22:5 
उस (अल्लाह) की आयतें सुनाता ०.४. ).४:३४८:४ 


है, और उन्हें शुद्ध करता है तथा 
उन्हें पुस्तक (कुआन) और हिक्मत 
(सुब्बत) की शिक्षा देता है, यद्यपि 


। उहुद के दिन जो अपना स्थान छोड़ कर इस विचार से आ गये कि यदि हम न 
हि &चे तो दूसरे लोग गनीमत का सब धन ले जायेंगे, उन्हें यह चेतावनी दी जा 
है कि तुम ने कैसे सोच लिया कि इस धन मे से तुम्हारा भाग नहीं मिलेगा, 
क्या तुम्हें नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) की अमानत पर भरोसा नहीं है! 
सुन लो! नबी से किसी प्रकार का अपभोग असम्भव है| यह घोर पाप है जो 
कोई नबी कभी नहीं कर सकता। 
2 अर्थात पापों मे लीन रहा। 


3 अर्थात लोगों के कर्मों के अनुसार उन की अलग अलग श्रेणियाँ हैं| 
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65. 


66. 


67. 


68. 


वह इस से पहले खुले कृपथ में थे। 


तथा जब तुम को एक दुःख पहुँचा! 
जब कि इस के दुगना तुम ने 
पहुँचाया”, तो तुम ने कह दिया 
कि यह कहाँ से आ गया! (हे 
नबी!) कह दोः यह तुम्हारे पास से 
आया। वास्तव में अल्लाह जो चाहे 
कर सकता है। 


तथा जो भी आपदा दो गिरोहों के 
सम्मुख होने के दिन तुम पर आई, 
तो वह अल्लाह की अनुमति से, और 
ताकि वह ईमान वालों को जान ले। 


और ताकि उन को जान ले, जो 
म॒नाफिक हैं। और उन से कहा गया 
आओ अल्लाह की राह में युद्ध 
करो, अथवा रक्षा करो, तो उन्हों 
ने कहा कि यदि हम युद्ध होना 
जानते तो अवश्य तुम्हारा साथ देते। 
वह उस दिन ईमान से अधिक कुफ्र 
के समीप थे, वह अपने मुखों से 
ऐसी बात बोल रहे थे जो उन के 
दिलों में नहीं थी। तथा अल्लाह जिसे 
वह छुपा रहे थे, अधिक जानता था। 
इन्हों ने ही अपने भाईयों से कहा, 
और ( स्वयं घरों में ) आसीन रह 
गये: यदि वह हमारी बात मानते, 
तो मारे नहीं जाते! (हे नबी!) कह 


। अर्थात उहुद के दिन। 
2 अर्थात बद्र के दिन। 


3 अर्थात तुम्हारे नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के आदेश का विरोध करने के 
कारण आया, जो धनुर्धरों को दिया गया था। 


(६66 24,०८८ १:2४. 422 ५ ०४5 / (८६ नल 
:५०५४५७4८०००७८/-2 
ढ़ 225 है 2, 5» ४2 5 ८) ४(%८१८ 
&/2:% ५ ७22»055 3 


७०:५5 ७ १४45 


9०५३ ०५८७ (४॥:5 %# (2: 
०८४७६) ४५३५ 


55 2550980859%02:८ 
285५» 09५2% ७0.28:%०८४४ 
28533 :2#008# 0८,2५9) 
6६५४८८४०५७४ 


६६४४४४7522%59) ४८४ 
22862५8:%65%758 8४% 


(2० १ 
ठप 


(2 


3३-सूरह आले इमरान... भाग-4 / 33 ५ £८6_ 3/#08%#-४ - सूरह आले इमरान भाग -4 / ]33 ५ £०«.<| 3० 08,9०- ४ 


दोः फिर तो मौत से”! अपनी रक्षा 
कर लो, यदि तुम सच्चे हो। 

769. जो अल्लाह की राह में मार दिये 578% 92८53 0#228<5/॥ 
गये तो तुम उन को मरा हुआ न ७८५४६ ४०३४५5%%८४ 
समझो, बल्कि वह जीवित हैं,” 
अपने पालनहार के पास जीविका 


दिये जा रहे हैं। 

70. तथा उस से प्रसब्न हैं जो अल्लाह ने ८७४:5:504५;% 05400, ८५४ 
उन्हें अपनी दया से प्रदान किया हैः ७५४४/०४५ 259%४:2 ८४, 
और उन के लिये प्रसब्ब (हर्षित) हो &८6 22022 22 


रहे हैं जो उन से मिले नहीं, उन के 
पीछे रह गये हैं कि उन्हें कोई डर 
नहीं होगा, और न वह उदासीन होंगे। 


77. वह अल्लाह के पुरस्कार और प्रदान | #४४25%०55:9252%25 
के कारण प्रसब हो रहे हैं। तथा “2:20 2222४ 
इस पर कि अल्लाह ईमान वालों का 
प्रतिफल व्यर्थ नहीं करता। 


772. जिन्होंने अल्लाह और रसूल की अर ०2०५॥% ४५४८ 

पुकार को स्वीकार” किया, इस के 

। अर्थात अपने उपाय से सदाजीवी हो जाओ। 

2 शहीदों का जीवन कैसा होता है! हदीस में है कि उन की आत्मायें हरे पक्षियों 
के भीतर रख दी जाती हैं और वह स्व॑ग में चुगते तथा आनन्द लेते फिरते हैं। 
(सहीह मुस्लिम- हदीस -887) 

3 अर्थात उन मुजाहिदीन के लिये जो अभी संसार में जीवित रह गये हैं। 

4 जब काफिर उहुद से मक्का वापिस हुये तो मदीने से ३0० मील दूर "रौहाअ" से 
फिर मदीने वापिस आने का निश्चय किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को सूचना मिली तो सेना लेकर "हमराउल असद" तक पहुँचे जिसे सुन कर 
वह भाग गये। इधर मुसलमान सफल वापिस आये। इस आयत में रसूब्लुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथियों की सराहना की गई है जिन्हों ने बा 
घाव खाने के पश्चात्‌ भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) का साथ दिया। 
यह आयतें इसी से संबंधित हैं। 
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पश्चात्‌ कि उन्हें आघात पहुँचा,. | #8289%< 50827 
उन में से उन के लिये जिन्‍्हों ने 8९५८९ 
सुकर्म किया तथा (अल्लाह से) डरे, 

महा प्रतिफल है। 

०3. यह वह लोग हैं, जिन से लोगों. | #&05:8658208:7# 
ने कहा कि तुम्हारे लिये लोगों ६-८2४%600॥ 2555 /:588/ 
(शत्रु) ने (वापिस आने का) संकल्प 50] 
लिया है| अतः उन से डरो, तो इस “ 
ने उन के ईमान को और अधिक 


कर दिया, और उन्हों ने कहाः हमें 
अल्लाह बस है, और वह अच्छा 
काम बनाने वाला है। 


774. तथा अल्लाह के अनुग्रह एवं दया “०८४८ :% ८552): 
के साथ” वापिस हुये। उन्हें कोई. | ७४४ ५४७४४७४॥८८७४॥४४८ 
दुश्ख नहीं पहुँचा। तथा अल्लाह की १0 
प्रसत्नता पर चले, और अल्लाह बड़ा 


दयाशील है। 
775. वह शैतान है, जो तुम्हें अपने ७४४८४ ७४ 2५:८॥85८8 
सहयोगियों से डरा रहा है, तो उन 42#820295&5559 


से न डरो, तथा मुझी से डरो यदि 
तुम ईमान वाले हो। 


76. है नबी! आप को वह काफिर 298॥ 3८% 295 
उदासीन न करें, जो कुफ़ में 3&:5%06%%9 02६5४ 
अग्रसर हैं, वह अल्लाह को कोई ०५५४०/८६४७)॥ 


हानि नहीं पहुँचा सकेंगे। अल्लाह 
चाहता है कि आखिरत (परलोक,) में 
। अर्थात शत्र ने मक्का जाते का राह में सोचा कि मुसलमानों के परास्त हो जाने 
पर यह अच्छा अवसर था कि मदीने पर आक्रमण कर के उन का उन्मूलन कर 
दिया जाये, तथा वापिस आने का निश्चय किया। (तफूसीरे कुर्तुबी)| 


2 अर्यात "हमराउल असद" से मदीना वापिस हुये। 
3 अर्थात मिश्रणवादियों से। 
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उन का कोई भाग न बनाये, तथा 
उन्हीं के लिये घोर यातना है। 


777. वस्तुतः जिन्हों ने ईमान के बदले 3॥:42७८५५४४॥:८/०2/| 
कुफ्र ख़रीद लिया, वह अल्लाह को 50000:#%६5 
कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे, तथा 
उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है। 

778. जो काफिर हो गये, वह कदापि 2&200520४॥&29/&6:58; 
यह न समझें कि हमारा उन को 2958॥89520% 0०४ 50#7 
अवसर“ देना उन के लिये अच्छा ०६६७०/७८ 


है, वास्तव में हम उन्हें इस लिये 
अवसर दे रहें हैं कि उन के पाप” 
अधिक हो जायें, तथा उन्हीं के लिये 
अपमानकारी यातना है। 
79. अल्लाह ऐसा नहीं है कि ईमान वालों | &&&322:5%0:5..%28५ 
को उसी (दशा) पर छोड़ दे, जिस 38॥८808058॥ 2८९५ ४५ 
पर तुम हो, जब तक बुरे को अच्छे ८258%%/।685.258॥ 2758) 
से अलग न कर दे, और अल्लाह ऐसा 5४829,५007850:5 
(भी) नहीं है कि तुम्हें गैब (परोक्ष) ०:४७०८४८४९:८577,5 
से! सूचित कर दे, और परन्तु ४&0७४७४७४७ 
अल्लाह अपने रसूलों में से (परोक्ष पर 
अवगत करने के लिये) जिसे चाहे 
चुन लेता है| तथा यदि तुम ईमान 
लाओ, और अल्लाह से डरते रहो, तो 
तुम्हारे लिये बड़ा प्रतिफल है। 


। अर्थात उन्हें संसारिक सुख सुविधा देना। भावार्थ यह है कि इस संसार में अल्लाह, 
सत्योसत्य, न्याय तथा अत्याचार सब के लिये अवसर देता है| परन्तु इस से 
धोखा नहीं खाना चाहिये, यह देखना चाहिये कि परलोक की सफलता किस में 
है। सत्य ही स्थायी है तथा असत्य को ध्वस्त हो जाना है। 

2 यह स्वभाविक नियम है कि पाप करने से पापाचारी में पाप करने की भावना 
अधिक हो जाती है। 

3 अर्थात तुम्हें बता दे कि कौन ईमान वाला और कौन दृविधावादी है। 
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80. वह लोग कदापि यह न समझें जो 
उस में कृपण (कंजूसी)करते हैं, 
जो अल्लाह ने उन को अपनी दया 


9 ११%, (+८मह| +ा हर! दे 9० (८ 
>#>52०५४४५८८८००४ &:52 ५; 
# «| ४7 ५१ 9 ##%<3] 4%22/2 वो. है] 

208/490 02०0 244 0०525 
है. २28 ३9८ ४ $::22 _जल 
५४५०७ ५553॥2२%।१४४८५%४: 


से प्रदान किया” है कि वह उन 2 &2728८.20४ 20:0.),8 


के लिये अच्छा है, बल्कि वह उन 
के लिये बुरा है, जिस में उन्हों ने 
कृपण किया है| प्रलय के दिन उसे 
उन के गले का हार” बना दिया 
जायेगा। और आकाशों तथा धरती 
की मीरास (उत्तराधिकार) अल्लाह 
के लिये है। तथा अल्लाह जो कुछ 
तुम करते हो उस से सूचित है। 


॥8. अल्लाह ने उन की बात सुन ली है 
जिन्होंने कहा कि अल्लाह निर्धन और 


ट्री 2) 


5896 9/00#%9/५-45 


>ँ 


हम धनी हैं, उन्हों ने जो कुछ कहा | 255$950:%98%/57:50 


है हम उसे लिख लेंगे, और उन के 
नबियों की अवैध हत्या करने को भी, 
तथा कहेंगे कि दहन की यातना चखो। 


82. यह तुम्हारे! कर्तूतों का दृष्परिणाम 
है, तथा वास्तव में अल्लाह बंदों के 
लिये तनिक भी अत्याचारी नहीं है| 


83. जिन्हों ने कहाः अल्लाह ने हम से 
वचन लिया है कि किसी रसूल का 


। अर्थात धन धान्य की जकात नहीं देते। 

2 सहीह बुख़ारी में अबू हरैरह रजियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लन्लाह 
अलैहि व सल्लम ने कहाः जिसे अल्लाह ने धन दिया है, और वह उस की ज़कात 
नहीं देता तो प्रलय के दिन उस का धन गंजा सर्प बना दिया जायेगा, जो उस 
के गले का हार बन जायेगा| और उसे अपने जबड़ों से पकड़ लेगा, तथा कहेगा 
कि मैं तुम्हारा कोष हूँ, मैं तुम्हारा धन हूँ। (सहीह बुख़ारीः 4565) 

3 अर्थात प्रलय के दिन वही अकेला सब का स्वामी होगा। 

4 यह बात यहूदियों ने कही थी। (देखिये: सूरह बकरह आयतः 254) 


७५४०४) 


४48699%25:65५ 4 
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484. 


85. 


86. 


विश्वास न करें, जब तक हमारे 
समक्ष ऐसी बलि न दें जिसे अग्नि 
खा जाये। (हे नबी!) आप कह 
दें कि मुझ से पूर्व बहुत से रसूल 
खुली निशानियाँ और वह चीज 
लाये जो तुम ने कहीं। तो तुम ने 
उन की हत्या क्‍यों कर दी, यदि 
तुम सच्चे हो तो! 


फिर यदि इन्हों ने” आप को 
झठला दिया तो आप से पहले 

बहुत से रसूल झुठलाये गये 
हैं, जो खुली निशानियाँ तथा 
(आकाशीय) ग्रंथ और प्रकाशक 
पुस्तकें लाये।' 


प्रत्येक प्राणी को मौत का स्वाद 
चखना है| और तुम्हें तुम्हारे (कर्मों 
का) प्रलय के दिन भरपर प्रतिफल 
दिया जायेगा तो (उस दिन) जो 
व्यक्ति नरक से बचा लिया गया 
तथा स्वर्ग में प्रवेश पा गया”, तो 
वह सफल हो गया। तथा संसारिक 
जीवन धोखे की पूंजी के सिवा कुछ 
नहीं है| 


(हे ईमान वालो!) तम्हारे धनों तथा 
प्राणों में तम्हारी परीक्षा अवश्य ली 


जायेगी| और तुम उन से अवश्य 


बहुत सी दुःखद बातें सुनोगे जो तुम 
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भर 


है 


#जल्ड हित 2 (कह 4 4&, 5 ८४ 2, 
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है: ९] ञ्न हब मी हक रद 
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। अर्थात आकाश से अग्नि आकर जला दे, जो उस के स्वीकार्य होने का लक्षण है| 
2 अर्थात यहूद आदि ने। 

3 प्रकाशक जो सत्य को उजागर कर दे। 
4 अर्थात सत्य आस्था और सत्कर्मों के द्वारा इस्लाम के नियमों का पालन कर के। 
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से पूर्व पुस्तक दिये गये| तथा उन 
से जो मिश्रणवादी”” हैं| तथा यदि 
तुम ने सहन किया, और (अल्लाह 
से) डरते रहे तो यह बड़े साहस 

की बात होगी। 


87. तथा (हे नबी!) याद करो जब 
अल्लाह ने उन से दृढ़ वचन लिया 
था जो पुस्तक” दिये गये कि तुम 
अवश्य इसे लोगों के लिये उजागर 
करते रहोगे और उसे छुपावोगे 
नहीं। तो उनन्‍्हों ने इस (वचन) को 
अपने पीछे डाल दिया (भंग कर 
दिया) और उस के बदले तनिक 
मूल्य खरीद लिया। तो वह कितनी 
बुरी चीज़ खरीद रहे हैं!! 


88. (हे नबी!) जो अपने कर्तुतों पर 
प्रसत्न हो रहे हैं और चाहते हैं कि उन 
कर्मों के लिये सराहे जायें जो उन्हों ने 
नहीं किये। आप उन्हें कदापि न समझें 
कि यातना से बचे रहेंगे। तथा उन्हीं 
के लिये दुखखदायी यातना है| 


3» 05, »० - ४ 
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। मिश्रणवादी अर्थात मूर्तियों के पुजारी, जो पूजा अर्चना तथा अल्लाह के विशेष 


गुणों में अन्य को उस का साझी बनाते हैं| 


जो पुस्तक दिये गये, अर्थातः यहू्‌द और नसारा (ईसाई) जिन को तौरात तथा 


इंजील दी गयी। 


अर्थात तुच्छ संसारिक लाभ के लिये सत्य का सौदा करने लगे। 

अबू सईद रजियल्लाह अन्हु कहते हैं कि कुछ द्विधावादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम के युग में आप युध्द के लिये निकलते तो आप का साथ नहीं देते थे। 
और इस पर प्रसब्न होते थे और जब आप वापिस आते तो बहाने बनाते और 
शपथ लेते थे। और जो नहीं किया है उस की सराहना चाहते थे। इसी पर यह 


आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी -4567) 
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89. 


90. 


49]. 


92. 


493. 


तथा आकाशों और धरती का राज्य 
अल्लाह ही का है| तथा अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


वस्तुतः आकाशों तथा धरती की 
रचना, और रात्री तथा दिवस के 
एक के पश्चात्‌ एक आते जाते 
रहने में मतिमानों के लिये बहुत सी 
निशानियाँ (लक्षण)! हैं| 


जो खड़े, बैठे तथा सोये (प्रत्येक 
स्थिति में) अल्लाह की याद करते, 
तथा आकाशों और धरती की रचना 
में विचार करते रहते हैं। (कहते 

हैं) हे हमारे पालनहार! तू ने 

इसे? व्यर्थ नहीं रचा है| हमें अग्नि 
के दण्ड से बचा ले। 


है हमारे पालनहार! तू ने जिसे नरक 
में झोंक दिया, तो उसे अपमानित 
कर दिया, और अत्याचारियों का 
कोई सहायक न होगा। 


है हमारे पालनहार। हम ने 

एक पुकारने वाले को ईमान 

के लिये पुकारते हुये सुना, कि 
अपने पालनहार पर इमान लाओ, 
तो हम ईमान ले आये, हे हमारे 
पालनहार।! हमारे पाप क्षमा कर दे, 
तथा हमारी बुराईयों को अन देखी 
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। अर्थात अल्लाह के राज्य, स्वामित्व तथा एकमात्र पूज्य होने के। 

2 अर्थात यह विचित्र रचना तथा व्यवस्था अकारण नहीं तथा आवश्यक है कि इस 
जीवन के पश्चात्‌ भी कोई जीवन हो| जिस में इस जीवन के कर्मों के परिणाम 
सामने आयें| 

3 अर्थात अन्तिम नबी मुहम्म्द सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को। 
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कर दे, तथा हमारी मौत पुनीतों 
(सदाचारियों) के साथ हो। 


94. है हमारे पालनहार! हम को, तू ने | £65%2:2025%2४62५७: 
अपने रसूलों द्वारा जो वचन दिया ७&४८८३७५४४४४ ५८ ४॥ 
है, हमें वह प्रदान कर, तथा प्रलय 
के दिन हमें अपमानित न कर, 
वास्तव में तू वचन विरोधी नहीं है। 


95. तो उन के पालनहार ने उन की ३५८८६22४6 ४222 ६६28 
(प्रार्थना) सुन ली, (तथा कहा कि): 22 552227:5 
निस्संदेह मैं किसी कार्यकर्ता के कार्य | ४४४७,८,००५,४४४:७ ८४6 
को व्यर्थ नहीं करता, नर हो 2 6500550550:5 


अथवा नारी। तो जिन्‍्हों ने हिजरत 
(प्रस्थान) की, तथा अपने घरों से 
निकाले गये, और मेरी राह में सताये 
गये और युद्ध किया, तथा मारे गये, 
तो हम अवश्य उन के दोषों को 
क्षमा कर देंगे। तथा उन्हें ऐसे स्वर्गों 
में प्रवेश देंगे जिन में नहरें बह रही 
हैं। यह अल्लाह के पास से उन का 
प्रतिफल होगा। और अल्लाह ही के 
पास अच्छा प्रतिफल है| 

96. हे नबी! नगरों में काफिरों का *230)35&829॥९&3568:55 
(सुख सुविधा के साथ) फिरना आप 
को धोखे में न डाल दे। 

97. यह तनिक लाभ है, फिर उन का | ०55%:%5०७५८००१४४६८ 
स्थान नरक है| और वह क्‍या ही ७०९) 
बुरा आवास है! 
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। अर्थात अल्लाह का यह नियम है कि वह सत्कर्म अकारथ नहीं करता, उस का 
प्रतिफल अवश्य देता है | 


2 अर्थात सामयिक संसारिक आनन्द है| 
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98. परन्तु जो अपने पालनहार से डरे 
तो उन के लिये ऐसे स्वर्ग हैं जिन 
में नहरें प्रवाहित हैं। जिन में वह 
सदावासी होंगे। यह अल्लाह के पास 
से अतिथि सत्कार होगा। तथा जो 
अल्लाह के पास है पुनीतों के लिये 
उत्तम है। 


॥99. और निःसंदेह अहले किताब (अर्थात 
यहूद और ईसाई) में से कुछ एसे भी 
हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं| 
और तुम्हारी ओर जो उतारा गया 
है उस पर भी। अल्लाह से डरे रहते 
हैं। और उस की आयतों को थोड़ी 
थोड़ी कीमतों पर बेचते भी नहीं।' 
उन का बदला उन के रब के पास 
है। निःसंदेह अल्लाह जल्दी ही हिसाब 
लेने वाला है| 


200. है ईमान वालो! तुम धेर्य रखो|? 
और एक दसरे को थामे रखो|। और 
जिहाद के लिये तैयार रहो। और 
अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम 
अपने उद्देश्य को पहुँचो। 
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। अर्थात यह यहूदियों और ईसाईयों का दूसरा समुदाय है जो अल्लाह पर और उस 
की किताबों पर सहीह प्रकार से ईमान रखता था। और सत्य को स्वीकार करता 
था| तथा इस्लाम और रसूल तथा मुसलमानों के विपरीत साजिशें नहीं करता था। 
और चन्द टकों के कारण अल्लाह के आदेशों में हेर फेर नहीं करता था। 

2 अर्थात अल्लाह और उस के रसूल की फरमाँ बरदारी कर के और अपनी 
मनमानी छोड़ कर धेर्य करो| और यदि शत्रु से लड़ाई हो जाये तो उस में सामने 
आने वाली परेशानियों पर डटे रहना बहुत बड़ा धेर्य है। इसी प्रकार शत्र के 
बारे में सदेव चोकनना रहना भी बहुत बड़े साहस का काम है| इसी लिये हदीस 
में आया है कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन मोरचे बन्द रहना इस दुनिया और 
उस की तमाम चीज़ों से उत्तम है| (सहीह बुख़ारी) 
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सूरह निसा - 4 


यह सूरह मदनी है, इस में 76 आयतें हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. है मनुष्यों।अपने” उस पालनहार 
से डरो, जिस ने तुम को एक जीव 
(आदम) से उत्पन्न किया, तथा 
उसी से उस की पत्नी (हव्वा) को 
उत्पन्न किया, और उन दोनों से 
बहुत से नर नारी फैला दिये। उस 
अल्लाह से डरो जिस के द्वारा तुम 
एक दूसरे से (अधिकार) माँगते 
हो, तथा रक्‍त संबंधों को तोड़ने 
से डरो, निस्संदेह अल्लाह तुम्हारा 
निरीक्षक है। 


2. तथा (है संरक्षको!) अनाथों को उन 


०४-%४७४४४ ५) »-...त2त३__€३६ 
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। यहाँ से सामाजिक व्यवस्था का नियम बताया गया है कि विश्व के सभी नर 
नारी एक ही माता पिता से उत्पब्ब किये गये हैं। इस लिये सब समान हैं| 
और सब के साथ अच्छा व्यवहार तथा भाई चारे की भावना रखनी चाहिये। 
और सब के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। यह उस अल्लाह का आदेश है 
जो तुम्हारे मूल का उत्पत्तिकार है। और जिस के नाम से तुम एक दूसरे से 
अपना अधिकार माँगते हो कि अल्लाह के लिये मेरी सहायता करो। फिर इस 
साधारण संबंध के सिवा गर्भाशयिक अर्थात समीपवर्ती परिवारिक संबंध भी 
हैं जिसे जोड़ने पर अधिक बल दिया गया है। एक हदीस में है कि संबंध भंगी 
स्वर्ग में नहीं जायेगा। (सहीह बुख़ारी - 5984, मुस्लिम- 2555) इस आयत के 
पश्चात्‌ कई आयतों में इन्हीं अल्लाह के निर्धारित किये मानव अधिकारों का 


वर्णन किया जा रहा है। 
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के धन चुका दो, और (उन की) 8020 282/%४5४४ 28, 
अच्छी चीज़ से (अपनी) बुरी चीज़ न ०५३४५ ८४ 


बदलो, और उन के धन अपने धनों 
में मिला कर न खाओ, निस्संदेह वह 
बहुत बड़ा पाप है| 


3. और यदि तुम डरो कि अनाथ ४४2॥8|४.8५:5 ६४ ८ 
(बालिकाओं) के विषय” में न्याय 25) ८3650 ८४५॥०2४७ 


नहीं कर सकोगे तो नारियों में से. | ४ ५४५:5४5 ८6505 ८53 98.4 


जो भी तुम्हें भायें, दो से, तीन से 528 928:2८8८८६545 
चार तक से विवाह कर लो| और 5५522 2002 


यदि डरो कि न्याय नहीं करोगे 

तो एक ही से करो, अथवा जो 
तम्हारे स्वामित्व में हों उसी पर 
बस करो। यह अधिक समीप है कि 
अन्याय न करो। 


4. तथा स्त्रियों को उन के महर (विवाह | 6४28-85. 56557 :9॥ #5 
उपहार) सप्रसबता से चुका दो| फिर | &5६/28८५४42:४:६ २८०८... 


यदि वह उस में से कुछ तुम्हें अपनी ०५ 
इच्छा से दे दें तो प्रसत्न हो कर 
खाओ। 

5. तथा अपने धन जिसे अल्लाह ने तुम्हारे | 5&5% 29 %६9॥ 55४; 
लिये जीवन स्थापन का साधन बनाया 23५87/%2#%80%॥ 


है अज्ञानों को न दो। हाँ,उस में से 


। अरब में इस्लाम से पर्व अनाथ बालिका का संरक्षक यदि उस के खुजर का बाग 
हो तो उस पर अधिकार रखने के लिये उस से विवाह कर लेता था| और उस 
में उसे कोई रुचि नहीं होती थी| इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी 
हदीस नं०,4573 ) 

2 अर्थात यद्ध में बंदी बनाई गई दासी। 

3 अर्थात धन, जीवन स्थापन का साधन है। इस लिये जब तक अनाथ चत्र तथा 
व्यस्क न हो जायें और अपने लाभ की रक्षा न कर सकें उस समय तक उन 
का धन उन के नियंत्रण में न दो। 
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उन्हें खाना, कपड़ा दो, और उन से 
भली बात बोलो। 


. तथा अनाथों की परीक्षा लेते रहो 
यहाँ तक कि वह विवाह की आयु 
को पहुँच जायें| तो यदि तुम उन 
में सुधार देखो तो उन का धन 
उन को समर्पित कर दो| और उसे 
अपव्यय तथा शीघ्रता से इस लिये न 
खाओ कि वह बड़े हो जायेंगे। और 
जो धनी हो तो वह बचे, तथा जो 
निर्धन हो तो वह नियमानुसार खा 
ले। तथा जब तुम उन का धन उन 
के हवाले करो तो उन पर साक्षी 
बना लो। और अल्लाह हिसाब लेने के 
लिये काफी है। 


. और पुरुषों के लिये उस में से 
भाग है जो माता पिता तथा 
समीपवर्तियों ने छोड़ा ह।, तथा 
स्त्रियों के लिये उस में से भाग है 
जो माता पिता तथा समीपवर्तियों 
ने छोड़ा हो, वह थोड़ा हो अथवा 
अधिक, सब के भाग” निर्धारित 


हैं। 


8. और जब मीरास विभाजन के समय 
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। इस्लाम से पहले साधारणतः यह विचार था कि पृत्रियों का धन और संपत्ति की 
विरासत (उत्तराधिकार) में कोई भाग नहीं।| इस में इस कुरीति का निवारण 
किया गया और यह नियम बना दिया गया कि अधिकार में पुत्र और पुत्री दोनों 
समान हैं। यह इस्लाम ही की विशेषता है जो संसार के किसी धर्म अथवा विधान 
में नहीं पाई जाती। इस्लाम ही ने सर्वप्रथम नारी के साथ न्याय किया, और उसे 


पुरुषों के बराबर अधिकार दिया है। 
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0. 


4. 


निर्धन उपस्थित हों तो उन्हें भी 
थोड़ा बहुत दे दो, तथा उन से भली 
बात बोलो। 


और उन लोगों को डरना चाहिये, 
जो यदि अपने पीछे निर्बल संतान 
छोड़ जायें, और उन के नाश होने 
का भय हो, अतः उन्हें चाहिये कि 
अल्लाह से डरें, और सीधी बात 
बोलें| 

जो लोग अनाथों का धन अत्याचार 
से खाते हैं वह अपने पेटों में आग 
भरते हैं, और शीघ्र ही नरक की 
अगिन में प्रवेश करेंगे 


अल्लाह तम्हारी संतान के संबंध में 
तम्हें आदेश देता है कि पत्र का 
भाग दो पत्रियों के बराबर है। और 
यदि पत्रियाँ दो” से अधिक हों तो 
उन के लिये छोड़े हये धन का दो 
तिहाई (भाग) है। यदि एक ही 
हो तो उस के लिये आधा है। और 
उस के माता पिता के लिये, दोनों 
में से प्रत्येक के लिये उस में से छठा 
भाग है जो छोड़ा हो, यदि उस के 
कोई संतान! हो| और यदि उस के 
कोई संतान(पत्र या पत्री) न हों और 
उस का वारिस उस का पिता हो 
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। इन से अभिप्राय वह समीपवर्ती है जिन का मीरास में निर्धारित भाग न हो। जैसे 
अनाथ, पौत्र तथा पौत्री आदि| (सहीह बुख़ारी- 4576) 


। 


अर्थात न पुत्र हो और न पुत्री| 


2 अर्थात केवल पुत्रियाँ हों, तो दो हों अथवा दो से अधिक हों। 
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42. 


तो उस की माता का तिहाई (भाग) 
है, (और शेष पिता का)। फिर यदि 
(माता पिता के सिवा) उस के एक 
से अधिक भाई अथवा बहनें हों तो 
उस की माता के लिये छठा भाग 

है जो वसिय्यत तथा कर्ज चुकाने 
के पश्चात्‌ होगा। तुम नहीं जानते 
कि तुम्हारे पिताओं और पुत्रों मे से 
कौन तुम्हारे लिये अधिक लाभदायक 
है| वास्तव में अल्लाह अति बड़ा तथा 
गुणी, ज्ञानी तत्वज्ञ है। 


और तुम्हारे लिये उस का आधा है 
जो तुम्हारी पत्नियाँ छोड़ जायें, यदि 
उन के कोई संतान (पुत्र या पुत्री) न 
हो। फिर यदि उन की कोई संतान 
हो तो तुम्हारे लिये उस का चौथाई 
है जो वह छोड़ गई हों, वसिय्यत 
(उत्तरदान) या ऋण चुकाने के 
पश्चात्‌| और (पत्नियों) के लिये 
उस का चौथाई है जो (माल आदि) 
तुम ने छोड़ा हो, यदि तुम्हारे कोई 
संतान (पुत्र या पुत्री) न हो। फिर 
यदि तुम्हारे कोई संतान हो तो उन 
के लिये उस का आठवा (भाग) 
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। और शेष पिता का होगा। भाई, बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। 

2 वसिय्यत का अर्थ उत्तरदान है, जो एक तिहाई या उस से कम होना चाहिये 
परन्तु वारिस के लिये उत्तरदान नहीं है| (देखिये: त्रिमिजी- 975) पहले ऋण 
चुकाया जायेगा, फिर वसिय्यत पूरी की जायेगी, फिर माँ का छठा भाग दिया 


जायेगा। 


3 यहाँ यह बात विचारणीय है कि जब इस्लाम में पुत्र पुत्री तथा नर नारी बराबर 
हैं, तो फिर पुत्री को पुत्र के आधा, तथा पत्नी को पति के आधा भाग क्‍यों 
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है, जो तुम ने छोड़ा है, वसिय्यत 
(उत्तरदान) जो तुम ने किया हो 
पूरा करने अथवा ऋण चुकाने के 
पश्चात्‌| और यदि किसी ऐसे पुरुष 
या स्त्री का वारिस होने की बात हो 
जो (कलाला)”' हो, तथा (दूसरी 
माता से) उस का भाई अथवा 

बहन हो तो उन में से प्रत्येक के 
लिये छठा (भाग) है। फिर यदि (माँ 
जाये) (भाई या बहनें) इस से अधिक 
हों तो वह सब तिहाई (भाग) में 
(बराबर के) साझी होंगे। यह सब 
वसिय्यत (उत्तरदान) तथा ऋण 
चुकाने के पश्चात्‌ होगा। और किसी 
को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी। यह 
अल्लाह की ओर से वसिय्यत है। 
और अल्लाह ज्ञानी तथा हिकमत 
वाला है। 


कै 


दिया गया है? इस का कारण यह है कि प॒त्री जब यवती और विवाहित हो जाती 
है, तो उसे अपने पति से महर (विवाह उपहार) मिलता है, और उस के तथा 
उस की संतान के यदि हो, तो भरण पोषण का भार उस के पति पर होता है। 
इस के विपरीत पुत्र युवक होता है तो विवाह करने पर अपनी पत्नी को महर 
(विवाह उपहार) देने के साथ ही उस का तथा अपनी संतान के भरण पोषण 
का भार भी उसी पर होता है| इसी लिये पत्र को प॒त्री के भाग का दगना दिया 
जाता है, जो न्यायोचित है| 

कलालः वह परूष अथवा स्त्री है जिस के न पिता हो और न पत्र-पत्री। अब इस 
के वारिस तीन प्रकार के हो सकते हैं: 

. सगे भाई बहन। 

2. पिता एक तथा माताएँ अलग हों| 

3. माता एक तथा पिता अलग हों। यहाँ इसी प्रकार का आदेश वर्णित किया 
गया है। ऋण चुकाने के पश्चात बिना कोई हानि पहुँचाये, यह अल्लाह की ओर 
से आदेश है, तथा अल्लाह अति ज्ञानी सहनशील है। 
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33. यह अल्लाह की (निर्धारित) सीमायें 
हैं, और जो अल्लाह तथा उस के 
रसूल का आज्ञाकारी रहेगा तो उसे 
ऐसे स्वर्गों में प्रवेश देगा जिन में 
नहरें प्रवाहित होंगी। जिन में वह 
सदावासी होंगे। तथा यही बड़ी 
सफलता है। 


34. और जो अल्लाह तथा उस के रसूल 
की अवज्ञा तथा उस की सीमाओं का 
उल्लंघन करेगा तो उस को नरक में 
प्रवेश देगा। जिस में वह सदावासी 
होगा। और उसी के लिये अपमान 
कारी यातना है| 


॥5. तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो 
व्याभिचार कर जायें तो उन पर 
अपनों में से चार साक्षी लाओ। फिर 
यदि वह साक्ष्य (गवाही) दें तो उन्हें 
घरों में बन्द कर दो यहाँ तक कि 
उन को मौत आ जाये अथवा अल्लाह 
उन के लिये कोई अन्य”'राह बना 
दे। 


76. और तुम में से जो दो व्यक्ति ऐसा 
करें तो दोनों को दुख पहुँचाओ। यहाँ 
तक कि वह तौबा (क्षमा याचना) 
कर लें और अपना सुधार करे लें| 
तो उन को छोड दो। निश्चय अल्लाह 
बड़ा क्षमाशील दयावान्‌ है। 
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। यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग व्यभिचार का साम्यिक दण्ड था इस 
का स्थायी दण्ड सूरह नूर आयत 2 में आ रहा है। जिस के उतरने पर नबी 
सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः अल्लाह ने जो वचन दिया था उसे पूरा 


कर दिया। उसे मुझ से सीख लो। 
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77. अल्लाह के पास उन्हीं की तौबः (क्षमा | £#७:८5८:0% 03% 5५९8 


याचना) स्वीकार है, जो अन जाने ५८४ ००८५ ५५८४१५ ४५६५ 
में बुराई कर जाते हैं, फिर शीघ्र ही | 6४४2७24%॥ ८४५ <..+6 
क्षमा याचना कर लेते हैं, तो अल्लाह ४ ४4 ६ 


उन की तौबः (क्षमायाचना) स्वीकार 
कर लेता है, तथा अल्लाह बड़ा ज्ञानी 


गुणी है। 

8. और उन की तौबः (क्षमा याचना) &5८5८2५0%%0 225 
स्वीकार्य नहीं, जो बुराईयाँ करते <208525&8 ६25 ८.॥॥ 
रहते हैं, यहाँ तक कि जब उन में (ह7*722/42 0, 66 0९874 
से किसी की मौत का समय आ ७5८2४85 5087 8 36 2%; 
जाता है, तो कहता है, अब मैं | . ०८० 


ने तौबः कर ली, और न ही उन 
की जो काफिर रहते हुये मर जाते 
हैं, इन्हीं के लिये हम ने दुखद्वायी 
यातना तैयार कर रखी है| 


॥9. है ईमान वालो! तुम्हारे लिये हलाल 75॥> £2792058929% 


(वैध) नहीं है कि बलपूर्वक स्त्रियों ६ .%८:2259657555%७४ 
के वारिस बन जाओ।! तथा उन्हें 45:495.8 ८2820 65225 
ड्स लिये न रोको कि उन्हें जो दिया ५:&:5/258652:0, 6220 
हो उस में से कुछ मार लो। परन्तु ०५४८४५५३८०६६४५४४८/ 


यह कि खुली बुराई कर जायें। तथा 
उन के साथ उचित व्यवहार से 
रहो। फिर यदि वह तुम्हें अप्रिय लगें 
तो संभव है कि तम किसी चीज़ को 
अप्रिय समझो, और अल्लाह ने उस में 


। हदीस में है कि जब कोई मर जाता तो उस के वारिस उस की पत्नी पर भी 
अधिकार कर लेते थे इसी को रोकने के लिये यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी 
- 4579) 

2 हदीस में है कि पूरा ईमान उस में है जो सुशील हो| और भला वह है जो अपनी 
पत्नियों के लिये भला हो। (त्रिमिज़ी- 62) 
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बड़ी भलाई रख दी हो। 


20. और यदि तम किसी पत्नी के स्थान 
पर किसी दसरी पत्नी से विवाह 
करना चाहो और तम ने उन में से 
एक को (सोने चाँदी का) ढेर भी 
(महर में) दिया हो तो उस में से 
कुछ न लो। क्‍या तुम चाहते हो कि 
उसे आरोप लगा कर तथा खुले पाप 
द्वारा ले लो! 


2. तथा तुम उसे ले भी कैसे सकते 
हो, जब कि तुम एक दूसरे से 
मिलन कर चके हो। तथा उन्होंने 
तम से (विवाह के समय) दृढ़ वचन 
लिया है। 


22. और उन स्त्रियों से विवाह” न 
करो जिन से तम्हारे पिताओं ने 
विवाह किया हो, परन्तु जो पहले 
हो चका।! वास्तव में यह निरल॑ज्जा 
की तथा अप्रिय बात और बरी रीति 
थी| 


23. तुम पर हराम (अवैध) कर दी 
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७६ 55886 ५४: ८222, 
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। अर्थात पत्नी किसी कारण न भाये तो तुरन्त तलाक न दे दो बल्कि धैर्य से काम 


लो। 


2 जैसा कि इस्लाम से पहले लोग किया करते थे। और हो सकता है कि आज भी 
संसार के किसी कोने में ऐसा होता हो। परन्तु यदि भोग करने से पहले बाप ने 
तलाक दे दी हो तो उस स्त्री से विवाह किया जा सकता है। 


3 अर्थात इस आदेश के आने से पहले जो कुछ हो गया अल्लाह उसे क्षमा करने 


वाला है| 


4 दादियाँ तथा नानियाँ भी इसी में आती हैं। इसी प्रकार पत्रियों में अपनी संतान 
की नीचे तक की पत्रियाँ, और बहनों में सगी हों या पिता अथवा माता से हों 
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गई हैं: तुम्हारी मातायें, तथा तुम्हारी 
पुत्रियाँ, और तुम्हारी बहनें, और 
तुम्हारी फूफियाँ, और तुम्हारी 
मौसियाँ और भतीजियाँ, और 
भॉजियाँ, तथा तुम्हारी वह मातायें 
जिन्हों ने तुम्हें दूध पिलाया हो, तथा 
दूध पीने से संबंधित बहनें, और 
तुम्हारी पत्नियों की मातायें, तथा 
तुम्हारी पत्नियों की पुत्रियाँ जिन का 
पालन पोषण तुम्हारी गोद में हुआ 
हो, जिन पत्नियों से तुम ने संभोग 


किया हो, और यदि उन से संभोग न 


किया हो तो तुम पर कोई दोष नहीं। 
तथा तुम्हारे सगे पुत्रों की पत्नियाँ, 
और यह” कि तुम दो बहनों को 
एकत्र करो, परन्तु जो हो चुका। 
वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है| 


24. तथा उन स्त्रियों से (विवाह वर्जित 
है) जो दूसरों के निकाह में हों। 


<७8552:%0 25%: 
2555:%398080:%5:4:: 
&४:577580882:205७) 
००८४/॥०४४0:2%5%0228 
55८9 200 60%:6८ 
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फूफियों में पिता तथा दादाओं की बहनें, और मौसियों में माताओं तथा नानियों 
की बहनें, तथा भतीजी और भाँजी में उन की संतान भी आती है। हदीस में है 
कि दूध से वह सभी रिश्ते हराम हो जाते हैं जो गोत्र से हराम होते हैं। 


(सहीह बुख़ारी- 5099 मुस्लिम- 444)| 


पत्नी की पुत्री जो दूसरे पति से हो उसी समय हराम (वर्जित) होगी 
जब उस की माता से संभोग किया हो, केवल विवाह कर लेने से 
हराम नहीं होगी। जैसे दो बहनों को निकाह में एकत्र करना वर्जित 
है उसी प्रकार किसी स्त्री के साथ उस की फूफी अथवा मौसी को भी 
एकत्र करना हदीस से वर्जित है। (देखिये: सहीह बुख़ारी-509-सहीह 


मुस्लिम-408) 
। अर्थात जाहिलिय्यत के युग में| 
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परन्तु तुम्हारी दासियाँ”” जो (युद्ध 2७270५५282%९5:&४ ५ 
में) तुम्हारे हाथ आई हों। (यह) तुम 256:2750% ८558): 
पर अल्लाह ने लिख दिया” है। और &%886:2५0,25£॥8293-. 
इन के सिवा (स्त्रियाँ) तम्हारे लिये 2 290520:८23॥:428 62:27 
हलाल (उचित) कर दी गयी हैं| «4६७६८८८४७/७३:७ ५७५४८ 


(प्रतिबंध यह है कि) अपने धनों द्वारा 9 
व्यभिचार से सुरक्षित रहने के लिये 
विवाह करो। फिर उन में से जिस 

से लाभ उठाओ उन्हें उन का महर 
(विवाह उपहार) अवश्य चका दो। 
तथा महर (विवाह उपहार) निर्धारित 
करने के पश्चात्‌ (यदि) आपस की 
सहमति से (कोई कमी या अधिकता 
कर लो) तो तम पर कोई दोष नहीं। 
निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। 


25. और जो व्यक्ति त॒म में से स्वतंत्र ४८५॥५४४४४%४४,५४::८2 ८५ 
ईमान वालियों से विवाह करने की 225222:06025५५५४) 


सकत न रखे तो वह अपने हाथों में ७४८5५ ,:४9४५५,४। 
आई हुई अपनी ईमान वाली दासियों &9४80503, 699 55 


से (विवाह कर ले)। तथा अल्लाह ४०४28 ४22, 682! 
कम पक जलता ५४ 29% ५ 
तम्हारे ईमान को अधिक जानता है। ६४../6६६८६०.७५४ 
हि (0५७9७ ०५७) ५००२७ 


तुम आपस में एक ही हो।?! अतः 


। दासी वह स्त्री जो युद्ध में बन्दी बनाई गई हो। उस से एक बार मासिक धर्म आने 
के पश्चात सम्भोग करना उचित है, और उसे म॒क्‍त कर के उस से विवाह 
कर लेने का बड़ा पण्य है| (इब्ने कसीर) 


2 अर्थात तम्हारे लिये नियम बना दिया है। 


3 तुम आपस में एक ही हो, अर्थात मानवता में बराबर हो। ज्ञातव्य है कि इस्लाम 
से पहले दासिता की परम्परा पूरे विश्व में फैली हुई थी। बलवान जातियाँ निर्बलों 
को दास बना कर उन के साथ हिंसक व्यवहार करती थीं। कुरआन ने दासिता 
को केवल यद्ध के बंदियों में सीमित कर दिया। और उन्हें भी अर्थदण्ड ले कर 
अथवा उपकार कर के म॒कत करने की प्रेरणा दी। फिर उन के साथ अच्छे 
व्यवहार पर बल दिया। तथा ऐसे आदेश और नियम बना दिऐ किद्दासिता 
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से उन (दासियों) से विवाह कर 
लो, और उन्हें नियमानुसार उन 
के महरें (विवाह उपहार) चुका 
दो, वह सती हों, व्याभिचारिणी 

न हों, न गुप्त प्रेमी बना रखी हों। 
फिर जब वह विवाहित हो जायें तो 
यदि व्याभिचार कर जायें, तो उन 
पर उस का आधा” दण्ड है, जो 
स्वतंत्र स्त्रियों पर है। यह (दासी से 
विवाह) उस के लिये है, जो तुम 
में से व्याभिचार से डरता हो। और 
सहन करो तो यह तुम्हारे लिये 
अधिक अच्छा है। और अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


26. अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिये 
उजागर कर दे,तथा तुम को भी 
उन की नितियों की राह दर्शा दे जो 
तुम से पहले थे। और तुम्हारी क्षमा 
याचना स्वीकार करे। तथा अल्लाह 
अति ज्ञानी तत्वज्ञ है| 


27. और अल्लाह चाहता है कि तुम पर 
दया करे|। तथा जो लोग आकांक्षाओं 
के पीछे पड़े हुये हैं वह चाहते हैं कि 
तुम बहुत अधिक झुक जाओ। 


८99 49224 20 । ८ 26822 
2022 29४१ 4 ५9५० 
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दासिता नहीं रह गई। यहाँ इसी बात पर बल दिया गया है कि दासियों से विवाह 
कर लेने में कोई दोष नहीं| इसलिये मानवता में सब बराबर हैं, और प्रधानता 


का मापदण्ड ईमान तथा सत्कर्म हैं| 
। अर्थात पचास कोड़े। 
2 अर्थात सत्धर्म से कतरा जाओ। 
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28. अल्लाह तुम्हारा (बोझ) हल्का करना! 


29. 


30. 


34. 


3३2. 


चाहता है| तथा मानव निर्बल पैदा 
किया गया है| 


है ईमान वालो! आपस में एक 
दूसरे का धन अवैध रूप से न 
खाओ, परन्तु यह किः लेन देन 
तुम्हारी आपस की स्वीकृति से 
(धर्मविधानानुसार) हो। और 
आत्महत्या: न करो, वास्तव में 
अल्लाह तुम्हारे लिये अति दयावान्‌ है। 


और जो अतिक्रमण तथा अत्याचार 
से ऐसा करेगा, समीप है कि: हम 
उसे अग्नि में झोंक देंगे, और यह 
अल्लाह के लिये सरल है। 


तथा यदि तुम उन महा पापों से 
बचते रहे, जिन से तुम्हें रोका जा 
रहा है, तो हम तुम्हारे लिये तुम्हारे 
दोषों को क्षमा कर देंगे। और तुम्हें 
सम्मानित स्थान में प्रवेश देंगे। 

तथा उस की कामना न करो, जिस 
के द्वारा अल्लाह ने तुम को एक दूसरे 
पर श्रेष्ठता दी है| पुरुषों के लिये उस 
का भाग है जो उन्होंने कमाया।, 


] 


अर्थात अपने धर्मविधान द्वारा। 


] 52 हा 6 ५ 
5८908542-%<5582%/5:५ 
(5 


44९ ॥०-|:५0॥<“ 8:60 (४६ 
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2 इस का अर्थ यह भी किया गया है किः अवैध कर्मों द्वारा अपना विनाश न करो, 


(तफूसीरे कुर्तबी) 


तथा यह भी कि: आपस में रकक्‍्तपात न करो, और यह तीनों ही अर्थ सहीह हैं। 


3 क्रआन उतरने से पहले संसार का यह साधारण विश्वव्यापी विचार था किः नारी 


का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। उसे केवल पुरुषों की सेवा और काम वासना 
की पूर्ति के लिये बनाया गया है| कुआन इस विचार के विरुद्ध यह कहता है कि 


अल्लाह ने मानव को नर तथा नारी दो लिंगों में विभाजित कर दिया है। और 
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33. 


34. 


और स्त्रियों के लिए उस का भाग है ०६४८६०४ 
जो उन्होंने कमाया है। तथा अल्लाह 
से उस के अधिक की प्रार्थना करते 
रहो, निस्संदेह अल्लाह सब कुछ 
जानता है| 


और हम ने प्रत्येक के लिये वारिस | ४४590४.0॥॥22%8&छ५ (४; 
(उत्तराधिकारी) बना दिये हैं उस में | 8७8:2225 5576८ 5& 2068 
से जो माता पिता तथा समीपवर्तियों (६७60८ 
ने छोड़ा हो। तथा जिन से तम ने 
समझौता! किया हो उन्हें उन का 
भाग दो। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक 


चीज से सूचित है। 

पुरुष स्त्रियों के व्यवस्थापक” हैं, इस | ४&5»&५५८5॥% ८०४0९: 
कारण कि अल्लाह ने उन में से एक 20902 2,07% ५26 25 )228452 
को दूसरे पर प्रधानता दी है| तथा 20४५५५2४/८02 ५५2५४ 
इस कारण कि उन्‍्हों ने अपने धनों. | &2588%20868:9८586४ 


में से (उन पर) ख़र्च किया है। अतः | ७६ 255४2988:,96% ८६08 
सदाचारी स्त्रियाँ वह हैं जो आज्ञाकारी ७८८४७/७४८ 2६०४०५४5 
तथा उनकी अनपस्थिति में अल्लाह की हे 


श््ध् 


रक्षा में उन के अधिकारों की रक्षा 2 


कत 


दोनों ही समान रूप से अपना अपना अस्तित्व, अपने अपने कर्तव्य तथा कर्म 
रखते हैं। और जैसे आर्थिक कार्यालय के लिये एक लिंग की आवश्यकता है वैसे 
ही दूसरे की भी है| मानव के सामाजिक जीवन के लिये यह दोनों एक दूसरे के 
सहायक हैं| 

यह संधिभ मीरास इस्लाम के आरंभिक युग में थी, जिसे (मवारीस की आयत) 
से निरस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर) 

आयत का भावार्थ यह है कि परिवारिक जीवन के प्रबंध के लिये एक प्रबंधक 
होना आवश्यक है। और इस प्रबंध तथा व्यवस्था का भार परुष पर रखा गया है| 
जो कोई विशेषता नहीं, बल्कि एक भार है| इस का यह अर्थ नहीं कि जन्म से 
पुरुष की स्त्री पर कोई विशेषता है| प्रथम आयत में यह आदेश दिया गया है कि 
यदि पत्नी पति की अनगामी न हो तो वह उसे समझाये। परन्तु यदि दोष पुरुष 
का हो तो दोनों के बीच मध्यस्थता द्वारा संधि कराने की प्रेरणा दी गयी है। 
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35. 


36. 


37. 


करती हों| और तुम्हें जिन की अवज्ञा 
का डर हो तो उन्हें समझाओ। और 
'शयनागारों (सोने के स्थानों) में उन 
से अलग हो जाओ। तथा उनको 
मारो। फिर यदि वह तुम्हारी बात 
मानें तो उन पर अत्याचार का 
बहाना न खोजो। और अल्लाह सब से 
ऊपर, सब से बड़ा है। 


और यदि तुम” को दोनों के बीच 
वियोग का डर हो तो एक मध्यस्थ 
उस (पति) के घराने से तथा एक 
मध्यस्थ उस (पत्नी) के घराने से 
नियुक्त करो, यदि वह दोनों संधि 
कराना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों 
के बीच संधि करा देगा। वास्तव में 
अल्लाह अति ज्ञानी सर्वसूचित है| 


तथा अल्लाह की इबादत (वंदना) 
करो, और किसी चीज़ को उस का 
साझी न बनाओ। तथा माता पिता, 
समीपवर्तियों और अनाथों एवं निर्धनों 
तथा समीप और दूर के पड़ोसी, 
यात्रा के साथी तथा यात्री और अपने 
दास दासियों के साथ उपकार करो। 
निःसंदेह अल्लाह उस से प्रेम नहीं 
करता जो अभिमानी अहंकारी” हो। 
और जो स्वयं कृपण (कंजूसी) 

करते हैं, तथा दूसरों को भी कपण 
(कंजूसी) का आदेश देते हैं, और उसे 
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। इस में पति पत्नी के संरक्षकों को संबोधित किया गया है| 
2 अर्थात पति पत्नी में| 
3 अर्थात डींगें मारता तथा इतराता हो। 
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38. 


39. 


40. 


44. 


छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपनी 
दया से प्रदान किया है। और हम ने 
कृतघ्नों के लिये अपमानकारी यातना 
तैयार कर रखी है। 


तथा जो लोग अपना धन लोगों को 
दिखाने के लिए दान करते हैं, और 
अल्लाह तथा अन्तिम दिन (प्रलय) 

पर ईमान नहीं रखते। तथा शैतान 
जिस का साथी हो, तो वह बहुत बुरा 
साथी है। 


और उन का क्‍या बिगड़ जाता, 

यदि वह अल्लाह तथा अन्तिम दिन 
(परलोक) पर ईमान (विश्वास) रखते, 
और अल्लाह ने जो उन्हें दिया है उस 
में से दान करते! और अल्लाह उन्हें 
भली भाँति जानता है | 


अल्लाह कण भर भी किसी पर 
अत्याचार नहीं करता, यदि कुछ 
भलाई (किसी ने) की हो, तो 
(अल्लाह) उसे अधिक कर देता है, 
तथा अपने पास से बड़ा प्रतिफल 
प्रदान करता है। 


तो क्‍या दशा होगी जब हम प्रत्येक 
उम्मत (समुदाय) से एक साक्षी 
लायेंगे, और (हे नबी!) आप को 
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पर 


। आयत 36 से 38 तक साधारण सहानुभूति और उपकार का आदेश दिया गया 
है कि: अल्लाह ने जो धन धान्य तुम को दिया उस से मानव की सहायता और 
सेवा करो। जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता हो उस का हाथ अल्लाह की राह 
में दान करने से कभी नहीं रुक सकता| फिर भी दान करो तो अल्लाह के लिये 
करो, दिखावे और नाम के लिये न करो। जो नाम के लिये दान करता 
है वह अल्लाह तथा आखिरत पर सच्चा ईमान (विश्वास) नहीं रखता। 
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42. 


43. 


44 


उन पर साक्षी लायेंगे।! 


उस दिन जो काफिर तथा रसूल के 
अवैज्ञाकारी हो गये यह कामना करेंगे 
कि उन के सहित भूमि बराबर” कर 
दी जाये। और वे अल्लाह से कोई बात 
छुपा नहीं सकेंगे। 


है ईमान वालो! तुम जब नशे” में 
रहो तो नमाज के समीप न जाओ। 
जब तक जो कुछ बोलो उसे न 
समझो। और न जनाबत” की स्थिति 
में (मस्जिदों के समीप जाओ) परन्तु 
रास्ता पार करते हुये। और यदि तुम 
रोगी हो अथवा यात्रा में रहो, या 
स्त्रियों से सहवास कर लो, फिर जल 
न पाओ, तो पवित्र मिट्टी से तयम्मुम! 
कर लो। उसे अपने मुखों तथा हाथों 
पर फेर लो। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षान्त (सहिष्णु) क्षमाशील है। 


. क्या आप ने उनकी दशा नहीं देखी 
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आयत का भावार्थ यह है कि प्रलय के दिन अल्लाह प्रत्येक समुदाय के रसूल को 
उन के कर्म का साक्षी बनायेगा। इस प्रकार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को भी अपने समुदाय पर साक्षी बनायेगा। तथा सब रसूलों पर कि उन्हों ने 
अपने पालनहार का संदेश पहुँचाया है| (इब्ने कसीर) 


अर्थात भूमि में धँस जायें, और उन के ऊपर से भूमि बराबर हो जाये। या वह 


भी मिट्टी हो जायें। 


यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग का है जब मदिरा को वर्जित नहीं किया 


गया था। (इब्ने कसीर) 


जनाबत का अर्थ वीर्यपात के कारण मलिन तथा अपवित्र होना है। 
अर्थात यदि जल का अभाव हो, अथवा रोग के कारण जल प्रयोग हानिकारक 
हो तो वुजू तथा स्नान के स्थान पर तयम्मुम कर लो। 


4-सूरह ना... भाग-5 /59 ५ ००७. /४.४६,०-६ 
जिन्हें पस्‍्तक”! का कुछ भाग दिया 3४2४७522:28 852६5 
गया? वह कृपथ खरीद रहे हैं 20:90 


45. 


46. 


47. 


तथा चाहते हैं कि तम भी सपथ से 
विचलित हो जाओ। 


तथा अल्लाह तम्हारे शत्रओं से भली 
भाँति अवगत है। और (त॒म्हारे 

लिये) अल्लाह की रक्षा काफी है। तथा 
अल्लाह की सहायता काफी है। 


(हे नबी!) यहूदियों में से कुछ 

लोग ऐसे हैं जो शब्दों को उन के 
(वास्तविक) स्थानों से फेरते हैं। और 
(आप से) कहते हैं कि हम ने सुन 
लिया, तथा (आप की) अवज्ञा की, 
और आप सनिये, आप सनाये न 
जायें, तथा अपनी ज॒बानें मोड़ कर 
"राइना" कहते और सत्धर्म में व्यंग 
करते हैं, और यदि वह "हम ने सुन 
लिया तथा आज्ञाकारी हो गये", और 
"हमें देखिये" कहते, तो उन के लिये 
अधिक अच्छी तथा सही बात होती। 
परन्तु अल्लाह ने उन के कुफु के 
कारण उन्हें धिक्कार दिया हैं। अतः उन 
में से थोड़े ही ईमान लायेंगे। 


है अहले किताब! उस (कुरआन) पर 
ईमान लाओ जिसे हम ने उन का 
प्रमाणकारी बना कर उतारा है जो 
(पुस्तकें) तुम्हारे साथ हैं| इस से पहले 
कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें| 
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। अर्थात अहले किताब की जिन को तौरात का ज्ञान दिया गया। भावार्थ यह है कि उन 
की दशा से शिक्षा ग्रहण करो। उन्हीं के समान सत्य से विचलित न हो जाओ।| 
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48. 


49. 


50. 


अथवा उन्हें ऐसे ही धिक्कार”' दें जैसे 
शनिवार वालों को धिक्कार दिया। और 
अल्लाह का आदेश पूरा हो कर रहा। 


निः्म॑ंदेह अल्लाह यह नहीं क्षमा करेगा ८92६:%५9५, 278 02953॥6| 
कि उस का साझी बनाया जाये”, ५६% ५४ ,६४००४ ५८७५ 
और उस के सिवा जिसे चाहे क्षमा कर ७८:2४८४ 553$। 


देगा। और जो अल्लाह का साझी बनाता 
है तो उस ने महापाप गढ़ लिया। 


क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपने | $|७४००४४%2८23॥,/22 
आप पवित्र बन रहे हैं! बल्कि अल्लाह (१४८५%४५४7 52:82 
जिसे चाहे पवित्र करता है। और 

(लोगों पर) कण बराबर अत्याचार 


नहीं किया जायेगा। 

देखो यह लोग कैसे अल्लाह पर मिथ्या | 852५:8%555: 5 568 
आरोप लगा रहे हैं! उन के खुले 8७/5८४/२, 
पाप के लिये यही बहुत है। 


के 


मदीने के यहदियों का यह दुर्भाग्य था कि जब नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
से मिलते, तो द्विअर्थक तथा संदिग्ध शब्द बोल कर दिल की भड़ास निकालते 
उसी पर उन्हें यह चेतावनी दी जा रही है| शनिवार वाले, अर्थात जिन को 
शनिवार के दिन शिकार से रोका गया था। और जब वे नहीं माने तो उन्हें 
बन्दर बना दिया गया। 

अर्थात पजा, अराधना तथा अल्लाह के विशेष गृण-कर्मों में किसी वस्तु अथवा 
व्यक्ति को साझी बनाना घोर अक्षम्य पाप है, जो सत्धर्म के मलाधार एकेश्वरवाद 
के विरुद्ध, और अल्लाह पर मिथ्या आरोप है। यहूदियों ने अपने धर्माचार्यों तथा 
पादरियों के विषय में यह अंधविश्वास बना लिया कि: उन की बात को धर्म 
समझ कर उन्हीं का अन॒पालन कर रहे थे। और मल प॒स्तकों को त्याग दिया 
था, कआन इसी को शिर्क कहता है, वह कहता है कि: सभी पाप क्षमा किये 
जा सकते हैं परन्त शिर्क के लिये क्षमा नहीं, क्योंकि: इस से मलधर्म की नींव 
ही हिल जाती है। और मार्गदर्शन का केन्द्र ही बदल जाता है। 


अर्थात अल्लाह का नियम तो यह है किः पवित्रता, ईमान तथा सत्कर्म पर निर्भर 
है , और यह कहते हैं किः यहूदिय्यत पर है। 
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5व 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


. है नबी! क्या आप ने उन की दशा 
नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ 
भाग दिया गया? वह मुर्तियों तथा 
शैतानों की इबादत (वँदना) करते हैं| 
और काफिरों के बारे में कहते हैं 
कि यह ईमान वालों से अधिक सीधी 
डगर पर हैं| 


और जिसे अल्लाह धिक्कार दे तो आप 
उस का कदापि कोई सहायक नहीं 
पायेंगे। 


क्या उन के पास राज्य का कोई 
भाग है, इस लिए लोगों को (उस में 
से) तनिक भी नहीं देंगे! 


बल्कि वह लोगों” से उस अनुग्रह पर 
विद्वेष कर रहें हैं जो अल्लाह ने उन को 
प्रदान किया है| तो हम ने (पहले भी) 
इब्राहीम के घराने को पुस्तक तथा 
हिकमत (तत्वदर्शिता) दी हैं और उन्हें 
बड़ा राज्य प्रदान किया। 


फिर उन में से कोई ईमान लाया, 
और कोई उस से विमुख हो गया। 
(तो उस के लिए) नरक की भड़कती 
अग्नि बहुत है। 


वास्तव में जिन लोगों ने हमारी 
आयतों के साथ कुफ्र (अविश्वास) 
किया, हम उन्हें नरक में झोंक देंगे| 


जन 
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अर्थात मक्का के मुर्ति के पूजारियों के बारे में मदीना के यहूदियों की यह 
दशा थी कि वह सदैव मुर्ति पूजा के विरोधी रहे। और उस का अपमान करते 
रहे। परन्तु अब मुसलमानों के विरोध में उन की प्रशंसा करते तथा कहते कि 
मुर्ति पूजकों का आचरण स्वभाव अधिक अच्छा है। 

अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों पर कि अल्लाह ने आप 
को नबी बना दिया तथा मुसलमानों को ईमान दे दिया। 
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59. 


जब जब उन की खालें पकेंगी हम 


उन की खालें दसरी बदल देंगे, ताकि 


वह यातना चखें, निःसंदेह अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 


और जो लोग ईमान लाये, तथा 
सदाचार किये तो हम उन्हें ऐसे स्वर्गों 
में प्रवेश देंगे जिन में नहरें प्रवाहित हैं| 
जिन में वह सदावासी होंगे, उन के 
लिए उन में निर्मल पत्नियाँ होंगी और 
हम उन को घनी छाआओं में रखेंगे। 


अल्लाह” तम्हें आदेश देता है कि 
धरोहर उन के स्वामियों को चका 
दो, और जब लोगों के बीच निर्णय 
करो तो न्याय के साथ निर्णय करो। 
अल्लाह तम्हें अच्छी बात का निर्देश 
दे रहा है| निःसंदेह अल्लाह सब कुछ 
सुनने, देखने वाला है। 


है ईमान वालो! अल्लाह की आज्ञा 
का अनपालन करो, और रसल की 
आज्ञा का अन॒पालन करो, तथा 
अपने शासकों की आज्ञापालन करो 
फिर यदि किसी बात में तम आपस 
में विवाद (विभेद) कर लो, तो उसे 
अल्लाह और रसल की ओर फेर दो 
यदि तुम अल्लाह तथा अन्तिम दिन 
(प्रलय) पर ईमान रखते हो। यह 
(तुम्हारे लिये) अच्छा” और इस का 
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। यहाँ से ईमान वालों को संबोधित किया जा रहा है कि सामाजिक जीवन की 


व्यवस्था के लिए मल नियम यह है कि जिस का जो भी अधिकार हो उसे 
स्वीकार किया जाये और दिया जाये। इसी प्रकार कोई भी निर्णय बिना पक्षपात 
के न्याय के साथ किया जाये, किसी प्रकार कोई अन्याय नहीं होना चाहिये। 


2 अर्थात किसी के विचार और राय को मानने से| क्‍यों कि कुआन और नबी 
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परिणाम अच्छा है| 


60. (हे नबी।) क्‍या आप ने उन 
(द्विधावादियों) को नहीं जाना, जिन 
का यह दावा है कि वह जो कुछ 
आप पर अवतरित हुआ है तथा जो 
कुछ आप से पूर्व अवतरित हुआ 
है, उस पर ईमान रखते हैं, तथा 
चाहते हैं कि अपने विवाद का निर्णय 
विद्रोही के पास ले जायें, जब कि 
उन्हें आदेश दिया गया है कि उसे 
अस्वीकार कर दें॥! और शैतान 
चाहता है कि उन्हें सत्धर्म से बहुत 
दूर” कर दे। 

6. तथा जब उन से कहा जाता है कि 
उस की ओर आओ जो (कुरआन) 
अल्लाह ने उतारा है तथा रसूल की 
(सब्त की) ओर तो आप मनाफिकों 
(द्विधावादियों) को देखते हैं कि वह 
आप से मुँह फेर रहे हैं| 


62. फिर यदि उन के अपने ही कर्तुतों के 
कारण उन पर कोई आपदा आ पड़े, 
तो फिर आप के पास आकर शपथ 
लेते हैं कि हम ने” तो केवल भलाई 
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सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की सुब्रत ही धमदिशों की शिलाधार है। 
। आयत का भावार्थ यह है कि जो धर्म विधान कुआन तथा सुब्बत के सिवा किसी 
अन्य विधान से अपना निर्णय चाहते हों उन का ईमान का दावा मिथ्या है। 


2 आयत का भावार्थ यह है कि मुनाफिक ईमान का दावा तो करते थे, परन्तु 
अपने विवाद चुकाने के लिये इस्लाम के विरोधियों के पास जाते, फिर जब कभी 
उन की दो रंगी पकड़ी जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आकर 
मिथ्या शपथ लेते। और यह कहते कि हम केवल विवाद सुलझाने के लिये उन 


के पास चले गये थे। (इब्ने कसीर) 
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तथा (दोनों पक्ष में) मेल कराना 
चाहा था। 

63. यही वह लोग हैं जिन के दिलों के 298553:5|2::८29॥4॥॥ 
भीतर की बातें अल्लाह जानता ही <९०25,2355%6::67 >96 
अतः आप उन को क्षमा कर दें, तथा ल2(05 


64. 


65 


66 


उन्हें उपदेश दें, और उन से ऐसी 
प्रभावी बात बोलें जो उन के दिलों में 
उतर जाये। 


और हम ने जो भी रसूल भेजा वह 
इस लिये ताकि अल्लाह की अनुमति से 
उस की आज्ञा का पालन किया जाये| 
और जब उन लोगों ने अपने ऊपर 
अत्याचार किया तो यदि वह आप 

के पास आते, फिर अल्लाह से क्षमा 
याचना करते, तथा उन के लिये रसूल 
क्षमा की प्रार्थना करते तो अल्लाह को 
अति क्षमाशील दयावान्‌ पाते| 


. तो आप के पालनहार की शपथ! वह 


कभी ईमान वाले नहीं हो सकते, जब 
तक अपने आपस के विवाद में आप 
को निर्णायक न बनायें”, फिर आप 
जो निर्णय कर दें उस से अपने दिलों में 
तनिक भी संकीर्णता (तंगी) का अनुभव 
न करें, और पूर्णतः स्वीकार कर लें| 


. और यदि हम उन्हें?” आदेश देते कि 


स्वयं को बध करो, तथा अपने घरों 
से निकल जाओ तो इन में से थोड़े 
के सिवा कोई ऐसा नहीं करता। और 
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। यह आदेश आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में था| तथा आप के निधन 
के पश्चात अब आप की सुबत से निर्णय लेना है। 


2. 


अर्थात जो दूसरों से निर्णय कराते हैं। 
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यदि उन्हें जो निर्देश दिया जाता है >4४704329॥%2 
वह उस का पालन करते तो उन के 
लिये अच्छा और अधिक स्थिरता का 


67. 


68. 


69. 


70. 


7. 


72. 


73 


कारण होता। 


और हम उन को अपने पास से बहुत 
बड़ा प्रतिफल देते| 


तथा हम उन्हें सीधी डगर दर्शा देते। 


तथा जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा 
का अनुपालन करेंगे तो वही (स्वर्ग 
में) उन के साथ होंगे जिन पर अल्लाह 
ने पुरस्कार किया है, अर्थात नबियों 
तथा सत्यवादियों, शहीदों और 
सदाचारियों के साथ| और वह क्‍या 
ही अच्छे साथी हैं! 


यह प्रदान अल्लाह की ओर से है, और 
अल्लाह का ज्ञान बहुत” है| 


है ईमान वालो! अपने (शत्रु से) बचाव 
के साधन तय्यार रखो, फिर गिरोहों में 
अथवा एक साथ निकल पड़ो। 


और तुम में कोई ऐसा व्यक्ति” भी 
है जो तुम से अवश्य पीछे रह 
जायेगा, और यदि तुम पर (युद्ध 

में) कोई आपदा आ पड़े तो कहेगा$३ 
अल्लाह ने मुझ पर उपकार किया कि 
मैं उनके साथ उपस्थित न था| 


. और यदि तुम पर अल्लाह की दया हो 
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॥ अर्थात अपनी दया तथा प्रदान के योग्य को जानने के लिये। 
2 यहाँ युद्ध से संबंधित अब्दुल्लाह बिन उबय्य जैसे मुनाफिकों (द्विधावादियों) की 
दशा का वर्णन किया जा रहा है| (इब्ने कसीर) 
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जाये, तो वह अवश्य यह कामना 
करेगा कि काश! मैं भी उन के साथ 
होता, तो बड़ी सफलता प्राप्त कर 
लेता। मानो उस के और तुम्हारे मध्य 
कोई मित्रता ही न थी। 


तो चाहिये कि अल्लाह की राह” में 
वह लोग युद्ध करें जो आखिरत 
(परलोक) के बदले संसारिक जीवन 
बेच चुके हैं। और जो अल्लाह की राह 
में युद्ध करेगा, तो वह मारा जाये 
अथवा विजयी हो जाये तो हम उसे 
बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे| 

और तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह 
की राह में युद्ध नहीं करते, जब कि 
कितने ही निर्बल पुरुष तथा स्त्रियाँ 
और बच्चे हैं, जो गुहार रहे हैं कि 
है हमारे पालनहार! हमें इस नगर” 
से निकाल दे, जिस के निवासी 
अत्याचारी हैं। और हमारे लिये 
अपनी ओर से कोई रक्षक बना दे, 
और हमारे लिये अपनी ओर से कोई 
सहायक बना दे। 


जो लोग ईमान लाये वह अल्लाह की 
राह में युद्ध करते हैं। और जो काफिर 
हैं वह उपद्रव के लिये युद्ध करते हैं| तो 


<६ 9, 292५ न ध्रटुलते ;:5६!; 5४ “व हि 

22820808:28:76726% 
£9»४ “92. | 

७०३४ ४४५२४ ०७७ 


2०४2 222॥% 0 2५3 ५७:४४ 
५00 2४3 2४628» 25) 


४८ # ५229 ८2८४६ ०५५: (८58 
25४22 4929 5:52055+70:5: 


५0५५०) ८५५०५६४०४८५ 
४४ 55८9%8 ८90५०) »४ 
0४४७४ ४2275 ४५५ ९.५ 

<2४0<६ 58864 555024७४४ 


9॥ 3223 ८92%&॥ 2 ८29 
9 (22 9० 225 (५ 28, 9 हरा छः 
५2%४॥ 2८3 599&|5:8८29॥ 


। अल्लाह के धर्म को ऊँचा करने, और उस की रक्षा के लिये| किसी स्वार्थ अथवा 
किसी देश और संसारिक धन धान्य की प्राप्ति के लिये नहीं। 

2 अर्थात मक्का नगर से। यहाँ इस तथ्य को उजागर कर दिया गया है कि कुआन 
ने युद्ध का आदेश इस लिये नहीं दिया है कि दूसरों पर अत्याचार किया जाये| 
बल्कि नृशंसितों तथा निर्बलों की सहायता के लिये दिया है| इसी लिये वह बार 
बार कहता है कि "अल्लाह की राह में युद्ध करो" अपने स्वार्थ और मनोकांक्षाओं 
के लिये नहीं। न्याय तथा सत्य की स्थापना और सुरक्षा के लिये युद्ध करो। 
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प्र. 


78. 


(हे नबी!) क्‍या आप ने उन की नहीं 
देखी, जिस से कहा गया कि अपने 
हाथों को (युद्ध से) रोके रखो, तथा 
नमाज़ की स्थापना करो और ज़कात 
दो! और जब उन पर युद्ध करना 
लिख दिया गया तो उन में से एक 
गिरोह लोगों से ऐसे डर रहा है जैसे 
अल्लाह से डर रहा हो। या उस से 
भी अधिक| तथा वह कहते हैं कि 

है हमारे पालनहार! हम को युद्ध 
करने का आदेश क्‍यों दे दिया, क्‍यों 
न हमें थोड़े दिनों का और अवसर 
दिया? आप कह दें कि संसारिक सुख 
बहुत थोड़ा है, तथा परलोक उस 
के लिये अधिक अच्छा है जो अल्लाह! 
से डरा, और उन पर कण भर भी 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


तुम जहाँ भी रहो, तुम्हें मौत आ 
पकड़ेगी, यद्यपि दृढ़ दुर्गों में क्यों न 
रहो। तथा उन को यदि कोई सुख 
पहुँचता है तो कहते हैं कि यह अल्लाह 
की ओर से है। और यदि कोई आपदा 
आ पड़े तो कहते हैं कि यह आपके 
कारण है| (हे नबी!) उन से कह दो 
कि सब अल्लाह की ओर से है| इन 
लोगों को क्‍या हो गया कि कोई बात 
समझने के समीप भी नहीं होते! 
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। अर्थात परलोक का सुख उस के लिये है जिस ने अल्लाह के आदेशों का पालन 


किया।| 


2 भावार्थ यह है कि जब मुसलमानों को कोई हानि हो जाती तो मुनाफिक 
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84. 


- (वास्तविकता तो यह है कि) तुम ५४८४५ ८53::20.250 0४ 
को जो सुख पहुँचता है वह अल्लाह ७5372 280 6४:४४५४ 555: 
की ओर से होता है| तथा जो हानि ६५52, 


पहुँचती है वह स्वयं (तुम्हारे कुकर्मों 
के) कारण होती है। और हम ने 
आप को सब मानव का रसूल 
(संदेशवाहक) बना कर भेजा! है। 
और (आपके रसूल होने के लिये) 
अल्लाह का साक्ष्य बहुत है। 


जिस ने रसूल की आज्ञा का (#2५%#४58205-9%%: 
अनुपालन किया (वास्तव में) उस ने है ४४2७८20 ८05 


अल्लाह की आज्ञा का पालन किया है| 
तथा जिस ने मुँह फेर लिया तो (हे 
नबी!) हम ने आप को उन का प्रहरी 
(रक्षक) बना कर नहीं भेजा है| 


तथा वह (आपके सामने कहते हैं कि | «६2५४ 2४५2॥8952४८):5: 


हम आज्ञाकारी हैं, और जब आप ८८४८४॥४:४८०॥८६:८६४४४५६४ 
के पास से जाते हैं तो इन में से 3590585566 »:708:5:2 


कुछ लोग रात में आप की बात के 


कैन्नन्गे 


2. 


(द्विधावादी) तथा यहूदी कहतेः यह सब नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के कारण 
हुआ। कुआन कहता है कि सब कुछ अल्लाह की ओर से होता है| अर्थात उस ने 
प्रत्येक दशा तथा परिणाम के लिए कुछ नियम बना दिये हैं। और जो कुछ भी 
होता है वह उन्हीं दशाओं का परिणाम होता है। अतः तुम्हारी यह बातें जो कह 
रहे हो, बड़ी अज्ञानता की बातें हैं| 

इस का भावार्थ यह है कि तुम्हें जो कुछ हानि होती है तो वह तुम्हारे कुकर्मों 
का दुष्परिणाम होता है। इस का आरोप दूसरे पर न धरो। इस्लाम के नबी 
तो अल्लाह के रसूल हैं। और रसूल का काम यही है कि संदेश पहुँचा दें, और 
तुम्हारा कर्तव्य है कि उन के सभी आदेशों का अनुपालन करो। फिर यदि तुम 
अवैज्ञा करो, और उस का दुृष्परिणाम सामने आये, तो दोष तुम्हारा है, न 
इस्लाम के नबी का| 


अर्थात आप का कर्तव्य अल्लाह का संदेश पहुँचाना है, उन के कर्मों तथा उन्हें 
सीधी डगर पर लगा देने का दायित्व आप पर नहीं। 
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परामर्श कर रहें हैं उसे अल्लाह लिख 
रहा है। अतः: आप उन पर ध्यान न 
दें। और अल्लाह पर भरोसा करें, तथा 
अल्लाह पर भरोसा काफी है| 


तो क्‍या वह कुआन (के अर्थों) पर 
सोच विचार नहीं करते।! यदि वह 
अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से 
होता तो उस में बहुत सी प्रतिकूल 
(बे मेल) बातें पाते!" 


और जब उन के पास शान्ति या 

भय की कोई सचना आती है तो उसे 
फैला देते हैं| और यदि वह उसे अल्लाह 
के रसूल तथा अपने अधिकारियों 

की ओर फेर देते तो जो बात की 

तह तक पहुँचते हैं वे उस की 
वास्तविकता जान लेते। और यदि तुम 
पर अल्लाह की अनुकम्पा तथा दया न 
होती तो तुम में थोड़े के सिवा सब 
शैतान के पीछे लग जाते| 


तो (हे नबी!) आप अल्लाह की राह 
में युद्ध करें। केवल आप पर यह भार 
डाला जा रहा है, तथा ईमान वालों 
को (इस की) प्रेरणा दें। संभव है कि 
अल्लाह काफिरों का बल (तोड़ दे)। 
और अल्लाह का बल और उस का 
दण्ड सब से कड़ा है। 
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। अर्थात जो व्यक्ति कुरआन में विचार करेगा, उस पर यह तथ्य खुल जायेगा कि 


कुआन अल्लाह की वाणी है। 


2 इस आयत द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है कि जब भी साधारण शान्ति या भय 
की कोई सूचना मिले तो उसे अधिकारियों तथा शासकों तक पहुँचा दिया जाये। 


4-सूरह ना...  भाग-5 /70 ५ ००८७ _[. /४.४६,-६ हि 


सूरह निसा भाग - 5 


70 


०५) 


#>ंजी 8)%« ८: ९ 


85 


86. 


87. 


88. 


जो अच्छी अन॒शंसा (सिफारिश) 
करेगा उसे उस का भाग (प्रतिफल) 
मिलेगा। तथा जो बरी अन॒शंसा 
(सिफारिश) करेगा तो उसे भी उस 
का भाग (कफल) मिलेगा। और 
अल्लाह प्रत्येक चीज का निरीक्षक है। 


और जब तुम से सलाम किया जाये, 
तो उस से अच्छा उत्तर दो, अथवा 
उसी को दहरा दो। निःसंदेह अल्लाह 
प्रत्येक विषय का हिसाब लेने वाला है| 


अल्लाह के सिवा कोई बंदनीय (पज्य) 
नहीं, वह अवश्य तम्हें प्रलय के दिन 
एकत्र करेगा, इस में कोई संदेह नहीं। 
तथा बात कहने में अल्लाह से अधिक 
सच्चा कौन हो सकता है! 


(30:00 है कि मनाफिकों 

) के बारे में दो पक्ष 
बन गये हो। जब कि अल्लाह ने उन 
के ककम+ों के कारण उन्हें आँधा कर 
दिया है| क्या तम उसे सपथ दर्शा 
देना चाहते हो जिसे अल्लाह ने कपथ 
कर दिया हो? और जिसे अल्लाह कपथ 


६४522258206::56:ध८८ 
“६::0$ 2८८६ हैं :+:% ४, (८५5 5“5८9० 

५५ ४४4] कु /८००२००५१ 
(६7४ 59% 2 हे हे £ 

लि 88 


६६, “2 9६८८ 5९ 4५७2८, 90,2७५ | ५ 
>; 


5४2०५.» 
छ र। हा (५6078) ; 36) 22994 


5 


56 2॥ 2४0 <2248४ 20 


8७,22032565425225८% 


48% ५४०9257/५ 
६0:05 865%8४:5५; 


(६ 4४ 


छँ:, 2 9८४ ५ “४ ६£?7६ 


22, 9 “/,8॥ 


3028 27270 


। आयत का भावार्थ यह है कि अच्छाई तथा बराई में किसी की सहायता करने 


का भी पण्य और पाप मिलता है| 


2 मक्का वासियों में कछ अपने स्वार्थ के लिये मौखिक मसलमान हो गये थे, और 
जब युद्ध आरंभ हुआ तो उन के बारे में मुसलमानों में दो विचार हो गये। कुछ 
उन्हें अपना मित्र और कछ उन्हें अपना शत्र समझ रहे थे। अल्लाह ने यहाँ बता 
दिया कि वह लोग मनाफिक (द्विधावादी) हैं| जब तक मक्का से हिजरत कर के 
मदीना में न आ जायें, और शत्र ही के साथ रह जायें, तो उन्हें भी शत्र समझा 
जायेगा। यह वह म॒नाफिक नहीं हैं जिन की चर्चा पहले की गयी है| यह मक्का 
के विशेष म॒नाफिक हैं, जिन से यद्ध की स्थिति में कोई मित्रता की जा सकती 
थी, और न ही उन से कोई संबंध रखा जा सकता था। 
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कर दे तो तुम उस के लिये कोई राह 
नहीं पा सकते। 


(हे ईमान वालो!) वे तो यह कामना 
करते हैं कि उन्हीं के समान तुम 

भी काफिर हो जाओ, तथा उन के 
बराबर हो जाओ। अतः उन में से 
किसी को मित्र न बनाओ, जब तक 
अल्लाह की राह में हिज्रत न करें| 
और यदि वह इस से विमुख हों तो 
उन्हें जहाँ पाओ बध करो और उन 
में से किसी को मित्र न बनाओ, और 
न सहायक बनाओ। 


परन्तु इन में से जो किसी ऐसी कौम 
से जा मिलें जिन के और तुम्हारे 
बीच संधि हो, अथवा ऐसे लोग हों 
जो तुम्हारे पास इस स्थिति में आयें 
कि उन के दिल इस से संकुचित 

हो रहे हों कि वह तुम से युद्ध करें, 
अथवा (तुम्हारे साथ) अपनी जाति 
से युद्ध करें। और यदि अल्लाह चाहता 
तो उन को तुम पर सामथ्य दे देता, 
फिर वह तुम से युद्ध करते, तो यदि 
वह तुम से बिलग रह गये और तुम 
से युद्ध नहीं किया, और तुम से संधि 
कर ली, तो उन के विरुद्ध अल्लाह ने 
तुम्हारे लिये कोई (युद्ध करने की) 
राह नहीं बनाई” है| 


. तथा तुम को कुछ ऐसे दूसरे लोग भी 


8:2254% 22 :6586/05; 
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। अर्थात इस्लाम में युद्ध का आदेश उन के विरुद्ध दिया गया है जो इस्लाम के 
विरुद्ध युद्ध कर रहें हों। अन्यथा उन से युद्ध करने का कोई कारण नहीं रह जाता 
क्यों कि मूल चीज़ शान्ति तथा संधि है, युद्ध और हत्या नहीं | 
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मिलेंगे जो तम्हारी ओर से भी शान्त 
रहना चाहते हैं, और अपनी जाति 
की ओर से भी शान्त रहना (चाहते 
हैं)। फिर जब भी उपद्रव की ओर 
फेर दिये जायें, तो उस में औंधे हो 
कर गिर जाते हैं। तो यदि वह तम 
से बिलग न रहें और तुम से संध 
न करें, तथा अपना हाथ न रोकें तो 
उन्हें पकड़ो, और जहाँ पाओ बध 
करो। हम ने उन के विरुद्ध तम्हारे 
लिये खुला तर्क बना दिया है 


किसी ईमान वाले के लिये बैध नहीं 
है कि वह किसी ईमान वाले की 
हत्या कर दे, परन्तु चक से| तथा 
जो किसी ईमान वाले की चक से 
हत्या कर दे तो उसे एक ईमान 
वाला दास म॒क्‍त करना है, और उस 
के घर वालों को दियत (अर्थदण्ड) 
दे, परन्त यह कि वह दान (क्षमा) 
कर दें। फिर यदि वह (निहत) उस 
जाति में से हो जो तुम्हारी शत्रु है, 


] 


अर्थात निशाना चूक कर उसे लग जाये। 
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2 यह अर्थदण्ड सौ ऊँट अथवा उन का मलय है| आयत का भावार्थ यह है कि जिन 
की हत्या करने का आदेश दिया गया है वह केवल इस लिये दिया गया है कि 
उन्हों ने इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया है| अन्यथा यदि 
युद्ध की स्थिति न हो ती हत्या एक महापाप है। और किसी मुसलमान के लिये 
कदापि यह वैध नहीं कि किसी मसलमान की, या जिस से समझौता हो, उस 
की जान बुझ कर हत्या कर दे| संधि मित्र से अभिप्राय वह सभी गैर मुस्लिम हैं 
जिन से मसलमानों का यद्ध न हो, संधि तथा संविदा हो| फिर यदि चक से किसी 
ने किसी की हत्या कर दी तो उस का यह आदेश है जो इस आयत में बताया 
गया है| यह ज्ञातव्य है कि कआन ने केवल दो ही स्थिति में हत्या को उचित 
किया है? यद्ध की स्थिति में, अथवा नियमानसार किसी अपराधी की हत्या की 
जाये। जैसे हत्यारे को हत्या के बदले हत किया जाये। 
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और वह (निहत) ईमान वाला है तो 
एक ईमान वाला दास मुक्त करना 
है। और यदि ऐसी कौम से हो जिस 
के और तुम्हारे बीच संधि है तो उस 
के घर वालों को अर्थदण्ड देना, तथा 
एक ईमान वाला दास (भी) मुक्त 
करना है, और जो दास न पाये तो 
उसे निरंतर दो महीने रोज़ा रखना है| 
अल्लाह की ओर से (उस के पाप की) 
यही क्षमा है। और अल्लाह अति ज्ञानी 


तत्वज्ञ है| 
93. और जो किसी ईमान वाले की हत्या ६8052 88046 2822 
जान बूझ कर कर दे तो उस का ०ं६28॥४८५652%5,290255 


कुफल (बदला) नरक है| जिस में वह 
सदावासी होगा, और उस पर अल्लाह 
का प्रकोप तथा धिक्कार है। और उस 

ने उस के लिये घोर यातना तैयार 


कर रखी है। 
94. है ईमान वालो! जब तुम अल्लाह की | %&0४४82:&88%:2/ 
भली शांति परवा/ लो, और कोई... 0 00795 
2 करे; ब 24#%02%200:28 262 


तुम को सलाम करे तो यह न कहो 
तुम ईमान वाले नहीं हो। क्‍या 

तुम संसारिक जीवन का उपकरण 
चाहते हो? और अल्लाह के पास बहुत 
से परिहार (शत्रुधन) हैं। तुम भी 
पहले ऐसे” ही थे, तो अल्लाह ने तुम 

। अर्थात यह कि वह श्र हैं या मित्र हैं| 

2 सलाम करना मुसलमान होने का एक लक्षण है। 

3 अर्थात इस्लाम के शब्द के सिवा तुम्हारे पास इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था| 


इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हु कहते हैं कि रात के समय एक व्यक्ति यात्रा कर 
रहा था। जब उस से कुछ मुसलमान मिले तो उस ने अस्सलामु अलैकुम कहा। 
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95. 


96. 


97. 


पर उपकार किया। अतः भली भाँति 
परख लिया करो, निशसंदेह अल्लाह 
उस से सूचित है जो तुम कर रहे हो। 


ईमान वालों में जो अकारण अपने 
घरों में रह जाते हैं, और जो अल्लाह 
की राह में अपने धनों और प्राणों के 
द्वारा जिहाद करते हैं, दोनों बराबर 
नहीं हो सकते। अल्लाह ने उन को जो 
अपने धनों तथा प्राणों के द्वारा जिहाद 
करते हैं, उन पर जो घरो में रह 
जाते हैं, पद में प्रधानता दी है। और 
प्रत्येक को अल्लाह ने भलाई का वचन 
दिया है। और अल्लाह ने जिहाद करने 
वालों को उन पर जो घरों में बैठे 
रह जाने वाले हैं, बड़े प्रतिफल में भी 
प्रधानता दी है। 


अल्लाह की ओर से कई (उच्च) श्रेणियाँ 
हैं। तथा क्षमा और दया है| और अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावान्‌ है | 


निःसंदेह वह लोग जिन के प्राण 
फरिश्ते निकालते हैं, इस दशा में 
कि वह अपने ऊपर (कुफ्र के देश में 
रह कर) अत्याचार करने वाले हों, 
तो उन से कहते हैं? तुम किस चीज़ 
में थे! वह कहते हैं कि हम धरती में 
विवश थे। तब फरिश्ते कहते हैं: क्या 
अल्लाह की धरती विस्तृत नहीं थी कि 
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न रे हम है, हक 
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फिर भी एक मुसलमान ने उसे झूठा समझ कर मार दिया। इसी पर यह आयत 
उतरी। जब नबी सल्लल्लहु अलैहि व सल्‍लम को इस का पता चला तो आप 


बहुत नाराज़ हुये। (इब्ने कसीर) 
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उस में हिज्रत कर” जाते! तो इन्हीं 
का आवास नरक है| और वह क्‍या 
ही बुरा स्थान है! 
98. परन्तु जो पुरुष और स्त्रियाँ तथा 0000 शक थी 
बच्चे ऐसे विवश हों कि कोई उपाय ५६४८, ८:2५६:४५७७७५६ 
न रख सकें, और न (हिज्रत की) 8४2, 2८345; 
कोई राह पाते हों। ह 
99. तो आशा है कि अल्लाह उन को क्षमा 5८228 29 ८5 27+6 
कर देगा। निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञान्त ०११७० ६:८8)। ८४५ 
क्षमाशील है। 

00. तथा जो कोई अल्लाह की राह में 35५29 )2.3:०%8 ८5 
हिज्रत करेगा तो वह धरती में / 26 हक )7 77९६३ अ 2-66, 
बहुत से निवास स्थान तथा विस्तार | 0५४3५ 035॥% ९४६० ८(:०७६/5< 
पायेगा| और जो अपने घर से 2:46 2:2॥58%52 
अल्लाह और उस के रसूल की ओर ४४:,३१०६४॥८६४५/ 
निकल गया, फिर उसे (राह में 3०७७४ ०७09४ 
ही) मौत ने पकड़ लिया तो उस का 
प्रतिफल अल्लाह के पास निश्चित हो 


। जब सत्य के विरोधियों के अत्याचार से विवश हो कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम मदीने हिज्रत (प्रस्थान) कर गये, तो अरब में दो प्रकार के देश हो गये| 
मदीना दारुल हिज्रत (प्रवास गृह) था| जिस में मुसलमान हिज्रत कर के एकत्र 
हो गये। तथा दारुल हर्ब| अर्थात वह क्षेत्र जो शत्र॒वों के नियंत्रण में था। और 
जिस का केन्द्र मक्का था| यहाँ जो मुसलमान थे वह अपनी आस्था तथा धार्मिक 
कर्म से वंचित थे| उन्हें शत्रु का अत्याचार सहना पड़ता था| इस लिये उन्हें यह 
आदेश दिया गया था कि मदीने हिज्रत कर जायें। और यदि वह शक्ति रखते 
हुये हिज्रत नहीं करेंगे तो अपने इस आलस्य के लिए उत्तर दायी होंगे। इस 
के पश्चात्‌ आगामी आयत में उन की चर्चा की जा रही है जो हिज्रत करने से 
विवश थे| मक्का से मदीना हिज्रत करने का यह आदेश मक्का की विजय सन्‌ 
8 हिज्री के पश्चात्‌ निरस्त कर दिया गया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते 
हैं कि नबी सल्लल्लाह्‌ अलैहि व सल्लम के युग में कुछ मुसलमान काफिरों की 
संख्या बढ़ाने के लिये उन के साथ हो जाते थे। और तीर या तलवार लगने से 
मारे जाते थे, उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी, 4596) 
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402. 


गया। और अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान है| 


और जब तम धरती में यात्रा करो तो 
नमाज कठ्न (संक्षिप्त) करने में तम 
पर कोई दोष नहीं, यदि त॒म्हें डर हो 
कि काफिर तम्हें सतायेंगे। वास्तव में 

काफिर तम्हारे खले शत्र हैं| 


तथा (हे नबी!) जब आप (रणक्षेत्र 
में) उपस्थित हों, और उन के लिये 
नमाज की स्थापना करें तो उन 
का एक गिरोह आप के साथ खड़ा 
हो जाये, और अपने अस्त्र शस्त्र 
लिये रहे। और जब वह सजदा कर 
लें, तो तम्हारे पीछे हो जायें, तथा 
दसरा गिरोह आये जिस ने नमाज 
नहीं पढ़ी है, और आप के साथ 
नमाज़ पढ़ें। और अपने अस्त्र शस्त्र 
लिये रहें। काफिर चाहते हैं कि तुम 
अपने शस्त्रों से निश्वेत हो जाओ 
तो तम पर यकायक धावा बोल दें| 
और तम पर कोई दोष नहीं, यदि 
वर्षों के कारण तम्हें दखख हो अथवा 
तम रोगी रहो कि अपने शस्त्र 
उतार दो। तथा अपने बचाव का 
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। कस का अर्थ चार रकअत वाली नमाज़ को दो रकअत पढ़ना है| यह अनुमति 
प्रत्येक यात्रा के लिये है शत्रु का भय हो, या न हो। 


2 इस का नाम (सलात॒ल खौफ) अर्थात भय के समय की नमाज़ है| जब रणक्षेत्र 
में प्रयेक समय भय लगा रहे, तो उस की विधि यह है कि सेना के दो भाग 
कर लें| एक भाग को नमाज पढ़ायें, तथा दूसरा शत्र के सम्मख खड़ा रहे, फिर 
दूसरा आये और नमाज पढ़े। इस प्रकार प्रत्येक गिरोह की एक रकअत और 
इमाम की दो रकअत होंगी। हदीसों में इस की और भी विधियाँ आई हैं। और 
यह यद्ध की स्थितियों पर निर्भर है| 
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405. 


ध्यान रखो। निःसंदेह अल्लाह ने 
काफिरों के लिये अपमान कारी 
यातना तय्यार कर रखी है | 


फिर जब तम नमाज परी कर लो 
तो खड़े, बेठे, लेटे प्रत्येक स्थिति में 
अल्लाह का स्मरण करो। और जब 
तुम शान्त हो जाओ तो प्री नमाज़ 
पढ़ो। निशसंदेह नमाज ईमान वालों 
पर निधारित समय पर अनिवार्य की 
गई है| 


तथा तम (शत्र) जाति का पीछा 
करने में शिथिल न बनो, यदि तुम्हें 
या है, तो तम्हारे समान 
दुख पहुँचा हैं। तथा तुम 
अल्लाह से जो आशा” रखते 
वह आशा वह नहीं रखते। तथा 
अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है| 


(हे नबी।) हम ने आप की ओर इस 
पस्तक (कआन) को सत्य के साथ 
उतारा है, ताकि आप लोगों के बीच 
उस के अनुसार निर्णय करें, जो 
अल्लाह ने आप को बताया है, और 
विश्वासघातियों के पक्षधर न बनें | 


॥ अर्थात प्रतिफल तथा सहायता और समर्थन की। 
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2 यहाँ से अर्थात आयत 05 से 3 तक, के विषय में भाष्यकारों ने लिखा है कि 
एक व्यक्ति ने एक अन्सारी की कवच (जिरह) चरा ली। और जब देखा कि उस 
का भेद खुल जायेगा तो उस का आरोप एक यहूदी पर लगा दिया| और उस के 


कबीले के लोग भी उस के पक्षधर हो गये। और नबी हम 
पास आये, और कहा कि आप इसे निर्दोष घोषित कर दें| 


अलैहि व सल्लम के 
उन की बातों के 


कारण समीप था कि आप उसे निर्दोष घोषित कर के यहूदी को अपराधी बना देते 
कि आप को सावधान करने के लिये यह आयतें उतरीं| (इब्ने जरीर) इन आयतों 
का साधारण भावार्थ यह है कि मुसलमान न्यायधीश को चाहिये कि किसी पक्ष 
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409., 


440. 


तथा अल्लाह से क्षमा याचना करते 
रहें, निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है | 


और उन का पक्ष न लें, जो स्वयं 
अपने साथ विश्वासघात करते हों, 

निःसंदेह अल्लाह विश्वासघाती, पापी 
से प्रेम नहीं करता। 


वह (अपने करतूत) लोगों से छुपा 
सकते हैं| तथा अल्लाह से नहीं छुपा 
सकते। और वह उन के साथ होता 
है, जब वह रात में उस बात का 
परामर्श करते हैं, जिस से वह 
प्रसन्‍न नहीं” होता। तथा अल्लाह 
उसे घेरे हुये है जो वह कर रहे हैं। 


सूनो! तुम्हीं वह हो कि संसारिक 
जीवन में उन की ओर से झगड़ लिये| 
तो प्रलय के दिन उन की ओर से 
कौन अल्लाह से झगड़ेगा, और कौन 
उन का अभिभाषक (प्रतिनिधि) होगा! 


जो व्यक्ति कोई कुकर्म करेगा, 
अथवा अपने ऊपर अत्याचार 
करेगा, और फिर अल्लाह से क्षमा 
याचना करेगा, तो वह उसे अति 
क्षमी दयावान्‌ पाएगा | 
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का इस लिये पक्षपात न करे कि वह मुसलमान है| और दूसरा मुसलमान नहीं 
है, बल्कि उसे हर हाल में निष्पक्ष हो कर न्याय करना चाहिए| 

। आयत का भावार्थ यह है कि न्‍्यायधीश को ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जिस 
में किसी का पक्षपात हो| 


2 आयत का भावार्थ यह है कि मुसलमानों को अपना सहधर्मी अथवा अपनी जाति या 
परिवार का होने के कारण किसी अपराधी का पक्षपात नहीं करना चाहिये| क्योंकि 
संसार न जाने, परन्तु अल्लाह तो जानता है कि कौन अपराधी है, कौन नहीं। 
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43. 


444. 


पाप स्वयं करे, और फिर किसी 
निर्दोष पर उस का आरोप लगा दे 
तो उस ने मिथ्या दोषारोपण तथा 
खुले पाप का” बोझ अपने ऊपर 
लाद लिया।| 


और (हे नबी।) यदि आप पर 
अल्लाह की दया तथा कपा न होती 
तो उन के एक गिरोह ने संकल्प ले 
लिया था कि आप को कपथ कर 

दें, और वह स्वयं को ही कपथ कर 
रहे थे। तथा वह आप को कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकते| क्‍यों कि अल्लाह 
ने आप पर पस्तक (कआन) तथा 
हिकमत (सुब्बत) उतारी है। और 
आप को उस का ज्ञान दे दिया है 
जिसे आप नहीं जानते थे। तथा यह 
आप पर अल्लाह की बड़ी दया है। 


उन के अधिकांश सरगोशी में कोई 
भलाई नहीं होती, परन्तु जो दान 
अथवा सदाचार या लोगों में सधार 
कराने का आदेश दे। और जो कोई 
ऐसे कम अल्लाह की प्रसन्‍नता के 
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। भावार्थ यह है कि जो अपराध करता है उस के अपराध का दृष्परिणाम उसी के 
ऊपर है| अतः तम यह न सोचो कि अपराधी के अपने सहधर्मी अथवा संबंधी होने 
के कारण, उस का अपराध सिद्ध हो गया, तो हम पर भी धब्बा लग जायेगा। 


2 अर्थात स्वयं पाप कर के दूसरे पर आरोप लगाना दुहरा पाप है। 
3 कि आप निर्दोष को अपराधी समझ लें| 
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लिये करेगा तो हम उसे बहुत भारी 
प्रतिफल प्रदान करेंगे| 


तथा जो व्यक्ति अपने ऊपर 
मार्गदर्शन उजागर हो जाने के 
पश्चात्‌ रसल का विरोध करे, और 
ईमान वालों की राह के सिवा 
(दूसरी राह) का अनुसरण करे तो 
हम उसे वहीं फेर” देंगे जिधर 
फिरा है। और उसे नरक में झोंक 
देंगे तथा वह बुरा निवास स्थान है। 


निःसंदेह अल्लाह इसे क्षमा नहीं 
करेगा कि उस का साझी बनाया 
जाये, और इस के सिवा जिसे 
चाहेगा क्षमा कर देगा। तथा जो 
अल्लाह का साझी बनाता है वह 
कृपथ में बहुत दूर चला गया। 


वह (मिश्रणवादी) अल्लाह के सिवा 
देवियों को ही प॒कारते हैं। और 
धिक्कारे हुये शैतान को पुकारते हैं। 


अल्लाह ने जिसे धिक्कार दिया है। और 
उस (शैतान) ने कहा था कि मैं तेरे 
भक्तों से एक निश्चित भाग ले कर 
रहूँगा। 


और उन्हें अवश्य बहकाऊँगा, तथा 


दल 
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। ईमान वालों से अभिप्राय नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के सहाबा (साथी) हैं। 

2 विद्वानों ने लिखा है कि यह आयत भी उसी मुनाफिक से संबंधित है| क्योंकि जब 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस के विरुद्ध दण्ड का निर्णय कर दिया तो 
वह भाग कर मक्का के मिश्रणवादियों से मिल गया। (तफूसीरे कृर्तुबी)| फिर भी 
इस आयत का आदेश साधारण है। 


अर्थात शिर्क (मिश्रणवाद) अक्षम्य पाप है| 
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20. 


42. 


422. 


23. 


कामनायें दिलाऊँगा, और आदेश 
दूँगा कि वह पशुओं के कान चीरे दें| 
तथा उन्हें आदेश दूँगा, तो वे अवश्य 
अल्लाह की संरचना में परिवर्तन 
कर देंगे| तथा जो शैतान को अल्लाह 
के सिवा सहायक बनायेगा तो वह 
खुली क्षति में पड़ गया। 


वह उन को वचन देता, तथा 
कामनाओं में उलझाता है। और उन 
को जो वचन देता है वह धोखे के 
सिवा कुछ नहीं है। 

उन्हीं का निवास स्थान नरक है| 
और वह उस से भागने की कोई 
राह नहीं पायेंगे। 


तथा जो लोग ईमान लाये, और 
सत्कर्म किये, हम उन को ऐसे 
स्वर्गों में प्रवेश देंगे जिन में नहरें 
प्रवाहित होंगी| वे उस में सदावासी 
होंगे। यह अल्लाह का सत्य वचन है। 
और अल्लाह से अधिक सत्य कथन 
किस का हो सकता है! 


(यह प्रतिफल) तुम्हारी कामनाओं 
तथा अहले किताब की कामनाओं पर 
निर्भर नहीं। जो कोई भी दुष्कर्म करेगा 
तो वह उस का कुफल पायेगा, तथा 
अल्लाह के सिवा अपना कोई रक्षक 
और सहायक नहीं पायेगा। 
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। इस के ह त से अर्थ हो सकते हैं, जैसे गोदना, गुदवाना, स्त्री का पुरुष का 


आचरण 


धारण करना आदि। 


स्वभाव बनाना, इसी प्रकार पुरुष का स्त्री का आचरण, तथा रूप 
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424. 


25. 


26. 


27. 


तथा जो सत्कर्म करेगा, वह नर 
हो अथवा नारी, और ईमान भी! 
रखता होगा, तो वही लोग स्वर्ग 
में प्रवेश पायेंगे, और तनिक भी 
अत्याचार नहीं किये जायेंगे 


तथा उस व्यक्ति से अच्छा किस 
का धर्म हो सकता है जिस ने स्वयं 
को अल्लाह के लिये झुका दिया, 
और वह एकेघरवादी भी हो। और 
एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म का 
अनुसरण कर रहा हो? और अल्लाह 
ने इब्राहीम को अपना विशुद्ध मित्र 
बना लिया। 


तथा अल्लाह ही का है, जो कुछ 
आकाशों तथा धरती में है, और 
अल्लाह प्रत्येक चीज़ को अपने 
नियंत्रण में लिये हुये है। 


(हे नबी!) वह स्त्रियों के बारे में 
आप से धमदिश पूछ रहे हैं। आप 
कह दें कि अल्लाह उन के बारे 

में तुम्हें आदेश देता है, और वह 
आदेश भी हैं जो इस से पूर्व पुस्तक 
(कुरआन) में तुम्हें उन अनाथ स्त्रियों 
के बारे में सुनाये गये हैं, जिन के 
निर्धारित अधिकार तुम नहीं देते, 
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। अर्थात सत्कर्म का प्रतिफल सत्य आस्था और ईमान पर आधारित है कि अल्लाह 
तथा उस के सब नबियों पर ईमान लाया जाये। तथा हदीसों से विद्वित होता है 
कि एक बार मुसलमानों और अहले किताब के बीच विवाद हो गया। यहूदियों 
ने कहा कि हमारा धर्म सब से अच्छा है। मुक्ति केवल हमारे ही धर्म में है। 
मुसलमानों ने कहाः हमारा धर्म सब से अच्छा तथा अंतिम धर्म है। उसी पर यह 
आयत उतरी। (इब्ने जरीर) 
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428. 


29. 


और उन से विवाह करने की रुचि 
रखते हो, तथा उन बच्चों के बारे 
में भी जो निर्बल हैं। तथा (यह भी 
आदेश देता है कि) अनाथों के लिये 
न्याय पर स्थित रहो।” तथा तुम 
जो भी भलाई करते हो अल्लाह उसे 
भली भाँति जानता है। 


और यदि किसी स्त्री को अपने पति 
से दुव्यवहार अथवा विमुख होने की 
शंका हो, तो उन दोनों पर कोई 
दोष नहीं कि आपस में कोई संधि 
कर लें, और संधि कर लेना ही 
अच्छा है। और लोभ तो सभी में 
होता है। और यदि तुम एक दूसरे के 
साथ उपकार करो और (अल्लाह से) 
डरते रहो तो निःसंदेह तुम जो कुछ 
कर रहे हो अल्लाह उस से सूचित है। 
ओर यदि तुम अपनी पत्तियों के 
बीच न्याय करना चाहो, तो भी 
ऐसा कदापि नहीं कर सकोगे। 
अतः एक ही की ओर पूर्णतः झुक 
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इस्लाम से पहले यदि अनाथ स्त्री सुन्दर होती तो उस का संरक्षक यदि उस 
का विवाह उस से हो सकता हो, तो उस से विवाह कर लेता परन्तु उसे 
महर (विवाह उपहार) नहीं देता। और यदि सुन्दर न हो तो दूसरे से उसे 
विवाह नहीं करने देता था| ताकि उस का धन उसी के पास रह जाये। 
इसी प्रकार अनाथ बच्चों के साथ भी अत्याचार और अन्याय किया जाता 
था, जिन से रोकने के लिये यह आयत उतरी। (इब्ने कसीर) 


अर्थ यह है कि कक परुष की इच्छा और रुचि पर ध्यान दे। तो यह संधि की 


रीति अलगाव से अच्छी है। 


क्यों कि यह स्वभाविक है कि मन का आकर्षण किसी एक की ओर होगा। 
अर्थात जिस में उसके पति की रुचि न हो, और न व्यवहारिक रूप से बिना 
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30. 


34. 


32. 


433 


न जाओ, और (शेष को) बीच में 
लटकी हुई न छोड़ दो| और यदि 
(अपने व्यवहार में) सधार” रखो 
और अल्लाह से डरते रहो तो 
निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है| 


और यदि दोनों अलग हो जायें तो 
अल्लाह प्रत्येक को अपनी दया से 
(दूसरे से) निश्चित! कर देगा। और 
अल्लाह बड़ा उदार तत्वज्ञ है | 


तथा अल्लाह ही का है, जो आकाशोॉं 
तथा धरती में हैं। और हम ने तम 
से पर्व अहले किताब को तथा तम 
को आदेश दिया है कि अल्लाह से 
डरते रहो। और यदि तम कफ्र 
(अवैज्ञा) करोगे तो निस्संदेह जो 
कछ आकाशों तथा धरती में है 

वह अल्लाह ही का है| तथा अल्लाह 
निस्पृह! प्रशंसित है। 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों 
तथा धरती में है। और अल्लाह काम 
बनाने के लिये बस है। 

और वह चाहे तो, हे लोगो! तम्हें 
ले जाये और तम्हारे स्थान पर 


पति के हो | 
। अर्थात सब के साथ व्यवहार तथा सहवास संबंध में बराबरी करो। 
2 अर्थात यदि निभाव न हो सके तो विवाह बंधन में रहना आवश्यक नहीं। दोनों 
अलग हों जायें, अल्लाह दोनों के लिये पति तथा पत्नी की व्यवस्था बना देगा। 


3 अर्थात उस की अवैज्ञा से तुम्हारा ही बिगड़ेगा। 
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4 अर्थात तुम्हारी अवैज्ञा के कारण तुम्हें ध्वस्त कर दे| और दूसरे आज्ञाकारियों 
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435. 


दूसरों को ला दे। तथा अल्लाह ऐसा 
कर सकता है। 


जो संसारिक प्रतिकार (बदला) चाहता 
हो तो अल्लाह के पास संसार तथा 
परलोक दोनों का प्रतिकार (बदला) 
है| तथा अल्लाह सब की बात सुनता 
और सब के कर्म देख रहा है| 


है ईमान वालो! न्याय के साथ 

खड़े रह कर अल्लाह के लिये साक्षी 
(गवाह) बन जाओ। यद्यपि साक्ष्य 
(गवाही) तुम्हारे अपने अथवा माता 
पिता और समीपतवर्तियों के विरुद्ध 
हो, यदि कोई धनी अथवा निर्धन हो 
तो अल्लाह तुम से अधिक उन दोनों 
का हितैषी है| अतः अपनी मनोकांक्षा 
के लिये न्याय से न फिरो| और यदि 
तुम बात घुमा फिरा कर करोगे, 
अथवा साक्ष्य देने से कतराओगे, तो 
निःसंदेह अल्लाह उस से सूचित है जो 
तुम करते हो। 


॥36. है ईमान वालो! अल्लाह तथा उस के 


37. 


रसूल, और उस पुस्तक (कुआन) पर 
जो उस ने अपने रसूल पर उतारी है, 
तथा उन पुस्तकों पर जो इस से पहले 
उतारी हैं, ईमान लाओ। और जो 
अल्लाह तथा उस के फरिश्तों, उस की 
पुस्तकों और अन्त दिवस (प्रलय) को 
अस्वीकार करेगा, तो वह कृपथ में 
बहुत दूर जा पड़ा। 


निशसंदेह जो ईमान लाये, फिर 


को पैदा कर दे| 
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काफिर हो गये, फिर ईमान लाये, | &४8:2/%20% ०६ #/(89॥%॥ 
फिर काफिर हो गये, फिर क॒फ में 6६22 


438. 


39. 


40. 


444. 


बढ़ते ही चले गये तो अल्लाह उन्हें 
कदापि क्षमा नहीं करेगा और न 
उन्हें सीधी डगर दिखायेगा। 


(हे नबी।) आप मुनाफिकों 
(द्विधावादियों) को शुभ सूचना सुना दें 
कि उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है। 


जो ईमान वालों को छोड़ कर, 
काफिरों को अपना सहायक मित्र 
बनाते हैं, क्या वह उन के पास मान 
सम्मान चाहते हैं! तो निःसंदेह सब 
मान सम्मान अल्लाह ही के लिये” है | 


और उस (अल्लाह) ने तुम्हारे लिए 
अपनी पुस्तक (कुरआन) में यह 
आदेश उतार” दिया है कि जब 
तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों को 
अस्वीकार किया जा रहा है, तथा 
उन का उपहास किया जा रहा है, 
तो उन के साथ न बेठो, यहाँ तक 
कि वह दूसरी बात में लग जायें| 
निशसंदेह तुम उस समय उन्हीं के 
समान हो जाओगे। निश्चय अल्लाह 
मुनाफिकों (द्विधावादियों) तथा 
काफिरों सब को नरक में एकत्र 
करने वाला है| 

जो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहा करते 


हैं, यदि तुम्हें अल्लाह की सहायता से 
विजय प्राप्त हो, तो कहते हैं: क्या 


प्र 


है 48] 65 हर 9 / 9) हल ( 
५52०%५2 0 2,%॥05०2४८:2४) 
गा । क्र 


52068 $%) 


न श्र ८१७८? 


४८४५८५४:४९८४०६४)॥ 
७६:८३ 


22727 


५०७७४५) ८ :४७४४८४१ 555 
2#<505050/%22/8.25%॥ 
0246 8५2०८ 3॥:०% हैं> 


# 9 9८८८० ५ है| 


22578 €&2 (्टा, $। 
०५४-9४८४८9 9, ०५०४०४८:४४) 
३ हर 22८ 99722426 ०४ 

७90 ८2४2४7258 ४2 8४%॥ 


॥ अर्थात अल्लाह के अधिकार में है, काफिरों के नहीं | 


2 अर्थात सूरह अनूआम आयत नम्बर 68 में| 
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हम तुम्हारे साथ न थे! और यदि 2505:2225465५79 62५ 2 
उन (काफिरों) का पल्ला भारी रे, | 8%58:%:2725902:,2/ ८2 
तो कहते हैं कि क्या हम तुम पर 22५20 22 20% 2 


छा नहीं गये थे, और तुम्हें ईमान 
वालों से बचा रहे थे! तो अल्लाह ही 
प्रलय के दिन तुम्हारे बीच निर्णय 
करेगा। और अल्लाह काफिरों के लिये 
ईमान वालों पर कदापि कोई राह 
नहीं बनायेगा| 7! 


॥42. वास्तव में मुनाफिक (द्विधावादी) 5०७६२४४४४७।०+५४८८७४४॥ 
अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, जब कि: | ७2058 9).8॥8/%8॥80: 
वही उन्हें धोखे में डाल रहा” है, ४5259॥52४5. ४ 78 


और जब वह नमाज के लिये खड़े 
होते हैं, तो आलसी होकर खड़े होते 
हैं, वह लोगों को दिखाते हैं, और 
अल्लाह का स्मरण थोड़ा ही करते हैं| 


॥43. वह इस के बीच द्विधा में पड़े हुये 3)2290985205 ८0८५४: 
हैं, न इधर न उधर। तथा जिसे १ ८४604289॥ ५$८:००9 


अल्लाह कृपथ कर दे, तो आप उस 
के लिये कोई राह नहीं पा सकेंगे| 


344. है ईमान वालो! ईमान वालों को ८9005659%9 ८9% 


॥ अर्थात द्विधावादी काफिरों की कितनी ही सहायता करें, उन की ईमान वालों 
पर स्थायी विजय नहीं होगी। यहाँ से द्विधावादियों के आचरण और स्वभाव की 
चर्चा की जा रही है| 

2 अर्थात उन्हें अवसर दे रहा है, जिसे वह अपनी सफलता समझते हैं। आयत 39 
से यहाँ तक मुनाफिकों के कर्म और आचरण से संबंधित जो बातें बताई गई 
हैं वह चार हैं 
-वह मुसलमानों की सफलता पर विश्वास नहीं रखते। 

2- मुसलमानों को सफलता मिले तो उनके साथ हो जाते हैं, और काफिरों को 
मिले तो उन के साथ।| 

3- नमाज़ मन से नहीं बल्कि केवल दिखाने के लिये पढ़ते हैं| 

4-वह ईमान और कुफ्र के बीच द्विधा में रहते हैं 
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445. 


46. 


47. 


48. 


49. 


छोड़ कर काफिरों को सहायक मित्र 
न बनाओ। क्‍या तम अपने विरुद्ध 
अल्लाह के लिये खला तक बनाना 
चाहते हो? 


निश्चय मनाफिक (द्विधावादी) नरक 
की सब से नीची श्रेणी में होंगे। और 
आप उन का कोई सहायक नहीं 
पायेंगे। 


परन्तु जिन्‍्हों ने क्षमा याचना कर 

ली, तथा अपना सधार कर लिया 
और अल्लाह को सद॒ढ़ पकड़ लिया 
तथा अपने धर्म को विशुद्ध कर 

लिया, तो वह लोग ईमान वालों के 
साथ होंगे। और अल्लाह ईमान वालों 
को बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेगा। 


अल्लाह को क्‍या पड़ी है कि तम्हें 
यातना दे, यदि तम कतज्ञ रहो 
तथा ईमान रखो| और अल्लाह 
बड़ा गणग्राही अति ज्ञानी है। 


अल्लाह को अपशब्द (बरी बात) की 
चर्चा नहीं भाती, परन्त जिस पर 
अत्याचार किया गया” हो। और 
अल्लाह सब सुनता और जानता है| 


यदि तम कोई भली बात खुल कर 


99925.« 


हैं| |] 2] 


2५॥५४ 22£20॥/ 


०50 2 )£ 20 273॥ $ 2७4॥6| 
०४.2 ५45५8 2४ 


श्ज्ग्ट्र्ड 99« 3. 99 पल -_ा॑३ 


५0५96 ४५25%5229॥४॥ 
»/2 “/“ ८7ए [५5 


१५७ |/६० ८५)» 
७६४४४ ८2५:/॥29। ०४ 5:2५ 


25520 5) <“ 92 | 2 055 (8५ 
७ ५०५७/॥५०  % ८४५२०: 


५५055, :&0%॥५.2४ 
७4५४ ,८%॥ ८७6 


४ 48:4:2 


68 59 9 “/ 92१८ (६2६८ ४(।४2८ (9922 5 | 


&%५८०-०४|/००१४५०४३)|४० 


॥ इस आयत में यह संकेत है कि अल्लाह, कुफल और सफल मानव कर्म के 
परिणाम स्वरूप देता है| जो उसके निर्धारित किये हुये नियम का परिणाम होता 
है। जिस प्रकार संसार की प्रत्येक चीज़ का एक प्रभाव होता है, ऐसे ही मानव 


के प्रत्येक कर्म का भी एक प्रभाव होता है| 


2 आयत में कहा गया है कि किसी व्यक्ति में कोई बराई हो तो उस की चर्चा 
न हा परन्त उत्पीड़ित व्यक्ति अत्याचारी के अत्याचार की चर्चा कर 
सकता है| 


4-सूरह ना... भाग-6 /89 ५ ०७ _[_ &४.४६,०-६ - सूरह निसा 


#2 ८४2“ »/ 


करो अथवा उसे गुप्त करो या ७४,5५६ ८४०॥ 
किसी बुराई को क्षमा कर दो, 

तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी सर्व 
शक्तिशाली है। 


350. जो लोग अल्लाह और उस के रसूलों | ४5४४5 ०-४४%,८४४८/॥७ 
के साथ कुफ्र (अविश्वास) करते हैं,। 6#८05502:20525 8८ 
और चाहते हैं कि अल्लाह तथा उस 86354: 24 #%/४6 #, 
के रसूलों के बीच अन्तर करें, तथा 


९ ५१८ # “6१६ ४2“ १5५28 
कहते हैं कि हम कुछ पर ईमान कर लक पक 
रखते हैं, तथा कुछ के साथ कुफ्र 
करते हैं, और इस के बीच राह! 
बनाना चाहते हैं| 

35. वही श॒द्ध काफिर हैं, और हम ८४05८६४9६ ८59॥&५&0॥| 
ने काफिरों के लिये अपमानकारी 06% 6४ 


यातना तय्यार कर रखी है। 
52. तथा जो लोग अल्लाह और उस के. | »0००/#&25425 ४0८27 


; 
<4 


रसूलों पर ईमान लाये, और उन में 0८6४ 9:85::500 ४५ 
से किसी के बीच अंतर नहीं किया, 8६20६ 


तो उन्हीं को हम उन का प्रतिफल 
प्रदान करेंगे, तथा अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 

53. है नबी! आप से अहले किताब माँग | ८४६८४८४८2%2४:॥४४८: 
करते हैं कि आप उन पर आकाश | 9&&52४89:%9:5&,८2॥ 
से कोई पुस्तक उतार दें, तो इन्होंने | ७०)४:४७७॥:४४८४६४६६०॥६; 


# पा 


मूसा से इस से भी बड़ी माँग की 2 ५,:2५७552॥8% 
थी। उन्हों ने कहा कि हमें अल्लाह हम शिव तक 


2८205॥ /८0४६5 ८१५2 
को प्रत्यक्ष! दिखा दो, तो इन के ४४०५७७)३८६५४४ ८५ 
। नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की हदीस है कि सब नबी भाई हैं उन के बाप 
एक और मायें अलग-अलग हैं। सब का धर्म एक है, और हमारे बीच कोई नबी 
नहीं है। (सहीह बुख़ारी - 3443) 
2 अर्थात आँखों से दिखा दो। 
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अत्याचारों के कारण इन्हें बिजली 
ने धर लिया, फिर इन्होंने खुली 
निशानियाँ आने के पश्चात्‌ बछड़े 
को पज्य बना लिया, फिर हम ने 
इसे भी क्षमा कर दिया, और हम ने 
मूसा को खुला प्रभुत्व प्रदान किया। 


॥54. और हम ने (उन से वचन लेने के 
लिये) उन के ऊपर तूर (पर्वत) उठा 
दिया, तथा हम ने उन से कहाः द्वार 
में सजदा करते हुये प्रवेश करो, तथा 
हम ने उन से कहा कि शनिवार! 
के विषय में अति न करो| और हम 
ने उन से दृढ़ वचन लिया। 


॥55. तो उन के अपना वचन भंग करने, 
तथा उन के अल्लाह की आयतों 
के साथ कुफ्र करने, और उन के 
नबियों को अवैध बध करने, तथा 
उन के यह कहने के कारण कि 
हमारे दिल बंद हैं। (ऐसी बात नहीं 
है) बल्कि अल्लाह ने उन के दिलों 
पर मुहर लगा दी है| अतः इन में से 
थोड़े ही ईमान लायेंगे| 

356. तथा उन के कुफ्र और मर्‌यम पर 
घोर आरोप लगाने के कारण। 


57. तथा उन के (गर्व से) कहने 
के कारण कि हम ने अल्लाह के 
रसूल, मर्यम के पुत्र; ईसा मसीह 
को बध कर दिया, जब कि (वास्तव 
में) उसे बध नहीं किया। और न 
सलीब (फाँसी) दी, परन्तु उन के 


। देखियेः सूरह बकरह आयत- 65| 


७८५४८७2 


श्र 


28 :%8,280:85 ६६ 


१2 5322 ॥28 86 ट | (25 5 
3५४०८४४:2४६४॥४६.८९॥५५३ 
०५:४४६४2४५४६४६०८४॥ 


८&28;:५55%:&7:8005: 
७9५४ ५४४53 5; ७८9४2; 


ढ८५८४६४८४)०५४४:५ ४७४ 


05272 :%६...४:8 20/%४ 
8५5५5 ८80:52/2८:४559॥ 
920/0232 898 %629* 


“ं६४४:४४४७४४८३४ ५८५ 
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लिये (इसे) संदिग्ध कर दिया गया।| 
और निश्संदेह जिन लोगों ने इस में 
विभेद किया वह भी शंका में पड़े 
हुये हैं। और उन्हें इस का कोई ज्ञान 
नहीं, केवल अनुमान के पीछे पड़े 
हुये हैं। और निश्चय उसे उन्होंने 
बध नहीं किया है। 

॥58. बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी ओर 
(आकाश) में उठा लिया है, तथा 
अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 


59. और सभी अहले किताब उस (ईसा) 
के मरण से पहले उस पर अवश्य 
ईमान” लायेंगे, और प्रलय के दिन 
वह उन के विरुद्ध साक्षी होगा। 


60. यहूदियों के (इन्हीं) अत्याचार के 
कारण हम ने उन पर स्वच्छ खाद्य 
पदार्थों को हराम (वर्जित) कर दिया 
जो उन के लिये हलाल (वैध) थे। 
तथा उन के बहुधा अल्लाह की राह 
से रोकने के कारण। 


64. तथा उन के ब्याज लेने के कारण 
जब कि उन्हें उस से रोका गया 
था, और उन के लोगों का धन 
अवैध रूप से खाने के कारण, तथा 


कलम 


(४१८ 228 (65 42 ५2८८८ (४ 
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अर्थात प्रलय के समीप ईसा अलैहिस्साम के आकाश से उतरने पर उस समय 
के सभी अहले किताब उन पर ईमान लायेंगे, और वह उस समय मुहम्मद 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के अनुयायी होंगे। सलीब तोड़ देंगे, और सूअरों को 
मार डालेंगे, तथा इस्लाम के नियमानुसार निर्णय और शासन करेंगे। (सहीह 


बुख़ारी- 2222 ,3449, मुस्लिम- 55,56) 


अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम प्रलय के दिन ईसाइयों के बारे में साक्षी होंगे। (देखियेः 


सूरह माइदा, आयत 47) 
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हम ने उन में से काफिरों के लिये 
दुखदायी यातना तय्यार कर रखी है। 


62. परन्तु जो उन में से ज्ञान में पक्के 


63. 


64. 


हैं, तथा वह ईमान वाले जो आप 
की ओर उतारी गयी (पुस्तक 
कुअआन) तथा आप से पूर्व उतारी 
गयी (पुस्तक) पर ईमान रखते हैं, 
और जो नमाज की स्थापना करने 
वाले, तथा जकात देने वाले, और 
अल्लाह तथा अन्तिम्‌ दिन पर ईमान 
रखने वाले हैं, उन्हीं को हम बहुत 
बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे| 


(हे नबी!) हम ने आप की ओर वैसे 
ही वही भेजी है, जैसे नूह और उस 
के पश्चात्‌ के नबियों के पास भेजी, 
और इब्राहीम तथा इस्माईल और 
इस्हाक तथा याकूब और उस की 
संतान, तथा ईसा और अय्यूब, तथा 
यूनुस और हारून तथा सुलैमान के 
पास वह्यी भेजी, और हम ने दावूद 
को ज़बूर प्रदान “ की थी।| 


कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिन की चर्चा 
हम इस से पहले आप से कर चुके 

हैं। और कछ की चर्चा आप से 

नहीं की हैं, और अल्लाह ने मूसा से 

वास्तव में बात की। 


&2५:८४28222032८:22208 
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। वह्यी का अर्थ: संकेत करना, दिल में कोई बात डाल देना, गुप्त रूप से कोई 
बात कहना तथा संदेश भेजना है| हारिस रजियल्लाह अन्हु ने प्रश्न किया: अल्लाह 
के रसूल आप पर वह्नी कैसे आती है! आप ने कहाः कभी निरन्तर घंटी की ध्वनि 
जैसे आती है जो मेरे लिये बहुत भारी होती है। और यह दशा दूर होने पर मुझे 
सब बात याद रहती है। और कभी फ्रिश्ता मनुष्य के रूप में आकर मुझ से बात 
करता है तो मैं उसे याद कर लेता हूँ। (सहीह बुख़ारी - 2, मुस्लिम- 2333) 
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65. यह सभी रसूल शुभ सूचना सुनाने 
वाले और डराने वाले थे, ताकि इन 
रसूलों के (आगमन के) पश्चात्‌ 
लोगों के लिये अल्लाह पर कोई 

तर्क न रह”! जाये। और अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 


66. (है नबी!) (आप को यहूदी आदि 
नबी न मानें) परन्तु अल्लाह उस 
(कुआन) के द्वारा जिसे आप पर 
उतारा है, साक्ष्य (गवाही) देता 

है कि (आप नबी हैं)। उस ने इसे 
अपने ज्ञान के साथ उतारा है, तथा 
फरिश्ते साक्ष्य देते हैं, और अल्लाह 
का साक्ष्य ही बहुत है। 


67. वास्तव में जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और 
अल्लाह की राह” से रोका वह सुपथ 
से बहुत दूर जा पड़े। 

68. निशसंदेह जो काफिर हो गये, और 
अत्याचार करते रह गये, तो अल्लाह 


ऐसा नहीं है कि उन्हें क्षमा कर दे, 
तथा न उन्हें कोई राह दिखायेगा। 


69. परन्तु नरक की राह, जिस में वह 
सदावासी होंगे, और यह अल्लाह के 
लिये सरल है। 


770. है लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे 
पालनहार की ओर से रसूल सत्य 


8८92४ ८2,०४४८८६४४८४ 
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। अर्थात कोई अल्लाह के सामने यह न कह सके कि हमें मार्गदर्शन देने के लिये 


कोई नहीं आया। 
2 अर्थात इस्लाम से रोका। 
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ले कर” आ गये हैं। अतः उन पर 
ईमान लाओ, यही तुम्हारे लिये 
अच्छा है, तथा यदि कुफ्र करोगे, 
तो अल्लाह ही का है, जो आकाशों 
तथा धरती में है, और अल्लाह बड़ा 
ज्ञानी गुणी है। 


77. है अहले किताब (ईसाइयो!) अपने 
धर्म में अधिकता न! करो, और 
अल्लाह पर केवल सत्य ही बोलो। 
मसीह मर्यम का पुत्र केवल अल्लाह 
का रसूल और उस का शब्द है, 
जिसे मर॒यम की ओर डाल दिया, 
तथा उस की ओर से एक आत्मा: 
है, अतः अल्लाह और उस के रसूलों 
पर ईमान लाओ, और यह न कहो 
कि (अल्लाह) तीन हैं, इस से रुक 
जाओ, यही तुम्हारे लिये अच्छा है, 
इस के सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह 
ही अकेला पूज्य है, वह इस से 
पवित्र है कि उस का कोई पृत्र हो, 
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। अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस्लाम धर्म लेकर आ गये। यहाँ पर 
यह बात विचारणीय है कि क॒आन ने किसी जाति अथवा देशवासी को संबोधित 
नहीं किया है। वह कहता है कि आप पूरे मानव विश्व के नबी हैं| तथा इस्लाम 
और कूअन पूरे मानव विश्व के लिये सत्धर्म है जो उस अल्लाह का भेजा हुआ 
सत्धर्म है जिस की आज्ञा के आधीन यह पूरा विश्व है| अतः तुम भी उस की 


आज्ञा के आधीन हो जाओ। 


अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल से पूज्य न बनाओ, और यह न कहो कि 
वह अल्लाह का पुत्र है, और अल्लाह तीन हैं: पिता और पुत्र तथा पतवित्रात्मा| 
अर्थात ईसा अल्लाह का एक भक्त है, जिसे अपने शब्द (कुन्‌) अर्थात "हो जा" 
से उत्पन्न किया है| इस शब्द के साथ उस ने फ्रिश्ते जिबरील को मर्यम के 
पास भेजा, और उस ने उस में अल्लाह की अनुमति से यह शब्द फूँक दिया, 
और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुये। (इब्ने कसीर) 
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आकाशों तथा धरती में जो कुछ 
है उसी का है, और अल्लाह काम 
बनाने के” लिये बहुत है। 


772. मसीह कदापि अल्लाह का दास होने | १४»5:८८%6६:2/॥ 568९7 
को अपमान नहीं समझता, और ८८६६/८०८%&॥5 72 
न (अल्लाह के) समीपवर्ती फरिश्ते, | ०६८५८ 2५/४८:४१६८६०८४०-०८० 
तथा जो व्यक्ति उस की (वंदना 
को) अपमान समझेगा, तथा 
अभिमान करेगा, तो उन सभी को 
वह अपने पास एकत्र करेगा। 


773. फिर जो लोग ईमान लाये, तथा 22252 ५००५०॥2५४३५०१८८३॥8६ 
3 -> १// “६ (3८ 9७०४ 99 // 92 /9 
सत्यकर्म किये, तो उन्हें उन ८9॥४%9:5225025245%/ 
का भरपूर प्रतिफल देगा, और 0४22028226 27085? 
उन्हें अपनी दया से अधिक भी 6४७७222265#%9%एट। 
देगा।” परन्तु जिन्हों ने (वंदना ०४.४६ 
अपमान ०22) 5 
को) अपमान समझा, और अभिमान 
किया, तो उन्हें दुखदायी यातना 
देगा। तथा अल्लाह के सिवा वह कोई 
रक्षक और सहायक नहीं पायेंगे। 
774. है लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे 220205:22% ५5 ७४ 
पालनहार की ओर से खुला प्रमाण” ७०५६३५/८०22089 


आ गया है| और हम ने तुम्हारी 
ओर खुली वह्यी / उतार दी है। 

775. तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये, | $४/४5६४६॥ %५।४१८०८५- ८७ 
तथा इस (कुआन को) दृढ़ता से 


। अर्थात उसे क्‍या आवश्यकता है कि किसी को संसार में अपना पुत्र बना कर भेजे। 

2 यहाँ (अधिक) से अभिप्रायः स्वर्ग में अल्लाह का दर्शन है। (सहीह मुस्लिमः 8॥ 
त्रिमिजी: 2552) 

3 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।| 

4 अर्थात कुआन शरीफ। (इब्ने जरीर) 
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पकड़ लिया वह उन्हीं को अपनी २४४०5०३८-०७,28%०::४ 
दया तथा अनुग्रह से (स्वर्ग) में ०2% ४८ 2 4 225 
प्रवेश देगा। और उन्हें अपनी ओर 
सीधी राह दिखा देगा। 

76. (हे नबी!) वह आप से कलाला के ००४४४॥ 2529) ४४:87 
विषय में आदेश चाहते हैं। तो आप ६४८2४४5059८22/७४५॥/५। 


कह दें कि वह कलाला के विषय में | ७६06 8:2922:2#:5:, 


तम्हेँ न्‍_ 56 )2£92 
तुम्हें आदेश दे रहा है कि यदि कोई | , (८५५, 298 220६७१॥ 
>> हट के ८), 52] 4५ पट ७१:४४।८४४ ९) (६ 
एसा पुरुष मर जाये जिस के संतान |... ८... हे 


हर 52. हि 05» १, बा टू 5४% 60% (65 45६ (& 
न हो, (और न पिता और दादा) पका कक कील शि ल खआ 
और उस के एक बहन हो, तो उस | :%89% 29780: 
के लिये उस के छोड़े हुये धन का ७६५५४ 


आधा है। और वह (पुरुष) उस के 
पूरे (धन का) वारिस होगा यदि 
उस (बहन) के कोई संतान न हो, 
(और न पिता और दादा हो)। और 
यदि उस की दो बहनें हों (अथवा 
अधिक) तो उन्हें छोड़े हुये धन का 
दो तिहाई मिलेगा। और यदि भाई 
बहन दोनों हों तो नर (भाई) को 
दो नारियों (बहनों) के बराबर 
भाग मिलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिये 
(आदेश) उजागर कर रहा है ताकि 
तुम कृपथ न हो जाओ, तथा अल्लाह 
सब कुछ जानता है। 


। कलाला की मीरास का नियम आयत नं0 32 में आ चुका। जो उस के तीन 
प्रकार में से एक के लिये था| अब यहाँ शेष दो प्रकारों का आदेश बताया जा 
रहा है| अर्थात यदि कलाला के सगे भाई बहन हों अथवा अल्लाती (जो एक पिता 
तथा कई माता से हों) तो उन के लिये यह आदेश है। 
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सूरह माइदा - 5 


सूरह माइदा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 720 आयतें हैं 


० इस सूरह में शरीअत (धर्म विधान) के पूरे होने की घोषणा के साथ इस 
के आदेशों तथा नियमों के पालन और धार्मिक नियमों को लागू करने पर 
बल दिया गया है| यह चूंकि धार्मिक विधान के परे होने का समय था इस 
लिये व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से संबंधित धार्मिक आदेंशों को 
बताने के साथ मुसलमानों को अल्लाह की प्रतिज्ञा पर अस्थित रहने पर 
बल दिया गया है| और इस संदर्भ में मुसलमानों को सावधान किया गया 
है कि वह यहूदियों तथा ईसाईयों की नीति न अपनायें जिन्‍्हों ने वचन 
भंग कर दिया और धर्म विधान को नाश कर दिया और उस की सीमा 
से निकल भागे और धर्म में नई-नई बातें पैदा कर लीं| चूंकि कुआन की 
शैली मार्ग दर्शन तथा प्रशिक्षण की है इस लिये इन सभी बातों को मिला 
जुला कर वर्णित किया गया है ताकि मनों में धार्मिक नियमों के पालन 
की भावना पैदा हो जाये। इस में यहूदियों तथा ईसाईयों को अन्तिम सीमा 
तक झंझोड़ा गया है और मुसलमानों का मार्ग उजागर किया गया है। 


इस में प्रतिबंधों तथा अल्लाह से किये वचन के पालन और न्याय की नीति 
अपनाने पर बल दिया गया है| 


इस में धर्म के वह आदेश बताये गये हैं जो वैध तथा अवैध से संबंधित हैं| 
इस में प्रलय के दिन नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के गवाही देने की 
बात कही गई है| और ईसा (अलैहिस्सलाम) का उदाहरण दिया गया है। 
इस में 8 गों तथा ईसाईयों आदि को अरबी नबी पर ईमान लाने का 
आमंत्रण गया है। 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ० ०३॥०७:४५७५-. तह 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| 5 
।. है वह लोगो जो ईमान लाये हो! ३0५6 १77“ लै।<] 7 6: ४ ॥ 
प्रतिबंधों का पूर्ण रूप!” से पालन 3£226202:0,505:2685 
करो, तुम्हारे लिये सब पशु हलाल ०८222/४5382:2255.28॥ 


(वैध) कर दिये गये, परन्तु जिन का 
आदेश तुम्हें सुनाया जायेगा, सिवाये 
इस के कि तुम एहराम की स्थिति 
में अपने लिये शिकार को हलाल 
(वैध) न कर लो, बैशक अल्लाह जो 
आदेश चाहता है, देता है। 


2. हे ईमान वालो! अल्लाह की ५4%00:5%%॥0८9# ४8 
निशानियों ” (चिन्हों) का 208 50% /2%00/ & ४०»,/१/2॥%*| 
न करो, और 22350 ३9४:20975555/2 27 
का, और न (हज्ज की) कर्बानी का, ५0576 :%,20:262025; 
न उन में से जिन के गले में पढे है 7 पक! धर लकइन 
पड़े हों, और न उन का जो अपने 56207 2%725428' 


पालनहार की अनुग्रह और उस की है ७270 2670 6. /0 76 
प्रसन्नता की खोज में सम्मानित घर 38/%॥ 8 755/8 23) 
(काबा) की ओर जा रहे हों, और ७९्59॥029< 


जब एहराम खोल दो, तो शिकार 
कर सकते हो, तथा तुम्हें किसी 
गिरोह की शत्रुता इस बात पर न 
उभार दे कि अत्याचार करने लगो, 
क्यों कि उन्हों ने मस्जिदे-हराम से 
तुम्हें रोक दिया था, सदाचार तथा 
संयम में एक दूसरे की सहायता 

। यह प्रतिबंध धार्मिक आदेशों से संबंधित हों अथवा आपस के हों। 

2 अर्थात जब हज्ज अथवा उमरे का एहराम बाँघे रहो। 

3 अल्लाह की बंदना के लिये निर्धारित चिन्हों का। 

4 अर्थात जुलकादा, जुलहिज्जा, मुहर्रम तथा रजब के मासों में युद्ध न करो। 
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करो, तथा पाप और अत्याचार में 
एक दसरे की सहायता न करो। और 
अल्लाह से डरते रहो। निस्संदेह अल्लाह 
कड़ी यातना देने वाला है| 


. तम पर मर्दार हराम (अवैध) कर 


८,58:22:8/56026752 


दिया गया है, तथा (बहता हुआ) 85५520565%24 .%॥ 2563 
रक्‍त और सूअर का मांस, तथा जिस ५८०५ ७८५८)॥४४४:६॥ 
पर अल्लाह से अन्य का नाम पुकारा 25826 50935 
गया हो, तथा जो श्वास रोध और 8 2:2४ 
आघात के कारण, तथा गिर कर हर ८22 084% ४22०४ 
और दूसरे के सींग मारने से मरा हो, | ८४% 9५४॥४:४,४0822202 
तथा जिसे हिंसक पश्‌ ने खा लिया ॥25555752<८:822.77 
हो, परन्तु इन में” से जिसे तुम 2522&56 ६ ४७।.७६४५०:)॥ 
वध (ज़िब्ह) कर लो, और जिसे थान 2१287 20॥6850 ०९६ 


पर बध किया गया हो, और यह कि 
पांसे द्वारा अपना भाग्य निकालो, यह 
सब आदेश उल्लंघन के कार्य हैं। आज 
काफिर तुम्हारे धर्म से निराश” हो 
गये हैं। अतः उन से न डरो, मझी 

से डरो| आज” मैं ने तम्हारा धर्म 
तम्हारे लिये परिपर्ण कर दिया है। 
तथा तुम पर अपना पुरस्कार पूरा 


। मुर्दार से अभिप्राय वह पशु है, जिसे धर्म के नियमानुसार वध (जिब्ह) न किया 
गया हो 

2 अर्थात जीवित मिल जाये और उसे नियमानुसार बध (जिब्ह) कर दो। 

3 अर्थात इस से कि तुम फिर से मूर्तियों के पजारी हो जाओगे। 

4 सरह बकरह आयत नं० 28 में कहा गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह 
प्राथना की थी कि "इन में से एक आज्ञाकारी समुदाय बना दे" फिर आयत 
50 में अल्लाह ने कहा कि "अल्लाह चाहता है कि तुम पर अपना प्रस्कार प्रा 
कर दे" और यहाँ कहा कि आज अपना प्रस्कार प्रा कर दिया यह आयत 
हज्जतुल वदाअ में अरफा के दिन अरफात में उतरी। (सहीह बुख़ारी-4606) जो 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अंतिम हज्ज था, जिस के लगभग तीन महीने 
बाद आप संसार से चले गये। 
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कर दिया, और तुम्हारे लिये इस्लाम 
को धर्म स्वरूप स्वीकार कर लिया। 
फिर जो भूक से आतुर हो जाये जब 
कि उस का झुकाव पाप के लिये 

न हो, (प्राण रक्षा के लिये खा ले) 
तो निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है| 


4. वे आप से प्रश्न करते हैं कि उन | ५४४७:४४/५/४:0५60७४८; 
के लिये क्या हलाल (बैध) किया 455,6822८ ४४७.::८:४४८ 
गया?! आप कह दें कि सभी स्वच्छ क॥/22025:76:202:4,228%। 
पवित्र चीज़ें तुम्हारे लिये हलाल १५०२४,:७॥४४७॥५४४९४८ 
(वैध) कर दी गयी हैं। और उन 0७४४७ ४०७४४ 
शिकारी जानवरों का शिकार जिन 
को तुम ने उस ज्ञान द्वारा जो 
अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उस में 
से कुछ सिखा कर सधाया हो। तो 
जो, (शिकार) वह तुम पर रोक 
दें उस में से खाओ, और उस पर 
अल्लाह का नाम?” लो। तथा अल्लाह 
से डरते रहो। निःसंदेह अल्लाह शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है। 


5. आज सब स्वच्छ खाद्य तुम्हारे लिये 23/2902५:४:८ 5895५ :2! 
हलाल (वैध) कर दिये गये हैं। और ८:20580.25६5४%/% »८2॥॥ 
ईमान वाली सतवंती स्त्रियाँ, तथा ८0% 2//252:0:५5 20५ 
उन में से सतवंती स्त्रियाँ जो तुम 256:»6526259% 266 


से पहले पुस्तक दिये गये हैं| जब 
कि उन को उन का महर (विवाह 


22: “72(535 .. 82“ “2 , ४ 
2802 0०59 0०० ७२२८०४ ०७-०७ 


क्र 


। अर्थात सधाये हुये कुत्ते और बाज़-शिकरे आदि का शिकार, उस के शिकार के 
उचित होने के लिये निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैं: 
. उसे बिस्मिल्लाह कह कर छोड़ा गया हो। इसी प्रकार शिकार जीवित हो तो 
बिस्मिल्लाह कर के वध किया जाये। 
2.उस ने शिकार में से कुछ खाया न हो। (बुख़ारीः 5478, मु०930) 
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उपहार) चका दिया हो, विवाह में ८४४» ७3.2४80 ५-४5 5% (९८४ 
लाने के लिये, व्याभिचार के लिये 5८.४ 
नहीं, और न प्रेमिका बनाने के लिये| ह 
और जो ईमान को नकार देगा, उस 
का सत्कर्म व्यर्थ हो जायेगा, तथा 


परलोक में वह विनाशों में होगा। 

6. है ईमान वालो! जब नमाज के लिये 5,045 0 55% 29/ 
खड़े हो तो (पहले) अपने मुँह तथा (20%22/25:55॥9 ६8 
हाथों को कुृहनियों तक धो लो, और ४2200 827 2022 


अपने सिरों का मसह” कर लो, तथा | (४४2०० 2॥/2%6 62 ४5% 
अपने पावों टखूनों तक (धो लो) और | | ६ 2275:527:255:02॥ 
यदि जनाबत” की स्थिति में हो तो मा 22822 
(स्नान कर के) पवित्र हो जाओ तथा | .& ०22० वर्क किक कक 
यदि रोगी अथवा यात्रा में हो अथवा 4०८493%%0 5-०४ 4£0:5 


तम में से कोई शौच से आये, अथवा 5#८%4: 52 42040 0००८८० 4०५ 
तम ने स्त्रियों को स्पर्श किया हो और 455: 575- /2४2 0 2८08 
तम जल न पाओ तो श॒द्ध धल से ७०८४:८५-5४ ४ ५722८ 


तयम्मम॒ कर लो, और उस से अपने 
म्खों तथा हाथों का मसह कर लो।| 
अल्लाह तम्हारे लिये कोई संकीर्णता 
(तंगी) नहीं चाहता। परन्त तम्हें पवित्र 
करना चाहता है, और ताकि तम 

पर अपना परस्कार परा कर दे, और 
ताकि तम कतज्ञ बनो। 


7. तथा अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार 59458& 522५9 4८5 


। मसह का अर्थ है, दोनों हाथ भिगो कर सिर पर फेरना। 

2 जनाबत से अभिप्राय वह मलिनता है जो स्वप्न दोष तथा स्त्री संभोग से होती 
है। यही आदेश मासिक धर्म तथा प्रसव का भी है। 

3 हदीस में है कि एक यात्रा में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार खो गया, जिस 
के लिये बैदा के स्थान पर रुकना पड़ा। भोर की नमाज के व॒ज के लिये पानी 
नहीं मिल सका और यह आयत उतरी। (देखिये: सहीह बख़ारी- 4607) मसह का 
अर्थ हाथ फेरना है| तयम्मम के लिये देखिये सरह निसा, आयत 43)| 
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और उस दृढ़ वचन को याद करो जो ६४5७ 55552. 
तुम से लिया है। जब तुम ने कहाः ७)55:380952028/86/9॥ 2४0 
हम ने सुन लिया और आज्ञाकारी ह है 

हो गये। तथा अल्लाह से डरते रहो। 
निशसंदेह अल्लाह दिलों के भेदों को 
भली भाँति जानने वाला है| 


8. है ईमान वालो! अल्लाह के लिये खड़े 9) ५55७9 29% 7 
रहने वाले, न्याय के साथ साक्ष्य ८55 2-& 22५५ :8 2545 
देने वाले रहो, 8 किसी गिरोह ८५४५०) ,४06५% 
की शत्रुता तुम्हें इस पर है 33 ८६१.८०|6/2॥ 53.58 
कि न्याय न करो| वह (अथीतः ! ७८१८४ 
के साथ न्याय) अल्लाह से डरने के 
अधिक समीप” है। निःसंदेह तुम जो 
कुछ करते हो अल्लाह उस से भली 
भाँति सूचित है। 

9. जो लोग ईमान लाये, तथा सत्कर्म ०५०)॥2.८5|2०0८29.4%।02 
किये तो उन से अल्लाह का वचन ७५-५८०८४४८54 2४ 
है कि उन के लिये क्षमा तथा बड़ा 
प्रतिफल है। 

0. तथा जो काफिर रहे, और हमारी 39367, 262. 58227: 
आयतों को मिथ्या कहा, तो वही जज तक 
लोग नारकी हैं| 

॥.. है ईमान वालो! उस समय को याद %॥<:35%3॥:/ ८236 


करो जब एक गिरोह ने तुम्हारी ओर >2॥४ 82558 55 722८ 
हाथ बढ़ाना” चाहा, तो अल्लाह ने 


कैलननबे 


हदीस में वर्णित है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने कहाः जो न्याय करते 
हैं वह अल्लाह के पास न्र (प्रकाश) के मंच पर उस के दायें ओर रहेंगे. और 
उस के दोनों हाथ दायें है- जो अपने आदेश तथा अपने परिजनों और जो उन 
के अधिकार में हो, में न्याय करते हैं। (सहीह मुस्लिम - 827) 

अर्थात तुम पर आक्रमण करने का निश्चय किया तो अल्लाह ने उन के आक्रमण 
से तुम्हारी रक्षा की। इस आयत से सम्बन्धित बुख़ारी में सहीह हदीस आती है कि 


5-सूरह माइक... भाग-6 /2063 ५ "७. 50-6,#-० हि 


सूरह माइदा 


भाग -6 /उ8" १» 


8-४५)४, «० - ० 
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उन के हाथों को तुम से रोक दिया, 
तथा अल्लाह से डरते रहो, और 
ईमान वालों को अल्लाह ही पर निर्भर 
करना चाहिये | 


तथा अल्लाह ने बनी इस्राईल से 

(भी) दृढ़ वचन लिया था, और उन 
में बारह प्रमुख नियुक्त कर दिये थे, 
तथा अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारे 
साथ हूँ, यदि तुम नमाज़ की स्थापना 
करते, और जकात देते रहे, तथा मेरे 
रसूलों पर ईमान (विश्वास) रखते, 
और उन को समर्थन देते रहे, तथा 
अल्लाह को उत्तम ऋण देते रहे, तो 
मैं अवश्य तुम को तुम्हारे पाप क्षमा 
कर दूँगा, और तुम्हें ऐसे स्वर्गों में 
प्रवेश दूँगा जिन में नहरें प्रवाहित 
होंगी। और तुम में से जो इस के 
पश्चात्‌ भी कुफ्र (अविश्वास) करेगा 
वह सुपथ” से विचलित हो गया। 


तो उन के अपना वचन भंग करने के 
कारण, हम ने उन को धिक्कार दिया, 
और उन के दिलों को कड़ा कर 
दिया, वह अल्लाह की बातों को उन 


कै 
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एक युद्ध में नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम एकान्त में एक पेड़ के नीचे विश्राम 
कर रहे थे कि एक व्यक्ति आया और आप की तलवार खींच कर कहा तुम को 
अब मुझ से कौन बचायेगा? आप ने कहाः अल्लाह| यह सुनते ही तलवार उस के 
हाथ से गिर गई| और आप ने उसे क्षमा कर दिया| (सहीह बुख़ारी- 439) 

अल्लाह को ऋण देने का अर्थ उस के लिये दान करना है। इस आयत में ईमान 
वालों को सावधान किया गया है कि तुम अहले किताबः गा द और नसारा जैसे 
न हो जाना जो अल्लाह के वचन को भंग कर के उस की धिक्कार के अधिकारी 


बन गये। (इब्ने कसीर) 
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के वास्तविक स्थानों से फेर देते” हैं, 


तथा जिस बात का उन को निर्देश 
दिया गया था, उसे भला दिया, और 
(अब) आप बराबर उन के कसी न 
किसी विश्वासघात से सूचित होते 
रहेंगे, परन्तु उन में बहुत थोड़े के 
सिवा जो ऐसा नहीं करते, अतः आप 


उन्हें क्षमा कर दें, और उन को जाने 


दें, निस्संदेह अल्लाह उपकारियों से 
प्रेम करता है| 


तथा जिन्हों ने कहा कि हम नसारा 

(ईसाई) हैं, हम ने उन से (भी) दढ़ 
वचन लिया था, तो उन्हें जिस बात 
का निर्देश दिया गया था, उसे भला 
दिया, तो प्रलय के दिन तक के लिये 
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पारस्परिक (आपसी) विद्वेष भड़का 
दिया, और शीघ्र ही अल्लाह जो कछ 
वह करते रहे हैं, उन्हें? बता देगा। 


। सही हदीस में आया है कि कुछ 2262 सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के 
पास एक नर और नारी को लाये ने व्यभिचार किया था, आप ने कहा 
तम तौरात में क्‍या पाते हो? उन्हों ने कहा: उन का अपमान करें और कोड़े 
मारें। अब्दल्लाह बिन सलाम ने कहा: तम झठे हो। बल्कि उस में (रजम) करने 
का आदेश है| तौरात लाओ। वह तौरात लाये तो एक ने रजम की आयत पर 
हाथ रख दिया और आगे-पीछे पढ़ दिया। अब्दल्लाह बिन सलाम ने कहाः हाथ 
उठाओ। उस ने हाथ उठाया तो उस में रजम की आयत थी। (सहीह बख़ारी 
3559, सहीह मुस्लिम - 699) 


2 आयत का अर्थ यह है कि जब ईसाइयों ने वचन भंग कर दिया तो उन में कई 
परस्पर विरोधी समप्रदाय हो गये, जैसे याक॒बिय्यः, नसत्रियः आरयसियः और 
सभी एक दसरे के शत्र हो गये। तथा इस समय आर्थिक और राजनितिक सम्प्र 
दायों में विभाजित हो कर आपस में रक्‍्तपात कर रहें हैं। इस में भी मसलमानों 
को सावधान किया गया है कि कआन के अर्थों में परिवर्तन कर के ईसाइयों के 
समान सम्प्रदायों में विभाजित न होना। 
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8 


रसूल आगये हैं”, जो तुम्हारे लिये 
उन बहुत सी बातों को उजागर कर 
रहें हैं, जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और 
बहुत सी बातों को छोड़ भी रहे हैं, 
अब तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से 
प्रकाश तथा खुली पुस्तक (कुआन) 
आ गई है| 


जिस के द्वारा अल्लाह उन्हें शान्ति 
का मार्ग दिखा रहा है, जो उस की 
प्रसन्‍नता पर चलते हों, उन्हें अपनी 
अनुमति से अंधेरों से निकाल कर 
प्रकाश की ओर ले जाता है, और 
उन्हें सुपथ दिखाता है। 


निश्चय वह काफिर” हो गये, जिन्हों 
ने कहा कि मरयम का पुत्र मसीह ही 
अल्लाह है| (है नबी!) उन से कह दो 
कि यदि अल्लाह मर्यम के पुत्र और 
उस की माता तथा जो भी धरती में 
है, सब का विनाश कर देना चाहे, 
तो किसी में शक्ति है कि वह उसे 
रोक दे! तथा आकाशों और धरती 
और जो भी इन के बीच है, सब 
अल्लाह ही का राज्य है, वह जो चाहे 
उत्पनब्न करता है, तथा वह जो चाहे 
कर सकता है| 


. तथा यहूदी और ईसाइयों ने कहा 


कि हम अल्लाह के पुत्र तथा प्रियवर 
हैं। आप पूछें कि फिर वह तुम्हें 
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। अर्थात मुहम्मद सल्लाह अलैहि वसल्लम| तथा प्रकाश से अभिप्राय कुअआन पाक है| 
2 इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह होने की मिथ्या आस्था का खण्डन 


किया जा रहा है। 
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तम्हारे पापों का दण्ड क्‍यों देता है! 
बल्कि तम भी वैसे ही मानव परुष 
हो जैसे दसरे हैं, जिन की उत्पत्ति 
उस ने की है| वह जिसे चाहे क्षमा 
कर दे और जिसे चाहे दण्ड दे। तथा 
आकाशों और धरती तथा जो उन 
दोनों के बीच है, अल्लाह ही का राज्य 
(अधिपत्य)” है, और उसी की ओर 
सब को जाना है| 


है अहले किताब! तम्हारे पास रसलों 
के आने का क्रम बंद होने के पश्चात्‌ 
हमारे रसल आ गये” हैं, वह तम्हारे 
लिये (सत्य को) उजागर कर रहे 

हैं, ताकि तम यह न कहो कि हमारे 
पास कोई शुभ सचना सनाने वाला 
तथा सावधान करने वाला (नबी) 
नहीं आया, तो तम्हारे पास शुभ 
सचना सनाने तथा सावधान करने 
वाला आ गया है| तथा अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


तथा याद करो, जब मसा ने अपनी 
जाति से कहाः है मेरी जाति! अपने 
ऊपर अल्लाह के परस्कार को याद करो 
कि उस ने तम में नबी और शासक 
बनाये, तथा तम्हें वह कछ दिया जो 
संसार वासियों में किसी को नहीं दिया। 
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। इस आयत में ईसाइयों तथा यहूदियों के इस भ्रम का खण्डन किया जा रहा 
है कि वह अल्लाह के प्रियवर हैं, इस लिये जो भी करें, उन के लिये म॒क्ति ही 


मुक्ति है| 


उठ 


2 अंतिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम के छः सौ 
वर्ष पश्चात्‌ 680- ई० में नबी हुये। आप के और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच 


कोई नबी नहीं आया। 


5-सूरह माइक... भाग-6 /207 ५ 0७6... 50-6,#-० - 


सूरह माइदा 


भाग -6 / 207 ५ १५: 


४3.४५०॥४,»०- ० 


2. 
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है मेरी जाति! उस पवित्र धरती 
(बैतल मक॒दिस) में प्रवेश कर 
जाओ, जिसे अल्लाह ने तम्हारे लिये 
लिख दिया है, और पीछे न फिरो 
अन्यथा असफल हो जाओगे। 


उन्हों ने कहा: है मसा! उस में बड़े 
बलवान लोग हैं, और हम उस में 
कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक 
वह उस से निकल न जायें,तभी हम 
उस में प्रवेश कर सकते हैं| 


उन में से दो व्यक्तियों ने जो (अल्लाह 
से) डरते थे, जिन पर अल्लाह ने 
पुरस्कार किया, कहा कि: उन पर 
द्वार से प्रवेश कर जाओ, तुम जब 
उस में प्रवेश कर जाओगे, तो 
निश्चय तम प्रभत्वशाली होगे। तथा 
अल्लाह ही पर भरोसा करो यदि तम 
ईमान वाले हो। 


वह बोलेः हे मूसा! हम उस में कदापि 
प्रवेश न करेंगे, जब तक वह उस 
में (उपस्थित) रहेंगे, अतः तम और 
तम्हारा पालनहार जाये, फिर तम 
दोनों यद्ध करो, हम यहीं बैठे रहेंगे| 


(यह दशा देख कर) मसा ने कहा: 
है मेरे पालनहार! मैं अपने और 
अपने भाई के सिवा किसी पर कोई 
अधिकार नहीं रखता। अतः त्‌ हमारे 
तथा अवैज्ञाकारी जाति के बीच 
निर्णय कर दे| 


अल्लाह ने कहाः वह (धरती) उन पर 
चालीस वर्ष के लिये हराम (वर्जित) 
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27. 


28, 


29. 


कर दी गई। वह धरती में फिरते 
रहेंगे, अतः तम अवैज्ञाकारी जाति पर 
तरस न खाओ। 


तथा उन को आदम के दो पत्रो का 
सहीह समाचार” सना दो, जब दोनों 
ने एक उपायन (कबानी) प्रस्तत की 
तो एक से स्वीकार की गई तथा 
दसरे से स्वीकार नहीं की गईं। उस 


#99.9.. 
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(दूसरे) ने कहाः मैं अवश्य तेरी हत्या 
कर दँँगा। उस (प्रथम)ने कहाः अल्लाह 
आज्ञाकारियों ही से स्वीकार करता है| 


यदि तुम मेरी हत्या करने के लिये 2०५०४ 585%2528|&252/ 
मेरी ओर हाथ बढ़ाओग>, तो भी मैं ८:४७26/8250 ४5.8 
तुम्हारी ओर तम्हारी हत्या करने के कक 


७५2००) 
लिये हाथ बढ़ान वाला नहीं हूँ| मैं विश्व 


के पालनहार अल्लाह से डरता हूँ| 


मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी (हत्या के) 
पाप और अपने पाप के साथ फिरो 
तो नारकी हो जाओगे, और यही 
अत्याचारियों का प्रतिकार (बदला) है। 


2625 562, 55८०2 


6) 
58,90%24959# 


किन 


इन आयतों का भावार्थ यह है कि जब मसा अलैहिस्सलाम बनी इसराईल को 
ले कर मिस्र से निकले, तो अल्लाह ने उन्हें बैतुल मक॒दिस में प्रवेश कर जाने 
का आदेश दिया, जिस पर अमालिका जाति का अधिकार था। और वही उस 
के शासक थे,परन्तु बनी इसराईल ने जो कायर हो गये थे, अमालिका से 
युद्ध करने का साहस नहीं किया। और इस आदेश का विरोध किया, जिस के 

परिणाम स्वरूप उसी क्षेत्र में 40 वर्ष तक फिरते रहे। और जब 40 वर्ष बीत 
गये, और एक नया वंश जो साहसी था पैदा हो गया तो उस ने उस धरती पर 
अधिकार कर लिया। (इब्ने कसीर) 


भाष्यकारों ने इन दोनों के नाम काबील और हाबील बताये हैं| 


नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः जो भी प्राणी अत्याचार से मारा 
जाये तो आदम के प्रथम पुत्र पर उन के खून का भाग होता है क्‍यों कि उसी 
ने प्रथम हत्या की रीति बनाई है| (सहीह बुख़ारीः 6867, मुस्लिम: 677) 
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30. अंततः उस ने स्वयं को अपने भाई 
की हत्या पर तय्यार कर लिया, और 
विनाशों में हो गया। 


3. फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा 
जो भूमि करेद रहा था, ताकि उसे 
दिखाये कि अपने भाई के शव को 
कैसे छुपाये, उस ने कहा: मझ पर 
खेद है| क्‍या मैं इस कौआ जैसा भी 
न हो सका कि अपने भाई का शव 
छुपा सकूँ, फिर बड़ा लज्जित हुआ। 


32. इसी कारण हम ने बनी इसराईल पर 
लिख दिया! कि जिस ने भी किसी 
प्राणी को किसी के खून का बदला 
लेने, या धरती में विद्रोह फैलाने के 
दंड के अतिरिक्त किसी अन्य कारण 
से मार डाला तो समझो उस ने परे 
मनष्यों की हत्या” कर दी। और 
जिस ने जीवित रखा एक प्राणी को 
तो वास्तव में उस ने जीवित रखा 
सभी मन॒ष्यों को| तथा उन के पास 
हमारे रसल खुली निशानियाँ लाये 
फिर भी उन में से अधिकांश धरती 
में विद्रोह करने वाले हैं| 


33. जो लोग” अल्लाह और उस के 
रसल से यद्ध करते हों, तथा धरती 
में उपद्रव करते फिर रहे हों, उन 
का दण्ड यह है कि उन की हत्या 
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॥ अर्थात नियम बना दिया, इस्लाम में भी यही नियम और आदेश है। 


2 क्‍यों कि सभी प्राण, प्राण होने में बराबर हैं| 


3 इस आयत में देश द्रोहियों तथा तस्करों को दण्ड देने का नियम तथा आदेश 
बताया जा रहा है। तथा अल्लाह और उस के रसल के आदेशों के उल्लंघन को 
उन के विरुद्ध यद्ध कहा गया है। (अधिक विवरण के लिये देखियेः सहीह बख़ारी 


हदीस- 460) 
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34. 


35. 


36. 


37. 


की जाये, तथा उन्हें फाँसी दी जाये, 
अथवा उन के हाथ पाँव विपरीत 
दिशाओं से काट दिये जायें, अथवा 
उन्हें देश निकाला दे दिया जाये। यह 
उन के लिये संसार में अपमान है, 
तथा परलोक में उन के लिये इस से 
बड़ा दण्ड है। 


परन्तु जो तौबा (क्षमा याचना) कर 
लें, इस से पहले कि तुम उन्हें अपने 
नियंत्रण में लाओ, तो तुम जान लो 
कि अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


है ईमान वालो! अल्लाह (की अवैज्ञा) से 
डरते रहो, और उस की ओर वसीला 
खोजो, तथा उस की राह में जिहाद 
करो, ताकि तुम सफल हो जाओ।| 


जो लोग काफिर हैं, यद्यपि धरती के 
सभी (धन धान्य) उन के अधिकार 
(स्वामित्व) में आ जायें और उसी के 
समान और भी हो, ताकि वे, यह सब 
प्रलय के दिन की यातना से अर्थ दण्ड 
स्वरूप देकर मुक्त हो जायें, तो भी 
उन से स्वीकार नहीं किया जायेगा, 
और उन्हें दुखदायी यातना होगी। 


वह चाहेंगे कि नरक से निकल जायें, 
जब कि वह उस से निकल नहीं 
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। (वसीला) का अर्थ हैः अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और उस की 
अवैज्ञा से बचने तथा ऐसे कर्मों के करने का जिन से वह प्रसत्न हो| वसीला 
ह॒दीस में स्वर्ग के उस सर्वोच्च स्थान को भी कहा गया है जो स्वर्ग में नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि ,व सल्‍लम) को मिलेगा जिस का नाम ((मकामे महमूद)) 
है। इसी लिये आप ने कहाः जो अज़ान के पश्चात्‌ मेरे लिये वसीला की दुआ 
करेगा वह मेरी सिफारिश के योग्य होगा। (बुख़ारी- 479) पीरों और फकौरों 
आदि की समाधियों को वसीला समझना निर्मल और शिक है। 
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38. 


39. 


सकेंगे, और उन्हीं के लिये स्थायी <252न्‍॥0:2890५ ८ ०,-५ 
यातना है| 

चोर, पुरुष और स्त्री दोनों के हाथ. | ६४६८४५/९५०४७४5६,5;5,£॥ 
काट दो, उन के करतूत के बदले, 2८529 ४५८25 :5 


जो अल्लाह की ओर से शिक्षाप्रद दण्ड 
है! और अल्लाह प्रभावशाली गुणी है। 


फिर जो अपने अत्याचार (चोरी) के | 888 %033 ५४५-४८2८४८४ 
पश्चात्‌ तौबः (क्षमा याचना) कर ले, ल 2०5१६ 2॥6५7:20.:2 
और अपने को सूधार ले, तो अल्लाह 

उस की तौबः स्वीकार कर लेगा, 
निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है। 


॥ 


यहाँ पर चोरी के विषय में इस्लाम का धर्म विधान वर्णित किया जा रहा है 
कि यदि चौथाई दीनार अथवा उस के मूल्य के सामान की चोरी की जाये, 
तो चोर का सीधा हाथ कलाई से काट दो। इस के लिये स्थान तथा समय के 
और भी प्रतिबंध हैं। शिक्षाप्रद दण्ड होने का अर्थ यह है कि दूसरे इस से शिक्षा 
ग्रहण करें, ताकि पूरा देश और समाज चोरी के अपराध से स्वच्छ और पवित्र 
हो जाये। तथा यह ऐतिहासिक सत्य है कि इस घोर दण्ड के कारण, इस्लाम 
के चौदह सौ वर्षों में जिन्हें यह दण्ड दिया गया है, वह बहुत कम हैं| क्योंकि 
यह सज़ा ही ऐसी है कि जहाँ भी इस को लागू किया जायेगा वहाँ चोर और 
डाकू बहुत कुछ सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ायेंगे। जिस के फलस्वरूप 
पूरा समाज अम्न और चेन का गह॒वारा बन जायेगा। इस के विपरीत संसार 
के आधुनिक विधानों ने अपराधियों को सुधारने तथा उन्हें सभ्य बनाने का जो 
नियम बनाया है, उस ने अपराधियों में अपराध का साहस बढ़ा दिया है| अतः 
यह मानना पड़ेगा कि इस्लाम का यह दण्ड चोरी जैसे अपराध को रोकने में 
अब तक सब से अधिक सफल सिद्ध हुआ है। और यह दण्ड मानवता के मान 
और उस के अधिकार के विपरीत नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना माल 
अपने खून पसीना, परिश्रम तथा अपने हाथों की शक्ति से कमाया है तो यदि 
कोई चोर आ कर उस को उचकना चाहे तो उस की सज़ा यही होनी चाहिये 
कि उस का वह हाथ ही काट दिया जाये जिस से वह अन्य का माल हड़प 
करना चाह रहा है। 

अर्थात उसे परलोक में दण्ड नहीं देगा, परन्तु न्यायालय चोरी सिद्ध होने पर 
उसे चोरी का दण्ड देगा। (तफूसीरे कुर्तुबी) 
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40. क्या तम जानते नहीं कि अल्लाह ही 


4. 


है आकाशों तथा धरती का 
राज्य| वह जिसे चाहे क्षमा कर दे, 
और जिसे चाहे दण्ड दे, तथा अल्लाह 
जो चाहे कर सकता है| 


है नबी! वह आप को उदासीन न 
करें, जो क॒फ्र में तीव्रगामी हैं, उन 
में से जिन्‍्हों ने कहा कि हम ईमान 
लाये, जब कि उन के दिल ईमान 
नहीं लाये और उन में से जो यहूदी 
हैं, जिन की दशा यह है कि मिथ्या 
बातें सनने के लिये कान लगाये रहते 
हैं, तथा दसरों के लिये जो आप के 
पास नहीं आये कान लगाये रहते 

हैं, वह शब्दों को उन के निश्चित 
स्थानों के पश्चात्‌ वास्तविक अर्थों से 
फेर देते हैं। वह कहते हैं कि यदि तुम 
को यही आदेश दिया जाये (जो हम 
ने बताया है) तो मान लो, और यदि 
वह न दिये जाओ, तो उस से बचो। 
(हे नबी!) जिसे अल्लाह अपनी परीक्षा 
में डालना चाहे, आप उसे अल्लाह से 
बचाने के लिये कछ नहीं कर सकते।| 
यही वह हैं जिन के दिलों को अल्लाह 
ने पवित्र करना नहीं चाहा। उन्हीं के 
लिये संसार में अपमान है, और उन्हीं 
के लिये परलोक में घोर यातना है। 
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। मदीना के यहूदी विद्वान, मुनाफिकों (द्विधावादियों) को नबी सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के पास भेजते कि आप की बातें सनें। और उन को सचित करें| तथा 
अपने विवाद आपके पास ले जायें। और आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम कोई 
निर्णय करें तो हमारे आदेशानसार हो तो स्वीकार करें अन्यथा स्वीकार न करें| 
जब कि तौरात की आयतों में इन के आदेश थे, फिर भी वे उन में परिवर्तन 
कर के उन का अर्थ कुछ का कुछ बना देते थे। (देखिये व्याख्या आयत- 3) 
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42. 


43. 


44. 


वह भिथ्या बातें सनने वाले अवैध 
भक्षी हैं। अतः यदि वह आप के पास 
आयें, तो आप उन के बीच निर्णय 
कर दें, अथवा उन से मुँह फेर लें 
(आप को अधिकार है)| और यदि 
आप उन से मूँह फेर लें, तो वे आप 
को कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे| 
और यदि निर्णय करें, तो न्याय के 
साथ निर्णय करें। निस्संदेह अल्लाह 
न्यायकारियों से प्रेम करता है| 


और वह आप को निर्णयकारी कैसे बना 
सकते हैं, जब कि उन के पास तौरात 
(पुस्तक) मौजद है, जिस में अल्लाह का 
आदेश है| फिर इस के पश्चात्‌ उस से 
मुँह फेर रहे हैं! वास्तव में वह ईमान 
वाले हैं ही नहीं। 


निश्संदेह हम ने ही तौरात उतारी 
जिस में मार्गदर्शन तथा प्रकाश है, 
जिस के अनसार वह नबी निर्णय 
करते रहे जो आज्ञाकारी थे 

के लिये जो यहूदी थे। तथा धर्माचारी 
और विद्वान लोग| क्‍योंकि वह अल्लाह 
की पस्तक के रक्षक बनाये गये थे 
और उस के (सत्य होने के) साक्षी 
थे। अतः तम (भी) लोगों से न डरो, 
मझी से डरो, और मेरी आयतों 

के बदले तनिक मल्य न ख़रीदो 

और जो अल्लाह की उतारी (पस्तक 
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। क्‍यों कि वह न तो आप को नबी मानते, और न आप का निर्णय मानते, तथा 


न तौरात का आदेश मानते हैं| 


2 इस्लाम में भी यही नियम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दाँत तोड़ने 
पर यही निर्णय दिया था। (सहीह बुख़ारीः 46) 
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45. 


46. 


47. 


48. 


के) अनुसार निर्णय न करें, तो वही 
काफिर हैं| 


और हम ने उन (यहूदियों) पर उस 
(तौरात) में लिख दिया कि प्राण के 
बदले प्राण है, तथा आँख के बदले 
आँख, और नाक के बदले नाक, 
तथा कान के बदले कान, और दाँत 
के बदले दाँत, तथा सभी आघातों 
में बराबरी का बदला है| फिर जो 
कोई बदला लेने को दान (क्षमा) कर 
दे, तो वह उस के लिये (उस के 
पापों का) प्रायश्चित हो जायेगा, 
तथा जो अल्लाह की उतारी (पुस्तक 
के) अनुसार निर्णय न करें, तो वही 
अत्याचारी हैं| 


फिर हम ने उन (नबियों) के पश्चात्‌ 
मर्यम के पुत्र ईसा को भेजा, उसे 
सच बताने वाला जो उस के सामने 
तौरात थी| तथा उसे इंजील प्रदान 
की, जिस में मार्गदर्शन तथा प्रकाश 
है। उसे सच बताने वाली जो उस के 
आगे तौरात थी तथा अल्लाह से डरने 
वालों के लिये सर्वथा मार्गदर्शन तथा 
शिक्षा थी| 


और इंजील के अनुयायी भी उसी से 
निर्णय करें, जो अल्लाह ने उस में 
उतारा है, और जो उस से निर्णय न 
करें, जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो 
वही अधर्म हैं| 


और (हे नबी!) हम ने आप की ओर 
सत्य पर आधारित पुस्तक (कुआन) 
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उतार दी, जो अपने पूर्व की पुस्तकों 
को सच बताने वाली तथा संरक्षक” 
है, अतः आप लोगों का निर्णय उसी 
से करें, जो अल्लाह ने उतारा है, तथा 
उन की मन मानी पर उस सत्य 

से विमुख हो कर न चलें, जो आप 
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ने न में (७), (६) ॥-) सट' ५५७१: 26 है 20% 
के पास आया है। हम ने तुम में से (४५53 48%: 


प्रत्येक के लिये एक धर्म विधान तथा 
एक कार्य प्रणाली बना दिया था, 
और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक 
ही समुदाय बना देता, परन्तु उस 

ने जो कुछ दिया है, उस में तुम्हारी 
परीक्षा लेना चाहता है। अतः भलाईयों 
में एक दूसरे से अग्रसर होने का 
प्रयास करो”, अल्लाह ही की ओर 
तुम सब को लोट कर जाना है| फिर 
वह तम्हें बता देगा, जिन बातों में 
तुम विभेद करते रहे। 


तु 


३ 


8 


संरक्षक होने का अर्थ यह है कि कुआन अपने पूर्व की धर्म पुस्तकों का केवल 
पुष्टिकर ही नहीं, कसोटि (परख) भी है। अतः आदि पुस्तकों में जो भी बात 
कुरआन के विरुद्ध होगी वह सत्य नहीं परिवर्तित होगी, सत्य वही होगी जो 
अल्लाह की अन्तिम किताब कुआन पाक के अनुकूल हो। 

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब तौरात तथा इंजील और कुअआन सब एक ही 
सत्य लाये हैं, तो फिर इन के धर्म विधानों तथा कार्य प्रणाली में अन्तर क्‍यों 
है! क॒आन उस का उत्तर देता है कि एक चीज़ मूल धर्म है, अर्थात एकेश्वरवाद 
तथा सत्कर्म का नियम, और दूसरी चीज़ धर्म विधान तथा कार्य प्रणाली है, 
जिस के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाये, तो मूल धर्म तो एक ही है, परन्तु 
समय और स्थितियों के अनुसार कार्य प्रणाली में अन्तर होता रहा है, क्‍यों कि 
प्रत्येक युग की स्थितियाँ एक समान नहीं थीं, और यह मूल धर्म का अन्तर 
नहीं, कार्य प्रणाली का अन्तर हुआ| अतः अब समय तथा स्थितियाँ बदल जाने 
के पश्चात्‌ कुआन जो धर्म विधान तथा कार्य प्रणाली प्रस्तुत कर रहा है वही 
सत्धर्म है। 

अर्थात कुआन के आदेशों का पालन करने में| 
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49. तथा (हे नबी।) आप उन का निर्णय 5४०४५४७075.:22:25।.. 
उसी से करें, जो अल्लाह ने उतारा गा ६20४43282:052020%/ 
और उन की मन मानी पर न चलें ॥ 022 ४१9॥/9 

तथा पे सावधान रहें (64४ |] ७.॥०५॥/ ० 

तथा उन से सावधान रहें कि आप को की की कर 
जो अल्लाह ने आप की ओर उतारा है, 34635 हैक का 
उस में से कछ से फेर न दें| फिर यदि 2.2४ 2५॥ 
वह मुँह फेरें, तो जान लें कि अल्लाह 
चाहता है कि उन के कछ पापों के 
कारण उन्हें दण्ड दे| वास्तव में बहुत 
से लोग उल्लंघनकारी हैं| 

50. तो क्‍या वह जाहिलिय्यत (अंधकार 9॥22८:206052:%22030/%224| 
युग) का निर्णय चाहते हैं! और अल्लाह 56580862 
से अच्छा निर्णय किस का हो सकता 
है, उन के लिये जो विश्वास रखते हैं! 

5. है ईमान वालो! तुम यहूदी तथा 25220॥555972/23॥% 


52. 


53. 


ईसाईयों को अपना मित्र न बनाओ 
वह एक दसरे के मित्र हैं 

जो कोई तम में से उन को मित्र 
बनायेगा, वह उन्हीं में होगा। तथा 
अल्लाह अत्याचारियों को सीधी राह 
नहीं दिखाता। 


फिर (हे नबी!) आप देखेंगे कि जिन 
के दिलों में (द्विधा का) रोग है, वह 
उन्हीं में दौड़े जा रहे हैं, वह कहते 
हैं कि हम डरते हैं कि हम किसी 
आपदा के कचक्र में न आ जायें, तो 
दर नहीं कि अल्लाह तम्हें विजय प्रदान 
करेगा, अथवा उस के पास से कोई 
बात हो जायेगी, तो वह लोग उस 
बात पर जो उन्हों ने अपने मनों में 
छुपा रखी है, लज्जित होंगे। 

तथा (उस समय) ईमान वाले कहोेंगे। 
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54. 


55 


56 


57. 


क्या यही वह हैं, जो अल्लाह की बड़ी 
गंभीर शपथें ले कर कहा करते थे 
कि वह तम्हारे साथ हैं? इन के कर्म 
अकारथ गये और अंततः वह असफल 
हो गये। 


है ईमान वालो! तम में से जो अपने 
धर्म से फिर जायेगा, तो अल्लाह ऐसे 
लोगों को पैदा कर देगा, जिन से 
वह प्रेम करेगा, और वह उस से 
प्रेम करेंगे। वह ईमान वालों के लिये 
कोमल तथा काफिरों के लिये कड़े! 
होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे, किसी निन्‍दा करने वाले की 
निन्‍्दा से नहीं डरेंगे। यह अल्लाह की 
दया है, जिसे चाहे प्रदान करता है, 
और अल्लाह (की दया) विशाल है 
और वह अति ज्ञानी है 


तुम्हारे सहायक केवल अल्लाह और 
उस के रसल तथा वह हैं, जो ईमान 
लाये, जो नमाज की स्थापना करते 
तथा जकात देते हैं, और अल्लाह के 
आगे झककने वाले हैं 


तथा जो अल्लाह और उस के रसल 
तथा ईमान वालों को सहायक 
बनायेगा,तो निश्चय अल्लाह का दल 
ही छा कर रहेगा। 


है ईमान वालो। उन को जिल्हों ने 
तम्हारे धर्म को उपहास तथा खेल 
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। कड़े होने का अर्थ यह है कि वह यद्ध तथा अपने धर्म की रक्षा के समय उन 


के दबाव में नहीं आयेंगे, न जिहाद की निन्दा उन्हें अपने धर्म की रक्षा से रोक 
सकेगी।| 
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59. 
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बना रखा है उन में से जो तुम 

से पहले पुस्तक दिये गये हैं, तथा 
काफिरों को सहायक (मित्र) न 
बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो, 
यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो। 


और जब तुम नमाज के लिये पुकारते 
हो, तो वे उस का उपहास करते 
तथा खेल बनाते हैं, इस लिये कि वह 
समझ नहीं रखते। 


(हे नबी!) आप कह दें कि हे अहले 
किताब! इस के सिवा हमारा दोष 
क्या है, जिस का तुम बदला लेना 
चाहते हो, कि हम अल्लाह पर तथा 
जो हमारी ओर उतारा गया और 
जो हम से पर्व उतारा गया उस पर 
ईमान लाये हैं, और इस लिये कि 
तुम में अधिकतर उल्लंघनकारी हैं! 


आप उन से कह दें कि क्‍या मैं तुम्हें 
बता दूँ, जिन का प्रतिफल (बदला) 
अल्लाह के पास इस से भी बुरा है! 
वह हैं जिन को अल्लाह ने धिक्कार 
दिया और उन पर उस का प्रकोप 
हुआ, तथा उन में से बंदर और 
सूअर बना दिये गये, तथा तागूत 
(असुर- धर्म विरोधी शक्तियों) को 
पूजने लगे। इन्हीं का स्थान सब से 
बुरा है, तथा सर्वाधि कृपथ हैं। 


जब वह! तुम्हारे पास आते हैं तो 
कहते हैं कि हम ईमान लाये, जब 
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। इस में द्विविधावादियों का दूराचार बताया गया हैं| 
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64. 


उसी के साथ वापिस हुये, तथा 
अल्लाह उसे भली भांति जानता है, 
जिस को वह छुपा रहे हैं। 


तथा आप उन में से बहुतों को देखेंगे 
कि पाप तथा अत्याचार और अपने 
अवैध खाने में दौड़ रहे हैं, वह बड़ा 
कुकर्म कर रहे हैं| 

उन को उन के धर्माचारी तथा 
विद्वान पाप की बात करने तथा 
अवैध खाने से क्‍यों नहीं रोकते! वह 
बहुत बुरी रीति बना रहे हैं। 

तथा यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के 
हाथ बँध ” हुये हैं, उन्हीं के हाथ बँघे 
हुये हैं। और वह अपने इस कथन के 
कारण धिक्कार दिये गये हैं, बल्कि 
उस के दोनों हाथ खुले हुये हैं, वह 
जैसे चाहे व्यय (ख़्च) करता है, और 
इन में से अधिकतर को जो (कुआन) 
आप के पालनहार की ओर से आप 
पर उतारा गया है, उल्लंघन तथा 
कुफ्र (अविश्वास) में अधिक कर 
देगा, और हम ने उन के बीच प्रलय 
के दिन तक के लिये शत्रुता तथा बैर 
डाल दिया है| जब कभी वह युद्ध की 
अग्नि सुलगाते हैं, तो अल्लाह उसे 
बुझा देता है। वह धरती में उपद्रव 
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। अरबी मुहावरे में हाथ बंधे का अर्थ है कंजूस होना, और दान-दक्षिणा से हाथ 
रोकना। (देखिये: सूरह आले इमरान, आयत- 8) 

2 अर्थात उन के षडयंत्र को सफल नहीं होने देता बल्कि उस का कुफल उन्हीं 
को भोगना पड़ता है| जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के समय में 


विभिन्न दशाओं में हुआ। 
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65. 


66. 


67 


का प्रयास करते हैं, और अल्लाह 
विद्रोहियों से प्रेम नहीं करता। 


और यदि अहले किताब ईमान लाते, 

तथा अल्लाह से डरते, तो हम अवश्य 
उन के दोषों को क्षमा कर देते, और 
उन्हें सुख के स्वर्गों में प्रवेश देते। 


तथा यदि वह स्थापित! रखते तौरात 
और इंजील को, और जो भी उन 

की ओर उतारा गया है, उन के 
पालनहार की ओर से, तो अवश्य 
उन को अपने ऊपर (आकाश) 

से, तथा पैरों के नीचे (धरती) से 
जीविका मिलती, उन में एक संतुलित 
समुदाय भी है। और उन में से बहुत 
से कुकर्म कर रहे हैं| 


. है रसूल| जो कुछ आप पर आप 


के पालनहार की ओर से उतारा 
गया है उसे (सब को) पहुँचा दें, 
और यदि ऐसा नहीं किया, तो आप 
ने उस का उपदेश नहीं पहुँचाया। 
और अल्लाह (विरोधियों से) आप 
की रक्षा करेगा”, निश्चय अल्लाह, 
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अर्थात उन के आदेशों का पालन करते और उसे अपना जीवन विधान बनाते| 
अर्थात आकाश की वर्षा तथा धरती की उपज में अधिकता होती। 


९ 
अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम| 


नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) के नबी होने के पश्चात्‌ आप पर विरोधियों 
ने कई बार प्राण घातक आक्रमण का प्रयास किया। जब आप ने मक्का में 
सफा पर्वत से एकेश्वरवाद का उपदेश दिया तो आप के चचा अबू लहब ने 
आप पर पत्थर चलाये। फिर उसी युग में आप काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे 
थे कि अबू जहल ने आप की गरदन रौंदने का प्रयास किया, किन्तु आप के 
रक्षक फरिश्तों को देख कर भागा|। और जब क्रैश ने यह योजना बनाई कि 
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काफिरों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


(हे नबी!) आप कह दें कि हे अहल (445 5259 0252 26805 
किताब! तुम किसी धर्म पर नहीं हो 28 25204 ८2020 
जब तक तौरात तथा इंजील और 372»52009%5/55575 
उस (करन) की स्थापना” न करो 238 9) ५६१/४६६८४४ 
जो तम्हारी ओर तम्हारे पालनहार 242 ४2०५ 
की ओर से उतारा गया है, तथा उन 
में से अधिकतर को जो (कआन) 
आप पर आप के पालनहार की ओर 
से उतारा गया है, अवश्य उल्लंघन 
तथा क॒फ्र (अविश्वास) में अधिक 


] 


आप को बध कर दिया जाये और प्रत्येक कुबीले का एक युवक आप के द्वार पर 
तलवार लेकर खड़ा रहे और आप निकलें तो सब एक साथ प्रहार कर दें, तब 
भी आप उन के बीच से निकल गये। और किसी ने देखा भी नहीं। फिर आप ने 
अपने साथी अब बक्र के साथ हिज्रत के समय सौर पर्वत की ग॒फा में शरण 
ली। और काफिर गुफा के मुंह तक आप की खोज में आ पहुँचे। उन्हें आप के 
साथी ने देखा, किन्तु वे आप को नहीं देख सके| और जब वहाँ से मदीना चले 
तो सराका नामी एक व्यक्ति ने करैश के प्रस्कार के लोभ में आ कर आप का 
पीछा किया। किन्तु उस के घोड़े के अगले पैर भमी में धंस गये| उस ने आप 
को गृहारा, आप ने दआ कर दी, और उस का घोड़ा निकल गया। उस ने ऐसा 
प्रयास तीन बार किया फिर भी असफल रहा। आप ने उस को क्षमा कर दिया। 
और यह देख कर वह मुसलमान हो गया। आप ने फरमाया कि एक दिन तुम 
अपने हाथ में ईरान के राजा के कंगन पहनोगे| और उमर बिन ख़त्ताब के यग 
में यह बात सच साबित हुई। मदीने में भी यहूदियों के कबीले बनू नजीर ने छत 
के ऊपर से आप पर भारी पत्थर गिराने का प्रयास किया जिस से अल्लाह ने 
आप को सूचित कर दिया। ख़ैबर की एक यहूदी स्त्री ने आप को विष मिला के 
बकरी का माँस खिलाया। परन्तु आप पर उस का कोई बड़ा प्रभाव नहीं हुआ| 
जब कि आप का एक साथी उसे खा कर मर गया। एक युध्द यात्रा में आप 
अकेले एक वक्ष के नीचे सो गये, एक व्यक्ति आया, और आप की तलवार ले 
कर कहाः मुझ से आप को कौन बचायेगा! आप ने कहाः अल्लाह| यह सुन कर 
वह काँपने लगा, और उस के हाथ से तलवार गिर गई और आप ने उसे क्षमा 
कर दिया। इन सब घटनाओं से यह सिध्द हो जाता है कि अल्लाह ने आप की 
रक्षा करने का जो वचन आप को दिया, उस को पूरा कर दिया। 


अर्थात उन के आदेशों का पालन न करो। 
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कर देगा, अतः आप काफिरों (के 
अविश्वास) पर दुखी न हों। 


69. वास्तव में जो ईमान लाये, तथा जो 
यहूदी हुये, और साबी, तथा ईसाई, 
जो भी अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) 
पर ईमान लायेगा, तथा सत्कर्म 
करेगा, तो उन्हीं के लिये कोई डर 
नहीं, और न वह उदासीन ” होंगे| 


70. हम ने बनी इस्राईल से दृढ़ वचन 
लिया, तथा उन के पास बहुत से 
रसूल भेजे, (परन्तु) जब कभी कोई 
रसूल उन की अपनी आकांक्षाओं के 
विरुद्ध कुछ लाया, तो एक गिरोह 
को उन्हों ने झुठछला दिया, तथा एक 
गिरोह को बध करते रहे। 


7. तथा वह समझे कि कोई परीक्षा न 
होगी, इस लिये अंधे बहरे हो गये, 
फिर अल्लाह ने उन को क्षमा कर 
दिया, फिर भी उन में से अधिकतर अंधे 
और बहरे हो गये, तथा वह जो कुछ 
कर रहे हैं, अल्लाह उसे देख रहा है| 


72. निश्चय वह काफिर हो गये, जिन्हों 
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। आयत का भावार्थ यह है कि इस्लाम से पहले यहूदी, ईसाई तथा साबी जिन्हों 
ने अपने धर्म को पकड़ रखा है, और उस में किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं 
किया, अल्लाह तथा आखिरत पर ईमान रखा और सदाचार किये उन को कोई 
भय और चिन्ता नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार की आयत सूरह बकरह (62) मे 
भी आई है जिस के विषय में आता है कि कुछ लोगों ने नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍्लम) से प्रश्न किया कि उन लोगों का क्‍या होगा जो अपने धर्म पर स्थित 
थे और मर गये! इसी पर यह आयत उतरी। परन्तु अब नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्‍लम) और आप के लाये धर्म पर ईमान लाना अनिवार्य है इस के बिना 


मोक्ष नहीं मिल सकता।| 
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73. 


74. 


75. 


ने कहा कि अल्लाह,” मरयम का पत्र 
मसीह ही है। जब कि मसीह ने कहा 
थाः है बनी इसराईल! उस अल्लाह 
की इबादत (वंदना) करो जो मेरा 
पालनहार तथा तम्हारा पालनहार है 
वास्तब में जिस ने अल्लाह का साझी 
बना लिया उस पर अल्लाह ने स्वर्ग 
को हराम (वर्जित) कर दिया। और 
उस का निवास स्थान नरक है| तथा 
अत्याचारियों का कोई सहायक न 


होगा। 


निश्चय वह भी काफिर हो गये, 
जिन्हों ने कहा कि अल्लाह तीन का 
तीसरा है, जब कि कोई पज्य नहीं 
है, परन्त वही अकेला पज्य है, और 
यदि वह जो कछ कहते हैं, उस से 
नहीं रुके, तो उन में से काफिरों को 
दुखदायी यातना होगी। 


वह अल्लाह से तौबः तथा क्षमा याचना 
क्यों नहीं करते, जब कि अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान है! 


मरयम का पत्र मसीह इस के सिवा 
कछ नहीं कि वह एक रसल हैं 

उस से पहले भी बहुत से रसल हो 
चके हैं, उस की माँ सच्ची थी 
दोनों भोजन करते थे, आप देखें कि 
हम कैसे उन के लिये निशानियाँ 
(एकेश्वरवाद के लक्षण) उजागर 
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॥ आयत का भावार्थ यह है कि ईसाइयों को भी मल धर्म एकेश्वरवाद और 
सदाचार की शिक्षा दी गयी थी। परन्तु वह भी उस से फिर गये, तथा ईसा को 
स्वयं अल्लाह अथवा अल्लाह का अंश बना दिया, और पिता पत्र और पवित्रात्मा 


तीन के योग को एक प्रभु मानने लगे| 
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कर रहें हैं, फिर देखिये कि वह कहाँ 
बहके” जा रहे हैं 

76. आप उन से कह दें कि क्‍या तुम (#27५529:% ५: 29254 905 


प्र. 


78. 


79. 


अल्लाह के सिवा उस की इबादत 
(वंदना) कर रहे हो, जो तम्हें कोई 
हानि और लाभ नहीं पहुँचा सकता! 
तथा अल्लाह सब कछ सनने जानने 
वाला है| 


है नबी!) कह दो कि है अहले 
किताब।| अपने धर्म में अवैध अति न 
करो”, तथा उन की अभिलाषाओं पर 
न चलो, जो तम से पहले कपथ हो 
चुके, और बहुतों को कृपथ कर गये 
और संमार्ग से विचलित हो गये। 


बनी इसराईल में से जो काफिर हो 
गये, वह दावद तथा मरयम के पत्र 
ईसा की जबान पर धिक्कार दिये 

गये, यह इस कारण कि उन्हों ने 
अवैज्ञा की, तथा (धर्म की सीमा का) 
उल्लंघन कर रहे थे| 


वह एक दूसरे को किसी बराई से 
जो वे करते, रोकते नहीं थे, निश्चय 
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॥ आयत का भावार्थ यह है कि ईसाइयों को भी मल धर्म एकेश्वरवाद और 
सदाचार की शिक्षा दी गयी थी, परन्तु वह भी उस से फिर गये, तथा ईसा 
(अलैहिस्सलाम) को स्वयं अल्लाह अथवा अल्लाह का अंश बना दिया, और पिता 
पुत्र और पवित्रात्मा तीन के योग को एक प्रभु मानने लगे। 

2 (अति न करो): अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम को प्रभु अथवा प्रभु का पुत्र न बनाओ| 
3 इन से अभिप्राय वह हो सकते हैं, जो नबियों को स्वयं प्रभु अथवा प्रभु का अंश 


मानते हैं 


4 अथीत धर्म पस्तक जबर तथा इंजील में इन के धिक्कत होने की सचना दी गयी 


हैं। (इब्ने कसीर) 
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80. 


84. 


82. 


आप उन में से अधिकतर को देखेंगे 
कि काफिरों को अपना मित्र बना रहे 
हैं। जो कर्म उन्हों ने अपने लिये आगे 
भेजा है बहुत बुरा है कि अल्लाह उन 
पर क़द्ध हो गया तथा यातना में वही 
सदावासी होंगे। 


और यदि वह अल्लाह पर, तथा नबी 
पर, और जो उन पर उतारा गया, 
उस पर ईमान लाते, तो उन को 
मित्र न बनाते”, परन्तु उन में 
अधिकतर उल्लंघनकारी हैं| 


(हे नबी!) आप उन का जो ईमान 
लाये हैं, सब से कड़ा शत्रः यहूदियों 
तथा मिश्रणवादियों को पायेंगे। और जो 
ईमान लाये हैं उन के सब से अधिक 
समीप आप उन्हें पायेंगे, जो अपने को 
ईसाई कहते हैं। यह बात इस लिये है 
कि उन में उपासक तथा सनन्‍्यासी हैं, 
और वह अभिमान नहीं करते| 


83. तथा जब वह (ईसाई) उस (कुआन) 


को सुनते हैं, जो रसूल पर उतरा है, 
तो आप देखते हैं कि उन की आखें 
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। इस आयत में उन पर धिक्कार का कारण बताया गया है। 

2 भावार्थ यह है कि यदि यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी, और तौरात 
को अल्लाह की किताब मानते हैं, जैसा कि उन का दावा है तो वे मुसलमानों 
के शत्रु और काफिरों को मित्र नहीं बनाते। कुआन का यह सच आज भी देखा 


जा सकता है। 


3 अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) कहते हैं कि यह आयत हब्शा के 
राजा नजाशी और उस के साथियों के बारे में उतरी, जो कुआन सुन कर रोने 


लगे, और मुसलमान हो गये। (इब्ने जरीर) 
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84. 


85. 


86. 


87. 


कारण जिसे उन्हों ने पहचान लिया 
है। वे कहते हैं: हे हमारे पालनहार! 
हम ईमान ले आये, अतः हमें (सत्य) 
के साक्षियों में लिख ले।| 


(तथा कहते हैं): क्या कारण है 

कि हम अल्लाह पर तथा इस सत्य 
(कुअआन) पर ईमान (विश्वास) न 
करें! और हम आशा रखते हैं कि 
हमारा पालनहार हमें सदाचारियों में 
सम्मिलित कर देगा। 


तो अल्लाह ने उन के यह कहने के 
कारण उन्हें ऐसे स्वर्ग प्रदान कर 
दिये, जिन में नहरें प्रवाहित हैं, वह 
उन में सदावासी होंगे। तथा यही 
सत्कर्मियों का प्रतिफल (बदला) है। 


तथा जो काफिर हो गये, और हमारी 
आयतों को झुठला दिया, तो वही 
नारकी हैं| 


है ईमान वलो! उन स्वच्छ पवित्र 
चीजों को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये 
हलाल (वैध) की हैं, हराम (अवैध) 
न करो, और सीमा का उल्लंघन न 
करो। निस्संदेह अल्लाह उल्लंघनकारियों ?7 
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। जब जाफर (रज़ियल्लाह अन्हु) ने हबशा के राजा नजाशी को सूरह मर्यम 
की आरंभिक आयतें सुनाईं तो वह और उस के पादरी रोने लगे। (सीरत इब्ने 


हिशाम-|359) 


2 अर्थात किसी भी खाद्य अथवा वस्तु को वैध अथवा अवैध करने का अधिकार 


केवल अल्लाह को है| 


3 यहाँ से वर्णन क्रम, फिर आदेशों तथा निषेधों की ओर फिर रहा है। अन्य 
धर्मों के अनुयायियों ने सन्‍्यास को अल्लाह के सामिप्य का साधन समझ लिया 
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90 
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से प्रेम नहीं करता| 
. तथा उस में से खाओ जो हलाल 


(वैध) स्वच्छ चीज अल्लाह ने तुम्हें 
प्रदान की हैं| तथा अल्लाह (की 
अवैज्ञा) से डरते रहो, यदि तुम उसी 
पर ईमान (विश्वास) रखते हो। 


अल्लाह तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ शपथों 7 
पर नहीं पकड़ता, परन्तु जो शपथ 
जान बूझ कर ली हो, उस पर 
पकड़ता है, तो उस का प्रायश्वित 
दस निर्धनों को भोजन कराना है, 
उस माध्यमिक भोजन में से जो तुम 
अपने परिवार को खिलाते हो, अथवा 
उन्हें वस्त्र दो, अथवा एक दास मुक्त 
करो, और जिसे यह सब उपलब्ध 
न हो, तो तीन दिन रोज़ा रखना है। 
यह तुम्हारी शपथों का प्रायश्चित 
है, जब तम शपथ लो। तथा अपनी 
शपथों की रक्षा करो, इसी प्रकार 
अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों 
(आदेशों) का वर्णन करता है, ताकि 
तुम उस का उपकार मानो। 


. है ईमान वालो! निस्संदेह”! मदिरा, 
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था, और ईसाइयों ने सन्‍्यास की रीति बना ली थी और अपने ऊपर संसारिक 
उचित स्वाद तथा सुख को अवैध कर लिया था| इस लिये यहाँ सावधान किया 
जा रहा है कि यह कोई अच्छाई नहीं, बल्कि धर्म सीमा का उल्लंघन है। 
व्यर्थ: अर्थात बिना निश्चय के| जैसे कोई बात बात पर बोलता हैः (नहीं, अल्लाह 
की शपथ!) अथवाः (हाँ, अल्लाह की शपथ!) (बुख़ारी- 463) 
अर्थात यदि शपथ तोड़ दे, तो यह प्रायश्चित है। 
शराब के निषेध के विषय में पहले सूरह बकरा आयत 29, और सूरह निसा 
आयत 43 में दो आदेश आ चुके हैं| और यह अन्तिम आदेश है, जिस में शराब 


कै 
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92. 


93. 


जआ तथा देवस्थान! और पॉाँसे?! 
शैतानी मलिन कर्म हैं, अतः इन से 
दूर रहो, ताकि तुम सफल हो जाओ।| 


शैतान तो यही चाहता है कि शराब 
(मदिरा) तथा जुए द्वारा तुम्हारे बीच 
बेर तथा द्वेष डाल दे, और तम्हें 
अल्लाह की याद तथा नमाज़ से रोक 
दे, तो क्‍या तुम रुकोगे या नहीं? 


तथा अल्लाह के आज्ञाकारी रहो, और 
उस के रसूल के आज्ञाकारी रहो, 
तथा (उन की अवैज्ञा से) सावधान 
रहो और यदि तुम विमुख हुये, तो 
जान लो कि हमारे रसूल पर केवल 
खुला उपदेश पहुँचा देना है। 


उन पर जो ईमान लाये तथा सदाचार 
करते रहे, उस में कोई दोष नहीं, 

जो (निषेधाज्ञा से पहले) खा लिया, 
जब वह अल्लाह से डरते रहे, तथा 
ईमान पर स्थिर रह गये, और सत्कर्म 
करते रहे, फिर डरते और सत्कर्म 
करते रहे, फिर (रोके गये तो) अल्लाह 
से डरे और सदाचार करते रहे, तो 
अल्लाह सदाचारियों से प्रेम करता है| 


को सदैव के लिये वर्जित कर दिया गया है। 
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। देव स्थानः अर्थात वह वेदियाँ जिन पर देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की 
बलि दी जाती हैं। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी अन्य के 
नाम से बलि दिया हुआ पशु अथवा प्रसाद अवैध है। 

2 पाँसेः यह तीन तीर होते थे, जिन से वह कोई काम करने के समय यह निर्णय 
लेते थे कि उसे करें या न करें| उन में एक पर "करो", और दूसरे पर "मत 
करो" और तीसरे पर "शून्य" लिखा होता था। जूवे में लाटी और रेश इत्यादि 


भी शामिल हैं| 


3 आयत का भावार्थ यह है कि जिन्हों ने वर्जित चीज़ों का निषेधाज्ञा से पहले प्रयोग 
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है ईमान वालो! अल्लाह कुछ शिकार 
द्वारा जिन तक तुम्हारे हाथ तथा 
भाले पहुँचेंगे, अवश्य तुम्हारी परीक्षा 
लेगा, ताकि यह जान ले कि तुम में 
से कौन उस से बिन देखे डरता है! 
फिर इस (आदेश) के पश्चात्‌ जिस 
ने (इस का) उल्लंघन किया, तो उसी 
के लिये दुखदायी यातना है। 


है ईमान वालो! शिकार न करो, 
जब तुम एहराम की स्थिति में रहो, 
तथा तुम में से जो कोई जान बूझ 
कर ऐसा कर जाये, तो पालतू पशु 
से शिकार किये पशु जैसा बदला 
(प्रतिकार) है, जिस का निर्णय तुम 

में से दो न्‍्यायकारी व्यक्ति करेंगे, जो 
काबा तक हद्य (उपहार स्वरूप) भेजा 
जाये। अथवा” प्रायश्चित है, जो कुछ 
निर्धनों का खाना है, अथवा उस के 
बराबर रोज़े रखना है| ताकि अपने 
किये का दृष्परिणाम चखे| इस आदेश 
से पूर्व जो हुआ, अल्लाह ने उसे क्षमा 
कर दिया, और जो फिर करेगा, 
अल्लाह उस से बदला लेगा, और अल्लाह 


फैलने 
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किया, फिर जब भी उन को अवैध किया गया तो उन से रुक गये, उन पर 
कोई दोष नहीं। सहीह हदीस में है कि जब शराब वर्जित की गयी तो कुछ लोगों 
ने कहा कि कुछ लोग इस स्थिति में मारे गये कि वह शराब पिये हुये थे, उसी 
पर यह आयत उतरी। (बुख़ारी-4620)| आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने 
कहा: जो भी नशा लाये वह मदिरा और अवैध है। (सहीह बुख़ारी-2003)| और 
इस्लाम में उस का दण्ड अस्सी कोड़े हैं। (बुख़ारी- 6779) 


इस से अभिप्राय थल का शिकार है| 


अर्थात यदि शिकार के पशु के समान पालतू पशु न हो, तो उस का मूल्य हरम 
पु निर्धनों रन [पे लिये ५ पे पे >प जितने निर्धनों ० 
के निर्धनों को खाने के लिये भेजा जाये अथवा उस के मूल्य से जितने निर्धनों 


को खिलाया जा सकता हो उतने ब्रत रखे| 
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96. 


97. 


98 


99 


प्रभुत्वशाली बदला लेने वाला है। 


तथा तुम्हारे लिये जल का शिकार 
और उस का खाद्य हलाल (वैध) 
कर दिया गया है, तम्हारे तथा 
यात्रियों के लाभ के लिये, तथा तुम 
पर थल का शिकार जब तक एहराम 
की स्थिति में रहो, हराम (अवैध) 
कर दिया गया है, और अल्लाह (की 
अवैज्ञा) से डरते रहो, जिस की ओर 
तुम सभी एकत्र किये जाओगे। 


अल्लाह ने आदरणीय घर काबा को 
लोगों के लिये (शान्ति तथा एकता 
की) स्थापना का साधन बना दिया 
है, तथा आदरणीय मासों” और 
(हज्ज) की कुबानी तथा कुबीनी के 
पशुओं को जिन्हें पट्टे पहनाये गये 
हों, यह इस लिये किया गया ताकि 
तुम्हें ज्ञान हो जाये कि अल्लाह जो 
कुछ आकाशों और जो कुछ धरती में 
हैं सब को जानता है। तथा निस्संदेह 
अल्लाह प्रत्येक विषय का ज्ञानी है| 


. तुम जान लो कि अल्लाह कड़ा दण्ड 
देने वाला है, और यह कि अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावान्‌ (भी) है। 


. अल्लाह के रसल का दायित्व इस के 
सिवा कुछ नहीं कि उपदेश पहुँचा दे। 
और अल्लाह जो तुम बोलते और जो 
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। अर्थात जो बिना शिकार किये हाथ आये, जैसे मरी हुई मछली।| अर्थात जल का 
शिकार एहराम की स्थिति में तथा साधारण अवस्था में उचित है। 
2 आदरणीय मासों से अभिप्रेतः जुलकादा जुलहिज्जा तथा मुहर्रम और रजब के 


महीने हैं| 
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मन में रखते हो, सब जानता है| 


00. (हे नबी!) कह दो कि मलिन तथा. | <&#582088< 4॥ 54-2४5% 


पवित्र समान नहीं हो सकते। यद्यपि रद ७858॥:88५ 2576 
मलिन की अधिकता तुम्हें भा रही 5६५५४६6६ 
हो। तो है मतिमानों! अल्लाह (की ह 
अवैज्ञा) से डरो, ताकि तुम सफल 


हो जाओ।!' 


0.. है ईमान वालो! ऐसी बहुत सी चीज़ों | &/2४७८४८०५4८४ ४ 


के विषय में प्रश्न न करो, जो यदि 02८५०५४०४८४४2४ 528८5 


तुम्हें बता दी जायें, तो तुम्हें बुग. 5&9076:0७-775009 
लग जाये। तथा यदि तुम उन के हर 
विषय में जब कि कुआन उतर रहा 
है, प्रश्न करोगे, तो वह तुम्हारे 
लिये खोल दी जायेंगी, अल्लाह ने तुम्हें 
क्षमा कर दिया। और अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील” है| 

02. ऐसे ही प्रश्न एक समुदाय ने तुम से (%%78 25209 55 
पहले? किये, फिर इस के कारण ०८३४६; 


वह काफिर हो गये। 


विन्मनो, 


आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने जिसे रोक दिया है, वही मलिन और 
जिस की अनुमति दी है, वही पवित्र है| अतः मलिन में रुची न रखो, और किसी 
चीज़ की कमी और अधिकता को न देखो, उस के लाभ और हानि को देखो। 
इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्ह) कहते हैं कि कुछ लोग नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) से उपहास के लिये प्रश्न किया करते थे। कोई 
प्रश्न करता कि मैरा पिता कौन है! किसी की ऊँटनी खो गयी हो तो आप 
से प्रश्न करता कि मेरी ऊँटनी कहाँ है! इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह 
बुख़ारी-4622) 

अर्थात अपने रसूलों से। आयत का भावार्थ यह है कि धर्म के विषय में क्रेद न 
करो| जो करना है, अल्लाह ने बता दिया है, और जो नहीं बताया है,उसे क्षमा 
कर दिया है, अतः अपने मन से प्रश्न न करो, अन्यथा धर्म में सुविधा की जगह 
असुविधा पैदा होगी, और प्रतिबंध अधिक हो जायेंगे, तो फिर तुम उन का 
पालन न कर सकोगे। 
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03. अल्लाह ने बहीरा और साइबा तथा ५४22 :2555:2 0,29८ 
वसीला और हाम कुछ नहीं बनाया | ७5528 66092082:7% 
है, परन्तु जो काफिर हो गये, वह ७८५५७०४४००४४४९०५६-)५%॥ 
अल्लाह पर झूठ घड़ रहे हैं, और 


उन में अधिकतर निर्बोध हैं| 

704. और जब उन से कहा जाता है 3५४४॥396)9५:8098५ 
कि उस की ओर आओ जो अल्लाह | ##७६0/25:506:208 228 
ने उतारा है, तथा रसूल की ओर ०८०४८६८०६६८/८४८०४१ ८४ 


(आओ) तो कहते हैं: हम को वही 
बस है, जिस पर हम ने अपने 
पूर्वजों को पाया है, क्या उन के 
पूर्वज कुछ न जानते रहे हों और न 
संमार्ग पर रहे हों! 


05. है ईमान वालो! तुम अपनी चिन्ता | ०४##45556522 22८77 


करो, तुम्हें वे हानि नहीं पहुँचा 256525:.525॥0 65 
सकेंगे जो कृपथ हो गये, जब तुम ०८४८४८:४८ 


सुपथ पर रहो। अल्लाह की ओर तुम 
सब को (परलोक में) फिर कर 


। अरब के मिश्रणवादी देवी देवता के नाम पर कुछ पशुओं को छोड़ देते थे, और 
उन्हें पवित्र समझते थे, यहाँ उन्हीं की चर्चा की गयी है। 

बहीरा- वह ऊँटनी जिस को, उस का कान चीर कर देवताओं के लिये मुक्त 
कर दिया जाता था, और उस का दूध कोई नहीं दृह सकता था। 

साइबा- वह पशु जिसे देवताओं के नाम पर मुक्त कर देते थे, जिस पर न कोई 
बोझ लाद सकता था, न सवार हो सकता था। 

वसीला- वह ऊँटनी जिस का पहला तथा दूसरा बच्चा मादा हो, ऐसी ऊँटनी 
को भी देवताओं के नाम पर मुक्त कर देते थे। 

हाम- नर जिस के वीर्य से दस बच्चे हो जायें, उन्हें भी देवताओं के नाम पर 
साँड बना कर मुक्त कर दिया जाता था। 

भावार्थ यह है किः यह अनर्गल चीज़ें हैं। अल्लाह ने इन का आदेश नहीं दिया है। 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः मैं ने नरक को देखा कि उस की 
ज्वाला एक दूसरे को तोड़ रही है। और अमर बिन लुहय्य को देखा कि वह अपनी 
आँतें खींच रहा है। उसी ने सब से पहले साइबा बनाया था। (बुख़ारी- 4624) 
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जाना है, फिर वह तुम्हें तुम्हारे" 


कर्मों से सूचित कर देगा।| 
06. हे इमान वालो! यदि किसी के मरण | &5:5868%/८76 
का समय हो, तो वसिय्यत” के 35७४ 828५)८७८५॥४८2/ 


समय तुम में से दो न्यायकारियों को | ३55&52805822.8075:; 
अथवा तुम्हारे सिवा दो दूसरों को (8209-20 226८6 209 


ये में 9०9४ ५22४4.2:26 
गवाह बनाये, यदि तुम धरती में ६2080 »2४5).820. 
यात्रा कर रहे हा, और तुम्हें मरण 4०8 ० 2४2५८ 2५% £. ४०८९०: 


4६ 402५ ०६८” ६६६ (५5 2,८26 

की आपदा आ पहुँचे| और उन दोनों >2 (2 2०४४2७४ ४००० 

को नमाज के बाद रोक लो, फिर ०७६७ ८॥५४ ५४४६६ 
वह दोनों अल्लाह की शपथ लें, यदि 

तम्हें उन पर संदेह हो। वह यह कहें 
हम गवाही के द्वारा कोई मूल्य 
नहीं खरीदते, यद्यपि वह समीपवर्ती 


क्यों न हों,और न हम अल्लाह की 
गवाही को छुपाते हैं, यदि हम ऐसा 
करें तो पापियों में हैं| 

07. फिर यदि ज्ञान हो जाये कि वह ००४०४४८४६:८६॥७४७:४८४ 
दोनों (साक्षी) किसी पाप के 290 ७6०७६॥८2५॥८०८५४६ 
अधिकारी हुये हैं, तो उन दोनों के | ६७४55५5४6:7६89 ०४ 
स्थान पर दी दूसरे गवाह खड़े हो ०८६,४॥८॥॥४८5६05 


जायें, उन में से जिन का अधिकार 
पहले दोनों ने दबाया है, और वह 
दोनों शपथ लें कि हमारी गवाही 
उन दोनों की गवाही से अधिक 
सहीह है,और हम ने कोई अत्याचार 
नहीं किया है| यदि किया है, तो 


। आयत का भावार्थ यह है कि यदि लोग कृपथ हो जायें, तो उन का कृपथ होना 
तुम्हारे लिये तर्क (दलील) नहीं हो सकता कि जब सभी कृपथ हो रहे हैं तो हम 
अकेले क्‍या करें! प्रत्येक व्यक्ति पर स्वयं अपना दायित्व है, दूसरों का दायित्व 
उस पर नहीं, अतः पूरा संसार कृपथ हो जाये तब भी तुम सत्य पर स्थित रहो। 

2 वसिय्यत का अर्थ हैः उत्तरदान, मरणासब आदेश| 
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(निस्संदेह) हम अत्याचारी हैं| 
08. इस प्रकार अधिक आशा है कि वह ५ 20०52 4 8:७8 


सही गवाही देंगे, अथवा इस बात ॥8॥ #225224522% ७; 
से डरेंगे कि उन की शपथों को &25.0:8॥ ५4209॥92:: 


दूसरी शपथों के पश्चात न माना 
जाये, तथा अल्लाह से डरते रहो 
और (उस का आदेश) सनो, और 
अल्लाह उल्लंघनकारियों को सीधी राह 


नहीं! दिखाता। 
09. जिस दिन अल्लाह सब रसलों को 98925 :0:280:0॥9%:: 5५ 
एकत्र करेगा, फिर उन से कहेगा 292 ८2/2३ ६४9५४ 
कि तम्हें (त॒म्हारी जातियों की ओर 


से) क्‍या उत्तर दिया गया? वह 
कहेंगे कि हमें इस का कोई ज्ञान 
नहीं। निस्संदेह त ही सब छुपे तथ्यों 
का ज्ञानी है| 


0. तथा याद करो, जब अल्लाह ने कहाः 2८525936/८05525%॥|283| 
है मर्यम के पुत्र ईसा! अपने ऊपर | ९,७62, ८55595558 0४ 
तथा अपनी माता पर मेरे पुरस्कार | ८॥७६5८59:5,2805 :४४७ 


को याद कर, जब मैं ने पविन्रात्मा 4५ 24:22 
हक 22७)॥:५,.॥५ 552 
(जिबरील) द्वारा तझे समर्थन दिया प 22 0262 045009 ९४59 


2६६ ४5%] 2.422:29- 5 8 22% (.( ४) 
तू गहवारे (गोद) में तथा बड़ी आयु | ८23 820 020077256225%। 
में लोगों से बातें कर रहा था, तथा | ५४०४०५४422022562४% 
तुझे पुस्तक और प्रबोध तथा तौरात 


॥ आयत 06 से 08 तक में वसिय्यत तथा उस के साक्ष्य का नियम बताया जा 
रहा है कि दो विश्वस्त व्यक्तियों को साक्षी बनाया जाये, और यदि मुसलमान 
न मिलें तो गैर म॒स्लिम भी साक्षी हो सकते हैं| 
साक्षियों को शपथ के साथ साक्ष्य देना चाहिये| 
विवाद की दशा में दोनों पक्ष अपने अपने साक्षी लायें| 
जो इनकार करे उस पर शपथ है। 

2 अर्थात हम नहीं जानते कि उन के मन में क्‍या था, और हमारे बाद उन का 
कर्म क्‍या रहा! 
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444. 


442. 


443. 


और इंजील की शिक्षा दी, जब तू 
मेरी अनुमति से मिट्टी से पक्षी का 
रूप बनाता, और उस में फूँकता, 
तो वह मेरी अनुमति से वास्तव में 
पक्षी बन जाता था। और तू जन्म 

से अंधे तथा कोढ़ी को मेरी अनुमति 
से स्वस्थ कर देता था, और जब तू 
मुर्दों को मेरी अनुमति से जीवित कर 
देता था, और मैं ने बनी इस्राईल से 
तुझे बचाया था, जब तू उन के पास 
खुली निशानियाँ लाया, तो उन में 
से काफिरों ने कहा कि यह तो खुले 
जादू के सिवा कुछ नहीं है। 


तथा याद कर, जब मैं ने तेरे हवारियों 
के दिलों में यह बात डाल दी कि मुझ 
पर तथा मेरे रसूल (ईसा) पर ईमान 
लाओ, तो सब ने कहा कि हम ईमान 
लाये, और तू साक्षी रह कि हम 
मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं| 


जब हवारियों ने कहाः है मरयम के 
पुत्र ईसा! क्या तेरा पालनहार यह 
कर सकता है कि हम पर आकाश 
से थाल (दस्तर ख्वान) उतार दें। उस 
(ईसा) ने कहाः तुम अल्लाह से डरो, 
यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो। 


उन्हों ने कहाः हम चाहते हैं कि उस 
में से खायें, और हमारे दिलों को 
संतोष हो जाये, तथा हमें विश्वास 
हो जाये कि तू ने हमें जो कुछ 
बताया है सच्च है, और हम उस 
के साक्षियों में से हो जायें| 


दवा हू है. 425 
6४2&5४59,3:2:95; 
08 5५2५:4%90855/2 


92 2.92 


०८५४४४५५४५०५:७५५४४८५ 


9५६ ॥)॥9८6 “७५ 22 ८ध 9 


329०8 >।४)८५०/5॥5 
६४ ,5५5५६/%४९ ५५५: 
७ ४ )५0.2% 99 

७) 


हि 


20४26#८05:%८2)#0055 
$53:5६220422 2-44 25 
2>:508॥208४:2 5 


9 5७ श्र 


७ ०४५१ 


&8522550:202/7 


डे! 
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44. मर्यम के पुत्र ईसा ने प्रार्थना कीः 


45. 


6. 


447. 


है अल्लाह हमारे पालनहार! हम पर 
आकाश से एक थाल उतार दे, जो 
हमारे तथा हमारे पश्चात के लोगों 
के लिये उत्सव (का दिन) बन 
जाये, तथा तेरी ओर से एक चिन्ह 
(निशानी)। तथा हमें जीविका प्रदान 
कर, तू उत्तम जीविका प्रदाता है। 


अल्लाह ने कहा मैं तुम पर उसे 
उतारने वाला हूँ, फिर उस के 
पश्चात्‌ भी जो क॒फ़ (अविश्वास) 
करेगा, तो मैं निश्चय उसे दण्ड 
दँगा, ऐसा दण्ड” कि संसार वासियों 
में से किसी को वैसा दण्ड नहीं दँगा। 


तथा जब अल्लाह (प्रलय के दिन) 
कहेगाः है मरयम के पत्र ईसा। क्‍या 
तुम ने लोगों से कहा था कि अल्लाह 
को छोड़ कर मुझे तथा मेरी माता 
को पज्य (अराध्य) बना लो? वह 
कहेगाः त्‌ पवित्र है, मझ से यह 
कैसे हो सकता है कि ऐसी बात 
कहूँ जिस का मुझे कोई अधिकार 
नहीं! यदि मैं ने कहा होगा, तो तझे 
अवश्य उस का ज्ञान हुआ होगा। तू 
मेरे मन की बात जानता है, और 
मैं तेरे मन की बात नहीं जानता। 
वास्तव में त्‌ ही परोक्ष (गैब) का 
अति ज्ञानी है। 


मैं ने तो उन से केवल वही कहा 
था, जिस का तू ने आदेश दिया था 


59६20925%027८50:५508 
4)9829890 ५८८,४,६४ 
$)! 9०2 ४946 ट 29।< “/ 5. 


97207! 


रु 9८ ६, ८9 2%8220%:2 त ) 38 
#“<7 


८2628 3298 6:53268 


& ८) 4 
४०) 


028582४५2/८0:5590063॥ 
६७६८:६:७५४०५:४०॥४ 55:5४ 
458282/%32८:0%56 62% 


८४95८/८१9,८ 9८८ 


/॥3%3४8:%॥५ 
कल] 2्टा205 56 


52% 


०४४७४ 646४ 


। अधिकतर भाष्यकारों ने लिखा है, कि वह थाल आकाश से उतरा। (इब्ने कसीर) 
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कि अल्लाह की इबादत करो, जो 

मेरा पालनहार तथा तुम सभी का 
पालनहार है| मैं उन की दशा जानता 
था जब तक उन में था और जब तू 
ने मेरा समय पूरा कर दिया”, तो 
तू ही उन को जानता था| और तू 
प्रत्येक वस्तु से सूचित है| 


॥78. यदि तू उन्हें दण्ड दे, तो वह तेरे 
दास (बन्दे) हैं, और यदि तू उन्हें 
क्षमा कर दे, तो वास्तव में तू ही 
प्रभावशाली गुणी है। 


9. अल्लाह कहेगाः यह वह दिन है, जिस 
में सच्चों को उन का सच्च ही 
लाभ देगा। उन्हीं के लिये ऐसे स्वर्ग 
हैं जिन में नहरें प्रवाहित हैं। वह उन 
में नित्य सदावासी होंगे, अल्लाह उन 
से प्रसन्न हो गया तथा वह अल्लाह से 
प्रसत्न हो गये और यही सब से बड़ी 
सफलता है| 


20. आकाशों तथा धरती और उन में जो 
कुछ है, सब का राज्य अल्लाह ही का 
हैं, तथा वह जो चाहे कर सकता है| 


६७:७०:॥७:७॥४८४४६४ 
०३:३5 99 दूं ्ध्द्र 


बब्प्ा 


282052४%:%6828552 


था 2१9. »9.. 2520६! न 5६ 
8/(०५०८5..3/%224॥0५28॥| 


बट 
न / री 


66 की थ 2८5, (२ है] 242८ है] 
७278520%४9 2254५ 
5096:83432%:5:2% 


३0479 #;%:05:8 
६७५ :5%,£ 
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। और मुझे आकाश पर उठा लिया, नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहा, 
जब प्रलय के दिन कुछ लोग बायें से धर लिये जायेंगे तो मैं भी यही कहूँगा। 


(बुख़ारी- 4626) 


2 आयत व6 से अब तक की आयतों का सारांश यह है कि अल्लाह ने पहले अपने 
वह पुरस्कार याद दिलाये जो ईसा अलैहिस्सलाम पर किये| फिर कहा कि सत्य 
की शिक्षावों के होते तेरे अनुयायियों ने क्‍यों तुझे तथा तेरी माता को पूज्य बना 
लिया! इस पर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस से नर्दोष हूँ। अभिप्राय यह 
है कि सभी नबियों ने एकेश्वरवाद तथा सत्कर्म की शिक्षा दी। परन्तु उन के 
अनुयायियों ने उन्हीं को पूज्य बना लिया| इसलिये इस का भार अनुयायियों और 
वे जिस की पूजा कर रहें हैं उन पर है| वह स्वयं इस से निर्दोष हैं| 
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सूरह अनूम्माम - 6 


सूरह अनूआम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मककी है, इस में 65 आयते हैं 


० अनआम का अर्थः चौपाये होता है| इस सूरह में कुछ चौपायों के वैध तथा 
अवैध होने के संबंध में अरब वासियों के भ्रम का खण्डन किया गया है| 
और इसी लिये इस सूरह का नाम (अनग्राम) रखा गया है। 

० इस में शिर्क का खण्डन किया गया है। और एकेश्वर का आमंत्रण दिया 
गया है। 

० इस में आखिरत (परलोक) के प्रति आस्था का प्रचार हैं। तथा इस 
कुविचार का खण्डन है कि जो कुछ है यही संसारिक जीवन है 

० इस में उन नैतिक नियमों को बताया गया है जिन पर इस्लामी समाज 
की स्थापना होती है और नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के विरुध्द 
आपत्तियों का उत्तर दिया गया है 

० आकाशों तथा धरती और स्वयं मनुष्य में अल्लाह के एक होने की 
निशानियों पर धयान दिलाया गया है| 

० इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तथा मुसलमानों को दिलासा 
दी गई है। 

० इस्लाम के विरोधियों को उन की अचेतना पर सावधान किया गया है। 

० अन्त में कहा गया है कि लोगों ने अलग-अलग धर्म बना लिये है जिन का 
सत्धर्म से कोई संबंध नहीं। और प्रत्येक अपने कर्म का उत्तरदायी है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


००-५०|८:४४॥५७)»-.0.२2२272२7२.२<६३६ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये (298५०:065&599%: 
है, जिस ने आकाशों तथा धरती ॥8८29॥502%0 008 2: 


को बनाया तथा अंधेरे और उजाला 
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बनाया, फिर भी जो काफिर हो गये, ०८५५-०४ ८४ 


पं 


७४४ ७ ४७४ (> 


वह (दूसरों को) अपने पालनहार के 
बराबर समझते” हैं| 


वही है जिस ने तुम्हें मिट्टी से उत्पर्ब/ | 62४25४852 ५:75: 520५ 
किया फिर (तुम्हारे जीवन की) अवधि ७०८४४४४४9568%, &<5 
निर्धारित कर दी, और एक निर्धारित 
अवधि (प्रलय का समय) उस के पास 
है, फिर भी तुम संदेह करते हो। 


वही अल्लाह पूज्य है आकाशों तथा 2%25/ 2933 2,:8 ) 0028 
धरती में। वह तुम्हारे भेदों तथा खुली ०८३.४८४:::४८६५ 


बातों को जानता है| तथा तुम जो भी 
करते हो उस को जानता हैं| 

और उन के पास उन के पालनहार | ६६५४५ ७४८)८23॥०268५: 
की आयतों (निशानियों) में से कोई नल 
आयत (निशानी) नहीं आई, जिस से 
उन्हों ने मुँह फेर न लिये हों। 


उन्हों ने सत्य को झुठला दिया है, 2522 05:5# 45,255 
जब भी उन के पास आया। तो शीघ्र ७०८१५ ५४८८५)५४८ 


ही उन के पास उस के समाचार आ 

जायेंगे5! जिस का उपहास कर रहें हैं। 
क्या वह नहीं जानते कि उन से पहले | 5859 %25097#&28 28522 
हम ने कितनी जातियों का नाश कर 


अर्थात वह अंधेरों और प्रकाश में विवेक (अन्तर) नहीं करते, और रचित को 


रचयिता का स्थान देते हैं| 

अर्थात तुम्हारे पिता आदम अलैहिस्सलाम को| 

दो अवधि एक जीवन और कर्म के लिये, तथा दूसरी कर्मों के फल के लिये| 
अर्थात मिश्रणवादियों के पास| 


अर्थात उस के तथ्य का ज्ञान हो जायेगा। यह आयत मक्का में उस समय उतरी 
जब मुसलमान विवश थे, परन्तु बद्र के युद्ध के बाद यह भविष्य वाणी पूरी होने 
लगी और अन्ततः मिश्रणवादी परास्त हो गये। 
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दिया जिन्हें हम ने धरती में ऐसी 2 520582082020 293 
शक्ति और अधिकार दिया था जो 222255:790॥22% 65; 


अधिकार और शक्ति तम्हें नहीं दिये 
हैं। और हम ने उन पर धारा प्रवाह 
वर्षा की, और उन की धरती में नहरें 
प्रवाहित कर दीं, फिर हम ने उन 

के पापों के कारण उन्हें नाश कर 
दिया, ”/ और उन के पश्चात्‌ दसरी 
जातियों को पैदा कर दिया। 


(हे नबी!) यदि हम आप पर कागज 
में लिखी हुई कोई पुस्तक उतार” दें 
फिर वह उसे अपने हाथों से छयें 
तब भी जो काफिर हैं, कह देंगे कि 
यह तो केवल खुला हुआ जादू है। 


तथा उन्‍्हों ने कहा: इस (नबी) पर 
कोई फरिश्ता क्‍यों नहीं उतारा गया! 
और यदि हम कोई फरिश्ता उतार 
देते, तो निर्णय ही कर दिया जाता, 
फिर उन्हें अवसर नहीं दिया जाता।' 


और यदि हम किसी फरिश्ते को नबी 


बनाते, तो उसे किसी परुष ही के में 
बनाते,? और उन को उसी संदेह में 


६52 9८59 (४ (छ (७४७, है< ६६२ ु 
५५५ 


99464 (522, प्र 


».3 !े (5६ 
95 ॥ के ३ 2290 %& 


992,95 


०१५७ 


855292४622«20 2928; 
हे 322 ;£2, 5500 52% 


८७॥४४2८०८८४६८4५५४४ 


। अर्थात अल्लाह का यह नियम है कि पापियों को कुछ अवसर देता है, और अन्ततः 


उन का विनाश कर देता है| 


2 इस में इन काफिरों के दुराग्रह की दशा का वर्णन है। 
3 जैसा कि वह माँग करते हैं| (देखिये: स्रह बनी इस्राईल, आयतः 93) 
4 अर्थात अपने वास्तविक रूप में जब कि जिब्रील(अलैहिस्सलाम) मनुष्य के रूप 


5 


में आया करते थे। 
अर्थात मानने या न मानने का। 


6 क्‍योंकि फरिश्ते को आँखों से उस के स्वभाविक रूप में देखना मानव के बस 
में नहीं है। और यदि फ्रिश्ते को रसूल बना कर मनुष्य के रूप में भेजा जाता 
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अ4 


कक] 


6७०३४,५०- १ 


डाल देते जो संदेह (अब) कर रहे हैं| 


है नबी! आप से पहले भी रसूलों के 
साथ उपहास किया गया, तो जिन्हों 
ने उन से उपहास किया, उन को 
उन के उपहास के (दुष्परिणाम ने) 
घेर लिया। 


(हे नबी!) उन से कहो कि धरती में 
फिरो, फिर देखो कि झुठलाने वालों 
का दुष्परिणाम क्या” हुआ! 


0. 


44, 


है 
आकाशों तथा धरती में है, वह किस 
का है? कहोः अल्लाह का है, उस ने 
अपने ऊपर दया को अनिवार्य कर 
लिया है, वह तुम्हें अवश्य प्रलय के 
दिन एकत्र) करेगा जिस में कोई 
संदेह नहीं, जिन्हों ने अपने आप को 
क्षति में डाल लिया वही ईमान नहीं 
ला रहे हैं। 


(हे नबी!) उन से पूछिये कि जो कुछ 


* ७] 35 4:9७ ४५५ # 2 है| 
ठ८४०५०० ५५२७८ ५४:-।५:४५ 
9232 (99, / “5 


8 २४७०६५॥ 5८ ८2/ 


ढें ४८26 2४) £5 ०१८९4 « |999५ 9, 
८४5४४:४% 2935: 


अकया4289:2% 78 


2, २ 
“2 59.4 


७८५५४४ 


तब भी यह कहते यह तो मनुष्य है| यह रसूल कैसे हो सकता है! 


| 


अर्थात मक्का से शाम तक आद, समृद तथा लूत (अलैहिस्सलाम) की बस्तियों 


के अवशेष पड़े हुये हैं, वहाँ जाओ और उन के दुष्परिणामों से शिक्षा लो। 


2 अर्थात पूरे विश्व की व्यवस्था उस की दया का प्रमाण है| तथा अपनी दया के 
कारण ही विश्व में दण्ड नहीं दे रहा है| हदीस में है कि जब अल्लाह ने उत्पत्ति 
कर ली तो एक लेख लिखा जो उस के पास उस के अर्श (सिंहासन) के ऊपर 
हैः ((निश्चय मेरी दया मेरे क्रोध से बढ़ कर है।)) (सहीह बुख़ारी- 394, 
मुस्लिम-275) दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के पास सौ दया हैं। उस में से एक 
को जिबों, इनसानों तथा पशुवों और कीड़ों-मकोड़ों के लिये उतारा है। जिस 
से वह आपस में प्रेम तथा दया करते हैं तथा निब्नावे दया अपने पास रख ली 
है। जिन से प्रलय के दिन अपने बंदों (भक्तों) पर दया करेगा। (सहीह बुख़ारी- 


6000, सहीह मुस्लिम-2752 ) 
3 अर्थात कर्मों का फल देने के लिये। 


6-सूरह अनम्माम_._. भा-7 /242 ५ ५८४७।__ (७४४४-११ 

33. तथा उसी का है, जो कुछ रात 22:25 203 ८८५४४ 
और दिन में बस रहा है, और वह 20 «| 
सब कूछ सुनता जानता है। 

॥4. (है नबी!) उन से कहो कि क्‍या मैं ००५-॥,०७६४४४५॥८४ 


उस अल्लाह के सिवा (किसी) को 
सहायक बना लूँ, जो आकाशों तथा 
धरती का बनाने वाला है, वह सब 
को खिलाता है और उसे कोई नहीं 
खिलाता? आप कहिये कि मुझे तो 
यही आदेश दिया गया है कि प्रथम 
आज्ञाकारी हो जाऊँ तथा कदापि 
म॒शरिकों में से न बन| 


॥5. आप कह दें कि मैं डरता हूँ यदि 
अपने पालनहार की अवज्ञा करूँ तो 
एक घोर दिन” की यातना से| 


6. तथा जिस से उस (यातना) को उस 
दिन फेर दिया गया, तो अल्लाह ने 
उस पर दया कर दी, और यही खुली 
सफलता है| 


77. यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुँचाये 
तो उस के सिवा कोई नहीं जो 
उसे दर कर दे और यदि तम्हें कोई 
लाभ पा हचाये, तो वही जो चाहे कर 
सकता है| 


8. तथा वही है, जो अपने सेवकों पर 


80५5-50 25% 25 25; 
&--5५४2:2८:॥ ८9 6८:3| 
७७४.८॥ ८० 


ढ#2“89/ 5 />८ 9“ 


3४६22589:%% 52: 


बह 


॥<0॥| 2528 ८०८ 9) (७८:2६ लिहीब6/ 
है 45 .<- 2५४८ 4, है लक 22620 


99 द्व 


अ्टख2 


की 4 कै “9 ८52 हा 
|9:£22825%5% 02% 505 


। अर्थात उसी के अधिकार में तथा उसी के आधीन है। 

2 इन आयतों का भावार्थ यह है कि जब अल्लाह ही ने इस विश्व की उत्पत्ति की 
है, वही अपनी दया से इस की व्यवस्था कर रहा है, और सब को जीविका 
प्रदान कर रहा है, तो फिर त॒म्हारा स्वभाविक कर्म भी यही होना चाहिये कि 
उसी एक की वंदना करो। यह तो बड़े कपथ की बात होगी कि उस से मुँह फेर 
कर दूसरों की पजा अराधना करो और उन के आगे झुको। 
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49. 


20 


24. 


परा अधिकार रखता है तथा वह बड़ा 
ज्ञानी सर्वसचित है 


है नबी! इन (मशरिकों) से पछो कि 
किस की गवाही सब से बढ़ कर 

है? आप कह दें कि अल्लाह मेरे तथा 
तम्हारे बीच गवाह है| तथा मेरी 
ओर यह कओआन बह्मी (प्रकाशना) 
द्वारा भेजा गया है, ताकि मैं तम्हें 
सावधान करूँ” तथा उसे जिस तक 
यह पहुँचे| क्‍या वास्तव में तुम यह 
साक्ष्य (गवाही) दे सकते हो कि अल्लाह 
के साथ दसरे पज्य भी हैं?! आप कह 
दें कि मैं तो इस की गवाही नहीं दे 
सकता। आप कह दें कि वह तो केवल 
एक ही पज्य है, तथा वास्तव में मैं 
तुम्हारे शिक से विरकक्‍त हूँ! 


जिन लोगों को हम ने पुस्तक” प्रदान 
की है, वह आप को उसी प्रकार 
पहचानते हैं, जैसे अपने पत्रों को 
पहचानते*” हैं, परन्त जिन्हों ने स्वयं 
को क्षति में डाल रखा है, वही ईमान 
नहीं ला रहे हैं| 


तथा उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप 
लगाये*, अथवा उस की आयतों को 
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। अर्थात मेरे नबी होने का साक्षी अल्लाह तथा उस का मुझ पर उतारा हुआ कुरआन 


है। 


2 अर्थात अल्लाह की अवैज्ञा के दृष्परिणाम से। 
3 अर्थात तौरात तथा इंजील आदि। 

4 अर्थात आप के उन गुणों द्वारा जो उन की पुस्तकों में वर्णित है। 
5 अर्थात अल्लाह का साझी बनाये। 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


झूठलाये? निस्संदेह अत्याचारी सफल 


नहीं होंगे। 


जिस दिन हम सब को एकत्र करेंगे, 
तो जिन्हों ने शिर्क किया है, उन से 
कहेंगे कि तुम्हारे वह साझी कहाँ गये 
जिन्हें तुम (पूज्य) समझ रहे थे! 


फिर नहीं होगा उन का उपद्रव इस 
के सिवा कि: वह कहेंगे कि अल्लाह की 
शपथ! हम मुश्रिक थे ही नहीं। 


देखो कि कैसे अपने ऊपर ही झूठ 
बोल गये और उन से वह (मिथ्या 
पूज्य) जो बना रहे थे खो गये! 


और उन (मुश्रिकों) में से कुछ आप 
की बात ध्यान से सुनते हैं, और 
(वास्तव में) हम ने उन के दिलों पर 
पर्दे (आवरण) डाल रखे हैं कि बात न 
समझें, और उन के कान भारी कर 
दिये हैं, यदि वह (सत्य के) प्रत्येक 
लक्षण देख लें, तब भी उस पर ईमान 
नहीं लायेंगे यहाँ तक कि जब वह 
आप के पास आ कर झगड़ते हैं, जो 
काफिर हैं तो वह कहते हैं कि यह तो 
पूर्वजों की कथायें हैं। 


वह उसे” (सुनने से) दूसरों को 
रोकते हैं, तथा स्वयं भी दूर रहते हैं। 
और वह अपना ही विनाश कर रहें 
हैं। परन्तु समझते नहीं हैं। 
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। न समझने तथा न सुनने का अर्थ यह है कि उस से प्रभावित नहीं होते क्‍यों कि 
कुफ्र तथा निफाक के कारण सत्य से प्रभावित होने की क्षमता खो जाती है। 


2. 


अर्थात कुअन सुनने से। 
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28. 


29. 


30. 


34. 


समय देखेंगे, जब वह नरक के समीप 
खड़े किये जायेंगे, तो वह कामना 
कर रहे होंगे कि ऐसा होता कि हम 
संसार की ओर फेर दिये जाते और 
अपने पालनहार की आयतों को नहीं 
झुटलाते, और हम ईमान वालों में हो 
जाते। 


बल्कि उन के लिये वह बात खुल 
जायेगी, जिसे वह इस से पहले छुपा 
रहे थे”, और यदि संसार में फेर दिये 
जायें, तो फिर वही करेंगे जिस से 
रोके गये थे| वास्तव में वह हैं ही झूठे। 


तथा उन्हों ने कहा किः जीवन बस 
हमारा संसारिक जीवन है और हमें 
फिर जीवित होना नहीं है| 


तथा यदि आप उन्हें उस समय 

देखेंगे जब वह (प्रलय के दिन) अपने 
पालनहार के समक्ष खड़े किये जायेंगे, 
उस समय अल्लाह उन से कहेगाः क्या 
यह (जीवन) सत्य नहीं? वह कहेंगे: क्‍यों 
नहीं, हमारे पालनहार की शपथ।|? इस 
पर अल्लाह कहेगाः तो अब अपने कुफ्र 
करने की यातना चखो। 


निश्चय वह क्षति में पड़ गये, जिन्हों 


|) 
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। अर्थात जिस तथ्य को वह शपथ लेकर छुपा रहे थे कि हम मिश्रणवादी नहीं थे, 
उस समय खुल जायेगा| अथवा आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) को पहचानते हुये 
भी यह बात जो छुपा रहे थे, वह खुल जायेगी। अथवा द्विधावादियों के दिल का 
वह रोग खुल जायेगा, जिसे वह संसार में छुपा रहे थे। (तफ़्सीर इब्ने कसीर) 

2 अर्थात हम मरने के पश्चात्‌ परलोक में कर्मों का फल भोगने के लिये जीवित 


नहीं किये जायेंगे। 
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3३2. 


33. 


34. 


ने अल्लाह से मिलने को झठला दिया 
यहाँ तक कि जब प्रलय अचानक उन 
पर आ जायेगी तो कहेंगेः हाय! इस 
विषय में हम से बड़ी चूक हुई। और 
वह अपने पापों का बोझ अपनी पीठों 
पर उठाये होंगे। तो कैसा ब्रा बोझ 
है जिसे वह उठा रहे हैं| 


तथा संसारिक जीवन एक खेल और 
मनोरंजन” है| तथा परलोक का 
घर ही उत्तम है, उन के लिये जो 
अल्लाह से डरते हों, तो क्या तुम 
समझत*”! नहीं हो! 


(हे नबी।) हम जानते हैं कि उन 

की बातें आप को उदासीन कर देती 
हैं, तो वास्तव में वह आप को नहीं 
झठलाते,परन्त यह अत्याचारी अल्लाह 
की आयतों को नकारते हैं| 


और आप से पहले भी बहुत से रसूल 
झठलाये गये। तो इसे उन्हों ने सहन 
किया, और उन्हें दुःख दिया गया 
यहाँ तक कि हमारी सहायता आ 
गयी। तथा अल्लाह की बातों को कोई 
बदल नहीं” सकता, और आप के 


॥ अर्थात साम्यिक और आस्थायी है। 
2 अर्थात स्थायी है। 
3 आयत का भावार्थ यह है कि यदि कर्मों के फल के लिये कोई दसरा जीवन न 
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हो तो, संसारिक जीवन एक मनोरंजन और खेल से अधिक कछ नहीं रह 
जायेगा। तो क्‍या यह संसारिक व्यवस्था इसी लिये की गयी है कि कछ दिनों 
खेलो और फिर समाप्त हो जाये! यह बात तो समझ बह का निर्णय नहीं 
हो सकती। अतः एक दसरे जीवन का होना ही समझ बझ का निर्णय है। 


4 अर्थात अल्लाह के निर्धारित नियम को, कि पहले वह परीक्षा में डालता है, फिर 
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35. 


36 


६५५ 


38 


पास रसूलों के समाचार आ चुके हैं| 


और यदि आप को उन की विमुखता 
भारी लग रही है, तो यदि आप से 

हो सके, तो धरती में कोई सुरंग 
खोज लें, अथवा आकाश में कोई 
सीढ़ी लगा लें, फिर उन के पास 
कोई निशानी (चमत्कार) ला दें, और 
यदि अल्लाह चाहे तो इन्हें मार्गदर्शन 
पर एकत्र कर दे| अतः आप कदापि 
अज्ञानों में न हों। 


. आप की बात वही स्वीकार करेंगे, 


जो सुनते हों, परन्तु जो मुर्दे हैं उन्हें 
तो अल्लाह” ही जीवित करेगा, फिर 
उसी की ओर फेरे जायेंगे। 


. तथा उन्हों ने कहा कि: नबी पर 


उस के पालनहार की ओर से कोई 
चमत्कार क्‍यों नहीं उतारा गया! आप 
कह दें कि अल्लाह इस का सामथ्य 
रखता है, परन्तु अधिकतर लोग 
अज्ञान हैं| 


. धरती में विचरते जीव तथा अपने 


दो पंखों से उड़ते पक्षी तुम्हारी जैसी 
जातियाँ हैं, हम ने पुस्तक” में कुछ 


( 


सहायता करता है। 
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अर्थात प्रलय के दिन उन की समाधियों से। आयत का भावार्थ यह है कि आप 
के सद॒पदेश को वही स्वीकार करेंगे जिन की अन्तरात्मा जीवित हो। परन्तु 
जिन के दिल निर्जीव हैं तो यदि आप धरती अथवा आकाश से लाकर उन्हें कोई 
चमत्कार भी दिखा दें तब भी वह उन के लिये व्यर्थ होगा| यह सत्य को स्वीकार 


करने की योग्यता ही खो चुके हैं। 


पुस्तक का अर्थ ((लौहे महफूज)) है जिस में सारे संसार का भाग्य लिखा हुआ है। 
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39. 


40. 


44. 


42. 


कमी नहीं की! है, फिर वह अपने ४८८£222:0 
पालनहार की ओर ही एकत्र किये? 

जायेंगे। 

तथा जिन्हों ने हमारी निशानियों को | ७५४8 82#6०6 0,58८ 
झुठला दिया, वह गँगे, बहरे, अंधेरों ०७०७८४८८ ४८८०७ ४५७५ 
में हैं। जिसे अल्लाह चाहता है कपथ ७१८०६ 
करता है, और जिसे चाहता है सीधी कि 


राह पर लगा देता है। 


(हे नबी!) उन से कहो कि यदि तुम 287#%0522 222 
पर अल्लाह का प्रकोप आ जाये अथवा ७७५०४४2८:४८४७८४४७ 
तुम पर प्रलय आ जाये, तो क्‍या 


तम अल्लाह के सिवा किसी और को 

पकारोगे, यदि तुम सच्चे हो! 

बल्कि तम उसी को पकारते हो, तो 555४2 ८2%5785 
वह दर करता है उस को जिस के *८५:४८८४४४६ 


लिये तम पकारते हो, यदि वह चाहे 
और तम उसे भल जाते हो, जिसे 
साझी”' बनाते हो। 


और आप से पहले भी समुदायों की 20,626 825223225; 


] 


इन आयतों का भावार्थ यह है कि यदि तुम निशानियों और चमत्कार की माँग 
करते हो. तो यह परे विश्व में जो जीव और पक्षी हैं, जिन के जीवन साधनों की 
व्यवस्था अल्लाह ने की है, और सब के भाग्य में जो लिख दिया है, वह परा हो 
रहा है। क्‍या तम्हारे लिये अल्लाह के अस्तित्व और गुणों के प्रतीक नहीं हैं! यदि 
तुम ज्ञान तथा समझ से काम लो, तो यह विश्व की व्यवस्था ही ऐसा लक्षण 
और 355 है कि जिस के पश्चात्‌ किसी अन्य चमत्कार की आवश्यकता नहीं 
रह जाती। 


अर्थ यह है सब जीवों के प्राण मरने के पश्चात्‌ उसी के पास एकत्रित हो जाते 
हैं क्यों कि वही सब का उत्पत्तिकार है| 
इस आयत का भावार्थ यह है कि किसी घोर आपदा के समय तम्हारा अल्लाह 


ही को गृहारना स्वयं तम्हारी ओर से उस के अकेले पज्य होने का प्रमाण और 
स्वीकार है 
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43. 


45. 


46. 


ओर हम ने रसल भेजे, तो हम ने 
उन्हें आपदाओं और दखों में डाला 
ताकि वह विनय करें| 


तो जब उन पर हमारी यातना आई 
तो वह हमारे समक्ष झुक क्‍यों नहीं 
गये! परन्त उन के दिल और भी कड़े 
हो गये, तथा शैतान ने उन के लिये 
उन के कक को सन्दर बना” दिया। 


. तो जब उन्हों ने उसे भला दिया जो 


याद दिलाये गये थे, तो हम ने उन 
पर प्रत्येक (सख सविधा) के द्वार 
खोल दिये। यहाँ तक कि जब जो कछ 
वह दिये गये उस से प्रफल्ल हो गये 
तो हम ने उन्हें अचानक घेर लिया 
और वह निराश हो कर रह गये। 


तो उन की जड़ काट दी गई जिन्हों 
ने अत्याचार किया, और सब प्रशंसा 
अल्लाह ही के लिये है| जो परे विश्व 
का पालनहार है| 


है नबी!) आप कहें कि क्‍या तम 
ने इस पर भी विचार किया कि यदि 
अल्लाह तम्हारे सनने तथा देखने की 
शक्ति छीन ले, और तम्हारे दिलों 
पर महर लगा दे, तो अल्लाह के 
सिवा कौन है जो तम्हें इसे वापस 
दिला सके! देखो, हम कैसे बार बार 
आयतें” प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर भी 
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। अर्थात ताकि अल्लाह से विनय करें, और उस के सामने झुक जायें| 

2 आयत का अर्थ यह है कि जब कुकर्मों के कारण दिल कड़े हो जाते हैं, तो कोई 
भी बात उन्हें सुधार के लिये तय्यार नहीं कर सकती। 

3 अर्थात इस बात की निशानियाँ की अल्लाह ही पूज्य है, और दूसरे सभी पूज्य 
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वह मुँह” फेर रहे हैं| 


. आप कहें कि कभी तम ने इस बात पर 
विचार किया कि यदि तुम पर अल्लाह 
की यातना अचानक या खुल कर आ 
जाये, तो अत्याचारियों (मुश्रिकों) के 
सिवा किस का विनाश होगा! 


. और हम रसूलों को इसी लिये भेजते 
हैं कि वह (आज्ञाकारियों को) शुभ 
सुचना दें| तथा (अवैज्ञाकारियों को) 
डरायें। तो जो ईमान लाये तथा अपने 
कर्म सुधार लिये, उन के लिये कोई 
भय नहीं, और न वह उदासीन होंगे। 
. और जिन्हों ने हमारी आयतों को 
झुटलाया, उन्हें अपनी अवैज्ञा के 
कारण यातना अवश्य मिलेगी। 


. (है नबी!) आप कह दें कि मेरे पास 
अल्लाह का कोष नहीं है, और न मैं 
परोक्ष का ज्ञान रखता हूँ, तथा न मैं 
यह कहता कि मैं कोई फ्रिश्ता हूँ 
मैं तो केवल उसी पर चल रहा 
जो मेरी ओर वह्यी (प्रकाशना) 

जा रही है। आप कहें कि क्‍या अन्धा 
तथा आँख वाला बराबर हो जायेंगे! 
क्या तुम सोच विचार नहीं करते! 

. और इस (वह्यी द्वारा) उन को सचेत 
करो, जो इस बात से डरते हों कि 


मिथ्या हैं। (इब्ने कसीर) 


॥ अर्थात सत्य से। 
2 अन्धा से अभिप्रायः सत्य से विचलित है। इस आयत में कहा गया है कि नबी, 
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हा 


मानव पुरुष से अधिक और कुछ नहीं होता। वह सत्य का अनुयायी तथा उसी 


का प्रचारक होता है। 
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52. 


53. 


54 


में कि अल्लाह के सिवा कोई सहायक 
तथा अनुशंसक (सिफारशी) न होगा, 
संभवतः वह आज्ञाकारी हो जायें| 


(हे नबी!) आप उन्हें अपने से दर न 
करें जो अपने पालनहार की वंदना 
प्रातः संध्या करते उस की प्रसब्बता की 
चाह में लगे रहते हैं। उन के हिसाब 
का कोई भार आप पर नहीं है और 
न आप के हिसाब का कोई भार उन 
पर” है, अतः यदि आप उन्हें दर 
करेंगे, तो अत्याचारियों में हो जायेंगे। 


और इसी प्रकार” हम ने कछ लोगों 
की परीक्षा कछ लोगों द्वारा की है 
ताकि वह कहें कि क्‍या यही हैं जिन 
पर हमारे बीच से अल्लाह ने उपकार 
किया! है? तो क्‍या अल्लाह कतज्ञों को 
भली भाँति जानता नहीं है! 


तथा (हे नबी!) जब आप के पास 
वह लोग आयें, जो हमारी आयतों 
(कुआन) पर ईमान लाये हैं तो आप 
कहें कि तम* पर सलाम (शान्ति) 
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॥ अर्थात न आप उन के कर्मों के उत्तरदायी हैं, न वे आप के कर्मों के| रिवायतों 
से विद्धित होता है कि मक्का के कुछ धनी मिश्रणवादियों ने नबी सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम से कहा कि हम आप की बातें सनना चाहते हैं। किन्‍्त्‌ आप के पास 
नीच लोग रहते हैं, जिन के साथ हम नहीं बैठ सकते। इसी पर यह आयत 
उतरी। (इब्ने कसीर)| हदीस में है कि अल्लाह, त॒म्हारे रूप और वस्त्र नहीं देखता 
किन्‍्त्‌ तुम्हारे दिलों और कर्मों को देखता है| (सहीह म॒स्लिम- 2564) 


2. 
। 


अर्थात धनी और निर्धन बना कर।| 
अर्थात मार्ग दर्शन प्रदान किया। 


4 अर्थात उन के सलाम का उत्तर दें, और उन का आदर सम्मान करें| 
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55. 


56. 


57. 


है| अल्लाह ने अपने ऊपर दया 
अनिवार्य कर ली है कि तुम में से जो 
भी अज्ञानता के कारण कोई कुकर्म 
कर लेगा, फिर उस के पश्चात्‌ 
तौबा (क्षमा याचना) कर लेगा, और 
अपना सुधार कर लेगा तो निःसंदेह 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


और इसी प्रकार हम आयतों का 
वर्णन करते हैं, और इस के लिये 
ताकि अपराधियों का पथ उजागर 
हो जाये (और सत्यवादियों का पथ 
संदिग्ध न हो|) 


(हे नबी!) आप (मुश्रिकों से) कह दें 
कि मुझे रोक दिया गया है कि मैं उन 
की वंदना करूँ जिन्हें तुम अल्लाह के 
सिवा पुकारते हो। उन से कह दो कि 
मैं तुम्हारी आकांक्षाओं पर नहीं चल 
सकता। मैं ने ऐसा किया तो मैं सत्य 
से कृपथ हो गया, और मैं सुपथों में 
से नहीं रह जाऊँगा। 

आप कह दें कि मैं अपने पालनहार 
के खुले तर्क पर स्थित” हूँ। और 

तुम ने उसे झुठला दिया है| जिस 
(निर्णय) के लिये तुम शीघ्रता करते 
हो, वह मेरे पास नहीं। निर्णय तो 
केवल अल्लाह के अधिकार में है। वह 
सत्य को वर्णित कर रहा है। और वह 
सर्वोत्तम निर्णयकारी है। 
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। अर्थात सत्धर्म पर जो वह्मी द्वारा मुझ पर उतारा गया है| आयत का भावार्थ यह 
है कि वहयी (प्रकाशना) की राह ही सत्य और विश्वास तथा ज्ञान की राह है। 
और जो उसे नहीं मानते उन के पास शंका और अनुमान के सिवा कुछ नहीं। 


6-सूरह अनम्माम_. भाग-7 /253 ५ ५८6७/_.___ (७४४३-५१ - सूरह अनझाम 


भाग -7 / 253 ५ ४०:४/ 


ह०४३६)३०- १ 


58. आप कह दें कि जिस (निर्णय) के 
लिये तम शीघ्रता कर रहे हो, मेरे 
अधिकार में होता तो हमारे और 
तम्हारे बीच निर्णय हो गया होता। 
तथा अल्लाह अत्यचारियों!” को भलि 
भाँति जानता है| 


59. और उसी (अल्लाह) के पास गैब 
(परोक्ष) की कंजियाँ” हैं| उन्हें केवल 
वही जानता हैं| तथा जो कछ थल और 
जल में है, वह सब का ज्ञान रखता 
है| और कोई पत्ता नहीं गिरता परन्त 
उसे वह जानता है। और न कोई अब्ब 
जो धरती के अंधेरों में हो, और न 
कोई आर्द्र (भीगा) और शष्क (सखा) है 
परन्तु वह एक खुली पस्तक में है| 


60. वही है जो रात्रि में तम्हारी आत्माओं 
को ग्रहण कर लेता है, तथा दिन में 
जो कछ किया है उसे जानता है| फिर 
तम्हें उस (दिन) में जगा देता है 
ताकि निर्धारित अवधि परी हो जाये। 
फिर तम्हें उसी की ओर प्रत्यागत 
(वापस) होना है| फिर वह तम्हें 
तम्हारे कर्मों से सचित कर देगा। 


6. तथा वही है, जो अपने सेवकों पर 
पूरा अधिकार रखता है, और तुम पर 
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॥ अर्थात निर्णय का अधिकार अल्लाह को है, जो उस के निर्धारित समय पर हो 


जायेगा। 


2 सहीह हदीस में है कि गैब की कंजियाँ पाँच हैं: अल्लाह ही के पास प्रलय का 
ज्ञान है। और वही वर्षा करता है। और जो गर्भाशयों में है उस को वही जानता 
है। तथा कोई जीव नहीं जानता कि वह कल क्‍या कमायेगा। और न ही यह 
जानता है कि वह किस भूमि में मरेगा। (सहीह बुख़ारी- 4627) 


3 अर्थात संसारिक जीवन की निर्धारित अवधि। 
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62. 


63. 


64. 


65. 


रक्षकों'! को भेजता है| यहाँ तक कि 
जब तुम में से किसी के मरण का 
समय आ जाता है तो हमारे फरिश्ते 
उस का प्राण ग्रहण कर लेते हैं और 
वह तनिक भी आलस्य नहीं करते। 


फिर सब अल्लाह, अपने वास्तविक 
स्वामी की ओर वापिस लाये जाते 

हैं। सावधान! उसी को निर्णय करने 
का अधिकार है। और वह अति शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है। 


है नबी! उन से पूछिये कि थल तथा 
जल के अंधेरों में तुम्हें कौन बचाता 
है, जिसे तुम विनय पूर्वक और धीरे 
धीरे पुकारते हो कि यदि उस ने हमें 
बचा दिया, तो हम अवश्य कृतज्ञों में 
हो जायेंगे! 


आप कह दें कि अल्लाह ही उस से तथा 
प्रत्येक आपदा से तुम्हें बचाता है| फिर 
भी तुम उस का साझी बनाते हो। 


आप उन से कह दें कि वह इस का 
सामथ्य रखता है कि वह कोई यातना 
तुम्हारे ऊपर (आकाश) से भेज दे। 
अथवा तुम्हारे पैरों के नीचे (धरती) 
से, या तुम्हें सम्प्रदायों में कर के एक 
को दूसरे के आक्रमण” का स्वाद 
चखा दे। देखिये कि हम किस प्रकार 


28४24 92:202527%83 
६४४५ 


#%228990%5 9 8:55 
०७५०८ 


554084:४8%800 


है 


०८४2! 


229५7: ५5222%:% ४ 
ह4 
९८४४ 


5५852222&282082,8५5% 
७२०८:4४2802५25259% 
325809%8%2८0::55:5 

८४५४४:४८८०५४ 


। अर्थात फरिश्तों को तुम्हारे कर्म लिखने के लिये। 
2 हदीस में है कि नबी 33982 3 अलैहि व सल्‍लम) ने अपनी उम्मत के लिये 


तीन दआएऐं कीं: मेरी उम्मत का 
हो। 


श डूब कर न हो| साधारण आकाल से न 
और आपस के संघर्ष से न हो| तो पहली दो दुआ स्वीकार हुईं। और तीसरी 
से आप को रोक दिया गया। (बुखारी- 226) 
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आयतों का वर्णन कर रहे हैं कि 
संभवतः वह समझ जायें| 

66. और (हे नबी!) आप की जाति ने इस | %6८७७४७2:४:5:5. ८5६ 
(कुआन) को झुठला दिया, जब कि * 2८ 
वह सत्य है। और आप कह दें कि मैं ः 
तुम पर अधिकारी नहीं हूँ| 


67. प्रत्येक सुचना के पूरे होने का एक ७८५४८:८४४::८7७ 
निश्चित समय है, और शीघ्र ही तुम 
जान लोगे। 

68. और जब आप उन लोगों को देखें जो | &#55&/5८:2£८9॥&/85 
हमारी आयतों में दोष निकालते हों तो ७॥४४५:००)५०४ 5४7४ 
उन से विमुख हो जायें, यहाँ तक कि | £&3053॥5528%827295£ #£ 
वह किसी दूसरी बात में लग जायें| ५८,8५५ 


और यदि आप को शैतान भुला दे तो 
याद आ जाने के पश्चात्‌ अत्याचारी 


लोगों के साथ न बेठें| 
69. तथा उन” के हिसाब में से कुछ का 2229-5८: 57 62५ 
भार उन पर नहीं है जो अल्लाह से ५८५४:०४४५४॥; ८४४ 


डरते हों, परन्तु याद दिला” देना उन 
का कर्तव्य है, ताकि वह भी डरने लगें| 


70. तथा आप उन्हें छोड़ें जिन्होंने अपने. | 28870 :50.:58225॥ 8 


न््प्रा 


धर्म को क्रीड़ा और खेल बना लिया ६५5४७४४८४५७३४४८७॥६2 
है| और संसारिक जीवन ने उन्हें धोखे | %४४४४98५४%<४ 75:55 
में डाल रखा है। और इस (कुआन) 508,599002%0,52४ 


द्वारा उन्हें शिक्षा दें। ताकि कोई 


प्राणी अपने कर्तृतों के कारण बंधक ०७७४७४०७०७ 


। कि तुम्हें बलपूर्वक मनवाऊँ। मेरा दायित्व केवल तुम को अल्लाह का आदेश 
पहुँचा देना है। 

2 अर्थात जो अल्लाह की आयतों में दोष निकालते हैं। 

3 अर्थात समझा देना। 
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7. 


72. 


न बन जाये, जिस का अल्लाह के 
सिवा कोई सहायक और अभिस्तावक 
(सिफारशी) न होगा। और यदि वह 
सब कछ बदले में दें तो भी उन से 
नहीं लिया जायेगा।” यही लोग अपने 
कतंतों के कारण बंधक होंगे। उन के 
लिये उन के क॒फ़ (अविश्वास) के 
कारण खौलता पेय तथा दःखदायी 
यातना होगी। 


है नबी। उन से कहिये कि क्या हम 
अल्लाह के सिवा उन की वंदना करें 
जो हमें कोई लाभ और हानि नहीं 
पहुँचा सकते! और हम एड़ियों के बल 
फिर जायें, इस के पश्चात जब हमें 
अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है, उस 
के समान जिसे शैतानों ने धरती में 
बहका दिया हो, वह आश्चर्य चकित 
हो, उस के साथी उस को प॒कार 

रहे हों कि सीधी राह की ओर हमारे 
पास आ जाओ!” आप कह दें कि 
मार्गदर्शन तो वास्तव में वही है जो 
अल्लाह का मार्ग दर्शन है| और हमें तो 
यही आदेश दिया गया कि हम विश्व 
के पालनहार के आज्ञाकारी हो जायें। 


और नमाज़ की स्थापना करें, और 
उस से डरते रहें। तथा वही है जिस 
के पास तुम एकत्रित किये जाओगे। 


2४2»29४८ ४४525 


5५६६८४८०५७४००%६४७ 
95.५ 59८५. ७६7९४:५४४ 
८४८ 298 ८५:४5:६५८॥ ५३४ 
७/955॥550॥॥5%5९&| 
५००:208:9:090:2%5 
७८०७५) 


42“५.१92८५ » ८ 9 
५॥/8:6॥580.5॥#:3 ८ 
«०८४:६४५2॥ 


॥ संसारिक दण्ड से बचाव के लिये तीन साधनों से काम लिया जाता हैः मैत्री 
सिफारिश और अर्थदण्ड| परन्तु अल्लाह के हाँ ऐसे साधन किसी काम नहीं 
आयेंगे। वहाँ केवल ईमान और सत्कर्म ही काम आयेंगे| 


2 इस में कफ़ और ईमान का उदाहरण दिया गया है कि ईमान की राह निश्चित 
है। और अविश्वास की राह अनिश्चित तथा अनेक है। 
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74 


75. 


76. 


77. 


78. 


और वही है, जिस ने आकाशों तथा 
धरती की रचना सत्य के साथ की 
है। और जिस दिन वह कहेगा कि "हो 
जा" तो वह (प्रलय) हो जायेगी। उस 
का कथन सत्य है। और जिस दिन 
नरसिंघा में फँक दिया जायेगा उस 
दिन उसी का राज्य होगा। वह परोक्ष 
तथा” प्रत्यक्ष का ज्ञानी है। और वही 
गणी सर्वसचित है। 


तथा जब इबराहीम ने अपने पिता 

आजर से कहाः क्‍या आप मूर्तियों को 

पज्य बनाते है? मैं आप को तथा आप 
जाति को खुले कृपथ में देख रहा हूँ| 


और इब्राहीम को इसी प्रकार हम 
आकाशों तथा धरती के राज्य की 
व्यवस्था दिखाते रहे, और ताकि वह 
विश्वासियों में हो जाये।| 


तो जब उस पर रात छा गयी, तो 
उस ने एक तारा देखा। कहा: यह 
मेरा पालनहार है| फिर जब वह डूब 
गया, तो कहा मैं डूबने वालों से प्रेम 
नहीं करता। 


फिर जब उस ने चाँद को चमकते देखा 
तो कहाः यह मेरा पालनहार है| फिर 
जब वह ड्ब गया तो कहाः यदि मुझे 
मेरे पालनहार ने मार्गदर्शन नहीं दिया 
तो मैं अवश्य कृपथों में से हो जाऊँगा। 


फिर जब (प्रात) सूर्य को चमकते 


७७५०४०४५:०४॥४४५ ५१५४ 
29% ८४४७८४४ ८४५ 
&2222035%%6:230॥ 


(26० 2९2५: ९ >८6॥$ 


८६४५७४४०५2,५ 


/5९ ६469 £ 
345५ 42] ले 


2४353 %:४68८9) 


०&04५:८/४५22325:35% 
29%॥८5८%25 


52७४५0826 89225: ६& 
०5298 2०५08 866 


5५ 08६0: 5६ 
&»४ 29 
8083] 


6४५00, 88500842 2425६ 


। अर्थात विश्व की व्यवस्था यह बता रही है कि इस का कोई रचयिता है। 
2 जिन चीज़ों को हम अपनी पाँच ज्ञान इन्द्रियों से जान लेते हैं वह हमारे लिये 
प्रत्यक्ष है, और जिन का ज्ञान नहीं कर सकते वह परोक्ष है| 
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देखा तो कहा यह मेरा पालनहार है| 
यह सब से बड़ा है। फिर जब वह 
भी डूब गया तो उस ने कहाः हे मेरी 
जाति के लोगो! निमसंदेह मैं उस से 
विरक्‍्त हूँ जिसे तुम (अल्लाह का) 
साझी बनाते हो। 


मैं ने तो अपना मुख एकाग्र हो कर 
उस की ओर कर लिया है जिस ने 

आकाशों तथा धरती की रचना की 
है। और मैं मुश्रिकों में से नहीं" हूँ 


और जब उस की जाति ने उस से 
वाद झगड़ा किया तो उस ने कहा 
क्या तुम अल्लाह के विषय में मुझ से 
झगड़ रहे हो, जब कि उस ने मुझे 
सुपथ दिखा दिया है| तथा मैं उस से 
नहीं डरता हूँ जिसे तुम साझी बनाते 
हो। परन्तु मेरा पालनहार कुछ चाहे 
(तभी वह मुझे हानि पहुँचा सकता 
है।) मेरा पालनहार प्रत्येक वस्तु को 
अपने ज्ञान में समोये हुये है| तो क्‍या 
तुम शिक्षा नहीं लेते! 


और मैं उन से कैसे डरूँ जिन को 
तुम ने उस का साझी बना लिया है, 
जब तुम उस चीज़ को उस का साझी 
बनाने से नहीं डरते जिस का अल्लाह 


मा हा 45 ६2 हि 


80»2+ ५५ 


<9८१८४ »).४॥ ॥» 5४ 9 पु ढ/, 9८ 29 ८“9४ 
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। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस युग में नबी हुये जब बाबिल तथा नेनवा के 
निवासी आकाशीय ग्रहों की पूजा कर रहे थे| परन्तु इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
पर अल्लाह ने सत्य की राह खोल दी। उन्होंने इन आकाशीय ग्रहों पर विचार 
किया तथा उन को निकलते और फिर डूबते देख कर यह निर्णय लिया कि यह 
किसी की रचना तथा उस के अधीन हैं| और इन का रचयिता कोई और है। 
अतः रचित तथा रचना कभी पूज्य नहीं हो सकती, पूज्य वही हो सकता है जो 


इन सब का रचयिता तथा व्यवस्थापक है। 
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83. 


84. 


85. 


ने तुम पर कोई तर्क (प्रमाण) नहीं 
उतारा है? तो दोनों पक्षों में कौन 
अधिक शान्त रहने का अधिकारी है, 
यदि तुम कुछ ज्ञान रखते हो! 


जो लोग ईमान लाये, और अपने 
ईमान को अत्याचार (शिर्क) से लिप्त 
नहीं! किया, उन्हीं के लिये शान्ति 
है, तथा वही मार्ग दर्शन पर हैं| 


यह हमारा तर्क था, जो हम ने 
इब्राहीम को उस की जाति के विरुद्ध 
प्रदान किया, हम जिस के पदों” को 
चाहते हैं ऊँचा कर देते हैं| वास्तव में 
आप का पालनहार गुणी तथा ज्ञानी है| 


और हम ने इब्राहीम को (पुत्र) 
इसहाक तथा (पौत्र) याकूब प्रदान किये| 
प्रत्येक को हम ने मार्गदर्शन दिया। और 
उस से पहले हम ने नूह को मार्गदर्शन 
दिया। और इब्राहीम की संतति में से 
दावूद तथा सुलैमान और अय्यूब तथा 
यूसुफ और मूसा तथा हारून को। 

इसी प्रकार हम सदाचारियों को 
प्रतिफल प्रदान करते हैं| 


तथा जकरिय्या और यहया तथा 
ईसा और इलयास को। यह सभी 
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। हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
साथियों ने कहा: हम में कौन है जिस ने अत्याचार न किया हो? उस समय यह 
आयत उतरी। जिस का अर्थ यह है कि निश्चय शिर्क (मिश्रणवाद) ही सब से 


2 एक व्यक्ति नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्ल्म) के पास आया और कहाः 
सर्वोत्तम पुरुष! आप ने कहाः वह (सर्वोत्तम पुरुष) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) 


बड़ा अत्याचार है। (सहीह बुख़ारी-4629) 


(सहीह मुस्लिम- 2369) 


हे 
हैं| 
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86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


सदाचारियों में से थे| 
तथा इसमाईल और यसमग्र तथा यनस 


और लत को। प्रत्येक को हम ने 
संसार वासियों पर प्रधानता दी। 


तथा उन के पर्वजों और उन की 
संतति तथा उन के भाईयों को और 
हम ने इन सब को निर्वाचित कर 
लिया। और उन्हें सुपथ दिखा दिया था। 


यही अल्लाह का मार्गदर्शन है जिस 

के द्वारा अपने भक्तों में से जिसे चाहे 
स॒पथ दशा देता है। और यदि वह 
शिर्क करते, तो उन का सब किया 
धरा व्यथ हो जाता। 


(हे नबी!) यही वह लोग हैं जिन्हें 

हम ने पुस्तक तथा निर्णय शक्ति 

एवं नब॒वत प्रदान की| फिर यदि यह 
(मृुश्रिक) इन बातों को नहीं मानते 
तो हम ने इसे कछ ऐसे लोगों को सौंप 
दिया है जो इसका इन्कार नहीं करते।| 


(हे नबी!) यही वह लोग हैं जिन 

को अल्लाह ने सपथ दर्शा दिया, तो 
आप भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलें 
तथा कह दें कि मैं इस (कार्य) 

तुम से कोई प्रतिदान नहीं माँगता। 
यह सब संसार वासियों के लिये एक 
शिक्षा के सिवा कछ नहीं है। 
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। इन आयतों में 8 नबियों की चर्चा करने के पश्चात यह कहा है कि यदि यह 
सब भी मिश्रण करते तो इन के सत्कर्म व्यर्थ हो जाते। जिस से अभिप्राय शिक 
(मिश्रणवाद) की गंभीरता से सावधान करना है| 


2. 


अर्थात इस्लाम का उपदेश देने पर 
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9. 


92. 


93. 


तथा उन्‍्हों ने अल्लाह का सम्मान जैसे 
करना चाहिये नहीं किया। जब उन्हों 
ने कहा कि अल्लाह ने किसी पुरुष 

पर कुछ नहीं उतारा, उन से पूछिये 
कि वह पुस्तक जिसे मूसा लाये, जो 
लोगों के लिये प्रकाश तथा मार्गदर्शन 
है, किस ने उतारी है जिसे तुम पन्नों 
में कर के रखते हो? जिस मेँ से तुम 
कुछ को लोगों के लिये बयान करते 
हो और बहुत कुछ छुपा रहे हो| तथा 
तम को उस का ज्ञान दिया गया, 
जिस का तुम को और तुम्हारे पूर्वजों 
को ज्ञान न था? आप कह दें कि 
अल्लाह ने। फिर उन्हें उन के विवादों 
में खेलते हुये छोड़ दें। 

तथा यह (कुआन) एक पुस्तक है जिसे 
हम ने (तौरात के समान) उतारा है| 
जो शुभ, अपने से पूर्व (की पुस्तकों) 
को सच्च बताने वाली है, तथा ताकि 
आप «उम्मुल कुरा» (मक्का नगर) 
तथा उस के चतुर्दिक के निवासियों 
को सचेत” करें| तथा जो परलोक 
के प्रति विश्वास रखते हैं वही इस 
पर ईमान लाते हैं। और वही अपनी 
नमाजों का पालन करते” हैं| 


और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े और कहे 
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। अर्थात पूरे मानव संसार को अल्लाह की अवैज्ञा के दुष्परिणाम से सावधान करें| 
इस में यह संकेत है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पूरे मानव संसार के पथ 
प्रदर्शः तथा कुअआन सब के लिये मार्गदर्शन है। और आप केवल किसी एक 


जाति या क्षेत्र अथवा देश के नबी नहीं हैं| 


2 अर्थात नमाज़ उस के निर्धारित समय पर बराबर पढ़ते हैं। 
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94. 


95. 


कि मेरी ओर प्रकाशना (वह्गी) की 
गई है, जब कि उस की ओर वह्यी 
(प्रकाशना) नहीं की गयी|! तथा जो 
यह कहे कि अल्लाह ने जो उतारा है 
उस के समान मैं भी उतार दूँगा! और 
(हे नबी।) आप यदि ऐसे अत्याचारी 
को मरण की घोर दशा में देखते जब 
की फरिश्ते उन की ओर हाथ बढ़ाये 
(कहते हैं): अपने प्राण निकालो! आज 
तम्हें इस कारण अपमानकारी यातना 

जायेगी जो अल्लाह पर झूठ बोलते 
और उस की आयतों (को मानने) से 
अभिमान कर रहे थे। 


तथा (अल्लाह) कहेगाः तुम मेरे सामने 
उसी प्रकार अकेले आ गये जैसे तुम्हें 
प्रथम बार हम ने पैदा किया था। तथा 
हम ने जो कुछ दिया था, अपने पीछे 
(संसार ही में) छोड़ आये। और आज 
हम तुम्हारे साथ तुम्हारे अभिस्तावकों 
(सिफारशियों) को नहीं देख रहे हैं! 
जिन के बारे में तुम्हारा भ्रम था कि 
तुम्हारे कामों में वह (अल्लाह के) 
साझी हैं| निश्चय तुम्हारे बीच के 
संबंध भंग हो गये हैं, और तुम्हारा 
सब भ्रम खो गया है। 


वास्तव में अल्लाह ही अब तथा 

गुठली को (धरती के भीतर) फाड़ने 
वाला है| वह निर्जीव से जीवित को 
निकालता है, तथा जीवित से निर्जीव 
को निकालने वाला। वही अल्लाह 
(सत्य पूज्य) है। फिर तुम कहाँ बहके 
जा रहे हो? 
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96. वह प्रभात का तड़काने वाला, और 
उसी ने सुख के लिये रात्रि बनाई 
तथा सूर्य और चाँद हिसाब के लिये 


बनाया। यह प्रभावी गुणी का निर्धारित 


किया हुआ अंकन (माप) है| 


97. उसी ने तुम्हारे लिये तारे बनाये हैं, 
ताकि उन की सहायता से थल तथा 


जल के अंधकारों में रास्ता पाओ। हम 


ने (अपनी दया के) लक्षणों का उन 
के लिये विवरण दे दिया है जो लोग 
ज्ञान रखते हैं| 


98. वही है जिस ने तुम्हें एक जीव से पैदा 


किया। फिर तुम्हारे लिये (संसार में) 


रहने का स्थान है। और एक समर्पण 


(मरण) का स्थान है| हम ने उन्हें 
अपनी आयतों (लक्षणों) का विवरण 
दे दिया जो समझ बूझ रखते हैं। 


99. वही है जिस ने आकाश से जल की 
वर्षा की, फिर हम ने उस से प्रत्येक 


प्रकार की उपज निकाल दी। फिर 
उस से हरियाली निकाल दी|। फिर 
उस से तह पर तह दाने निकालते 
हैं। तथा खजूर के गाभ से गुच्छे 
झुके हुये। और अँगूरों तथा जैतून 
और अनार के बाग सम्रूप तथा 
स्वाद में अलग-अलग। उस के फल 
को देखो जब फल लाता है, तथा 
उस के पकने को। निःसंदेह इन में 
उन लोगों के लिये बड़ी निशानियाँ 
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। जिस में एक पल की भी कमी अथवा अधिकता नहीं होती। 
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(लक्षण)! हैं जो ईमान लाते हैं। 


00. और उन्हों ने जिब्बों को अल्लाह का 898: 665:659076:,3४:5 


साझी बना दिया| जब कि अल्लाह 55४80; ).:592:: ८५ 
ही ने उन की उत्पत्ति की हैं। और #& 2 पं 
बिना ज्ञान के उस के लिये पत्र तथा 
पत्रियाँ गढ़ लीं। वह पवित्र तथा 
उच्च है उन बातों से जो वह लोग 


कह रहे हैं| 

0. वह आकाशों तथा धरती का 5४४८:28 20:०).2॥ 
अविष्कारक है, उस के संतान 2966 8 65:52 5926 
कहाँ से हो सकती है, जब कि उस ०:४)०१६ ४. 


की पत्नी ही नहीं है?! तथा उसी ने 
प्रत्येक वस्त को पैदा किया हैं। और 
वह प्रत्येक वस्त॒ को भली भाँति 


जानता है| 
02. वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है कम 0 02 
है उस के अतिरिक्त कोई सच्चा ७१५ ६68 2) ४:98 पु 


पज्य नहीं। वह प्रत्येक वस्त का 
उत्पत्तिकार हैं| अतः उस की इबादत 
(वंदना) करो। तथा वही प्रत्येक 
चीज का अभिरक्षक है| 


03. उस का आँख इंदराक नहीं कर 32099 ,522950:20555५ 
सकतीं, जब कि वह सब कुछ देख 2 ८2७॥ 2; 


रहा है| वह अत्यंत सक्ष्मदर्शी और 
सब चीजों से अवगत है। 


कैननने 


अर्थात अल्लाह के पालनहार होने की निशानियाँ| 

आयत का भावार्थ यह है कि जब अल्लाह ने तम्हारे आर्थिक जीवन के साधन 
बनाये हैं तो फिर तुम्हारे आत्मिक जीवन के सूधार के लिये भी प्रकाशना और 
पस्तक द्वारा तम्हारे मार्गदर्शन की व्यवस्था की है तो तम्हें उस पर आश्चर्य 
क्यों है, तथा इसे अस्वीकार क्‍यों करते हो? 


अर्थात इस संसार में उसे कोई नहीं देख सकता। 
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04. तुम्हारे पास निशानियाँ आ चुकी <26८2990»%:<774 5 
| तो जिस ने समझ बझ से काम 200०8035%/8:५#25%5% 
लिया उस का लाभ उसी के लिये ०५२२ 


है| और जो अन्धा हो गया तो उस #्रम 5 
की हानि उसी पर है| और मैं तुम 
पर संरक्षक” नहीं हूँ] 


05. और इसी प्रकार हम अनेक शैलियों | <:5595%/05 ४9५५० ७055 
में आयतों का वर्णन कर रहे हैं| ०८५५,५४४८४॥ 
और ताकि वह (काफिर) कहें कि 
आप ने पढ” लिया है। और ताकि 
हम उन लोगों के लिये (तर्कों को) 
उजागर कर दें जो ज्ञान रखते हैं| 


06. आप उस पर चलें जो आप पर 2: 0॥/09१26 506० 6+0॥ 
आप के पालनहार की ओर से वह्यी ५६८७॥ ६ 55 


(प्रकाशना) की जा रही है| उस के 
सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है। और 
मुश्रिकों की बातों पर ध्यान न दें| 


07. और यदि अल्लाह चाहता तो वह 226८७ ३०४०४ 
लोग साझी न बनाते। और हम ने ७:१८ ०८८८४८०४४:४४० 


आप को उन पर निरीक्षक नहीं 
बनाया है। तथा न आप उन पर»! 


अभिकारी हैं| 
08. और (हे ईमान वालो!) उन्हें बुरा 9-%५55222#6:29॥8:505 
मर्तियों 34 ४ ४४ 25५६ 2<20#9/7' 
न कहो जिन (मूर्तियों) को वह 54 8७535 2 ५/&5522| 


अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। अन्यया | ७८४४४:०४०:४८४:३/5५४८८ 
वह लोग अज्ञानता के कारण अति 
। अर्थात नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) सत्धर्म के प्रचारक हैं| 
2 अर्थात काफिर यह कहें कि आप ने यह अहले किताब से सीख लिया है और 
इसे अस्वीकार कर दें| (इब्ने कसीर) 


3 आयत का भावार्थ यह है कि नबी का यह कर्तव्य नहीं कि वह सब को सीधी 
राह दिखा दे। उस का कर्तव्य केवल अल्लाह का संदेश पहुँचा देना है। 
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409. 


440. 


कर के अल्लाह को बरा कहेंगे। इसी 
प्रकार हम ने प्रत्येक सम॒दाय के 
लिये उन के कर्म को सशोभित बना 
दिया है| फिर उन के पालनहार की 
ओर ही उन्हें जाना है| तो उन्हें बता 
देगा जो वे करते रहे। 


और उन (मुश्रिकों) ने बल पूर्वक 
शपथें लीं कि यदि हमारे पास कोई 
आयत (निशानी) आ जाये तो उस 
पर वह अवश्य ईमान लायेंगे| 

आप कह दें: आयतें (निशानियाँ) 
तो अल्लाह ही के पास हैं। और (हे 
ईमान वालो।) तुम्हें क्‍या पता कि 
वह निशानियाँ जब आ जायेंगी तो 
वह ईमान” नहीं लायेंगे। 


और हम उन के दिलों और आँखों 
को ऐसे ही फेर देंगे जैसे वह 
पहली बार इस (कुआन) पर ईमान 
नहीं लाये। और हम उन्हें उन के 


०७49४ 


आम 
53955%८)9८8 ४६ & 22 
<णट। ($#८..८ 


७2828 ८27:/53 08: 
दे (६३४ 6६ “/<, .» ल्‍्ः 

>90559 3, 225055 ४४28९ 

६ /#/29“9«८ 


)$0-टे 


॥ मक्का के म॒श्रिकों ने नबी सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम से कहा कि यदि सफा 
(पर्वत) सोने का हो जाये तो वह ईमान लायेंगे। कुछ मुसलमानों ने भी सोचा 
कि यदि ऐसा हो जाये तो संभव है कि वह ईमान ले आयें। इसी पर यह आयत 
उतरी। (इब्ने कसीर) 


2 अर्थात कोई चमत्कार आ जाने के पश्चात्‌ भी ईमान नहीं लायेंगे, क्‍यों कि 
अल्लाह, जिसे सपथ दर्शाना चाहता है, वह सत्य को सनते ही उसे स्वीकार 
कर लेता है| किन्तु जिस ने सत्य के विरोध ही को अपना आचरण-स्वभाव 
बना लिया हो तो वह चमत्कार देख कर भी कोई बहाना बना लेता है। और 
ईमान नहीं लाता। जैसे इस से पहले नबियों के साथ हो च॒का है| और स्वयं नबी 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने बहुत सी निशानियाँ दिखाईं फिर भी ये मृुश्रिक 
ईमान नहीं लाये। जैसे आप ने मक्का वासियों की माँग पर चाँद के दो भाग 
कर दिये। जिन दोनों के बीच लोगों ने हिरा (पर्वत) को देखा। (परन्तु वे फिर 
भी ईमान नहीं लाये।) (सहीह बख़ारी- 3637, म॒स्लिम- 2802) 
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4]]., 


4]2. 


4]3. 


444 


कुकर्मों में बहकते छोड़ देंगे। 

और यदि हम इन की ओर (आकाश 
से) फरिश्ते उतार देते और इन से मुर्द 
बात करते और इन के समक्ष प्रत्येक 
वस्तु एकत्र कर देते, तब भी यह 
ईमान नहीं लाते परन्तु जिसे अल्लाह 
(मार्गदर्शन देना) चाहता। और इन में 
से अधिकतर (तथ्य से) अज्ञान हैं| 


और (है नबी!) इसी प्रकार हम 

ने मनुष्यों तथा जिबों में से प्रत्येक 
नबी का शत्रु बना दिया जो धोका 
देने के लिये एक दसरे को शोभनीय 
बात सुझाते रहते हैं। और यदि आप 
का पालनहार चाहता तो ऐसा नहीं 
करते। तो आप उन्हें छोड़ दें, और 
उन की घड़ी हुई बातों को।| 


(वह ऐसा इस लिये करते हैं) ताकि 
उस की ओर उन लोगों के दिल 
झुक जायें जो परलोक पर विश्वास 
नहीं रखते। और ताकि वह उस से 
प्रसन्न हो जायें और ताकि वह भी 
वही कुकर्म करने लगें जो कुकर्म 
वह लोग कर रहे हैं| 


(है नबी!) उन से कहो कि क्‍या मैं 
अल्लाह के सिवा किसी दूसरे न्‍्यायकारी 
की खोज करूँ, जब कि उसी ने 
तुम्हारी ओर यह खुली पुस्तक (कुरआन) 
उतारी है! तथा जिन को हम ने 
पुस्तक प्रदान की है वह जानते हैं 


॥ अर्थात इस में निर्णय के नियमों का विवरण है| 


है44६८६ ड्रट 44 55000 १ के] ० 2029 :898 
2848 ९: 28682 करी 

५8085068:222&50:2 
4६९; 5७ का शह, (&६ न्न्््टी 

है4:£ (8. (5 53 2229 2.2 

न 222 हश्रद्र 


७७ 


&५४४४००५४०४४८०४)५४५ 
&&८:305748909% 05:22 


७छ“225६?:/ हम “92944 


252५० ५०१०-३९) ०७ 


“४92 3१4०? हर £,“24 $*८ 44 9८“ 
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है 5] न 220४ कं! 

22509 2505 ४555/)25:% 


७छ/<६ ६2६ 
ना 


8982:805%४9ए 
<496:03.52:805 


५६ छा &५ ण्दू 2० ($< 24% 2255 
४७ ७४५८४४०20४५५४ ०४५: 
“7४४६ ८99? 6 559६ 
७७४८०2९४ 


2 अर्थात जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर जिब्रील प्रथम वहयी लाये और 
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45. 


46. 


4]7. 


448, 


कि यह (कुरआन) आप के पालनहार 
की ओर से सत्य के साथ उतारा है| 
अतः आप संदेह करने वालों में न हों| 


आप के पालनहार की बात सत्य 
तथा न्याय की है, कोई उस की 
बात (नियम) बदल नहीं सकता और 
वह सब कुछ सुनने जानने वाला है| 


और (हे नबी!) यदि आप संसार 
के अधिकतर लोगों की बात 
मानेंगे तो वह आप को अल्लाह के 
मार्ग से बहका देंगे| वह केवल 
अनुमान पर चलत” हैं, और 
आकलन करते हैं। 

वास्तव में आप का पालनहार ही 
अधिक जानता है कि कौन उस की 
राह से बहकता है। तथा वही उन्हें 
भी जानता है जो सुपथ पर हैं| 


तो उन पशुवों में से जिस पर बध 
करते समय अल्लाह का नाम लिया 
गया हो खाओ, ” यदि तुम उस 


92902! 74600 <॥ “2 “८ 4८१४) ; 
00५५५ 209 १5%) 


८9४2 203८7 592४ 
25689 ८५82-90 2८ 
९८०५५ 


“72 *६ ३2८ #9८<, 6. की 4९% । // 9 ८6६ ८८८६ 
25492००१ 0-2४०००४० ५४४४ ८) 


&#& ५ 


258 १० ५ (६4 ५३; ४ ८4 ५, १6४ रद 
१2५25 2020%40920254, 2 
७८५५४ 


*०/८- 


आप ने मक्का के ईसाई विद्वान वकी बिन नौफल को बताया तो उस ने कहा 
कि यह वही फ्रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा (अलैहिस्सलाम) पर उतारा था| 
(बुख़ारी -3, मुस्लिम-60) इसी प्रकार मदीना के यहूदी विद्वान अब्दुल्लाह बिन 
सलाम ने भी नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) को माना और इस्लाम लाये। 

। आयत का भावार्थ यह है कि सत्योसत्य का निर्णय उस के अनुयायियों की संख्या 
से नहीं। सत्य के मूल नियमों से ही किया जा सकता है। आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम) ने कहाः मेरी उम्मत के 72 सम्प्रदाय नरक में जायेंगे। और एक स्वर्ग 


।ज 


में जायेगा। और वह, वह होगा जो मेरे और मेरे साथियों के पथ पर होगा। 
(तिर्मिजी- 263) 
2 इस का अर्थ यह है कि बध करते समय जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न 
लिया गया हो, बल्कि देवी-देवता तथा पीर-फकीर के नाम पर बलि दिया गया 
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420. 


42. 


की आयतों (आदेशों) पर ईमान 
(विश्वास) रखते हो। 


और तुम्हारे उस में से न खाने का 
क्या कारण है जिस पर अल्लाह का 
नाम लिया गया हो, जब कि उस 
ने तुम्हारे लिये स्पष्ट कर दिया है 
जिसे तुम पर हराम (अवैध) किया 
है? परन्तु जिस (वर्जित) के (खाने 
के लिये) विवश कर दिये जाओ, 
और वास्तव में बहुत से लोग 
अपनी मनमानी के लिये लोगों को 
अपनी अज्ञानता के कारण बहकाते 
हैं। निश्चय आप का पालनहार 
उल्लंघनकारियों को भली भाँति 
जानता है| 


(है लोगो!) खुले तथा छुपे पाप 
छोड़ दो| जो लोग पाप कमाते हैं वे 
अपने कुक्मों का प्रतिकार (बदला) 
दिये जायेंगे| 


तथा उस में से न खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो। 
वास्तव में उसे खाना (अल्लाह की) 
अवैज्ञा है| निःसंदेह शैतान अपने 

सहायकों के मनों में संशय डालते 
रहते हैं, ताकि वह तुम से विवाद 


582229228554,08696॥:: 

25,४90 9222%5%0 & 
6776 शैठ*0%॥/ ९0260 
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हो तो वह तुम्हारे लिये वर्जित है| (इब्ने कसीर) 

। अर्थात उन पशुवों को खाने में कोई हरज नहीं जो मुसलमानों की दुकानों पर 
मिलते हैं क्यों कि कोई मुसलमान अल्लाह का नाम लिये बिना बध नहीं करता। 
और यदि शंका हो तो खाते समय ((बिस्मिल्लाह)) कह ले। जैसा कि हदीस 
शरीफ में आया है। (देखिये: बुख़ारी- 5507) 

2 अर्थात उस वर्जित को प्राण रक्षा के लिये खाना उचित है। 
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22. 


23. 


424. 


करें|! और यदि तुम ने उन की 
बात मान ली तो निश्चय तुम 
मुश्रिक हो। 


तो क्‍या जो निर्जीव रहा हो फिर 
हम ने उसे जीवन प्रदान किया हो 
तथा उस के लिये प्रकाश बना दिया 
हो जिस के उजाले में वह लोगों के 
बीच चल रहा हो, उस जैसा हो 
सकता है जो अंधेरों में हो उस से 
निकल न रहा हो?” इसी प्रकार 
काफिरों के लिये उन के क॒कर्म 
स॒न्दर बना दिये गये हैं| 


और इसी प्रकार हम ने प्रत्येक बस्ती 
में उस के बड़े अपराधियों को लगा 
दिया ताकि उस में षडयंत्र रचें। तथा 
वह अपने ही विरुद्ध षडयंत्र रचते 

हैं परन्त समझते नहीं है। 


और जब उन के पास कोई 
निशानी आती है तो कहते हैं कि 
हम उसे कदापि नहीं मानेंगे, जब 
तक उसी के समान हमें भी प्रदान 
न किया जाये जो अल्लाह के रसलों 
को प्रदान किया गया है। अल्लाह 
ही अधिक जानता है कि अपना 
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॥ अथीात यह कहें कि जिसे अल्लाह ने मारा हो, उसे नहीं खाते। और जिसे तम ने 
बध किया हो उसे खाते हो? (इब्ने कसीर) 


2 इस आयत में ईमान की उपमा जीवन से तथा ज्ञान की प्रकाश से, और 
अविश्वास की मरण तथा अज्ञानता की उपमा अँधकारों से दी गयी है| 


3 भावार्थ यह है कि जब किसी नगर में कोई सत्य का प्रचारक खड़ा होता है तो 
वहाँ के प्रमखों को यह भय होता है कि हमारा अधिकार समाप्त हो जायेगा। 
इस लिये वह सत्य के विरोधी बन जाते हैं। और उस के विरुद्ध षड॒यंत्र रचने 
लगते हैं| मक्का के प्रमखों ने भी यही नीति अपना रखी थी। 
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425. 


26. 


427. 


428. 


संदेश पहुँचाने का काम किस 

से ले। जो अपराधी हैं शीघ्र ही 
अल्लाह के पास उन्हें अपमान तथा 
कड़ी यातना उस षड॒यंत्र के बदले 
मिलेगी जो वे कर रहे हैं। 


तो जिसे अल्लाह मार्ग दिखाना 
चाहता है, उस का सीना (वक्ष) 
इस्लाम के लिये खोल देता है 
और जिसे कृपथ करना चाहता है 
उस का सीना संकीर्ण (तंग) कर 
देता है| जैसे वह बड़ी कठिनाई 
से आकाश पर चढ़ रहा”! हो। 
इसी प्रकार अल्लाह उन पर 
यातना भेज देता है जो ईमान 
नहीं लाते। 


और यही (इस्लाम) आप के 
पालनहार की सीधी राह है। हम 

ने उन लोगों के लिये आयतों को 
खोल दिया है जो शिक्षा ग्रहण 
करते हों। 

उन्हीं के लिये आप के पालनहार के 
पास शान्ति का घर (स्वर्ग) है। और 
वही उन के सकमों के कारण उन 
का सहायक होगा। 


तथा (हे नबी!) याद करो जब वह 
सब को एकत्र कर के (कहेगा): है 
जिब्रों के गिरोह! तुम ने बहुत से 
मनुष्यों को कृपषथ कर दिया और 
मानव में से उन के मित्र कहेंगे कि 


८9“ 2 464 ८“ >»६2 


रद न्‍्द ना 
50०/2-45293209॥2220०४ 


८०9८४ 22८ 0.5] २५2९2, 2 ““६ ४ ४2, # 
&03.9 3:5० %-२४०००2००५५४..५५ 


355८2 3:55 8४४::७६:५ 


नी 


५८५ ५४४८०/॥ ४ 29४4. 


७४५४५७४४:८४-८४८५ ५ ७।४०/५७५ 
2655 ५६ 
७०८४४४४,:४ ८५) 


६, ०2&0.52832050222.-:2॥032 
७८४८50»४ 


०६४३-०८ ४:४४७-४:-८८४ ४४५ 
22#८<४0% 2022: 
४-०52508& 5489! 


। अर्थात उसे इस्लाम का मार्ग एक कठिन चढ़ाई लगता है जिस के विचार ही से 
उस का सीना तंग हो जाता है और श्वास रोध होने लगात है। 
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है हमारे पालनहार! हम एक दूसरे | 2९:४58/8४5:9252., ५ 
से लाभांवित होते रहे,” और वह ७५02 
समय आ पहुँचा जो तू ने हमारे 
लिये निधारित किया था। (अल्लाह) 

कहेगाः तूम सब का आवास नरक 

है जिस में सदावासी रहोगे। परन्तु 
जिसे अल्लाह (बचाना) चाहे। वास्तव 
में आप का पालनहार गणी सर्व 
ज्ञानी है| 

329. और इसी प्रकार हम अत्याचारियों ६55८ /08॥ 7४ 0%2)55 
को उन के ककरममों के कारण एक 5 28 22028 
दसरे का सहायक बना देते हैं| 

30. (तथा कहेगा:) हे जिब्बों तथा मन॒ष्यों | 02555 7 2५8 250 ६५५ 
के (मशरिक) सम॒दाय। क्‍या तुम्हारे 5252: 5958 ४-८; 
पास तुम्हीं में से रसूल नहीं आये”' 8५5 ५५८. 28 7702५ 
जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाते और 25:5७ 55650: 


तम्हें तम्हारे इस दिन (के आने) से 
सावधान करते! वह कहेंगे: हम स्वयं 
अपने ही विरुद्ध गवाह हैं। तथा उन्हें 
संसारिक जीवन ने धोखे में रखा था| 
और अपने ही विरुद्ध गवाह हो गये 


हर 
> दशा 2 


७४७ 29.80055055 ९55) 


। इस का भावार्थ यह है कि जिब्रों ने लोगों को संशय और धोखे में रख कर कपथ 
किया, और लोगों ने उन्हें अल्लाह का साझी बनाया और उन के नाम पर बलि 
देते और चढ़ावे चढ़ाते रहे और ओझाई तथा जादू तंत्र द्वारा लोगों को धोखा दे 
कर अपना उल्लू सीधा करते रहे। 


2 कुआन की अनेक आयतों से यह विद्धित होता है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) जिबों के भी नबी थे जैसा कि सरह जिब आयत , 2 में उन के कआन 
सुनने और ईमान लाने का वर्णन है| ऐसे ही सरह अहकाफ में है कि जिबों ने 
कहा: हम ने ऐसी पुस्तक सुनी जो मसा के पश्चात्‌ उतरी है| इसी प्रकार वह 
सलैमान के आधीन थे। परन्त करआन और हदीस से जिबों में नबी होने का कोई 
संकेत नहीं मिलता। एक विचार यह भी है कि जिब्र आदम (अलैहिस्सलाम) से 
पहले के हैं इसलिये हो सकता है पहले उन में भी नबी आये हों। 
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434. 


32. 


33. 


34. 


435. 


कि वास्तव में वही काफिर थे। 


(हे नबी!) यह (नबियों को 
भेजना) इस लिये हुआ कि आप 
का पालनहार ऐसा नहीं है कि 
अत्याचार से बस्तियों का विनाश 
कर दे, जब कि उस के निवासी 
(सत्य से) अचेत रहे हों। 


प्रत्येक के लिये उस के कमीनसार 
पद हैं। और आप का पालनहार 
लोगों के कर्मों से अचेत नहीं है। 


तथा आप का पालनहार निस्पह 
दयाशील है। वह चाहे तो तम्ह ले 
जाये और तम्हारे स्थान पर दसरों 
को ले आये। जैसे तम लोगों को दसरे 
लोगों की संतति से पैदा किया है| 


तम्हें जिस (प्रलय) का वचन दिया 
जा रहा है उसे अवश्य आना है| 
और तुम (अल्लाह को) विवश नहीं 
कर सकते।| 


आप कह दें: हे मेरी जाति के लोगो! 
(यदि तुम नहीं मानते) तो अपनी 
दशा पर कर्म करते रहो। मैं भी 
कर्म कर रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हें यह 
ज्ञान हो जायेगा कि किस का अन्त 
(परिणाम) अच्छा है। निःसंदेह 


कत 
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अर्थात संसार की कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिस में संमार्ग दर्शाने के लिये नबी 


न आये हों। अल्लाह का यह नियम नहीं है कि किसी जाति को वह्यी द्वारा 
मार्गदर्शन से वंचित रखे और फिर उस का नाश कर दे। यह अल्लाह के 
न्याय के बिल्कुल प्रतिकूल है। 
2 इस आयत में काफिरों को सचेत किया गया है कि यदि सत्य को नहीं मानते तो 
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अत्याचारी सफल नहीं होंगे। 

36. तथा उन लोगों ने उस खेती और ५20 ८555५44५995६५ 
पशुओं में जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया 99502 55 ८५ ५४ ०509 
है। उस का एक भाग निश्चित कर | ८४८&६७/४.:०५)५ ५१०५० 
3 235 हे ग. &8५7%00%6:46:% 
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(देवतावों) का है जिन को उन्होंने लडकी सा कं 
(अल्लाह का) साझी बनाया है| फिर कक 
जो उन के बनाये हुये साझियों का 
है वह तो अल्लाह को नहीं पहुँचता 
परन्तु जो अल्लाह का है वह उन के 
साझ्ियों को पहुँचता है| वह क्‍या 
ही बुरा निर्णय करते हैं! 

337. और इसी प्रकार बहुत से ७४.5) ८5 22-30 ८:5७४|७६; 
मुश्रिकों के लिये अपनी संतान के 49555) »456:523»03 626 
बध करने को उन के बनाये हुये १७7 5१5५25 २ 2/:02020 5 
साझियों ने सुशोभित बना दिया ७ ८४५2४८;2४४55 ६2 ४८ 
है, ताकि उन का विनाश कर दें। हु 
और ताकि उन के धर्म को उन पर 
संदिग्ध कर दें। और यदि अल्लाह 
चाहता तो वह यह (कुकर्म) नहीं 
करते। अतः आप उन्हें छोड़” दें 
तथा उन की बनाई हुई बातों को। 

338. तथा वे कहते हैं कि यह पशु और 5-5:2522699 955 


जो कर रहे हो वही करो तुम्हें जल्द ही इस के परिणाम का पता चल जायेगा। 

इस आयत में अरब के मुश्रिकों की कुछ धार्मिक परम्पराओं का खण्डन किया 

गया है कि सब कुछ तो अल्लाह पैदा करता है और यह उस में से अपने देवतावों 

का भाग बनाते हैं| फिर अल्लाह का जो भाग है उसे देवतावों को दे देते हैं। परन्तु 

देवतावों के भाग में से अल्लाह के लिये व्यय करने को तैयार नहीं होते। 

2 अरब के कुछ मुश्रिक अपनी पृत्रियों को जन्म लेते ही जीवित गाड़ दिया करते 
थे। 


। जा 
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है, जिसे हम अपने विचार से 45637 4 7 02/ 7 
खिलाना चाहें| फिर कुछ पशु हैं 26 2000 0220 22 
जिन की पीठ हराम (वर्जित) है 22 ६50४१७ 


और कछ पश्‌ हैं, जिन पर (बध 
करते समय) अल्लाह का नाम नहीं 
लेते, अल्लाह पर आरोप लगाने के 
कारण, अल्लाह उन्हें उन के आरोप 
लगाने का बदला अवश्य देगा। 


39. तथा उन्हों ने कहा कि जो इस 4.25 /<955५ .४ ३3८9४; 
पशुवों के गर्भों में है वह हमारे 6८-६०/४४२/४७८:५४८८६०५४| 
पुरुषों के लिये विशेष है, और 208 ८22५ 20:४825 ५५ 2525 
हमारी पत्नियों के लिये वर्जित है। &%60834%9% ५22८8 
और यदि मर्दा हो तो सभी उस में हे व 
साझी हो सकते” हैं| अल्लाह उन 
के विशेष करने का कुफल उन्हें 
अवश्य देगा, वास्तव में वह तत्वज्ञ 
अति ज्ञानी है। 

॥40. वास्तव में वह क्षति में पड़ गये जिन्हों | ५६६:55४3%95 ८297. 55 
ने मूर्खता से किसी ज्ञान के बिना 9॥22652८।2:5:६ 


अपनी संतान को बध किया और उस 82५5226८5/85559).|2 
जीविका को जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान छ 

कि अल्लाह पर आरोप लगा कर, 
अवैध बना लिया, वह बहक गये और 
सीधी राह पर नहीं आ सके।| 


। अर्थात उन पर सवारी करना तथा बोझ लादना अवैध है। (देखिये: सूरह माइदा- 
03)| 

2 अर्थात बधित पशु के गर्भ से बच्चा निकल जाता और जीवित होता तो उसे 
केवल परुष खा सकते थे। और मर्दा होता तो सभी (स्त्री-परुष) खा सकते थे। 
(देखिये: सूरह नहल 6: 58-59)| सूरह अनग्राम-5, तथा सूरह इस्रा-3)| 
जैसा कि आधनिक सभ्य समाज में «सखी परिवार» के लिये अनेक प्रकार 
से किया जा रहा है। 
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444. 


442. 


443. 


अल्लाह वही है जिस ने बेलों वाले 
तथा बिना बेलों वाले बाग पैदा 
किये। तथा खजूर और खेत जिन 
से विभिन्न प्रकार की पैदावार होती 
है और जैतन तथा अनार समरूप 
तथा स्वाद में विभिब्ब, इस का फल 
खाओ जब फले, और फल तोड़ने 
के समय कछ दान करो, तथा 
अपव्यय (बेजा खर्च) न करो। 
निश्संदेह अल्लाह बेजा खर्च करने 
वालों से प्रेम नहीं करता। 


तथा चौपायों में कछ सवारी और 
बोझ लादने योग्य” हैं| और कछ 
धरती से लगे”! हुये, तुम उन 

में से खाओ जो अल्लाह ने तम्हें 
जीविका प्रदान की है। और शैतान 
के पदचिन्हों पर न चलो। वास्तव में 
वह तुम्हारा खुला शत्र” है। 


आठ पश आपस में जोड़े हैं: भेड़ में 
से दो, तथा बकरी में से दो| आप 
उन से पछिये कि क्‍या अल्लाह ने 
दोनों के नर हराम (वर्जित) किये 


शश्र्र्ट्ु 


>४5 :२००१३-०६७ ९२२ [| हि रफ 925 
4859:2&:/0॥8555 ५५:८८ 
28005 2६9 ८५०४५ 
॥«॥०० 4 व 52/4: 7 ६४४ 
5) (५.25७४ ४2५22»). 5६2 


8 ८3..2॥ 


६,४85544425:57 ८55 
हल र्डय १5५5 ५७ )४७)५४४5 ४5५९ 
95 2५ 9» 26 द्ध 

4 (6: 225 ) 


85 ८ 66४ 


दल 


७» ०६८40.4॥ 2४942 
ह/2/ 75“ ४९॥48 “62% 
(९ ५2० 94<““?, ड हक । 


॥ अर्थात इस प्रकार उन्होंने पशुओं में विभिन्न रूप बना लिये थे। जिन को चाहते 
अल्लाह के लिये विशेष कर देते और जिसे चाहते अपने देवी देवता के लिये 
विशेष कर देते। यहाँ इन्हीं अन्ध विश्वासियों का खण्डन किया जा रहा है| दान 
करो अथवा खाओ परन्तु अपव्यय न करो। क्‍योंकि यह शैतान का काम है, सब 
में संतलन होना चाहिये| 


2 जैसे ऊँट और बैल आदि। 
3 जैसे बकरी और भेड़ आदि। 
4 अल्लाह ने चौपायों को केवल सवारी और खाने के लिये बनाया है, देवी-देवतावों के 


नाम चढ़ाने के लिये नहीं। अब यदि कोई ऐसा करता है तो वह शैतान का बन्दा है 
और शैतान के बनाये मार्ग पर चलता है जिस से यहाँ मना किया जा रहा है| 
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44. 


445. 


हैं, अथवा दोनों की मादा, अथवा 
दोनों के गर्भ में जो बच्चे हों! मुझे 
ज्ञान के साथ बताओ, यदि तुम 
सच्चे हो। 


और ऊँट में से दो, तथा गाय में से 
दो। आप पूछिये कि क्‍या अल्लाह ने 
दोनों के नर हराम (वर्जित) किये हैं, 
अथवा दोनों की मादा, अथवा दोनों 
के गर्भ में जो बच्चे हों|! क्या तुम 
उपस्थित थे जब अल्लाह ने तुम्हें इस 
का आदेश दिया था, तो बताओ! 
उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा 
जो बिना ज्ञान के अल्लाह पर झूठ 
घड़े! निश्चय अल्लाह अत्याचारियों 
को संमार्ग नहीं दिखाता। 


(हे नबी।) आप कह दें कि उस में 
जो मेरी ओर वहयी (प्रकाशना) की 
गयी है इन” में से खाने वालों पर 
कोई चीज वर्जित नहीं है, सिवाये 
उस के जो मरा हुआ हो” अथवा 
बहा हुआ रक्‍त हो या सूअर का 
मांस हो। क्‍योंकि वह अशुद्ध है, 
अथवा अवैध हो जिसे अल्लाह के 
सिवा दूसरे के नाम पर बध किया 
गया हो। परन्तु जो विवश हो जाये 
(तो वह खा सकता है) यदि वह 
द्रोही तथा सीमा लाँघने वाला न हो। 
तो वास्तव में आप का पालनहार 


। जो तुम ने वर्जित किया है। 
2 अर्थात धर्म विधान अनुसार बध न किया गया हो। 


५८४2. । 328 9| है 9६ 9१५४४» 2“६.2२4 
७५७४३ ५००००० ०)२०५७.-४ ०2४०० 


5२580 ५८०५४८० 
<(&8 2550 / ८६ 2880 
[25&525%7/220 22५2: 
+#&802४४085%2#:28 
४७8५9 ५४& ८8 5.255%। 


&८,8॥2%॥ ४५४ 


3५०६४८४॥&/ 3८296: 
८4६८०८४229४ ४४, ०४ 
302४9 :४%£247%:६ 

पा +॥| 2४५ 4 #ईच ), |४ (5) हि &2५ ड 
है; ४६296 ५9%, 09५5: 
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46. 


47. 


48. 


अति क्षमी दयावान्‌/ है| 


तथा हम ने यहूदियों पर नखधारी”' 
जीव हराम कर दिये थे और गाय 


तथा बकरी में से उन पर दोनों 
की चर्बियाँ हराम (वर्जित) कर 


दी” थी। परन्तु जो दोनों की पीढों 


या आंतों से लगी हों, अथवा जो 


किसी हड्डी से मिली हुई हो। यह हम 
ने उन की अवज्ञा के कारण उन्हें 


प्रतिकार (बदला) दिया था। तथा 
निश्चय हम सच्चे हैं| 


फिर (हे नबी!) यदि यह लोग आप 
को झुठलायें तो कह दें कि तुम्हारा 
पालनहार विशाल दयाकारी है तथा 
उस की यातना को अपराधियों से 


फेरा नहीं जा सकेगा।| 
मिश्रणवादी अवश्य कहेंगे: यदि 


अल्लाह चाहता तो हम तथा हमारे 
पूर्वज (अल्लाह का) साझी न बनाते, 
और न कुछ हराम (वर्जित) करते। 
इसी प्रकार इन से पूर्व के लोगों ने 
(रसूलों को) झुठलाया था, यहाँ तक 


कत 


5४४5385:%95 ८98 
2६८#:67:%68॥ ५5 
"95545: 
० 6959-26 


७ ८४५)४०। ४४०६ ६.4८ 5:20५ 


&६9॥%58॥2&7॥0:6:- 
८४82:0 02520 80% 
8४ ( 2४॥5॥$ 2202६ द 2554 
(४%४६८४%॥$ हैं. अंक 6 ८४८८७)४॥ 


३ ०%.24 9 रा हल 
>घ 222४ 4५८2255%05 
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०८:४४४४४८४५४५ ८५४४ 


अर्थात कोई भूक से विवश हो जाये तो अपनी प्राण रक्षा के लिये इन प्रतिबंधों 


के साथ हराम खा ले तो अल्लाह उसे क्षमा कर देगा। 
2 अर्थात जिन की उँगलियाँ फटी हुई न हों जैसे ऊँट, शुतुरमुर्ग, तथा बत्तख़ 
इत्यादि। (इब्ने कसीर) 
3 हदीस में है कि नबी 32840 व सलल्‍्लम) ने कहाः यहूदियों पर अल्लाह 


की धिक्कार हो! जब चर्बियाँ 


खा गये। (बुख़ारी - 2236) 
4 देखियेः सूरह आले इमरान, आयतः 93 तथा सूरह निसा आयतः 60| 


की गईं तो उन्हें पिघला कर उन का मुल्य 
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कि हमारी यातना का स्वाद चख 
लिया। (हे नबी!) उन से पूछिये 
कि क्या तुम्हारे पास (इस विषय 
में) कोई ज्ञान है, जिसे तुम हमारे 
समक्ष प्रस्तुत कर सको! तुम तो 
केवल अनुमान पर चलते हो, और 
केवल आंकलन कर रहे हो। 


49. (हे नबी!) आप कह दें कि पूर्ण 20546 5585405% ५8४75 
तर्क अल्लाह ही का है| तो यदि वह बट 
चाहता तो तुम सब को सुपथ दिखा 
देता 

50. आप कहिये कि अपने साक्षियों ७5585 ८25५5:5558 5 7६ 
(गवाहों) को लाओ”, जो साक्ष्य ७४४०५॥३०७६2४)५४०५/४ 
दे या दा न (अवैध) ४5४ 2909 650::28८८ 
तबाही) हे तब भी आप उत के. | 2096 £962॥0 ७०५ 


(गवाही) दें तब भी आप उन के 
साथ हो कर इसे न मानें, तथा उन 
की मनमानी पर न चलें, जिन्हों 
ने हमारी आयतों को झुठला दिया, 
और परलोक पर ईमान (विश्वास) 
नहीं रखते, तथा दूसरों को अपने 
पालनहार के बराबर करते हैं| 

5. आप उन से कहें कि आओ मैं तुम्हें 6528: :0209 505 
(आयतें) पढ़ कर सुना दूँ कि तुम 85.22), 5548, 
पर तुम्हारे पालनहार ने क्या हराम 


६ 2.2) 95“ ५» ५८ 92“ 
७००४-०२ ०३ 22०2 


॥ परन्तु उस ने इसे लोगों को समझ बूझ दे कर प्रत्येक दशा का एक परिणाम 
निर्धारित कर दिया है। और सत्योसत्य दोनों की राहें खोल दी हैं| अब जो व्यक्ति 
जो राह चाहे अपना ले। और अब यह कहना अज्ञानता की बात है कि यदि 
अल्लाह चाहता तो हम संमार्ग पर होते। 

2 हदीस में है कि सब से बड़ा पापः अल्लाह का साझी बनाना तथा माता-पिता के 
साथ बुरा व्यवहार और झूठी शपथ लेना है। 

(तिर्मिज़ी -3020, यह हदीस हसन है|) 
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452. 


453. 


(अवैध) किया है? वह यह है कि 
किसी चीज़ को उस का साझी न 
बनाओ। और माता- पिता के साथ 
उपकार करो। और अपनी संतानों 
को निर्धनता के भय से बध न करो। 
हम तम्हें जीविका देते हैं और उन्हें 
भी देंगे और निर्लज्जा की बातों के 
समीप भी न जाओ, खुली हों अथवा 
छपी, और जिस प्राण को अल्लाह ने 
हराम (अवैध) कर दिया है उसे बध 
न करो परन्त उचित कारण” से| 
अल्लाह ने तम्हें इस का आदेश दिया 
है ताकि इसे समझो। 


और अनाथ के धन के समीप न 
जाओ परन्तु ऐसे ढंग से जो उचित 
हो। यहाँ तक कि वह अपनी य॒वा 
अवस्था को पहुँच जाये। तथा नाप 
तौल न्याय के साथ प्रा करो। 
हम किसी प्राण पर उस की सकत 
से अधिक भार नहीं रखते और 
जब बोलो तो न्याय करो, यद्यपि 
समीपवर्ती ही क्‍यों न हो। और 
अल्लाह का वचन पूरा करो, उस 
ने तुम्हें इस का आदेश दिया है, 
संभवतः तुम शिक्षा ग्रहण करो। 


तथा (उस ने बताया है कि) यह 


25%2255-:22:0/09:8 
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। सहीह हदीस में है कि किसी मुसलमान का खून तीन कारणों के सिवा अवैध हैः 
. किसी ने विवाहित हो कर व्यभिचार किया हो। 
2. किसी मुसलमान को जान बुझ कर अवैध मार डाला हो। 
3. इस्लाम से फिर गया हो और अल्लाह तथा उस के रसल से यद्ध करने लगे। 
(सहीह मुस्लिम, हदीस-676) 


6-सूरह अनम्माम. भाग-8 / 28 ५ # ८5 __ (७४४४-५१ - सूरह अनझाम 


भाग -8 / 28। ५ #.».४। 


ह०४३६)३०- १ 


54. 


455. 


56. 


457. 


(इस्लाम ही) अल्लाह की सीधी राह” 


है। अतः इसी पर चलो और दूसरी 
राहों पर न चलो अन्यथा वह तम्हें 
उस की राह से दर कर के तित्तर 
बित्तर कर देंगे। यही है जिस का 
आदेश उस ने तुम्हें दिया है, ताकि 
तुम उस के आज्ञाकारी रहो। 


फिर हम ने मसा को पुस्तक 
(तौरात) प्रदान की थी उस पर 
परस्कार प्रा करने के लिये जो 
सदाचारी हो, तथा प्रत्येक वस्त॒ 
के विवरण के लिये, तथा यह 
मार्गदर्शन और दया थी, ताकि 
वह अपने पालनहार से मिलने पर 
ईमान लायें| 


तथा (उसी प्रकार) यह पस्तक 
(कर्आन) हम ने अवतरित की है 
यह बड़ा शुभकारी है| अतः इस पर 

और अल्लाह से डरते रहो 
ताकि तुम पर दया की जाये। 


ताकि (हे अरब वासियो!) तम यह 
न कहो कि हम से पर्व दो समदाय 
(यहूद तथा ईसाई) पर पुस्तक 
उतारी गयी और हम उन के 
पढ़ने-पढ़ाने से अनजान रह गये। 


या यह न कहो कि यदि हम पर 


५2०%०0५92:252:6%&0-2 
छछ <5&556 


2269% 2५:60 ८2#६88 
# ४५६६ (72 5258५55$ £१5/६] क्र ॥ लय हि छः 

टू १29 ४ 
&८#»£28:/5; 


श्र (६४) ) “(६ 24 ४:४। रह 
|+-४|$ &%५28 24: 558 । ५) 


१८५०:%४ ४ 


220४ ४८8॥0 ४:07 कट 
८2५ ४2020 ८/>56 ५४४७४ 


"ड४0९2४॥४४7 2690: 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने एक लकीर बनाई, और कहा: यह अल्लाह 
की राह है| फिर दायें बायें कई लकीरें खींची और कहा: इन पर शैतान है जो 
इन की ओर बलाता है और यही आयत पढ़ी। (मसनद अहमद-43॥) 

2 अथात अब अहले किताब सहित परे संसार वासियों के लिये प्रलय तक इसी 
कआन का अनुसरण ही अल्लाह की दया का साधन है। 
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58. 


पस्तक उतारी जाती तो निश्चय 
हम उन से अधिक सीधी राह पर 
होते, तो अब तम्हारे पास तम्हारे 
पालनहार की ओर से एक खुला 
तर्क आ गया, मार्ग दर्शन तथा 
दया आ गई।| फिर उस से बड़ा 
अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह 
की आयतों को मिथ्या कह दे, 
और उन से कतरा जाये! और जो 
लोग हमारी आयतों से कतराते हैं 
हम उन के कतराने के बदले उन्हें 
कड़ी यातना देंगे| 


क्या वह लोग इसी बात की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन के 
पास फरिश्ते आ जायें, या स्वयं 
उन का पालनहार आ जाये या 
आप के पालनहार की कोई आयत 
(निशानी) आ जाये!” जिस 

दिन आप के पालनहार की कोई 
निशानी आ जायेगी तो किसी प्राणी 
को उस का ईमान लाभ नहीं देगा 
जो पहले ईमान न लाया हो, या 
अपने ईमान की स्थिति में कोई 
सत्कर्म न किया हो। आप कह 


है< ९ रद 22220 “25 टू ६७.25, 


न पुर ना ॥“4 बे 
८46४॥8654 ८2955: 
(६ 6 हट 


(5.०५ 40९२५ ५, 
9४६ ७०४::०८:०८४८०५५-८ 
9090-42 


58805 2॥82629 ८22४7: 
रै हि / (202०४ (३८ 


5०:65 7980656::४८:: 
६8) ४095 ४ #242 आई -न्ट्र्टट 
हिट 


। आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी तर्कों के प्रस्तुत किये जाने पर भी यदि 
यह ईमान नहीं लाते तो क्या उस समय ईमान लायेंगे जब फरिश्ते उन के प्राण 
निकालने आयेंगे! या प्रलय के दिन जब अल्लाह इन का निर्णय करने आयेगा? 
या जब प्रलय की कछ निशानियाँ आ जायेंगी? जैसे सर्य का पश्चिम से निकल 
आना। सहीह बुख़ारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि 
प्रलय उस समय तक नहीं आयेगी जब तक कि सर्य पश्चिम से नहीं निकलेगा। 
और जब निकलेगा तो जो देखेंगे सभी ईमान ले आयेंगे। और यह वह समय होगा 
कि किसी प्राणी को उस का ईमान लाभ नहीं देगा। फिर आप ने यही आयत 
पढ़ी। (सहीह बुख़ारी, हदीस-4636) 
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459. 


60. 


64. 


62. 


63. 


64. 


दें कि तम प्रतीक्षा करो, हम भी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


जिन लोगों ने अपने धर्म में विभेद 
किया और कई समदाय हो गये, (हे 
नबी!) आप का उन से कोई सम्बंध 
नहीं, उन का निर्णय अल्लाह को 
करना है, फिर वह उन्हें बतायेगा 
कि वह क्‍या कर रहे थे| 


जो (प्रलय के दिन) एक सत्कर्म ले 
कर (अल्लाह से) मिलेगा, उसे उस 
के दस ग॒ना प्रतिफल मिलेगा। और 
जो ककम॑ लायेगा तो उस को उसी 
के बराबर कुफल दिया जायेगा, तथा 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


(हे नबी!) आप कह दें कि मेरे 
पालनहार ने निश्चय मझे सीधी राह 
(स॒ुपथ) दिखा दी है| वही सीधा धर्म 
जो एकेश्वरवादी इब्राहीम का धर्म 
था, और वह मशरिकों में से न था| 


आप कह दें कि निश्चय मेरी 
नमाज़ और मेरी कुबीनी तथा मेरा 
जीवन-मरण संसार के पालनहार 
अल्लाह के लिये है। 


जिस का कोई साझी नहीं तथा मझे 
इसी का आदेश दिया गया है और 
मैं प्रथम मुसलमानों में से हूँ| 


आप उन से कह दें कि क्‍या मैं अल्लाह 
के सिवा किसी ओर पालनहार की 
खोज करूँ? जब कि वह (अल्लाह) 
प्रत्येक चीज का पालनहार है| तथा 


522 ५० 93८9 [54८४६ “9 
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कोई प्राणी कोई भी कुकर्म करेगा, 
तो उस का भार उसी पर होगा। 
और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं 
उठायेगा। फिर (अन्तत9 तुम्हें अपने 
पालनहार के पास ही जाना है| तो 


जिन बातों में तुम विभेद कर रहे हो 
वह तुम्हें बता देगा। 

65. वही है जिस ने तुम्हें धरती में &&2 95 205527:<55॥2: 
अधिकार दिया है और तुम में से कुछ । ७४७5503%82:५5 #%65 
को (धन शक्ति में) दूसरे से कई हर &2-57288॥5 ६2४ ८ 
श्रेणियाँ ऊँचा किया है| ताकि उस में गा आह 
तुम्हारी परीक्षा ले जो तुम्हें दिया 


| वास्तव में आप का पालनहार 
शीघ्र ही दण्ड देने वाला” है और 
वास्तव में वह अति क्षमी दयावान्‌ है| 


नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने कहाः कॉबा के रब्ब की शपथ! वह क्षति 
में पड़ गया। अबूज़र (रजियल्लाह अन्ह) ने कहाः कौन! आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम) ने कहा: (धनी)| परन्तु जो दान करता रहता है| (सहीह बुख़ारी- 
6638, सही मुस्लिम-990) 

2 अर्थात अवैज्ञाकारियों को। 
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सूरह आराफ - 7 आम के (50992 / ६ 


सूरह आराफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 206 आयतें हैं| 


इस में «आराफ» की चर्चा है इस लिये इस का नाम सूरह आराफ है। 


० इस में अल्लाह के भेजे हुये नबी का अनुसरण करने पर बल दिया गया 
है, जिस में डराने तथा सावधान करने की भाषा अपनाई गई है। 


० इस में आदम (अलैहिस्सलाम) को शैतान के धोखा देने का वर्णन किया 
गया है ताकि मनुष्य उस से सावधान रहे। 


० इस में यह बताया गया है कि अगले नबियों की जातियाँ नबियों के विरोध 
का दुष्परिणाम देख चुकी है, फिर अहले किताब को संबोधित किया गया 
है और एक जगह पूरे संसार वासियों को संबोधित किया गया है। 


० इस में बताया गया है कि सभी नबियों ने एक अल्लाह की वंदना की, और 
उसी की ओर बुलाया और सब का मूल धर्म एक है। 


० इस में यह भी बताया गया है कि ईमान लाने के पश्चात्‌ निफाक (द्विधा) 
का क्‍या दृष्परिणाम होता है और वचन तोड़ने का अन्त क्या होता है। 


० सूरह के अन्त में नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और आप के साथियों 
को उपदेश देने के कुछ गुण बताये गये हैं और विरोधियों की बातों को 
सहन करने तथा उत्तोजित हो कर ऐसा कार्य करने से रोका गया है जो 
इस्लाम के लिये हानिकारक हो। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


५०४०%४॥७:४४५१+-..२2२.२२.२२२३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. अलिफ, लाम, मीम, साद। र्टग्दी 
2. यह पुस्तक है, जो आप की ओर ६5524,5.252%58 820 0 72४ 
उतारी गई है| अतः (हे नबी।) आप ०८६००४॥ 2552५ 2५2|42५ 


बम ९४2४४५ 


के मन में इस से कोई संकोच न 


7-सूरह आराफ_._._. भाग-8 / 286 ५ *८& _ ०७)#॥0३+०-४ 


हो, ताकि आप इस के द्वारा सावधान 
करें” और ईमान वालों के लिये 


उपदेश है। 

- (है लोगो!) जो तुम्हारे पालनहार की | &४2४2:0252 05558 
ओर से तुम पर उतारा गया है उस ०८४७७४२४४८५४६४५ ८५ 
पर चलो, और उस के सिवा दूसरे 
सहायकों के पीछे न चलो| तुम बहुत 
थोड़ी शिक्षा लेते हो। 

- तथा बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें 82 ८20५७/28५:8 92% 225: 
हम ने ध्वस्त कर दिया है, उन पर ०८॥7528॥ 


हमारा प्रकोप अकस्मात रात्रि में 
आया या जब वह दोपहर के समय 
आराम कर रहे थे| 

. और जब उन पर हमारा प्रकोप आ | 8$॥5820:४25 2 ४८७९६ 


पड़ा तो उन की पुकार यही थी कि ०७५५४ ६ 
वास्तव में हम ही अत्याचारी” थे| 

. तो हम उन से अवश्य प्रश्न करेंगे &&£560५260 6.2८98&58 
जिन के पास रसूलों को भेजा गया ढै20:%॥ 
तथा रसूलों से भी अवश्य” प्रश्न 
करेंगे| 

. फिर हम अपने ज्ञान से उन के 5७-५8 ५ 2५ 26८ 5.4६8 


समक्ष वास्तविकता का वर्णन कर 
देंगे। तथा हम अनुपस्थित नहीं थे| 
८2? ॥/ 544६ 9 *< मई 


. तथा उस (प्रलय के) दिन (कर्मों की) | &£॥&८<&60% 582 ५८225 


५७३. >> 


अर्थात अल्लाह के इन्कार तथा उस के दृष्परिणाम से। 

अर्थात अपनी हठधर्मी को उस समय स्वीकार किया| 

अर्थात प्रलय के दिन उन समुदायों से प्रश्न किया जायेगा कि तुम्हारे पास रसूल 
आये या नहीं? वह उत्तर देंगेः आये थे| परन्तु हम ही अत्याचारी थे। हम ने उन 
की एक न सुनी| फिर रसूलों से प्रश्न किया जायेगा कि उन्होंने अल्लाह का संदेश 
पहुँचाया या नहीं? तो वह कहेंगेः अवश्य हम ने तेरा संदेश पहुँचा दिया| 
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0. 


]. 


2. 


3. 


होंगे। क्यों कि वह हमारी आयतों के 
साथ अत्याचार करते! रहे। 


तथा हम ने तम्हें धरती में अधिकार 
दिया और उस में तुम्हारे लिये जीवन 
के संसाधन बनाये। तुम थोड़े ही 
कृतज्न होते हो। 


और हम ने ही तुम्हें पैदा 

किया” ,फिर तुम्हारा रूप बनाया, 
फिर हम ने फरिश्तों से कहा कि 
आदम को सजदा करो तो इब्लीस के 
सिवा सब ने सजदा किया। वह सजदा 
करने वालों में से न हुआ। 


अल्लाह ने उस से कहाः किस बात ने 
तुझे सजदा करने से रोक दिया जब 
कि मैं ने तझे आदेश दिया था?! उस 
ने कहाः मैं उस से उत्तम हूँ। मेरी 
रचना त्‌ ने अग्नि से की, और उस 
की मिट्टी से| 


तो अल्लाह ने कहाः इस (स्वर्ग) से 
उतर जा। तेरे लिये यह योग्य नहीं 
कि इस में घमंड करे| त्‌ निकल जा। 
वास्तव में त्‌ अपमानितों में है| 
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। भावार्थ यह है कि यह अल्लाह का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा सम॒दाय को 
उन के कर्मानसार फल मिलेगा। और कर्मों की तौल के लिये अल्लाह ने नाप 


2, 


निधारित कर दी है। 
अथीत मूल पुरुष आदम को अस्तित्व दिया। 
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॥4. उस ने कहाः मुझे उस दिन तक के 
लिये अवसर दे दो जब लोग फिर 
जीवित किये जायेंगे। 


35. अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दिया जा 
रहा है। 


6. उस ने कहाः तो जिस प्रकार तू ने 
मुझे कृपथ किया है मैं भी तेरी सीधी 
राह पर इन की घात में लगा रहूँगा। 


77. फिर उन के पास उन के आगे और 
पीछे तथा दायें और बायें से आऊँगा। 
और तू उन में से अधिकतर को 
(अपना) कृतज्ञ नहीं पायेगा।” 


॥8. अल्लाह ने कहाः यहाँ से अपमानित 
धिक्कारा हुआ निकल जा| जो भी उन 
में से तेरी राह चलेगा तो मैं तुम 
सभी से नरक को अवश्य भर दूँगा। 


39. और है आदम! तुम और तुम्हारी पत्नी 
स्वर्ग में रहो और जहाँ से चाहो खाओ। 
और इस वृक्ष के समीप न जाना 
अन्यथा अत्याचारियों में हो जाओगे। 

20. तो शैतान ने दोनों को संशय में डाल 
दिया, ताकि दोनों के लिये उन के 
गुप्तांगों को खोल दे जो उन से छुपाये 
गये थे। और कहाः तुम्हारे पालनहार 
ने तम दोनों को इस वक्ष से केवल 
इसलिये रोक दिया है कि तुम दोनों 
फरिश्ते अथवा सदावासी हो जाओगे| 
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॥ अर्थात प्रत्येक दिशा से घेरँगा और कुपथ करूँगा। 
2 शैतान ने अपना विचार सच्च कर दिखाया और अधिकतर लोग उस के जाल 


में फंस कर शिर्क जैसे महा पाप में पड़ गये। 


(देखिये सूरह सबा आयत-20) 
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27. तथा दोनों के लिये शपथ दी कि ५ ८०20८. 6४:४४ 
वास्तव में मैं तुम दोनों का हितैषी हूँ। 

22. तो उन दोनों को धोखे से रिझा लिया। (६8:65 88008 2520 
फिर जब दोनों ने उस वृक्ष का स्वाद ६8:५2 5826/.०25% 
लिया तो उन के लिये उन के गुप्तांग 22888 5%४26020% ६ 


23. 


24. 


खुल गये और वे उन पर स्वर्ग के 
पत्ते चिपकाने लगे। और उन्हें उन के 
पालनहार ने आवाज दीः क्‍या मैं ने 
तम्हें इस वक्ष से नहीं रोका था। और 
तम दोनों से नहीं कहा था कि शैतान 
तम्हारा खुला शत्र है 


दोनों ने कहाः हे हमारे पालनहार! 
हम ने अपने ऊपर अत्याचार कर 
लिया और यदि तू हमें क्षमा तथा हम 
पर दया नहीं करेगा तो हम अवश्य 
ही नाश हो” जायेंगे। 


उस ने कहा: तम सब उतरो, तम एक 
दसरे के शत्र हो। और तम्हारे लिये 
धरती में रहना और एक निधीरित 
समय तक जीवन का साधन है| 


25. तथा कहा: तम उसी में जीवित रहोगे 


और उसी में मरोगे और उसी से 
(फिर) निकाले जाओगे। 


26. है आदम के पत्रो। हम ने तम पर 


ऐसा वस्त्र उतार दिया है जो तम्हारे 
ग॒प्तांगों को छुपाता, तथा शोभा 
हैं। और अल्लाह की आज्ञाकारिता 
का वस्त्र ही सर्वोत्तम है| यह अल्लाह 
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। अर्थात आदम तथा हव्वा ने अपने पाप के लिये अल्लाह से क्षमा माँग ली। शैतान 


के समान अभिमान नहीं किया। 
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की आयतों में से एक है, ताकि वह 
शिक्षा लें।? 

27. है आदम के पत्रो! ऐसा न हो कि 22652 20%2॥8202062 


शैतान तम्हें बहका दे जैसे तम्हारे 
माता-पिता को स्वर्ग से निकाल 
दिया, उन के वस्त्र उतरवा दिये 
ताकि उन्हें उन के गप्तांग दिखा दे। 
वास्तव में वह तथा उस की जाति 
तम्हें ऐसे स्थान से देखती है जहाँ से 


तम उन्हें नहीं देख सकते। वास्तव में 
हम ने शैतानों को उन का सहायक 


बना दिया है जो ईमान नहीं रखते। 
28. तथा जब वह (मशरिक) कोई 


निर्लज्जा का काम करते हैं तो कहते 


हैं कि इसी (रीति) पर हम ने अपने 


पर्वजों को पाया है| तथा अल्लाह ने हमें 


इंस का आदेश दिया है| (हे नबी!) 
आप उन से कह दें कि अल्लाह कभी 
निर्लज्जा का आदेश नहीं देता| क्‍या 


तम अल्लाह पर ऐसी बात का आरोप 


धरते हो जिसे तम नहीं जानते! 


29. आप उन से कह दें कि मेरे पालनहार 
ने न्याय का आदेश दिया है| (और वह 


यह है कि) प्रत्येक मस्जिद में नमाज़ 


के समय अपना ध्यान सीधे उसी की 
ओर करो” और उस के लिये धर्म को 
विशुद्ध कर के उसी को पुकारो| जिस 


॥ तथा उस के आज्ञाकारी एवं क॒तज्ञ बनें| 
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2 इस आयत में सत्य धर्म के निम्नलिखित तीन मल नियम बताये गये हैं: 


कर्म में संतलन 
वंदना में अल्लाह की ओर ध्यान, 


तथा धर्म में विशुद्धता तथा एक अल्लाह की वंदना करना। 
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30. 


34. 


3३2. 


प्रकार उस ने तुम्हें पहले पैदा किया 
है उसी प्रकार (प्रलय में) फिर जीवित 
कर दिये जाओगे। 


एक समुदाय को उस ने सुपथ दिखा 
दिया और दूसरा समुदाय कृपथ पर 
स्थित रह गया। वास्तव में इन लोगों ने 
अल्लाह के सिवा शैतानों को सहायक 
बना लिया, फिर भी वह समझते हैं 
कि वास्तव में वही सुपथ पर हैं| 


है आदम के पुत्रो! प्रत्येक मस्जिद के 
पास (नमाज़ के समय) अपनी शोभा 
धारण करो”, तथा खाओ और पीओ 
और बेजा खर्च न करो| वस्तुतः वह 
बेजा खर्च करने वालों से प्रेम नहीं 
करता। 


(हे नबी!) इन (मिश्रणवादियों) से 
कहिये कि किस ने अल्लाह की उस 
शोभा को हराम (वर्जित) किया है? 
जिसे उस ने अपने सेवकों के लिये 
निकाला है? तथा स्वच्छ जीविकाओं 
को! आप कह दें: यह संसारिक जीवन 
में उन के लिये (उचित) है, जो ईमान 
लाये तथा प्रलय के दिन (उन्हीं के 
लिये) विशेष! है| इसी प्रकार हम 
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। कुरैश नग्न होकर कॉबा की परिक्रमा करते थे। इसी पर यह आयत उतरी। 


2 इस आयत में सनन्‍यास का खण्डन किया गया है कि जीवन के सुखों तथा 
शोभावों से लाभान्वित होना धर्म के विरुद्ध नहीं है| इन सब से लाभान्वित होने 
में ही अल्लाह की प्रसबता है| नग्न रहना तथा संसारिक सुखों से वंचित हो जाना 
सत्धर्म नहीं है| धर्म की यह शिक्षा है कि अपनी शोभावों से सुसज्जित हो कर 


अल्लाह की वंदना और उपासना करो। 


3 एक बार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने उमर (रजियल्लाहु अन्हु) से 
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33. 


34. 


35. 


36. 


३7 


अपनी आयतों का सविस्तार वर्णन उन 
के लिये करते हैं जो ज्ञान रखते हों। 


(हे नबी!) आप कह दें कि मेरे 
पालनहार ने तो केवल खुले तथा छुपे 
कुकर्मों और पाप तथा अवैध विद्रोह 
को ही हराम (वर्जित) किया है, तथा 
इस बात को कि तुम उसे अल्लाह का 
साझी बनाओ जिस का कोई तक उस 
ने नहीं उतारा है तथा अल्लाह पर ऐसी 
बात बोलो जिसे तुम नहीं जानते| 


प्रत्येक समदाय का एक निर्धारित 
समय है, फिर जब वह समय आ 
जायेगा तो क्षण भर देर या सवेर 


नहीं होगी। 


है आदम के पुत्री! जब तुम्हारे पास 
तुम्हीं में से रसूल आ जायें जो तुम्हें 
मेरी आयतें सुना रहे हों तो जो डरेगा 
और अपना सुधार कर लेगा तो उस 
के लिये कोई डर नहीं होगा, और न 
वह उदासीन होंगे। 


और जो हमारी आयतें झुठलायेंगे 
और उन से घमंड करेंगे वही नारकी 
होंगे। और वही उस में सदावासी होंगे। 


फिर उस से बड़ा अत्याचारी कौन 


। अर्थात काफिर समुदाय की यातना के लिये| 
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कहाः क्या तुम प्रसब्॒ नहीं हो कि संसार काफिरों के लिये हो और परलोक हमारे 


लिये! (बुख़ारी- 2468 , मुस्लिम- 479) 


2 इस आयत में मानव जाति के मार्गदर्शन के लिये समय समय पर रसूलों के 
आने के बारे में सूचित किया गया है और बताया जा रहा है कि अब इसी 
नियमानुसार अंतिम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम आ गये हैं। अतः उन 
की बात मान लो, अन्यथा इस का परिणाम स्वयं तुम्हारे सामने आ जायेगा। 
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38. 


39. 


है जो अल्लाह पर मिथ्या बातें बनाये 
अथवा उस की आयतों को मिथ्या 
कहे! उन को उन के भाग्य में लिखा 
भाग मिल जायेगा। यहाँ तक कि जिस 
समय हमारे फरिश्ते उन का प्राण 
निकालने के लिये आयेंगे तो उन से 
कहेंगे कि वह कहाँ हैं जिन को तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते थे! वह 
कहेंगे कि वह तो हम से खो गये, 
तथा अपने ही विरुद्ध साक्षी (गवाह) 
बन जायेंगे कि वस्तुतः वह काफिर थे। 


अल्लाह का आदेश होगा कि तुम भी 
प्रवेश कर जाओ उन समुदायों में जो 
तुम से पहले के जिब्बों और मनुष्यों में 
से नरक में हैं। जब भी कोई समुदाय 
(नरक में) प्रवेश करेगा तो अपने 
समान दूसरे समुदाय को धिक्कार 
करेगा, यहाँ तक कि जब उस में 
सब एकत्र हो जायेंगे तो उन का 
पिछला अपने पहले के लिये कहेगाः 
है हमारे पालनहार इन्हों ने ही हमें 
कृपथ किया है| अतः इन्हें दुगनी 
यातना दे। वह (अल्लाह) कहेगा तुम 
में से प्रत्येक के लिये दुगनी यातना 
है, परन्तु तुम्हें ज्ञान नहीं। 


तथा उन का पहला समुदाय अपने 
दूसरे समुदाय से कहेगाः (यदि हम 
दोषी थे) तो हम पर तुम्हारी कोई 
प्रधानता नहीं हुई, तो तुम अपने 
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। और हम और तुम यातना में बराबर हैं| आयत में इस तथ्य की ओर संकेत है 
कि कोई समुदाय कुपथ होता है तो वह स्वयं कृपथ नहीं होता, वह दूसरों को भी 
अपने कुचरित्र से कुपथ करता है अतः सभी दुगनी यातना के अधिकारी हुये। 
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कुकर्मों की यातना का स्वाद लो। 
40. वास्तव में जिन्‍्हों ने हमारी आयतों को 05982५8:0 ४४८23) &| 


44. 


42. 


43. 


झठला दिया और उन से अभिमान 
किया उन के लिये आकाश के द्वार 
नहीं खोले जायेंगे और न वह स्वर्ग में 
प्रवेश करेंगे, जब तक” ऊँट सई के 
नाके से पार न हो जाये। और हम इसी 
प्रकार अपराधियों को बदला देते हैं| 


उन्हीं के लिये नरक का बिछौना और 
उन के ऊपर से ओढ़ना होगा। और 
इसी प्रकार हम अत्याचारियों को 
प्रतिकार (बदला) देते हैं। 


और जो ईमान लाये और सत्कर्म 
किये, और हम किसी पर उस की 
सकत से (अधिक) भार नहीं रखते। 
वही स्वर्गी हैं और वही उस में 
सदावासी होंगे। 


तथा उन के दिलों में जो द्वोष होगा 
उसे हम निकाल देंगे।”! उन (स्वगों 
में) नहरें बहती होंगी तथा वह कहेंगे 
कि उस अल्लाह की प्रशंसा है जिस 
ने हमें इस की राह दिखाई और 

यदि अल्लाह हमें मार्गदर्शन न देता 
तो हमें मार्गदर्शन न मिलता। हमारे 
पालनहार के रसूल सत्य ले कर 
आये, तथा उन्हें पुकारा जायेगा कि 


॥ अर्थात उन का स्वर्ग में प्रवेश असंभव होगा। 
2 अर्थात उन के ककमा+ों तथा अत्याचारों का| 
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3 स्वर्गियों को सब प्रकार के सख, सविधा के साथ यह भी बडी नेमत मिलेगी कि 
उन के दिलों का बैर निकाल दिया जायेगा, ताकि स्वर्ग में मित्र बन कर रहें। 
क्योंकि आपस के बैर से सब सुख किरकिरा हो जाता है। 
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इस स्वर्ग के अधिकारी तम अपने 


सत्कर्मों के कारण हुये हो। 

44. तथा स्वर्गवासी नरकवासियों को 55007: 58: 
पुकारेंगे कि हम को हमारे पालनहार | &20855:0%&2&:8205:: 
पं ष्यप आप आर 

न ९८२५४ 54 $ 72 69 
हे मर 208॥2%/4: 
पालनहार ने तुम्हें जो वचन दिया ह 
था उसे तुम ने सच्च पाया! वह 
कहेंगे कि हाँ| फिर उन के बीच एक 
पुकारने वाला पुकारेगा कि अल्लाह 
की धिक्कार है उन अत्याचारियों पर 

45. जो लोगों को अल्लाह की राह 22:35 2४८ऋ८७४ ८2% 
(सत्धर्म) से रोकते तथा उसे टेढ़ा &6८2959 2४72: 
करना चाहते थे। और वही परलोक 
के प्रति अविश्वास नहीं रखते थे। 


46. और दोनों (नरक तथा स्वर्ग) के बीच. | ७५.80:.,30580:0७85: 
एक पर्दा होगा और कुछ लोग आराफण | #82:6% 2286 ४३४ 
(ऊँचाईयों) पर होंगे। जो प्रत्येक को ९०४४ 28 22 
उन ६. ० 8 शव ९2 (8 ९०४ 
उन के लक्षणों से पहचानेंगे और स्वर्ग 
वासियों को पुकार कर उन्हें सलाम 
करेंगे। और उन्होंने उस में प्रवेश नहीं 
किया होगा, परन्तु उस की आशा 


रखते होंगे। 
47. और जब उन की आँखें नरक वासियों | 9७9 «60 29 0228,980 
की ओर फिरेंगी तो कहेंगेः हे हमारे *८६,४॥०५०८६:८४६५८ 


पालनहार। हमें अत्याचारियों में 
सम्मिलित न करना।| 
48. फिर आराफ (ऊँचाईयों) के लोग १<377 ०9 वी 6 0 82 है 


। आराफ नरक तथा स्वर्ग के मध्य एक दीवार है जिस पर वह लोग रहेंगे जिन 
के सुकर्म और कुकर्म बराबर होंगे। और वह अल्लाह की दया से स्वर्ग में प्रवेश 
की आशा रखते होंगे। (इब्ने कसीर) 
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कुछ लोगों को उन के लक्षणों से 
पहचान जायेंगे”, उन से कहेंगे कि 
तुम्हारे जत्थे और तुम्हारा घमंड 
तुम्हारे किसी काम नहीं आया। 


49. (और स्वर्गवासियों की ओर संकेत 
करेंगे कि) क्‍या यही वह लोग नहीं हैं 
जिन के सम्बंध में तुम शपथ ले कर 
कह रहे थे कि अल्लाह इन्हें अपनी 
दया में से कुछ नहीं देगा! (आज 
उन से कहा जा रहा है कि) स्वर्ग 
में प्रवेश कर जाओ, न तुम पर 
किसी प्रकार का भय है और न तुम 
उदासीन होगे। 


50. तथा नरकवासी स्वर्गवासियों को 
पुकारेंगे कि हम पर तनिक पानी 
डाल दो, अथवा जो अल्लाह ने तुम्हें 
प्रदान किया है उस में से कुछ दे 
दो। वह कहेंगे कि अल्लाह ने यह 
दोनों (आज) काफिरों के लिये हराम 
(वर्जित) कर दिया है| 


5. (उस का निर्णय है कि) जिन्हों ने 
अपने धर्म को तमाशा और खेल बना 
लिया था, तथा जिन्हें संसारिक जीवन 
ने धोखे में डाल रखा था, तो आज 
हम उन्हें ऐसे ही भुला देंगे जिस प्रकार 
उन्होंने आज के दिन के आने को भुला 
दिया था और इस लिये भी कि वह 
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। जिन को संसार में पहचानते थे और याद दिलायेंगे कि जिस पर तुम्हें घमंड था 


आज तुम्हारे काम नहीं आया। 


2 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः प्रलय के दिन अल्लाह ऐसे बंदों से 
कहेगाः क्या मैं ने तुम्हें बीवी-बच्चे नहीं दिये, आदर-मान नहीं दिया? क्या ऊँट- 
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हमारी आयतों का इन्कार करते रहे। 


52. जब कि हम ने उन के लिये एक 


53. 


$4. 


ऐसी पुस्तक दी जिसे हम ने ज्ञान के 
आधार पर सविस्तार वर्णित कर दिया 
है जो मार्गदर्शन तथा दया है उन 
लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 
रखते हैं। 
(फिर) क्‍या वह इस की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि इस का परिणाम सामने 
आ जाये? जिस दिन इस का परिणाम 
आ जायेगा तो वही जो इस से पहले 
इसे भूले हुये थे कहेंगे कि हमारे 
पालनहार के रसूल सच्च ले कर 
आये थे, (परन्त हम ने नहीं माना) 
तो क्‍या हमारे लिये कोई अन॒शंसक 
(सिफारशी) है, जो हमारी अनुशंसा 
(सिफारिश) करे! अथवा हम संसार 
में फेर दिये जायें तो जो कर्म हम 
करते रहे उन के विपरीत कर्म 
करेंगे! उन्हों ने स्वयं को क्षति में 
डाल दिया, तथा उन से जो मिथ्या 
बातें बना रहे थे खो गईं। 
तम्हारा पालनहार वही अल्लाह है 
जिस ने आकाशों तथा धरती को 
छः दिनों में बनाया”, फिर आर्श 
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घोड़े तेरे आधीन नहीं किये, क्या त्‌ मख्या बन कर चंगी नहीं लेता था? वह 
कहेगाः हे अल्लाह सब सहीह है। अल्लाह प्रश्न करेगाः क्या मझ से मिलने की 
आशा रखता था? वह कहेगाः नहीं। अल्लाह कहेगा जैसे त्‌ मझे भला रहा, आज 


मैं तुझे भूल जाता हुँ। (सहीह मुस्लिम- 2968) 


। यह छः दिन शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बधवार, और बृहस्पतिवार 
हैं। पहले दो दिन में धरती को, फिर आकाश को बनाया, फिर आकाश को दो 
दिन में बराबर किया, फिर धरती को फैलाया और उस में पर्वत, पानी और 
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55. 


56. 


$7. 


(सिंहासन) पर स्थित हो गया। वह 
रात्री से दिन को ढक देता है, दिन 
उस के पीछे दौड़ता हुआ आ जाता 
है, सूर्य तथा चाँद और तारे उस की 
आज्ञा के अधीन हैं| सुन लो! वही 
उत्पत्तिकार है, और वही शासक! 
है| वही अल्लाह अति शुभ, संसार का 
पालनहार है। 


तुम अपने (उसी) पालनहार को रोते 
हुये तथा धीरे-धीरे पुकारो। निःसंदेह 
वह सीमा पार करने वालों से प्रेम 
नहीं करता। 


तथा धरती में उस के सुधार के 
पश्चात्‌ उपद्रव न करो, और उसी 
से डरते हुये, तथा आशा ०००8० हु 
प्रार्थना करो| वास्तव में अल्लाह 

दया सदाचारियों के समीप है। 


और वही है जो अपनी दया (वर्षा) से 
पहले वायुओं को (वर्षा) की शुभ 
सूचना देने के लिये भेजता है। और 
जब वह भारी बादलों को लिये उड़ती 
हैं तो हम उसे किसी निर्जीव धरती 
को (जीवित) करने के लिये पहुँचा 
देते हैं, फिर उस से जल वर्षा कर 
के उस के द्वारा प्रत्येक प्रकार के 
फल उपजा देते हैं। इसी प्रकार हम 
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उपज की व्यवस्था दो दिन में की| इस प्रकार यह कुल छः दिन हुये। (देखियेः 


सूरह सजूदा, आयत- 9, 0) 


। अर्थात इस विश्व की व्यवस्था का अधिकार उस के सिवा किसी को नहीं है। 
2 अर्थात सत्धर्म और रसूलों द्वारा सुधार किये जाने के पश्चात्‌ 
3 अर्थात पापाचार से डरते और उस की दया की आशा रखते हुये। 
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58. 


59. 


मुर्दों को जीवित करते हैं, ताकि तुम 
शिक्षा ग्रहण कर सको।| 


और स्वच्छ भूमि अपनी उपज अल्लाह १:००), ००८४६४८०५)४)५१४ 
की अनुमति से भरपूर देती है। तथा ४)55898:2&275 5908 
ख़राब भूमि की उपज थोड़ी ही होती 4 20270 200 ४770] 


है। इसी प्रकार हम अपनी” आयतें 
(निशानियाँ) उन के लिये दृहराते हैं 
जो शुक अदा करते है। 


हम ने नूह” को उस की जाति की 280 425 0052 255 
ओर (अपना संदेश पहुँचाने के लिये) <५&8855५025260%॥- ५5! 
भेजा था, तो उस ने कहाः है मेरी हि. कर कि हा 


जाति के लोगो! (केवल) अल्लाह की 
इबादत (वंदना) करो, उस के सिवा 
तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। मैं तुम पर 
एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ 


60. उस की जाति के प्रमुखों ने कहाः हमें |७५5)०32.888:४5%:08 


॥॥ 


2 


नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः मुझे अल्लाह ने जिस मार्ग दर्शन 
और ज्ञान के साथ भेजा है वह उस वर्षा के समान है जो किसी भूमि में हुई। 
तो उस का कुछ भाग अच्छा था जिस ने पानी लिया और उस से बहुत सी 
घास और चारा उगाया। और कुछ कड़ा था जिस ने पानी रोक लिया तो लोगों 
को लाभ हुआ और उस से पिया और सींचा| और कुछ चिकना था, जिस ने न 
पानी रोका न घास उपजाई।| तो यही उस की दशा है जिस ने अल्लाह के धर्म 
को समझा और उसे सीखा तथा सिखाया| और उस की जिस ने उस पर ध्यान 
ही नहीं दिया और न अल्लाह के मार्गदर्शन को स्वीकार किया जिस के साथ मुझे 
भेजा गया है| (सहीह बुख़ारी-79) 

बताया जाता है कि नूह (अलैहिस्सलाम) प्रथम मनु आदम (अलैहिस्सलाम) के 
दसवें वंश में थे। उन से कुछ पहले तक लोग इस्लाम पर चले आ रहे थे। 
फिर अपने धर्म से फिर गये और अपने पुनीत पूर्वजों की मूर्तियाँ बना कर 
पूजने लगे। तब अल्लाह ने नूह को भेजा| किन्तु कुछ के सिवा किसी ने उन की 
बात नहीं मानी। अन्ततः सब डुबो दिये गये। फिर नूह के तीन पुत्रों से मानव 
वंश चला इसी लिये उन को दूसरा आदम भी कहा जाता है| (देखिये सूरह 
नूह, आयतः 7) 
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6व. 


62. 


63. 


64. 


65. 


लगता है कि तुम खुले कृपथ में पड़ 
गये हो। 


उस ने कहाः हे मेरी जाति! मैं किसी 
कृपथ में नहीं हूँ। परन्तु मैं विश्व के 
पालनहार का रसूल हूँ| 


तम्हें अपने पालनहार का संदेश 
पहुँचा रहा हूँ। और तुम्हारा भला 
चाहता हूँ अल्लाह की ओर से 
उन चीजों का ज्ञान रखता हूँ जिन 


का ज्ञान तम्हें नहीं है| 


क्या तम्हें इस पर आश्चर्य हो रहा है 
कि तम्हारे पालनहार की शिक्षा तम्हीं 
में से एक परुष द्वारा तम्हारे पास आ 
गई है, ताकि वह तम्हें सावधान करे 
और ताकि तम आज्ञाकारी बनो और 
अल्लाह की दया के योग्य हो जाओ?! 


फिर भी उन्होंने उस को झुठला दिया। 
तो हम ने उसे और जो नौका में उस 
के साथ थे उन को बचा लिया। और 
उन्हें डुबो दिया जो हमारी आयतों को 
झुठला चुके थे| वास्तव में वह (समझ 
बुझ के) अंधे थे। 

(और इसी प्रकार) आदर” की ओर 
उन के भाई हद को (भेजा) उस 

ने कहा: हे मेरी जाति। अल्लाह की 
इबादत (वंदना) करो, उस के सिवा 
तम्हारा कोई पज्य नहीं। तो क्या तुम 
(उस की अवैज्ञा से) नहीं डरते! 


। नह की जाति के पश्चात अरब में आद जाति का उत्थान 
स्थान अहकाफ का क्षेत्र था। जो हिजाज़ तथा यमामा के 
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| जिस का निवास 
स्थित है। उन की 


आबादियाँ उमान से हज़रमौत और ईराक तक फैली हुई थीं। 
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66. (इस पर) उस की जाति में से उन 8६५४ ३५४ हि. 
प्रमुखों ने कहा जो काफिर हो गये हज -4000 7 कक कक 
कि हमें ऐसा लग रहा है कि तुम ना ७८६०४. 


समझ हो गये हो। और वास्तव में 
हम तम्हें झुठों में समझ रहे हैं। 


67. उस ने कहाः है मेरी जाति! मुझ 
में कोई ना समझी की बात नहीं है 
परन्तु मैं तो संसार के पालनहार का 
रसूल (संदेशवाहक) हूँ। 


62. मैं तुम्हें अपने पालनहार का संदेश 
पहुँचा रहा हूँ और वास्तव में मैं 
तुम्हारा भरोसा करने योग्य शिक्षक हूँ 


69. क्‍या तम्हें इस पर आश्चर्य हो रहा है 
कि तुम्हारे पालनहार की शिक्षा तम्हीं 
में से एक परुष द्वारा तम्हारे पास 
आ गई है ताकि वह तम्हें सावधान 
करे/॥| तथा याद करो कि अल्लाह ने 
नह की जाति के पश्चात तम्हें धरती 
में अधिकार दिया है, और तम्हें 
अधिक शारीरिक बल दिया है| अतः 
अल्लाह के पुरस्कारों को याद करो| 
संभवतः तम सफल हो जाओगे। 


70. उन्हों ने कहाः क्या तम हमारे पास 
इस लिये आये हो कि हम केवल एक 
ही अल्लाह की इबादत (वंदना) करें 
और उन्हें छोड़ दें जिन की पजा 
हमारे पर्वज करते आ रहे हैं! तो वह 
बात हमारे पास ला दो जिस से हमें 
डरा रहे हो, यदि तुम सच्चे हो! 


7. उस ने कहाः तुम पर तुम्हारे 


। अर्थात उस के आज्ञाकारी तथा कुतज्ञ बनो। 
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72. 


73. 


पालनहार का प्रकोप और क्रोध 

आ पड़ा है| क्या तम मझ से कछ 
(मर्तियों के) नामों के विषय में विवाद 
कर रहे हो जिन का तम ने तथा 
तम्हारे पवजों ने (पज्य) नाम रख 
दिया है। जिस का कोई तर्क (प्रमाण) 
अल्लाह ने नहीं उतारा है? तो तम 
(प्रकोप की) प्रतीक्षा करो और तम्हारे 
साथ मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ 


फिर हम ने उसे और उस के 
साथियों को बचा लिया। तथा उन की 
जड़ काट दी जिन्हों ने हमारी आयतों 
(आदेशों) को झठला दिया था। और 
वह ईमान लाने वाले नहीं थे। 


और (इसी प्रकार) समद” (जाति) के 
पास उन के भाई सालेह को भेजा| 
उस ने कहाः है मेरी जाति! अल्लाह की 
(वंदना) करो, उस के सिवा तम्हारा 
कोई पज्य नहीं| तम्हारे पास तम्हारे 
पालनहार की ओर से खुला प्रमाण 
(चमत्कार) आ गया है| यह अल्लाह 
की ऊँटनी तम्हारे लिये एक चमत्कार 
है। अतः इसे अल्लाह की धरती में चरने 
के लिये छोड़ दो और इसे बुरे विचार 
से हाथ न लगाना, अन्यथा तुम्हें 
दरखदायी यातना घेर लेगी। 


६2८८,८:8 ७०),५९.5६ 
०००८० ४७:७/0# 5:58 20५%5/| 
है 424। 65 4-११] 4 772/0 


४५३८:2:४८८ ८22५४ 
४८,८५५, 99 ४ 7“ 2292 (६2५ 59८८ 


४१, ॥.ै 


७५०५५% 


22908 802:288 25 0 

ह' 940) 29/2७॥५०२-४ 
558 ५५ ५०८-२४८०५५८ ०४८६ 
5४6 ४६५१३)5५५६८४५] 
2225208%505:८7959॥ 
था 


। समद जाति अरब के उस क्षेत्र में रहती थी जो हिजाज तथा शाम के बीच 
«वादिये-कर» तक चला गया है| जिस को आज (( अल उला )) कहते हैं। इसी 
को दसरे स्थान पर «अलहिज>» भी कहा गया है। 


2 समद जाति ने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम से यह माँग की थी कि: पर्वत से 
एक ऊँटनी निकाल दें| और सालेह अलैहिस्सलाम की प्रार्थना से अल्लाह ने उन 


की यह माँग पूरी कर दी। (इब्ने कसीर) 
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74. तथा याद करो कि अल्लाह ने आद 
जाति के ध्वस्त किये जाने के पश्चात्‌ 
तुम्हें धरती में अधिकार दिया है और 
तुम्हें धरती में बसाया है, तुम उस के 
मैदानों में भवन बनाते हो और पर्वतों 
को तराश कर घर बनाते हो। अतः 
अल्लाह के उपकारों को याद करो और 
धरती में उपद्रव करते न फिरो| 


75. उस की जाति के घमंडी प्रमुखों ने 
उन निर्बलों से कहा जो उन में से 
ईमान लाये थेः क्या तुम विश्वास 
रखते हो कि सालेह अपने पालनहार 
का भेजा हुआ है? उन्हों ने कहाः 
निश्चय जिस (संदेश) के साथ वह 
भेजा गया है हम उस पर ईमान 
(विश्वास) रखते हैं। 


76. (तो इस पर) घमंडियों”” ने कहाः 
हम तो जिस का तुम ने विश्वास 
किया है उसे नहीं मानते| 


77. फिर उन्हों ने ऊँटनी को बध कर 
दिया और अपने पालनहार के आदेश 
का उल्लंघन किया और कहाः हे 
सालेह! तू हमें जिस (यातना) की 
धमकी दे रहा था उसे ला दे, यदि तू 
वास्तव में रसूलों में से है। 

78. तो उन्हें भूकम्प ने पकड़ लिया| फिर 
जब भोर हुई तो वे अपने घरों में 
आधे पड़े हुये थे। 

79. तो सालेह ने उन से मैँह फेर लिया और 
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। अर्थात अपने संसारिक सुखों के कारण अपने बड़े होने का गर्व था। 
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80. 


84. 


82. 


83. 


84. 


कहाः है मेरी जाति। मैं ने तम्हें अपने 
पालनहार के उपदेश पहुँचा दिये थे 
और मैं ने तम्हारा भला चाहा। परन्त 
तम उपकारियों से प्रेम नहीं करते। 


और हम ने लत” को भेजा। जब 
उस ने अपनी जाति से कहाः क्या तम 
ऐसी निर्लज्जा का काम कर रहे हो 
जो तम से पहले संसारवासियों में से 
किसी ने नहीं किया है! 


तम स्त्रियों को छोड़ कर कामवासना 
की पर्ति के लिये परुषों के पास जाते 
हो? बल्कि तुम सीमा लांघने वाली 
जाति» हो। 


और उस की जाति का उत्तर बस 
यह था कि इन को अपनी बस्ती से 
निकाल दो। यह लोग अपने में बड़े 
पवित्र बन रहे हैं। 


हम ने उसे और उस के परिवार को 
उस की पत्नी के सिवा बचा लिया, 
वह पीछे रह जाने वाली थी। 


और हम ने उन पर (पत्थरों) की 
वर्षा कर दी। तो देखो कि अपराधियों 
का परिणाम कैसा रहा! 
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। लत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। और वह जिस जाति 
के मार्गदर्शन के लिये भेजे गये थे वह उस क्षेत्र में रहती थी जहाँ अब «मृत 
सागर» स्थित है| उस का नाम भाष्यकारों ने सदम बताया है। 


2 लत अलैहिस्सलाम की जाति ने निर्लज्जा और बालमैथन की करीति बनाई थी 
जो मनष्य के स्वभाव के विरुद्ध था। आज रिसर्च से पता चला कि यह विभिन्न 
प्रकार के रोगों का कारण है जिस में विशेष कर <एडस>» के रोगों का वर्णन 
करते हैं। परन्तु आज पश्चिमि देश दबारा उस अंधकार यग की ओर जा रहे 
हैं। और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम दे रखा है। 


7-सूरह आरफ._._. भाग-8 / 305 ५ ८5 __ ०७)+॥६३+०-४ व 


सूरह आराफ 


भाग -8 / 305  *«४) 


०)॥,-2॥४)»०- ५ 


85 


86. 


87. 


. तथा मदयन”' की ओर हम ने उस के 


भाई शुऐब को रसूल बना कर भेजा| 
उस ने कहाः है मेरी जाति के लोगो! 
अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, उस 
के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है। 
तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार का 
खुला तर्क (प्रमाण) आ गया है। अतः 
नाप और तौल पुरी करो और लोगों 
की चीज़ों में कमी न करो|। तथा धरती 
में उस के सुधार के पश्चात्‌ उपद्रव 
न करो। यही तुम्हारे लिये उत्तम है, 
यदि तुम ईमान वाले हो। 


तथा प्रत्येक मार्ग पर लोगों को 
धमकाने के लिये न बैठो और उन्हें 
अल्लाह की राह से न रोको जो उस 
पर ईमान लाये” हैं। और उसे टेढ़ा 
न बनाओ, तथा उस समय को याद 
करो जब तुम थोड़े थे, तो तुम्हें 
अल्लाह ने अधिक कर दिया। तथा देखो 
कि उपद्रवियों का परिणाम क्‍या हुआ! 


और यदि तुम्हारा एक समुदाय उस 
पर ईमान लाया है जिस के साथ मैं 
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। मद्यन्‌ एक कबीले का नाम था| और उसी के नाम पर एक नगर बस गया जो 
हिजाज़ के उत्तर-पश्चिम तथा फलस्तीन के दक्षिण में लाल सागर और अकबा 
खाड़ी के किनारे पर रहता था| यह लोग व्यापार करते थे प्राचीन व्यापार 
राजपथ, लाल सागर के किनारे यमन से मक्का तथा यंबुअ होते हुये सीरिया 


तक जाता था। 


जैसे मक्का वाले मक्का के बाहर से आने वालों को कुअआन सुनने से रोका करते 
थे। और नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को जादूगर कह कर आप के पास जाने 
से रोकते थे। परन्तु उन की एक न चली, और करन लोगों के दिलों में उतरता 
और इस्लाम फैलता गया। इस से पता चलता है कि नबियों की शिक्षाओं के 
साथ उन की जातियों ने एक जैसा व्यवहार किया| 
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88. 


89. 


90. 


9. 


भेजा गया हूँ और दुसरा ईमान नहीं 
लाया है तो तम घैय रखो, यहाँ तक 
कि अल्लाह हमारे बीच निर्णय कर दे| 
और वह उत्तम न्याय करने वाला है| 


उस की जाति के प्रम॒खों ने जिन्हें 
घमंड था कहा कि है शुऐब! हम 
तुम को तथा जो तम्हारे साथ इमान 
लाये हैं अपने नगर से अवश्य 
निकाल देंगे। अथवा तुम सब को 
हमारे धर्म में अवश्य वापिस आना 
होगा। (शुऐब) ने कहाः क्या यदि हम 
उसे दिल से न मानें तो! 


हम ने अल्लाह पर मिथ्या आरोप 
लगाया है, यदि तस्‍्हारे धर्म में इस 
के पश्चात्‌ वापिस आ गये, जब 
कि हमें अल्लाह ने उस से मकक्‍्त कर 
दिया है। और हमारे लिये संभव नहीं 
कि उस में फिर आ जायें, परनन्‍्त 
यह कि हमारा पालनहार चाहता हो। 
हमारा पालनहार प्रत्येक वस्तु को 
अपने ज्ञान में समोये ्ल है, अल्लाह 
ही पर हमारा भरोसा है| हे हमारे 
पालनहार! हमारे और हमारी जाति 
के बीच न्याय के साथ निर्णय कर दे। 
और त्‌ ही उत्तम निर्णयकारी है। 


तथा उस की जाति के काफिर प्रम॒खों 
ने कहा कि यदि तुम लोग शऐब का 
अनुसरण करोगे तो वस्तुतः तुम लोगों 
का उस समय नाश हो जायेगा। 

तो उन्हें भूकम्प ने पकड़ लिया फिर 


भोर हुई तो वे अपने घरों में औंधे 
पड़े हुये थे। 
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92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


जिन्होंने शुएब को झुठलाया (उन की 
यह दशा हुई कि) मानो कभी उस 
नगर में बसे ही नहीं थे। 


तो शुऐब उन से विमुख हो गया, 
तथा कहाः हे मेरी जाति! मैं ने तुम्हें 
अपने पालनहार के संदेश पहुँचा 
दिये, तथा तुम्हारा हितकारी रहा| तो 
काफिर जाति (के विनाश) पर कैसे 
शोक करूँ! 


तथा हम ने जब किसी नगरी में कोई 
नबी भेजा, तो उस के निवासियों को 
आपदा, तथा दुख में ग्रस्त कर दिया 

कि संभवतः वह विन्ती करें| 


फिर हम ने आपदा को सुश्ख सुविधा 
से बदल दिया, यहाँ तक कि जब वह 
सुखी हो गये, और उन्हों ने कहा कि 
हमारे पूर्वजों को भी दुख तथा सुख 
पहुँचता रहा है, तो अकस्मात्‌ हम ने 
उन्हें पकड़ लिया, और वह समझ 
नहीं सके। 


और यदि इन नगरों के वासी ईमान 
लाते, और कुकर्मों से बचे रहते, तो 
हम उन पर आकाशों तथा धरती 
की सम्पब्नता के द्वार खोल देते। 
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। आयत का भावार्थ यह है कि सभी नबी अपनी जाति में पैदा हुये। सब अकेले 
धर्म का प्रचार करने के लिये आये। और सब का उपदेश एक था कि अल्लाह की 
वंदना करो उस के सिवा कोई पूज्य नहीं। सब ने सत्कर्म की प्रेरणा दी, और 
कुकर्म के दृष्परिणाम से सावधान किया। सब का साथ निर्धनों तथा निर्वलों ने 
दिया। प्रमुखों और बड़ों ने उन का विरोध किया। नबियों का विरोध भी उन्हें 
धमकी तथा दुःख दे कर किया गया| और सब का परिणाम भी एक प्रकार हुआ, 
अर्थात उन को अल्लाह की यातना ने घेर लिया। और यही सदा इस संसार में 


अल्लाह का नियम रहा है| 
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परन्तु उन्हों ने झुठला दिया| अतः 
हम ने उन के कर्ततों के कारण उन्हें 
(यातना में) घेर लिया। 

97. तो क्या नगर वासी इस बात से ६2४25 टाउक032568 
निश्चिन्त हो गये हैं कि उन पर 7244 ६ ४/ 
हमारी यातना रातों रात आ जाये, 
और वह पड़े सो रहे हों! 

98. अथवा नगरवासी निश्चिन्त हो गये ७262४ 0७58 


99. 


400. 


404. 


हैं कि हमारी यातना उन पर दिन के 
समय आ पड़े, और वह खेल रहे हों! 


तो क्‍या वह अल्लाह के गुप्त उपाय से 
निश्चिन्त हो गये हैं! तो (याद रखो!) 
अल्लाह के गुप्त उपाय से नाश होने 
वाली जाति ही निश्चिन्त होती है| 


तो क्‍या उन को शिक्षा नहीं मिली 
जो धरती के वारिस होते हैं उस 
के अगले वासियों के पश्चात? कि 
यदि हम चाहें, तो उन के पापों 
के बदले उन्हें आपदा में ग्रस्त कर 
दें, और उन के दिलों पर मुहर 
लगा दें, फिर वह कोई बात ही न 
सुन सकें॥ 


(हे नबी!) यह वह नगर हैं जिन 
की कथा हम आप को सुना रहे हैं| 
इन सब के पास उन के रसूल खुले 
तर्क (प्रमाण) लाये, तो वह ऐसे न 
थे कि उस (सत्य) पर विश्वास कर 
लें जिस को वे इस से पूर्व झुठला/! 
चुके थे। इसी प्रकार अल्लाह काफिरों 
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। अर्थात्‌ सत्य का प्रमाण आने से पहले झुठला दिया था उस के पश्चात्‌ भी अपनी 


हठधर्मी से उसी पर अड़े रहे। 
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402. 


403. 


04. 


405. 


के दिलों पर महर लगाता है| 


और हम ने उन में अधिकतर को 
वचन पर स्थित नहीं पाया। तथा 
हम ने उन में अधिकतर को 
अवज्ञाकारी पाया। 


फिर हम ने इन रसलों के पश्चात्‌ 
मसा को अपनी आयतों (चमत्कारों) 
के साथ फिरऔन” और उस के 
प्रमुखों के पास भेजा, तो उन्हों ने 
भी हमारी आयतों के साथ अन्याय 
किया, तो देखो कि उपद्रवियों का 
क्या परिणाम हुआ! 


तथा मूसा ने कहाः हे फिरऔन! मैं 
वास्तव में विश्व के पालनहार का 
रसूल (संदेश वाहक) हूँ] 


मेरे लिये यही योग्य है कि अल्लाह 
के विषय में सत्य के अतिरिक्त कोई 
बात न करूँ| मैं तम्हारे पास तम्हारे 
पालनहार की ओर से खुला प्रमाण 
लाया 433 इस लिये मेरे साथ बनी 
इस्राईल को जाने दे| 
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॥ इस से उस प्रण (वचन) की ओर संकेत है, जो अल्लाह ने सब से «आदि काल» 
में लिया था कि क्‍या मैं तुम्हारा पालनहार (पूज्य) नहीं हूँह तो सब ने इसे 
स्वीकार किया था। (देखिये: सरह आराफ, आयत, 72) 


2 मिस्र के शासकों की उपाधि फिरऔन होती थी। यह ईसा पर्व डेढ़ हजार वर्ष 
की बात है। उन का राज्य शाम से लीबिया तथा हब्शा तक था। फिरऔन अपने 
को सब से बड़ा पज्य मानता था और लोग भी उस की पजा करते थे। उस 
की ओर अल्लाह ने मसा (अलैहिस्सलाम) को एक अल्लाह की इबादत का संदेश 
देकर भेजा कि पज्य तो केवल अल्लाह है उस के अतिरिक्त कोई पज्य नहीं। 


3 बनी इस्राईल यसफ अलैहिस्सलाम के यग में मिस्र आये थे। तथा चार सौ वर्ष का 
यग बड़े आदर के साथ व्यतीत किया। फिर उन के ककमों के कारण फिरऔन 
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06. उस ने कहा: यदि तुम कोई प्रमाण ८2८४ 2५ ८:85920 &. ८820 08 
(चमत्कार) लाये हो तो उसे प्रस्तुत ०६७५४ 


407. 


408. 


409. 


440. 


4]2. 


443. 


444. 


करो यदि तम सच्चे हो। 


फिर मसा ने अपनी लाठी फेंकी, तो 
अकस्मात्‌ वह एक अजगर बन गई| 


और अपना हाथ (जैब से) निकाला 
तो वह देखने वालों के लिये चमक 
रहा था। 

फिरऔन की जाति के प्रमुखों ने 
कहाः वास्तव में यह बड़ा दक्ष 
जादगर है। 

वह तम्हें तम्हारे देश से निकालना 
चाहता है| तो अब क्‍या आदेश दे 


रहे हो! 


. सब ने कहाः उस को और उस के 


भाई (हारून) को अभी छोड़ दो, 
और नगरों में एकत्र करने के लिये 
हरकारे भेजो। 

जो प्रत्येक दक्ष जादूगरों को तुम्हारे 
पास लायें| 

और जादूगर फिरऔन के पास आ 
गये। उन्हों ने कहा: हमें निश्चय 
परस्कार मिलेगा, यदि हम ही 
विजयी हो गये तो! 


फिरऔन ने कहाः हाँ। और तम मेरे 
समीपवर्तियों में से भी हो जाओगे। 
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और उस की जाति ने उन को अपना दास बना लिया। जिस के कारण मसा 
(अलैहिस्सलाम) ने बनी इस्राईल को मकत करने की माँग की। (इब्ने कसीर) 
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445. 


6. 


॥॥7. 


4]8, 


4]9. 


420. 


42. 


422. 


423. 


जादूगरों ने कहाः है मूसा! तुम (पहले) 
फेंकोगे, या हमें फेंकना होगा! 

मूसा ने कहाः तुम्हीं फेंको| तो उन्हों 
ने जब (रस्सियाँ) फेंकी, तो लोगों 
की आँखों पर जादू कर दिया, और 
उन्हें भयभीत कर दिया| और बहुत 
बड़ा जादू कर दिखाया। 


तो हम ने मूसा को वही की, कि 
अपनी लाठी फेंको| और वह अकस्मात्‌ 
झूठे इन्द्रजाल को निगलने लगी। 


अतः सत्य सिद्ध हो गया, और उन 
का बनाया मंत्र-तंत्र व्यर्थ हो कर 
रह गया। 


अन्ततः वह पराजित कर दिये गये, 
और तुच्छ तथा अपमानित हो कर 
रह गये। 


तथा सभी जादूगर (मूसा का सत्य) 
देख कर सजदे में गिर गये। 


उन्हों ने कहाः हम विश्व के 
पालनहार पर इंमान लाये। 


जो मूसा तथा हारून का पालनहार है| 


फिरऔन ने कहाः इस से पहले कि मैं 
तुम्हें अनुमति दूँ तुम उस पर ईमान 
ले आये। वास्तव में यह षड्यंत्र 

है जिसे तुम ने नगर में रचा है, 
ताकि उस के निवासियों को उस से 
निकाल दो! तो शीघ्र ही तुम्हें इस 
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। कुआन ने अब से तेरह सौ वर्ष पहले यह घोषणा कर दी थी कि जादू तथा 
मंत्र-तंत्र निर्मल हैं। 
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(के परिणाम) का ज्ञान हो जायेगा। 


724. मैं अवश्य तुम्हारे हाथ तथा पाँव 
विपरीत दिशाओं से काट दूँगा, फिर 
तुम सभी को फाँसी पर लटका दूँगा। 


25. उन्हों ने कहाः हमें अपने पालनहार 
ही की ओर प्रत्येक दशा में जाना है। 


26. त्‌ हम से इसी बात का तो बदला 
ले रहा है कि हमारे पास हमारे 
पालनहार की आयतें (निशानियाँ) 
आ गईं! तो हम उन पर ईमान ला 
चके हैं| हे हमारे पालनहार! हम 
पर धैर्य (की धारा) उँडेल दे! और 
हमें इस दशा में (संसार से) उठा 
कि तेरे आज्ञाकारी रहें| 


327. और फिरऔन की जाति के प्रम॒खों 
ने (उस से) कहा: क्‍या तम मसा 
और उस की जाति को छोड़ दोगे 
कि देश में विद्रोह करें, तथा तम 
को और तम्हारे पज्यों को छोड़ 
दें! उस ने कहा: हम उन के पत्रों 
को बध कर देंगे, और उन की 
स्त्रियों को जीवित रहने देंगे, हम 
उन पर दबाव रखते हैं। 


28. मसा ने अपनी जाति से कहाः अल्लाह 
से सहायता माँगो, और सहन करो 
वास्तव में धरती अल्लाह की है, वह 
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। कछ भाष्यकारों ने लिखा है कि मिसत्री अनेक देवताओं की प॒जा करते थे। जिन में 
सब से बड़ा देवताः सर्य था। जिसे «रूअ», कहते थे। और राजा को उसी का 


अवतार मानते थे 


उस की प॒जा, और उस के लिये सजदा करते थे जिस 
प्रकार अल्लाह के लिये सजदा किया जाता है। 
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अपने भक्तों में से जिसे चाहे उस ७ ०५४0 555॥9५2 ५ 
का वारिस (उत्तराधिकारी) बना 
देता है। और अन्त उन्हीं के लिये है 
जो आज्ञाकारी हों। 

29. उन्हों ने कहाः हम तुम्हारे आने से ५०७४2 ८2४ ८ ५४2५८ ५४8 
पहले भी सताये गये और तुम्हारे 22:58 278 ५८08६: 


आने के पश्चात्‌ भी (सताये जा ८६258 2593 2358:2; 
रहे हैं)! मूसा ने कहाः समीप है 82:28 


कि तुम्हारा पालनहार तुम्हारे शत्रु 
का विनाश कर दे, और तुम्हें देश 
में अधिकारी बना दे| फिर देखे कि 


तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं। 

330. और हम ने फिरऔन की जाति को | (5४6:2,223065255६; 
अकालों तथा उपज की कमी में «८४४52५४००:8 ८2 
ग्रस्त कर दिया ताकि वह सावधान 
हो जायें। 

33. तो जब उन पर सम्पब्बता आती तो 2४$9५८॥ 6 4८02४74058 


रा शक की 


कहते कि हम इस के योग्य हैं। और| ४*&८5 »;४४४४४5८:%% 
जब अकाल पड़ता, तो मूसा और उस | 559865%055५2,४ 8 
के साथियों से बुरा सगुन लेते| सुन ०८:८0 
लो! उन का बुरा सगुन तो अल्लाह के 
पास” था, परन्तु अधिकतर लोग इस 


का ज्ञान नहीं रखते| 

॥32. और उन्हों ने कहाः तू हम पर 5£:59५0८242५52७८६-५४५ 
जादू करने के लिये कोई भी आयत ७८४४७४५८/८४५७५९, 
(चमत्कार) ले आये तो हम तेरा 
विश्वास करने वाले नहीं हैं| 


। अर्थात अल्लाह ने प्रत्येक दशा के लिये एक नियम बना दिया है जिस के अनुसार 
कर्मों के परिणाम सामने आते हैं चाहे वह अशुभ हों या न हों सब अल्लाह के 
निर्धारित नियमअनुसार होते हैं। 
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433 


434. 


35. 


36. 


37. 


अन्ततः हम ने उन पर तफान (उग्र 
वर्षा) तथा टिड्ठी दल और जर्अ एवं 
मेढक और रकक्‍त की वर्षा भेजी।| 
अलग अलग निशानियाँ, फिर भी 
उन्हों ने अभिमान किया, और वह 
थी ही अपराधी जाति।| 


और जब उन पर यातना आ पड़ी 
तो उन्हों ने कहाः है मूसा! तू अपने 
पालनहार से उस वचन के कारण 
जो उस ने तझे दिया है, हमारे 

लिये प्रार्थना कर| यदि त्‌ ने (अपनी 
प्रार्थना से) हम से यातना दर कर 
दी तो हम अवश्य तेरा विश्वास 
कर लेंगे, और बनी इग्राईल को तेरे 
साथ जाने की अनुमति दे देंगे| 


फिर जब हम ने एक विशेष समय 
तक के लिये उन से यातना दर कर 
दी जिस तक उन्हें पहुँचना था, तो 
अकस्मात्‌ वह वचन भंग करने लगे| 


अन्ततः हम ने उन से बदला लिया 
और उन्हें सागर में डुबो दिया इस 
कारण कि उन्हों ने हमारी आयतों 
(निशानियों) को झठला दिया और 
उन से निश्चेत हो गये थे। उन के 
धैर्य रखने के कारण, तथा हम ने 
उसे ध्वस्त कर दिया जो फिरऔन 
और उस की जाति कलाकारी कर 
रही थी, और जो बेलैं छप्परों पर 
चढ़ा रही थीं| 

और हम ने उस जाति (बनी 
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॥ अर्थातः उन के ऊँचे ऊँचे भवन, तथा सुन्दर बाग बगीचे| 
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38. 


39. 


440. 


444. 


इस्राईल) को जो निर्बल समझे 
जा रहे थे धरती (शाम देश) के 
पश्चिमों तथा पर्वों का जिस में हम 
ने बरकत दी थी अधिकारी बना 
दिया। और (इस प्रकार हे नबी!) 
आप के पालनहार का श॒भ वचन 
बनी इस्राईल के लिये परा हो 
गया,उन के धैर्य रखने के कारण 
तथा हम ने उसे ध्वस्त कर दिया 
जो फिरऔन और उस की जाति 
कलाकारी कर रही थी, और जो 
बेलैं छप्परों पर चढ़ा रहे थे।?' 


और बनी इस्राईल को हम ने सागर 
पार करा दिया, तो वह एक जाति 
के पास से हो कर गये जो अपनी 
मर्तियों की पजा कर रही थी, उन्हों 
ने कहाः हे मसा। हमारे लिये वैसा 
ही एक पज्य बना दीजिये जैसे उन 
के पज्य हैं। मसा ने कहाः वास्तव में 
तम अज्ञान जाति हो। 


यह लोग जिस रीति में हैं उसे नाश 
हो जाना है, और वह जो कछ कर 
रहे हैं सर्वथा असत्य है| 


मसा ने कहाः कया मैं अल्लाह के सिवा 
तम्हारे लिये कोई दसरा पज्य निधारित 
करूँ जब कि उस ने तम्ह सारे संसारों 
के वासियों पर प्रधानता दी है! 


तथा उस समय को याद करो, जब 
हम ने तुम्हें फिरऔन की जाति से 
बचाया। वह तुम्हें घोर यातना दे रहे 
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। अर्थातः उन के ऊँचे ऊँचे भवन, तथा सुन्दर बाग़ बगीचे। 
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थे। तम्हारे पत्रों को बध कर रहे थे 
और तम्हारी स्त्रियों को जीवित रख 
रहे थे। और इस में तम्हारे पालनहार 
की ओर से भारी परीक्षा थी। 


42. और हम ने मसा को तीस रातों 

का वचन” दिया। और उस की 
पूर्ति दस रातों से कर दी। तो तेरे 
पालनहार की निर्धारित अवधि 
चालीस रात परी हो गयी। तथा 
मसा ने अपने भाई हारून से कहा: 
तम मेरी जाति में मेरा प्रतिनिधि 
रहना तथा सधार करते रहना, और 
उपद्रवकारियों की नीति न अपनाना। 


43. और जब मसा हमारे निर्धारित 
समय पर आ गया, और उस के 
पालनहार ने उस से बात की, तो 
उस ने कहाः हे मेरे पालनहार! 
मेरे लिये अपने आप को दिखा 

दे ताकि मैं तेरा दर्शन कर लूँ| 
अल्लाह ने कहाः त्‌ मेरा दर्शन नहीं 
कर सकेगा। परन्तु इस पर्वत की 
ओर देख। यदि वह अपने स्थान पर 
स्थिर रह गया तो तू मेरा दर्शन 
कर सकेगा। फिर जब उस का 
पालनहार पर्वत की ओर प्रकाशित 
हुआ तो उसे चूर-चूर कर दिया। 
और मसा निश्चेत हो कर गिर 
गया। और जब चेतना में आया, तो 
उस ने कहाः त्‌ पवित्र है! मैं तुझ 
से क्षमा माँगता हूँ। तथा मैं सर्व 
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। अर्थात तूर पर्वत पर आकर अल्लाह की इबादत करने और धर्मविधान प्रदान 


करने के लिये। 
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संदेशों तथा अपने वातलाप द्वारा 
निवाीचित कर लिया है| अतः जो 
कछ तुझे प्रदान किया है उसे ग्रहण 
कर ले, और कृतज्ञों में हो जा| 


45. और हम ने उस के लिये तख्तियों 

पर (धर्म के) प्रत्येक विषय के लिये 
निर्देश और प्रत्येक बात का विवरण 
लिख दिया। (तथा कहा कि) इसे 
दढ़ता से पकड़ लो, और अपनी जाति 
को आदेश दो कि उस के उत्तम 
निर्देशों का पालन करें| और मैं तम्हें 
अवज्ञाकारियों का घर दिखा दँगा| 


॥46. मैं उन्हें?! अपनी आयतों 
(निशानियों) से फेर”! दूँगा जो 
धरती में अवैध अभिमान करते 
हैं। और यदि वह प्रत्येक आयत 
(निशानी) देख लें तब भी उस पर 
ईमान नहीं लायेंगे। और यदि वह 
स॒पथ देखेंगे तो उसे नहीं अपनायेंगे। 
और यदि कपथ देख लें तो उसे 
अपना लेंगे। यह इस कारण कि 
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। इस से प्रत्यक्ष हुआ कि कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुये अल्लाह को नहीं देख 
सकता और जो ऐसा कहते हैं वह शैतान के बहकावे में हैं। परन्त्‌ सहीह हदीस 
से सिद्ध होता है कि आख़िरत में ईमान वाले अल्लाह का दर्शन करेंगे| 


अर्थात तुम्हें उन पर विजय दूँगा जो अवैज्ञाकारी हैं, जैसै उस समय की 


अमालिका इत्यादि जातियों पर। 


अर्थात जो जान बझ् कर अवैज्ञा करेगा अल्लाह का नियम यही है कि वह तकाँ 
तथा प्रकाशों से प्रभावित होने की योग्यता खो देगा। इस का यह अर्थ नहीं कि 
अल्लाह किसी को अकारण कृपथ पर बाध्य कर देता है। 
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447. 


48. 


449. 


450. 


उन्हों ने हमारी आयतों (निशानियों) 
को झठला दिया, और उन से 
निश्चेत रहे।| 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों, 
तथा परलोक (में हम से) मिलने को 
झटठला दिया, उन्हीं के कर्म व्यर्थ 

हो गये, और उन्हें उसी का बदला 
मिलेगा, जो ककर्म वह कर रहे थे। 


और मसा की जाति ने उस के 
(पर्वत पर जाने के) पश्चात अपने 
आभषणों से एक बछड़े की मर्तिं 
बना ली, जिस से गाय के डकारने 
के समान ध्वनि निकलती थी। क्‍या 
उन्हों ने यह नहीं सोचा कि न तो 
वह उन से बात” करता है और न 
किसी प्रकार का मार्गदर्शन देता है। 
उन्हों ने उसे बना लिया, तथा वे 
अत्याचारी थे। 


और जब वह (अपने किये पर) 
लज्जित हुये और समझ गये कि वह 
कपथ हो गये हैं, तो कहने लगे 

यदि हमारे पालनहार ने हम पर 
दया नहीं की, और हमें क्षमा नहीं 
किया, तो हम अवश्य विनाशों में 
हो जायेंगे 

और जब मूसा अपनी जाति की ओर 
क्रोध तथा दुख से भरा हुआ वापिस 
आया तो उस ने कहाः तुम ने मेरे 
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॥ अर्थात उस से एक ही प्रकार की ध्वनि कयों निकलती है। बाबिल और मिस्र में 
भी प्राचीन यग में गाय-बैल की पजा हो रही थी। और यदि बाबिल की सभ्यता 
को प्राचीन मान लिया जाये तो यह विचार दसरे देशों में वहीं से फैला होगा। 
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454. 


452. 


453. 


454. 


पश्चात्‌ मैरा बहुत बुरा प्रतिनिधित्व 
किया। क्‍या तम अपने पालनहार की 
आज्ञा से पहले ही जल्दी कर”! गये| 
तथा उस ने लेख तख्तियाँ डाल 

दीं, तथा अपने भाई (हारून) का 
सिर पकड़ के अपनी ओर खींचने 
लगा। उस ने कहाः हे मेरे माँ जाये 
भाई! लोगों ने मझे निर्बल समझ 
लिया तथा समीप था कि वे मझे 
मार डालें। अतः त्‌ शत्रओं को मुझ 
पर हँसने का अवसर न दे| मझे 
अत्याचारियों का साथी न बना। 


मसा ने कहाः” हे मेरे पालनहार! 
मझे तथा मेरे भाई को क्षमा कर 
दे| और हमें अपनी दया में प्रवेश 
दे। और त्‌ ही सब दयाकारियों से 
अधिक दयाशील है| 


जिन लोगों ने बछड़े को पूज्य 
बनाया उन पर उन के पालनहार 
का प्रकोप आयेगा और वे संसारिक 
जीवन में अपमानित होंगे। और इसी 
प्रकार हम झूठ घड़ने वालों को 
दण्ड देते हैं 


और जिन लोगों ने दृष्कर्म किया 

फिर उस के पश्चात क्षमा माँग ली 

और ईमान लाये, तो वास्तव में तेरा 

पालनहार अति क्षमाशील दयावान है| 


फिर जब मसा का क्रोध शान्त हो 
गया तो उस ने लेख तख्तियाँ उठा 


। अर्थात मेरे आने की प्रतीक्षा नहीं की। 
2 अर्थात जब यह सिद्ध हो गया कि मेरा भाई निर्दोष है| 
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लीं, और उस के लिखे आदेशों में 
मार्गदर्शन तथा दया थी उन लोगों 
के लिये जो अपने पालनहार से ही 
डरते हों। 


355. और मूसा ने हमारे निर्धारित 
समय के लिये अपनी जाति के सत्तर 
व्यक्तियों को चुन लिया। और जब 
उन्हें भूकम्प ने घेर” लिया तो 
मसा ने कहाः हे मेरे पालनहार! 

तू चाहता तो इन सब का इस 
से पहले ही विनाश कर देता, और 
मेरा भी। क्या तू हमारा उस कुकर्म 
के कारण नाश कर देगा जो हम में 
से कुछ निर्बोध कर गये! यह तेरी 
ओर से केवल एक परीक्षा थी। तू 
जिसे चाहे उस के द्वारा कृपथ कर 
दे, और जिसे चाहे सुपथ दर्शा दे। 
तू ही हमारा संरक्षक है, अतः हमारे 
पापों को क्षमा कर दे। और हम पर 
दया कर, तू सर्वोत्तम क्षमावान्‌ है। 


56. और हमारे लिये इस संसार में 
भलाई लिख दे तथा परलोक में 
भी, हम तेरी ओर लौट आये। उस 
(अल्लाह) ने कहाः मैं अपनी यातना 
जिसे ५5235 हूँ। और मेरी 
दया प्रत्येक चीज़ को समोये हुये 
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। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया था कि वह तूर पर्वत के पास 
बछड़े की पूजा से क्षमा याचना के लिये कुछ लोगों को लायें। (इब्ने कसीर) 

2 जब वह उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने यह माँग की कि हम को हमारी आँखों 
से अल्लाह को दिखा दे| अन्यथा हम तेरा विश्वास नहीं करेंगे। उस समय उन 


पर भूकम्प आया। (इब्ने कसीर) 
3 अर्थात बछड़े की पूजा। 
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है| मैं उसे उन लोगों के लिये लिख 
दूँगा जो अवैज्ञा से बचेंगे, तथा 
ज़कात देंगे, और जो हमारी आयतों 
पर ईमान लायेंगे। 


57. जो उस रसूल का अनुसरण करेंगे 8&9&88॥0::8॥ 2:४2 ८2५8 
हक लक 3 245:5५0:6%65%657 
आगमन) का उल्लेख वह अपन ७%455४%0 55050) 
पास तौरात तथा इंजील में पाते (2:2:५५22202५ 50 
हैं। जो सदाचार का आदेश देंगे, है 98 5288 या ६2) 
और दूराचार से रोकेंगे। और उन न 
के लिये स्वच्छ चीजों को हलाल १2 ५०८८३४५८०८४ ७४ 
(वैध)तथा मलीन चीजों को हराम | 69॥%॥#<5 5882-35 ४७४७ 
(अवैध) करेंगे| और उन से उन के *55५%0202 &॥2 550 | 
बोझ उतार देंगे, तथा उन बंधनों 
को खोल देंगे जिन में वे जकड़े हुये 


होंगे। अतः जो लोग आप पर ईमान 
लाये और आप का समर्थन किया 
और आप की सहायता की, तथा 
उस प्रकाश (कुआन) का अनुसरण 
किया जो आप के साथ उतारा 
गया, तो वही सफल होंगे| 


358. (हे नबी!) आप लोगों से कह दें कि | 2« 20:28) #8 ५6% 


५५ 


। अर्थात बनी इस्राईल से नहीं। इस से अभिप्राय अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम हैं, जिन के आगमन की भविष्यवाणी तौरात, इंजील तथा दूसरे 
धर्म शास्त्रों में पाई जाती है| यहाँ पर आप की तीन विशेषताओं की चर्चा की 
गयी है; 

. आप सदाचार का आदेश देंगे तथा दूराचार से रोकेंगे| 

2. स्वच्छ चीज़ों के प्रयोग को उचित तथा मलीन चीज़ों के प्रयोग को अनुचित 
घोषित करेंगे। 

3. अहले किताब जिन कड़े धार्मिक नियमों के बोझ तले दबे हुये थे उन्हें उन से 
मुक्त करेंगे। और सरल इस्लामी धर्मविधान प्रस्तुत करेंगे, और उन के आगमन 
के पश्चात्‌ लोक-परलोक की सफलता आप ही के धर्मविधान के अनुसरण में 
सीमित होगी। 
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59. 


60. 


है मानव जाति के लोगो! मैं तुम 
सभी की ओर उस अल्लाह का रसल 


हूँ जिस के लिये आकाश तथा धरती 


का राज्य है| कोई वंदनीय (पज्य) 
नहीं है, परन्तु वही, जो जीवन 
देता तथा मारता है| अतः अल्लाह 
पर ईमान लाओ, और उस के 
उस उम्मी नबी पर जो अल्लाह पर 
और उस की सभी (आदि) पस्तकों 
पर ईमान रखते हैं। और उन का 
अनुसरण करो, ताकि तुम मार्ग 
दर्शन पा जाओ।?! 


और मसा की जाति में एक गिरोह 
ऐसा भी है जो सत्य पर स्थित 

है, और उसी के अनुसार निर्णय 
(न्याय) करता है| 


और” हम ने मसा की जाति के 
बारह घरानों को बारह सम॒दायों 

में विभक्त कर दिया। और हम ने 
मूसा की ओर वहयी भेजी, जब उस 
की जाति ने उस से जल माँगा कि 
अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो, 


के 
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इस आयत का भावार्थ यह है कि इस्लाम के नबी किसी विशेष जाति तथा देश 


के नबी नहीं हैं, प्रलय तक के लिये प्री मानव जाति के नबी हैं। यह सब को 
एक अल्लाह की वंदना कराने के लिये आये हैं, जिस के सिवा कोई पज्य नहीं| 
आप का चिन्ह अल्लाह पर तथा सब प्राचीन पुस्तकों और नवियों पर ईमान 
है। आप का अनसरण करने का अर्थ यह है कि अब उसी प्रकार अल्लाह की 
पूजा-अराधना करो जैसे आप ने की और बताई है। और आप के लाये हुये धर्म 
विधान का पालन करो। 


इस से अभिप्राय वह लोग हैं जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के लाये हुये धर्म पर 


कायम थे और आने वाले नबी की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब वह आये तो 
तुरन्त आप पर ईमान लाये, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम इत्यादि। 
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62. 


63. 


तो उस से बारह स्रोत उबल पड़े, 
तथा प्रत्येक समुदाय ने अपने पीने 
का स्थान जान लिया। और उन पर 
बादलों की छाँव की, और उन पर 
मत्र तथा सलवा उतारा। (हम ने 
कहा): इन स्वच्छ चीजों में से जो हम 
ने तुम्हें प्रदान की हैं, खाओ। और 
हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, 
परन्तु वह स्वयं (अवैज्ञा कर के) 
अपने प्राणों पर अत्याचार कर रहे थे| 


और जब उन (बनी इस्राईल) से 
कहा गया कि इस नगर (बैतुल 
मकदिस) में बस जाओ, और उस 
में से जहाँ इच्छा हो खाओ, और 
कहो कि हमें क्षमा कर दे, तथा द्वार 
में सजदा करते हुये प्रवेश करो, 
हम तुम्हारे लिये तुम्हारे दोषों को 
क्षमा कर देंगे, और सत्कर्मियों को 
और अधिक देंगे। 

तो उन में से अत्याचारियों ने उस 
बात को दूसरी बात से” बदल 
दिया जो उन से कही गयी थी। तो 
हम ने उन पर आकाश से प्रकोप 
उतार दिया। क्‍यों कि वह अत्याचार 
कर रहे थे।| 


तथा (हे नबी।) इन से उस नगरी 
के सम्बंध में प्रश्न करो जो समुद्र 
(लाल सागर) के समीप थी, जब 
उस के निवासी सब्त (शनिवार) के 


५७५५४४००॥५४७५३.४५ ६४ 
>४८४५६८४::5-४ 2 
९८:४६ :३#| 


42१5 री] [2४2 9 42 5598 

5275॥ ४५७।:४2। 26055 
5] (ः 9 

(99%5%2 2८६८ ५४५।४८-५ 
£ ३ 

>/2%॥65&: (055४४. 


८23:...22) हे 2202 5 22.:208 ७5) ४ 
७ (2-५१४४ ०५ ०५.००-०७<:२ 


4४4528:2४8:2055 
(४८ ,/८०॥ ८७४: 
७&%08 


४४६ ७.32:2050<:5 
3%%2083:7%37#9:3७ 


। और चूतड़ों के बल खिसकते और यह कहते हुये प्रवेश किया कि गेहूँ मिले। 
(सहीह बुखारी- 464॥) 
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64. 


65. 


66. 


दिन के विषय में आज्ञा का उल्लंघर्ना 


कर रहे थे, जब उन के पास उन 
की मछलियाँ उन के सब्त के दिन 
पानी के ऊपर तैर कर आ जाती 
थीं और सब्त का दिन न हो तो 
नहीं आती थीं। इसी प्रकार उन 
की अवैज्ञा के कारण हम उन की 
परीक्षा ले रहे थे। 


तथा जब उन में से एक सम॒दाय ने 
कहा कि तम उन्हें क्यों समझा रहे 
हो जिन्हें अल्लाह (उन की अवज्ञा के 
कारण) ध्वस्त करने अथवा कड़ा 
दण्ड देने वाला है! उन्होंने कहाः 
तम्हारे पालनहार के समक्ष क्षम्य 
होने के लिये, और इस आशा में 
कि वह आज्ञाकारी हो जायें॥? 


फिर जब उन्होंने जो कछ उन्हें 
स्मरण कराया गया, उसे भला 
दिया तो हम ने उन लोगों को बचा 
लिया, जो उन को बराई से रोक 
रहे थे, और हम ने अत्याचारियों 
को कड़ी यातना में उन की अवैज्ञा 
के कारण घेर लिया। 


फिर जब उन्‍्हों ने उस का उल्लंघन 
किया जिस से वे रोके गये थे, तो 
हम ने उन से कहा कि तुच्छ बंदर 
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। क्‍यों कि उन के लिये यह आदेश था कि शनिवार को मछलियों का शिकार नहीं 
करेंगे| अधिकांश भाष्यकारों ने उस नगरी का नाम ईला (ईलात) बताया है जो 
कलजुम सागर के किनारे पर आबाद थी। 

2 आयत में यह संकेत है कि बराई को रोकने से निराश नहीं होना चाहिये 
क्योंकि हो सकता है कि किसी के दिल में बात लग ही जाये, और यदि न भी 
लगे तो अपना कतव्य पूरा हो जायेगा। 
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हो जाओ। 


67. और याद करो जब आप के 


68. 


69, 


पालनहार ने घोषणा कर दी कि वह 
प्रलय के दिन तक उन (यहदियों) 
पर उन्हें प्रभत्व देता रहेगा जो 

उन को घोर यातना देते रहेंगे| 
निःसंदेह आप का पालनहार शीघ्र 
दण्ड देने वाला है, और वह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ (भी) है। 


और हम ने उन्हें धरती में कई 
सम्प्रदायों में विभकत कर दिया, उन 
में कछ सदाचारी थे, और कछ इस 
के विपरीत थे। हम ने अच्छाईयों 
तथा बराईयों दोनों के द्वारा उन की 
परीक्षा ली, ताकि वह (ककर्मों से) 
रुक जायें| 


फिर उन के पीछे कछ ऐसे लोगों 
ने उन की जगह ली जो पुस्तक 
के उत्तराधिकारी हो कर भी तच्छ 
संसार का लाभ समेटने लगे। और 
कहने लगे कि हमें क्षमा कर दिया 
जायेगा। और यदि उसी के समान 
उन्हें लाभ हाथ आ जाये तो उसे 
भी ले लेंगे। क्या उन से पुस्तक का 
दृढ़ वचन नहीं लिया गया है कि 
अल्लाह पर सच्च ही बोलेंगे, जब 
कि पस्तक में जो कछ है उस का 
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यह चेतावनी बनी इस्राईल को बहुत पहले से दी जा रही थी। ईसा (अलैहिस्सलाम) 
से पर्व आने वाले नबियों ने बनी ईस्राईल को डराया कि अल्लाह की अवैज्ञा से 
बचो| और स्वयं ईसा ने भी उन को डराया परन्तु वह अपनी अवैज्ञा पर बाकी 
रहे जिस के कारण अल्लाह की यातना ने उन्हें घेर लिया और कई बार बैत॒ल 
मकृदिस को उजाड़ा गया, और तौरात जलाई गई। 
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१.३ 


70. 


47]. 


72. 


अध्ययन कर चुके हैं। और परलोक 
का घर (स्वर्ग) उत्तम है उन के 
लिये जो अल्लाह से डरते हों। तो 
क्या वह इतना भी नहीं!” समझते! 


और जो लोग पुस्तक को दृढ़ता से 
पकड़ते, और नमाज़ की स्थापना 
करते हैं तो वास्तव में हम सत्कर्मियों 
का प्रतिफल अकारत्‌ नहीं करते| 


और जब हम ने उन के ऊपर पर्वत 
को इस प्रकार छा दिया जैसे वह 
कोई छतरी हो, और उन्हें विश्वास 
हो गया कि वह उन पर गिर 
पड़ेगा, (तथा यह आदेश दिया कि) 
जो (पुस्तक) हम ने तुम्हें प्रदान की 
है उसे दृढ़ता से थाम लो, तथा उस 
में जो कुछ है उसे याद रखो, ताकि 
तुम आज्ञाकारी हो जाओ। 


तथा (वह समय याद करो) जब 
आप के पालनहार ने आदम के 

पत्रों की पीठों से उन की संतति को 
निकाला, और उन को स्वयं उन 
पर साक्षी (गवाह) बनायाः कया मैं 
तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? सब ने 
कहाः क्‍यों नहीं? हम (इस के) साक्षी” 
हैं। ताकि प्रलय के दिन यह न कहो 
कि हम तो इस से असूचित थे। 
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। इस आयत मेँ यहूदी विद्वानों की दुर्दशा बताई गयी है कि वह तुच्छ संसारिक 
लाभ के लिये धर्म में परिवर्तन कर देते थे और अवैध को वैध बना लेते थे| फिर 
भी उन्हें यह गर्व था कि अल्लाह उन्हें अवश्य क्षमा कर देगा। 

2 यह उस समय की बात है जब आदम अलैहिस्सलाम की उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
उन की सभी संतान को जो प्रलय तक होगी, उन की आत्माओं से अल्लाह ने 
अपने पालनहार होने की गवाही ली थी। (इब्ने कसीर) 
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773. अथवा यह कहो कि हम से पूर्व हमारे /£6७ 5% /0//676/4/507 
पूर्वजों ने शिर्क (मिश्रण) किया और ०८१५०॥७४४८.४/४#0७५:८८2 
हम उन के पश्चात्‌ उन की संतान 
थे| तो क्‍या तू गुमराहों के कर्म के 
कारण हमारा विनाश” करेगा? 


774. और इसी प्रकार हम आयतों को ७८५०८ ८५०४ ८०४७-५४ 3५४५४ 
खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि 
लोग (सत्य की ओर) लौट जायें| 


775. और उन्हें उस की दशा पढ़ कर 558७॥458578722/८28 
सुनायें जिसे हम ने अपनी आयतों ७०७८००८७८४४॥८:४४६६५ 
(का ज्ञान) दिया, तो वह उस (के 

खोल से) निकल गया। फिर शैतान 


उस के पीछे लग गया और वह 


कुपथों में हो गया। 

776. और यदि हम चाहते तो उन 35259५05:8/&585 
(आयतों) द्वारा उस का पद 5 50 5888 %25 509 
कर देते, परन्तु वह माया मोह में 5॥४७2:७८॥22:.:80 ४ 


पड़ गया, और अपनी मनमानी ७&0.५5823,8085- 
४४ १ है $ 2५ दि] , 8:९९) | के 
करने लगा। तो उस की दशा उस 2008 3.28 


कुत्ते के समान हो गयी जिसे हाँको ०६४4८ «4०5४8 
तब भी जीभ निकाले हाँपता रहे 
और छोड़ दो तब भी जीभ निकाले 
हाँपता है| यही उपमा है उन लोगों 
की जो हमारी आयतों को झुठलाते 
हैं। तो आप यह क्थायें उन को सुना 
दें, संभवतः वह सोच विचार करें| 


77. उन की उपमा कितनी बुरी है 50,958 29828॥ ४६८7८ 


। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के अस्तित्व तथा एकेश्वरवाद की आस्था 
सभी मानव का स्वभाविक धर्म है| कोई यह नहीं कह सकता की मैं अपने पूर्वजों 
की गुमराही से गुमराह हो गया। यह स्वभाविक आन्तरिक आवाज है जो कभी 
दब नहीं सकती। 
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जिन लोगों ने हमारी आयतों को ७८५६३४४०४८४६ 
झुठला दिया! और वे अपने ही 
ऊपर अत्याचार कर रहे थे| 


778. जिसे अल्लाह सुपथ कर दे वही सीधी 0.8 255 /580|2%%५2/2: 


राह पा सकता है। और जिसे कृपथ ७०८४,४५४७४;६ 
कर दे तो वही लोग असफल हैं| 


779. और बहुत से जिब्र और मानव को | 56 50४%॥5/5:%060:556: 


हम ने नरक के लिये पैदा किया 52526 22/9५,८::४५९:४ 

है| के (४2988 हैं जिन से 30५८:८:४४89८% ६ 

सोच विचार नहीं करते, तथा उन &92032,20/888 
जा 3) >> ८4244 “(2.2 

की आँखें हैं जिन से?! देखते नहीं, कं 

और कान हैं जिन से सुनते नहीं। 


वे पशुओं के समान हैं बल्कि उन 
से भी अधिक कृपथ हैं, यही लोग 
अचेतना में पड़े हुये हैं। 


80. और अल्लाह ही के शुभ नाम हैं, 6४४ 25:56 ४2% 020९ 
अतः उसे उन्हीं के द्वारा पुकरो।.. ९&४८४४४४८%2:27:5 55%: 


और उन्हें छोड़ दो जो उस के नामों 


कम 


भाष्यकारों ने नबी गा अलैहि व सल्लम के युग और प्राचीन युग के कई ऐसे 
व्यक्तियों का नाम लिया है जिन का यह उदाहरण हो सकता हैं| परन्तु आयत 
का भावार्थ बस इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस में यह अवगुण पाये जाते हों 
उस की दशा यही होती है, जिस की जीभ से माया मोह के कारण राल टपकती 
रहती है, और उस की लोभाग्नि कभी नहीं बुझती। 


38 ने बार बार इस तथ्य को दुृहराया है कि मार्गदर्शन के लिये सोच विचार 
आवश्यकता है| और जो लोग अल्लाह की दी हुई विचार शक्ति से काम नहीं 
लेते वही सीधी राह नहीं पाते। यही अल्लाह के सुपथ और कुपथ करने का अर्थ है| 
आयत का भावार्थ यह है कि सत्य को प्राप्त करने के दो ही साधन हैं: ध्यान 
और ज्ञान| ध्यान यह है कि अल्लाह की दी हुयी विचार शक्ति से काम लिया 
जाये। और ज्ञान यह है कि इस विश्व की व्यवस्था को देखा जाये और नबियों 
द्वारा प्रस्तुत किये हुये सत्य को सुना जाये, और जो इन दोनों से वंचित हो वह 
अन्धा बहरा है। 
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82. 


83. 


84. 


85. 


में परिवर्तन” करते हैं, उन्हें शीघ्र 
ही उन के ककर्मों का कफल दे 
दिया जायेगा। 


और उन में से जिन्हें हम ने पैदा 
किया है, एक सम॒दाय ऐसा (भी) 

जो सत्य का मार्ग दर्शाता तथा 
उसी के अनुसार (लोगों के बीच) 
न्याय करता है| 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झठला दिया, हम उन्हें क्रमश 
(विनाश तक) ऐसे 2, हचायेंगे कि 

उन्हें इस का ज्ञान होगा। 


और उन्हें अवसर देंगे, निश्चय मेरा 
उपाय बड़ा सुदृढ़ है| 


और क्‍या उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
उन का साथी” तनिक भी पागल 
नहीं है! वह तो केवल खुले रूप से 
सचेत करने वाला है| 


क्या उन्हों ने आकाशों तथा धरती 
के राज्य को और जो कछ अल्लाह 
ने पैदा किया है, उसे नहीं देखा!” 
और (यह भी नहीं सोचा कि) हो 
सकता है कि उन का (निर्धारित) 
समय समीप आ गया हो? तो फिर 


के 


«<उज्जा>, और इलाह से «लात» इत्यादि| 
2 साथी से अभिप्राय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, जिन को नबी होने से 
पहले वही लोग "अमीन" कहते थे। 
3 अर्थात यदि यह विचार करें, तो इस परे विश्व की व्यवस्था और उस का एक 
एक कण अल्लाह के अस्तित्व और उस के गणों का प्रमाण है। और उसी ने 
मानव जीवन की व्यवस्था के लिये नबियों को भेजा है। 
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अर्थात उस के गौणिक नामों से अपनी मर्तियों को प॒कारते हैं। जैसे अजीज से 
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488. 


489, 


ड्स (कुआन) के पश्चात्‌ वह किस 
बात पर ईमान लायेंगे! 


जिसे अल्लाह कृपथ कर दे उस का 
कोई पथदर्शक नहीं| और उन्हें उन के 
कुकर्मों में बहकते हुये छोड़ देता है| 


(हे नबी!) वे आप से प्रलय के 
विषय में प्रश्त करते हैं कि वह कब 
आयेगी! कह दो कि उस का ज्ञान 
तो मेरे पालनहार के पास है, उसे 
उस के समय पर वही प्रकाशित 
कर देगा। वह आकाशों तथा धरती 
में भारी होगी, तुम पर अकस्मात 
आ जायेगी। वह आप से ऐसे प्रश्न 
कर रहे हैं जैसे कि आप उसी की 
खोज में लगे हुये हों। आप कह दें 
कि उस का ज्ञान अल्लाह ही को है। 
परन्तु/ अधिकांश लोग इस (तथ्य) 
को नहीं जानते। 


आप कह दें कि मुझे तो अपने लाभ 
और हानि का आधकार नहीं परन्त 
जो अल्लाह चाहे (वही होता है)| और 
यदि मैं गैब (परोक्ष) का ज्ञान रखता 
तो मैं बहुत सा लाभ प्राप्त कर लेता| 
मैं तो केवल उन लोगों को सावधान 
करने तथा शुभसूचना देने वाला हूँ 
जो ईमान (विश्वास) रखते हैं| 


वही (अल्लाह) है जिस ने तुम्हारी 
उत्पत्ति एक जीव” से की, और 


०3)|.»२॥५,»० - ५ 


गन 9 १5 (५, नीरज ्ँ 
3४४५४४७३०४%॥ ५४८८ 


/99/9“9 « )6£4/4 2 
७(५0४४,०४) ८ 


७22 2477200/205 
3८४%690&6७::६५४४५ 
&2&5%822580 88 2:28 

७८:७४ ४४४४ 


25:0॥550955 ५.25|:965 
८225६:0220/222862%॥ 
55538 6850 5 505 &॥ 


६ »92 22 25592 92.“ 
७ ठी ः 4] ८0६ ४» 
29५४2५29%०::१८2 


4८८८०“ ६ ५4०१६ 26८ 2 हख। 4८ 
००३१ 9००४ ४४०४०४५ ४५-५५ 


। मक्का के मिश्रणवादी आप से उपहास स्वरूप प्रश्न करते थे, कि यदि प्रलय 
होना सत्य है, तो बताओ वह कब होगी! 
2 अर्थात आदम अलैहिस्सलाम से। 
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90. 


49]. 


92. 


493. 


उसी से उस का जोड़ा बनाया, 
ताकि उस से उसे संतोष मिले। फिर 
जब किसी” ने उस (अपनी स्त्री) से 
सहवास किया तो उस (स्त्री) को 
हल्का सा गर्भ हो गया। जिस के 
साथ वह चलती फिरती रही, 

फिर जब बोझल हो गयी तो दोनों 
(पति-पत्नी) ने अपने पालनहार से 
प्रार्थना कीः यदि तू हमें एक अच्छा 
बच्चा प्रदान करेगा तो हम अवश्य 
तेरे कृतज्ञ (आभारी) होंगे। 


और जब उन दोनों को (अल्लाह ने) 
एक स्वस्थ बच्चा प्रदान कर दिया 
तो अल्लाह ने जो प्रदान किया उस 
में दूसरों को उस का साझी बनाने 
लगे| तो अल्लाह इन की शिर्क की 
बातों से बहुत ऊँचा है। 

क्या वह अल्लाह का साझी उन्हें बनाते 


हैं जो कुछ पैदा नहीं कर सकते, और 
वह स्वयं पैदा किये हुये हैं! 


तथा न उन की सहायता कर सकते 
हैं, और न स्वयं अपनी सहायता 
कर सकते हैं॥ 


और यदि तुम उन्हें सीधी राह की 


ओर बुलाओ तो तुम्हारे पीछे नहीं चल 
सकते तुम्हारे लिये बराबर है चाहे 
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। अर्थात जब मानव जाति के किसी पुरुष ने स्त्री के साथ सहवास किया। 

2 इन आयतों में यह बताया गया है कि मिश्रणवादी स्वस्थ बच्चे अथवा किसी 
भी आवश्यकता या आपदा निवारण के लिये अल्लाह ही से प्रार्थना करते हैं। और 
जब स्वस्थ सुन्दर बच्चा पैदा हो जाता है तो देवी देवताओं, और पीरों के नाम 
चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं। और इसे उन्हीं की दया समझते हैं। 
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94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


उन्हें पुकारो अथवा तुम चुप रहो। 


वास्तव में अल्लाह के सिवा जिन को 
तम पकारते हो वे तम्हारे जैसे ही 
(अल्लाह के) दास हैं। अतः तम उन 
से प्रार्थना करो फिर वह तम्हारी 
प्रार्थना का उत्तर दें, यदि उन के 
बारे में तुम्हारे विचार सत्य हैं।| 


क्या इन (पत्थर की मूर्तियों) के पाँव 
हैं जिन से चलती हों! अथवा उन के 
हाथ हैं जिन से पकड़ती हों! या उन 
के आँखें हैं जिन से देखती हों! अथवा 
कान हैं जिन से सनती हों! आप कह 
दें कि अपने साझियों को पकार लो 
फिर मेरे विरुद्ध उपाय कर लो, और 
मुझे कोई अवसर न दो। 


वास्तव में मेरा संरक्षक अल्लाह 
है| जिस ने यह पस्तक (कुआन) 
उतारी है। और वही सदाचारियों 
की रक्षा करता है। 


और जिन को अल्लाह के सिवा 

तम पकारते हो वह न तो तम्हारी 
सहायता कर सकते हैं, और न स्वयं 
अपनी ही सहायता कर सकते हैं| 


और यदि तम उन्हें सीधी राह की 
ओर बलाओ तो वह सन नहीं सकते। 
और (हे नबी!) आप उन्हें देखेंगे कि 
वे आप की ओर देख रहे हैं, जब कि 
वास्तव में वह कुछ नहीं देखते। 


(हे नबी।) आप क्षमा से काम लें, 
और सदाचार का आदेश दें। तथा 
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200. 


204. 


202. 


203. 


204. 


अज्ञानियों की ओर ध्यान” न दें| 


और यदि शैतान आप पा उकसाये 
तो अल्लाह से शरण ये| निःसंदेह 
वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। 


वास्तव में जो आज्ञाकारी होते हैं 
यदि शैतान की ओर से उन्हें कोई 
बरा विचार आ भी जाये तो तत्काल 
चौंक पड़ते हैं और फिर अकस्मात्‌ 
उन को सझ आ जाती है। 


और जो शैतानों के भाई हैं वे उन 
को कृपथ में खींचते जाते हैं, फिर 
(उन्हें कृपथ करने में) तनिक भी 
कमी (आलस्य) नहीं करते। 


और जब आप इन (मिश्रणवादियों) 
के पास कोई निशानी न लायेंगे तो 
कहेंगे कि क्‍यों (अपनी ओर से) नहीं 
बना ली? आप कह दें कि मैं केवल 
उसी का अनुसरण करता हूँ जो 
मेरे पालनहार के पास से मेरी ओर 
वहयी की जाती है| यह सझ की 
बातें हैं तम्हारे पालनहार की ओर 
से, (प्रमाण) हैं, तथा मार्गदर्शन 
और दया है, उन लोगों के लिये जो 
ईमान (विश्वास) रखते हों। 


और जब कआन पढ़ा जाये तो उसे 
ध्यानपर्वक सनो, तथा मौन साध लो। 
शायद कि तम पर दया” की जाये| 
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। हदीस में है कि अल्लाह ने इसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में 
उतारा है| (देखिये: सहीह बुख़ारी- 4643) 
2 यह कुआन की एक विशेषता है कि जब भी उसे पढ़ा जाये तो मुसलमान पर 
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205. और (हे नबी।) अपने पालनहार का 
स्मरण विनय पूर्वक तथा डरते हुये 
और धीमे स्वर में प्रातः तथा संध्या 
करते रहो। और उन में न हो जाओ 
जो अचेत रहते हैं| 


206. वास्तव में जो (फरिश्ते) आप के 
पालनहार के समीप हैं वह उस की 
इबादत (वंदना) से अभिमान नहीं 
करते। और उस की पवित्रता वर्णन 
करते रहते हैं, और उसी को सजदा 
करते हैं| 
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अनिवार्य है कि वह ध्यान लगा कर अल्लाह का कलाम सने। हो सकता है कि 
उस पर अल्लाह की दया हो जाये| काफिर कहते थे कि जब कुआन पढ़ा जाये 
तो सनो नहीं, बल्कि शोर गल करो। (देखिये: सरह हा,मीम सजदा-26) 


। इस आयत के पढ़ने तथा सुनने वाले को चाहिये कि सजदा तिलावत करें| 
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सूरह अनूफाल - 8 आम क & 


सूरह अन्‌फाल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मद्‌नी है, इस में 75 आयतें हैं| 


० यह सूरह सन्‌ 2 हिज्री में बद्र के युद्ध के पश्चात्‌ उतरी। नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) को जब काफिरों ने मारने की योजना बनाई और 
आप मदीना हिजरत कर गये तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उब्य्य को पत्र 
लिखा और यह धमकी दी कि आप उन को मदीना से निकाल दें अन्यथा 
वह मदीना पर अक्रमण कर देंगे। अब मुसलमानों के लिये यही उपाय 
था कि शाम के व्यापारिक मार्ग से अपने विरोधियों को रोक दिया जाये। 
सन्‌ 2 हिज्री में मक्‍के का एक बड़ा काफिला शाम से मक्का वापिस हो 
रहा था| जब वह मदीना के पास पहुँचा तो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम) अपने साथियों के साथ उस की ताक में निकले| मुसलमानों के 
भय से काफिले का मुख्या अबू सुफ्यान ने एक व्यक्ति को मक्का भेज 
दिया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) अपने साथियों के साथ 
तुम्हारे काफिले की ताक में हैं। यह सुनते ही एक हज़ार की सेना निकल 
पड़ी। अब्‌ सुफ्यान दूसरी राह से बच निकला। परन्तु मक्का की सेना ने 
यह सोचा कि मुसलमानों को सदा के लिये कुचल दिया जाये। और इस 
प्रकार मुसलमानों से बद्र के क्षेत्र में सामना हुआ तथा दोनों के बीच यह 
प्रथम ऐतिहासिक हासिक संघर्ष हुआ जिस में मक्का के काफिरों के बड़े बड़े 70 
व्यक्ति मारे गये और इतने ही बंदी बना लिये गये। 


० यह इस्लाम का प्रथम ऐतिहासिक युद्ध था जिस में सत्य की विजय हुई। 
इस लिये इस में युद्ध से संबंधित कई नैतिक शिक्षायें दी गई हैं। जैसे यह 
की जिहाद धर्म की रक्षा के लिये होना चाहिये, धन के लोभ, तथा किसी 
पर अत्याचार के लिये नहीं। 


० विजय होने पर अल्लाह का आभारी होना चाहिये। क्‍यों कि विजय उसी 
की सहायता से होती है। अपनी वीरता पर गर्व नहीं होना चाहिये। 


० जो गैर मुस्लिम अत्याचार न करें उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। 
और जिन से संधि हो उन पर धोखा दे कर नहीं आक्रमण करना चाहिये 
और न ही उन के विरुद्ध किसी की सहायता करनी चाहिये। 
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० शत्र से जो सामान (ग़नीमत) मिले उसे अल्लाह का माल समझना चाहिये 
और उस के नियमानसार उस का पाँचवाँ भाग निर्धनों और अनाथों की 
सहायता के लिये खर्च करना चाहिये जो अनिवार्य है। 


० इस में युद्ध के बंदियों को भी शिक्षा प्रद शैली में संबोधित किया गया है| 
० इस सूरह से इस्लामी जिहाद की वास्तविकता की जानकारी होती है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9०४.४:)५४॥»-.. 7-5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. है नबी! आप से (आप के साथी) युद्ध % 2059 ५॥590.£525 
में प्राप्त धन के विषय में प्रश्न कर 292:258%.25%॥%88028॥ 
रहे हैं। कह दें कि युद्ध में प्राप्त धन 2५2 23628:2250॥20 
अल्लाह और रसल के हैं| अतः अल्लाह 
से डरो और आपस में सधार रखो 
तथा अल्लाह और उस के रसल के 
आज्ञाकारी रहो” यदि तुम ईमान 


वाले हो। 
2. वास्तव में ईमान वाले वही हैं कि ८ 25% 955 22॥2%:४ 
का ६० 9 रग० #“/ 9» /.32 ८ ॥3 ऊँ, 
जब अल्लाह का वर्णन किया जाये तो 2654६ 2 ८2 225॥9 8 2855 
उन के दिल काँप उठते हैं। और जब है 25585 2082) 


उन के समक्ष उस की आयतें पढ़ी 
जायें तो उन का ईमान अधिक हो 
जाता है। और वह अपने पालनहार 


। नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने तेरह वर्ष तक मक्का के मिश्रणवादियों के 
अत्याचार सहन किये। फिर मदीना हिज्रत कर गये। परन्तु वहाँ भी मक्का 
वासियों ने आप को चैन नहीं लेने दिया। और निरन्तर आक्रमण आरंभ कर दिये| 
ऐसी दशा में आप भी अपनी रक्षा के लिये वीरता के साथ अपने 343 साथियों 
को लेकर बद्र के रणक्षेत्र में पहुँचें। जिस में मिश्रणवादियों की पराजय हुई। और 
कछ सामान भी मुसलमानों के हाथ आया। जिसे इस्लामी परिभाषा में "माले 
गनीमत" कहा जाता है। और उसी के विषय में प्रश्न का उत्तर इस आयत में 
दिया गया है। यह प्रथम युद्ध हिज्रत के दूसरे वर्ष हुआ। 
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पर ही भरोसा रखते हों। 


. जो नमाज की स्थापना करते हैं, तथा 
हम ने उन्हें जो कछ प्रदान किया है 
उस में से दान करते हैं| 


. वहीं सच्चे ईमान वाले हैं| उन्हीं 
के लिये उन के पालनहार के पास 
श्रेणियाँ तथा क्षमा और उत्तम 
जीविका है। 


. जिस प्रकार आप को आप के 
पालनहार ने आप के घर (मदीना) से 
(मिश्रणवादियों से युद्ध के लिये सत्य के 
साथ) निकाला|। जब कि ईमान वालों 
का एक समुदाय इस से अप्रसत्न था| 


. वह आप से सच्च (यद्व) के बारे में 
झगड़ रहे थे जब कि वह उजागर हो 
गया था (कि यद्ध होना है) जैसे वह 
मौत की ओर हाँके जा रहे हों, और 
वे उसे देख रहे हों। 


. तथा (वह समय याद करो) जब 
अल्लाह तम्हें वचन दे रहा था कि 
दो गिरोहों में से एक तुम्हारे हाथ 
आयेगा। और तम चाहते थे कि 
निर्बल गिरोह तम्हारे हाथ लगे।? 
परन्त अल्लाह चाहता था कि अपने 
वचन द्वारा सत्य को सिद्ध कर दे 


992, “6 जह 949 
५५५ ६9...) ॥ ४4-22 ८2७४॥ 
५८. .?29 
26५7४ 


9 ऑफ</१ (६: 2 ५0 <ए 
५९)०५५ 4442) 2 (48 | 
६०७०७ ८2 ५ 6 ८2,.2.८/८9 ४८८१ 


७०३६-०७ ०2१ ४३००१ »५२००० 


(७0,४:४०८४४ 2 
2८५/70:% ५2५; 


०»८2%८८६६८८५४३४४२९ 


>/«7 2४६ प<श्त्ट 2५) “4 । 8३। । 


७५८४8 ५55055<55 

26:5520५/525800585% 

2&9869&2%५ 2८ 
(९: 2 क्र 


। अर्थात यह यद्ध के माल का विषय भी उसी प्रकार है, कि अल्लाह ने उसे अपना 
और अपने रसल का भाग बना दिया। जिस प्रकार अपने आदेश से आप को यद्व 


के लिये निकाला। 


2 इस में निर्बल गिरोह व्यापारिक काफिले को कहा गया है। अर्थात क्रैश मक्का 
का व्यापारिक काफिला जो सीरिया की ओर से आ रहा था, या उन की सेना 


जो मक्का से आ रही थी। 
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40. 


44. 


और काफिरों की जड़ काट दे| 


इस प्रकार सत्य को सत्य, और 
असत्य को असत्य कर दे। यद्यपि 
अपराधियों को बुरा लगे।| 


जब तुम अपने पालनहार को (बद्र 
के युद्ध के समय) गुहार रहे थे|। तो 
उस ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली| (और 
कहा मैं तुम्हारी सहायता के लिये 
लगातार एक हज़ार फरिश्ते भेज 
रहा हूँ। 


और अल्लाह ने यह इस लिये बता 
दिया ताकि (तुम्हारे लिये) शुभ सूचना 
हो और ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष 
हो जाये। अन्यथा सहायता तो अल्लाह 
ही की ओर से होती है। वास्तव में 
अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है| 


और वह समय याद करो जब अल्लाह 
अपनी ओर से शान्ति के लिये तुम 
पर ऊँघ डाल रहा था। और तुम 
पर आकाश से जल बरसा रहा था, 
ताकि तुम्हें स्वच्छ कर दे। और तुम 
से शैतान की मलीनता दूर कर द| 
और तुम्हारे दिलों को साहस दे, और 


5४४६०४४४2५५0४262&2 


मा 2] 
«७४३०४४४५८०-६, 


७४७४५७५ ५:४४ ४0७५५: 


<2%&2%#48%५:४५४००० ४ 


८७५४३७४:३४४०,८०८५ 
2925068280:2#*%/-५ 


9 559 न्ज्ना कक 
64५92 ८९५५ 


नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने बद्र के दिन कहाः यह घोड़े की लगाम 
थामे और हथियार लगाये जिब्रील (अलैहिस्सलाम) आये हुये हैं। (देखिये: सहीह 


बुखारी- 3995) 


इसी प्रकार एक मुसलमान एक मुश्रिक का पीछा कर रहा था कि अपने ऊपर 
से घुड़सवार की आवाज़ सुनीः हैजुम (घोड़े का नाम) आगे बढ़। फिर देखा 
कि मुश्रिक उस के सामने चित गिरा हुआ है| उस की नाक और चेहरे पर 
कोड़े की मार का निशान है| फिर उस ने यह बात नबी 24530 अलैहि व 


सलल्‍लम) को बतायी। तो आप ने कहा: सच्च है| यह तीसरे आकाश 


है। (देखियेः सहीह मुस्लिम- 763) 


सहायता 
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2. 


43. 


44 


45. 


6. 


(तुम्हारे) पाँव जमा दे। 


(हे नबी!) यह वह समय था जब 
आप का पालनहार फरिश्तों को 
संकेत कर रहा था कि मैं तम्हारे 
साथ टू तम ईमान वालों को स्थिर 

काफिरों के दिलों में भय 
डाल दूँगा। तो (हे मुसलमानों!) तुम 
उन की गरदनों पर तथा पोर पोर 
पर आघात पहुँचाओ। 


यह इस लिये कि उन्होंने अल्लाह और 
उस के रसल का विरोध किया। तथा 
जो अल्लाह और उस के रसल का 
विरोध करेगा तो निश्चय अल्लाह उसे 
कड़ी यातना देने वाला है। 


यह है (तम्हारी यातना), तो इस 
का स्वाद चखो|। और (जान लो कि) 
काफिरों के लिये नरक की यातना 
(भी) है। 


है ईमान वालो! जब काफिरों की सेना 
से भिड़ो तो उन्हें पीठ न दिखाओ।| 


और जो कोई उस दिन अपनी पीठ 
दिखायेगा, परन्त फिर कर आक्रमण 
करने अथवा (अपने) किसी गिरोह 
से मिलने के लिये, तो वह अल्लाह के 


५8:33 %,500/525%23 
है का /#(९र्2ट है 8:8९ 
99 52। “6 55९ "4. 24 


9:०5 3८3|8>5 02,58४ :&४॥ 


6५६७:४ 


(&९ (०9 


८22५० 


ब््ट्र धट 


८2#४%८४350%% ५४, 5-१५ 
८४५५5५/८84%:४5%| 5४ & 


७९ 59॥ 


2): 35£9 82 < 
७) (62८ ८५५५४ 9४852353200५ 


४८299: 9 ८6 
(60049 


'छति| #22 ८609 ८6/* 
७८६७४४:५६:४४:: ५ ५००:४०८०५ 
3८4००, 4५७५ “934 


८230९:58523&35, ॥/£ ८६% 
02४०) 5.22 % 42८5 9| 


। बद्र के यद्ध के समय मुसलमानों की संख्या मात्र 333 थी| और सिवाये एक 
व्यक्ति के किसी के पास घोड़ा न था। मुसलमान डरे सहमे थे। जल के स्थान 
पर पहले ही शत्र ने अधिकार कर लिया था। भूमि रेतीली थी जिस में पाँव धँस 
जाते थे। और शत्र सवार थे। और उन की संख्या भी तीन गुणा थी। ऐसी दशा 
में अल्लाह ने मुसलमानों पर निद्रा उतार कर उन्हें निश्चन्त कर दिया और वर्षा 
करके पानी की व्यवस्था कर दी| जिस से भमि भी कड़ी हो गई। और अपनी 
असफलता का भय जो शैतानी संशय था वह भी दर हो गया। 
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प्रकोप में घिर जायेगा। और उस का 
स्थान नरक है। और वह बहुत ही 
बुरा स्थान है| 

77. अतः (रणक्षेत्र में) उन्हें बध तुम 3<20/%&23/60 25658 
ने नहीं किया परन्तु अल्लाह ने उन 4,८:2%032055%25360 ४5% 
को बध किया। और है नबी! आप 5:५४,८०2॥8 ४:४४ 
ने नहीं फेंका जब फेंका, परन्तु 
अल्लाह ने फेंका| और (यह इस लिये 
हुआ) ताकि अल्लाह इस के द्वारा 
इंमान वालों की एक उत्तम परीक्षा 
ले। वास्तव में अल्लाह सब कुछ सुनने 
और जानने” वाला है। 

78. यह सब तुम्हारे लिये हो गया| और ७०८७॥५४७:७/४%0 
अल्लाह काफिरों की चालों को निर्बल 
करने वाला है। 

39. यदि तुम” निर्णय चाहते हो तो तुम्हारे | ४&82५%3॥%2 56:८2) 
सामने निर्णय आ गया है| और ७&2%55॥2% 2 ४08४५ % 
तुम रुक जाओ तो तुम्हारे लिये उत्तम £5065256$६5752/5: 
है। और यदि फिर पा करोगे $&:.590॥ 
तो हम भी वैसा ही करेंगे। और तुम्हारा 
जत्था तुम्हारे कुछ काम नहीं आयेगा, 
यद्यपि अधिक हो। और निश्चय अल्लाह 
ईमान वालों के साथ है| 

20. है ईमान वालो। अल्लाह के आज्ञाकारी ४१८४४७॥ ५2४ ५0८29 6 


। आयत का भावार्थ यह है कि शत्रु पर विजय तुम्हारी शक्ति से नहीं हुई। इसी 
प्रकार नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने रण क्षैत्र में कंकरियाँ लेकर शत्रु की 
सेना की ओर फेंकी जो प्रत्येक शत्र॒ की आँख में पड़ गई। और वहीं से उन 
की पराजय का आरंभ हुआ तो उस धूल को शत्रु की आँखों तक अल्लाह ही ने 
पहुँचाया था। (इब्ने कसीर) 

2 आयत में मक्का के काफिरों को संबोधित किया गया है जो कहते थे कि यदि 
तुम सच्चे हो तो इस का निर्णय कब होगा! (देखिये: सूरह सजदा, आयत-28) 
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2. 


जात 


22, 


23. 


25. 


रहो तथा उस के रसल के| और उस से 
मुँह न फेरो जब कि तम सन रहे हो। 


- तथा उन के समान” न हो जाओ 


जिन्होंने कहा कि हम ने सुन लिया 
जब कि वास्तव में वह सनते नहीं थे। 


वास्तव में अल्लाह के हाँ सब से बरे 
पश वह (मानव) हैं जो बहरे गँगे 
हों, जो कछ समझते न हों 


और यदि अल्लाह उन में कछ भी 
भलाई जानता तो उन्हें सना देता। 
और यदि उन्हें सना भी दे तो भी वह 
मूँह फेर लेंगें। और वह विमख हैं ही। 


है ईमान वालो! अल्लाह और उस के 
रसल की पकार को स॒नो, जब तम्हें 
उस की ओर बलाये जो तम्हारी 
(आत्मा) को जीवन प्रदान करे| और 
जान लो कि अल्लाह मानव और उस 
के दिल के बीच आड़े” आ जाता है| 
और निमश्चंदेह तम उसी के पास (अपने 
कर्मफल के लिये) एकत्र किये जाओगे| 


तथा उस आपदा से डरो जो तम में 
से अत्याचारियों पर ही विशेष रूप 
से नहीं आयेगी। और विश्वास रखो 
कि अल्लाह कड़ी यातना देने वाला है। 


॥॥ 


इस में संकेत अहले किताब की ओर है। 


६६८८४४४०६५४५४; 
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2 इस से अभिप्रेत क॒आन तथा इस्लाम है। (इब्ने कसीर) 
3 अर्थात जो अल्लाह, और उस के रसल की बात नहीं मानता, तो अल्लाह उसे 


मार्गदर्शन भी नहीं देता। 


4 इस आयत का भावार्थ यह है कि अपने समाज में बराईयों को न पनपने दो। 
अन्यथा जो आपदा आयेगी वह सर्वसाधारण पर आयेगी। (इब्ने कसीर) 
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26. तथा वह समय याद करो, जब तुम ४932:%5&:40:8::88 3; 

(मक्का में) बहुत थोड़े निर्बल समझे 7 ५8 2.७॥5&:८2 ८236 
जाते थे। तुम डर रहे थे कि लोग #4५08८3655585 2:55 
तुम्हें उचक न लें| तो अल्लाह ने तुम्हें शा कक 


(मदीना में) शरण दी। और अपनी हे 
सहायता द्वारा तुम्हे समर्थन दिया। 

और तुम्हें स्वच्छ जीविका प्रदान की, 

ताकि तुम कृतज्ञ रहो। 

27. है ईमान वालो! अल्लाह तथा उस के 8:%9:5%॥5%49॥:2 ८2596 
रसूल के साथ विश्वासघात न करो। ७ ८:55: 22 5:9;#६५ 
और न अपनी अमानतों (कर्तव्य) के 
साथ विश्वासघात” करो, जानते हुये। 

28. तथा जान लो कि तुम्हारा धन और हैं:र १२305 0/८( ६८4 
तुम्हारी संतान एक परीक्षा है| तथा यह &:2४226855,20 65 


अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल है| 


29. है ईमान वालो! यदि तुम अल्लाह से | 25:८23॥£ 52%: %7 
डरोगे तो तुम्हारे लिये विवेक” बना 9%४39९५८०८८४५५४६४ 
देगा। तथा तुम से तुम्हारी बुराईयाँ ७१४०५ :४0५25 
दूर कर देगा। और तुम्हें क्षमा कर नि 
देगा, और अल्लाह बड़ा दयाशील है। 


30. तथा (हे नबी! वह समय याद 39% 505४८: “7८2५५ 
करो) जब (मक्का में) काफिर आप ७८८; ८॥८:222 ४: 2755 
के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, ताकि ०७५/४१४४५ 


आप को कैद कर लें| अथवा आप 
को वध कर दें, अथवा देश निकाला 
दे दें। तथा वे षड्यंत्र रच रहे थे, 


। अर्थात अल्लाह तथा उस के रसूल के लिये जो तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है 
उसे पूरा करो। (इब्ने कसीर) 
2 विवेक का अर्थ हैः सत्य और असत्य के बीच अन्तर करने की शक्ति कुछ ने 
फुकीन का अर्थ निर्णय लिया है अर्थात अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे विरोधियों के 
बीच निर्णय कर देगा। 


8-सूरह अनूफाल.€£& भाग-9 /343 ५ १०४७. ८४७०४३+०-४ न 


सूरह अनूफाल भाग -9 


३43 


७५७४५॥,»० - 


१.२) 


34. 


32. 


33. 


34. 


35 


और अल्लाह अपनी उपाय कर रहा 
था। और अल्लाह का उपाय” सब से 
उत्तम है। 


और जब उन को हमारी आयतें 
सुनाई जाती हैं तो कहते हैं: हम ने 
(इसे) सुन लिया है। यदि हम चाहें तो 
इसी (कुआन) जैसी बातें कह दें| यह 
तो वही प्राचीन लोगों की कथायें हैं| 


तथा (याद करो) जब उन्‍्हों ने कहाः 
है अल्लाह! यदि यह” तेरी ओर 

से सत्य है तो हम पर आकाश से 
पत्थरों की वर्षा कर दे, अथवा हम 
पर दुखदायी यातना ला दे।| 


और अल्लाह उन्हें यातना नहीं दे 
सकता था जब तक आप उन के 
बीच थे, और न उन्हें यातना देने 
वाला है जब तक कि वह क्षमा 
याचना कर रहे हों। 


और (अब) उन पर क्‍यों न यातना 
उतारे जब कि वह सम्मानित मस्जिद 
(कॉबा) से रोक रहे हैं, जब कि 

वह उस के संरक्षक नहीं हैं। उस 

के संरक्षक तो केवल अल्लाह के 
आज्ञकारी हैं, परन्तु अधिकांश लोग 
(इसे) नहीं जानते। 


. और अल्लाह के घर (कॉबा) के पास 


9८,:55/95७ 0 5282 558५ 
॥ » ऐ; 


975 »»65५0%2८४76 
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। अर्थात उन की सभी योजनाओं को असफल कर के आप को सुरक्षित मदीना पहुँचा 


दिया। 


2 अर्थात कुआन। यह बात क्रैश के मुख्या अबू जहल ने कही थी जिस पर आगे 


की आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी- 4648 ) 
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36. 


३37. 


38. 


39. 


इन की नमाज़ इस के सिवा क्‍या थी 
कि सीटियाँ और तालियाँ बजायें|॥ तो 
अब” अपने कुफ्र (अस्वीकार) के 
बदले में यातना का स्वाद चखो। 


जो काफिर हो गये वह अपना धन 
इस लिये खर्च करते हैं कि अल्लाह 

की राह से रोक दें| तो वे अपना धन 
खर्च करते रहेंगे फिर (वह समय 
आयेगा कि) वह उन के लिये पछतावे 
का कारण हो जायेगा। फिर पराजित 
होंगे। तथा जो काफिर हो गये वे 
नरक की ओर हाँक दिये जायेंगे 


ताकि अल्लाह, मलीन को पवित्र से 

अलग कर दे| तथा मलीनों को एक 
दसरे से मिला दे। फिर सब का ढेर 
बना दे, और उन्हें नरक में फेंक दे 
यही क्षतिग्रस्त हैं। 


(हे नबी!) इन काफिरों से कह दोः 
यदि वह रुक” गये तो जो कछ हो 
गया है वह उन से क्षमा कर दिया 
जायेगा। और यदि पहले जैसा ही 
करेंगे तो अगली जातियों की दर्गत हो 
चकी है 


है ईमान वालो! उन से उस 
समय तक युद्ध करो कि फित्‌ना 


] 
2. 


अर्थात बद्र में पराजय की यातना। 
अर्थात ईमान लाये। 


ग्र्ःा 5 नी 2.34 2 री कई 
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3 इब्ने उमर (रजियल्लाह अन्हुमा) ने कहाः नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
मशरिकों से उस समय यद्ध कर रहे थे जब मसलमान कम थे। और उन्हें अपने 
धर्म के कारण सताया, मारा और बंदी बना लिया जाता था। (सहीह ब॒ख़ारी 


4650, 465व) 
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4. 


(अत्याचार तथा उपद्रव) समाप्त हो | ६,७७७: ५४५७,५४८८३)॥ 
जाये, और धर्म पूरा अल्लाह के लिये 5५2.४८)८८ 
हो जाये। तो यदि वह (अत्याचार से) 


रुक जायें तो अल्लाह उन के कर्मों को 


देख रहा है। 
और यदि वह मुँह फेरें तो जान लो “2८-0५०७।४५0४ 9५४2५ 
कि अल्लाह तुम्हारा रक्षक है। और वह ७:.20४55 0५0४५ 


क्या ही अच्छा संरक्षक तथा क्‍या ही 
अच्छा सहायक है! 


और जान लो कि तुम्हें जो कुछ 0 (6775 ४</अ6५०॥4+[ 
ग़नीमत में मिला है तो उस का पाँचवाँ | ४4४30 9)50:95 4:22 
भाग अल्लाह तथा रसूल और (आप के) | 25280 22 2४7६-८2 
समीपवर्तियों तथा अनाथों और निर्धनों | 45.8090८४,:४9६५, 
तथा यात्रियों के लिये है| यदि तुम ७:2५४६४६४७०७॥४.०८४॥०) 
अल्लाह पर तथा उस (सहायता) पर 

ईमान रखते हो जो हम ने अपने भक्त 


पर निर्णय” के दिन उतारी जिस दिन 


] 


इस में ग़नीमत (युद्ध में मिले सामान) के वितरण का नियम बताया गया हैः कि 
उस के पाँच भाग करके चार भाग मुजाहिदों को दिये जायें| पैदल को एक भाग 
तथा सवार को तीन भाग।| फिर पाँचवाँ भाग अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्‍लम) के लिये था जिसे आप अपने परिवार और समीप वर्तियों तथा अनाथों 
और निर्धनों की सहायता के लिये खर्च करते थे| इस प्रकार इस्लाम ने अनाथों 
तथा निर्धनों की सहायता पर सदा ध्यान दिया है। और गनीमत में उन्हें भी भाग 
दिया है यह इस्लाम की वह विशेषता है जो किसी धर्म में नहीं मिलेगी। 

अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) पर। निर्णय के दिन से अभिप्राय 
बद्र के युद्ध का दिन है जो सत्य और असत्य के बीच निर्णय का दिन था| जिस 
में काफिरों के बड़े बड़े प्रमुख और धवीर मारे गये जिन के शव बद्र के एक 
कवें में फेंक दिये गये। फिर आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) कुवे के किनारे 
खड़े हुये और उन्हें उन के नामों से पुकारने लगे कि क्‍या तुम प्रसत्च होते कि 
अल्लाह और उस के रसूल को मानते! हम ने अपने पालनहार का वचन सच्च 
पाया तो क्‍या तुम ने भी सच्च पाया! उमर (रजियल्लाहु अन्हु) ने कहाः क्या 
आप ऐसे शरीरों से बात कर रहे हैं जिन में प्राण नहीं! आप ने कहाः मेरी बात 
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42. 


दो सेनाएँ भिड़ गईं। और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है| 


तथा उस समय को याद करो जब 


8४.20५222065॥8::.५%»८५ 


तुम (रणक्षेत्र में) इधर के किनारे 2972,55207४5/॥5 ५;<४) 
तथा वह (शत्रु) उधर के किनारे पर (89,235:%58295:/5 
थे, और काफिला तुम से नीचे था। 5८25220425:८ ८2 


और यदि तम आपस में (यद्ध का) 
निश्चय करते तो निश्चित समय से 
अवश्य कतरा जाते। परन्त अल्लाह 

ने (दोनों को भिड़ा दिया) ताकि जो 
होना था उस का निर्णय कर दे। 
ताकि जो मरे तो वह खले प्रमाण के 
पश्चात्‌ मरे। और जो जीवित रहे तो 
वह खुले प्रमाण के साथ जीवित रहे।| 
और वस्त॒तः अल्लाह सब कछ सनने 
जानने वाला है। 


५66&069%५&4४ 
हक, “/*““/", | & 
62 %.0:. 200 ८))3 


43. तथा (हे नबी! वह समय याद करें) 74/6,/ ७ ६६ 39७४८ 25| 
जब आप को (अल्लाह) आप के सपने 325524:5058/20<-:22॥ 
में उन्हें (शत्रु को) थोड़ा दिखा रहा | ० 59228 2: 365०:.2 
था। और यदि उन्हें आप को अधिक कं ७ 


44. 


दिखा देता तो तम साहस खो देते। 
और इस (यद्ध के) विषय में आपस 
में झगड़ने लगते। परन्तु अल्लाह ने 
तम्हें बचा दिया। वास्तव में वह सीनों 
(अन्तरात्मा) की बातों से भली भाँती 
अवगत है। 


तथा (याद करो उस समय को) 
जब अल्लाह उन (शत्रु) को 


5094228:589.2:525| 


तुम उन से अधिक नहीं सुन रहे हो। (सहीह बुख़ारी- 3976) 
। इस में उस स्वप्न की ओर संकेत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को युद्ध 
से पहले दिखाया गया था| 
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45. 


46. 


47. 


48. 


लड़ाई के समय तुम्हारी आँखों में 
तुम्हारे लिये थोड़ा कर के दिखा रहा 
था, और उन की आँखों में तुम्हें 
थोड़ा कर के दिखा रहा था, ताकि 
जो होना था, अल्लाह उस का निर्णय 
कर दे। और सभी कर्म अल्लाह ही की 
ओर फेरे” जाते हैं| 


है ईमान वालो! जब (आक्रमण 
कारियों) के किसी गिरोह से भिड़ो 
तो जम जाओ। तथा अल्लाह को बहुत 
याद करो, ताकि तुम सफल रहो। 


तथा अल्लाह और उस के रसूल के 
आज्ञाकारी रहो, और आपस में 
विवाद न करो, अन्यथा तुम कमज़ोर 
हो जाओगे, और तुम्हारी हवा उखड़ 
जायेगी पे था पैर्य यु 

| तथा थैर्य 228० लो, 
वास्तव में अल्लाह धैर्यवानों के साथ है| 


और उन” के समान न हो जाओ जो 
अपने घरों से इतराते हुये तथा लोगों 
को दिखाते हुये निकले। और वह अल्लाह 
की राह (इस्लाम) से लोगों को रोकते 
हैं। और अल्लाह उन के कर्मों को (अपने 
ज्ञान के) घेरे में लिये हुये है। 


जब शैतान ने उन के लिये उन के 
ककमाों को शोभनीय बना दिया था। 

और उस (शैतान) ने कहाः आज तम 
पर कोई प्रभुत्व नहीं पा सकता, और 


। अर्थात सब का निर्णय वही करता है। 
2 इस से अभिप्राय मक्का की सेना है जिसको अबू जहल लाया था। 
3 बद्र के युद्ध में शैतान भी अपनी सेना के साथ सुराका बिन मालिक के रूप में 


८४।४७।55४:2५278 %7 &$ 
62:20 %८2400)9 0:2० 


(&820452-225/90 ८८०४ ४ 
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[5:52 अ4.2८६ (४5 (6; ४४ ४2233 $। ।> ६४ 
£&9%/8822055,८555 


हे ८29५५ | 


+2202205%6८2.08% 7४5 ४४ 


७०४०८८५:०-८८३ ४८॥५४, $5४ 
७2 (4४७५ +३ल़ हा 
2८ 29५5 ५, 25)590॥ 


508 2८5 20:82 (558; 
2800५ 55 28॥2०»:2078 20६ 


आया था। परन्तु जब फरिश्तों को देखा तो भाग गया। (इब्ने कसीर) 
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49. 


50. 


54. 


52. 


मैं तुम्हारा सहायक हूँ। फिर जब दोनों 
सेनायें सम्मुख हो गईं, तो अपनी 
एड़ियों के बल फिर गया। और कह 
दिया कि मैं तुम से अलग हूँ। मैं जो 
देख रहा हूँ तुम नहीं देखते| वास्तव में 
मैं अल्लाह से डर रहा हूँ। और अल्लाह 
कड़ी यातना देने वाला है। 


तथा (वह समय भी याद करो), 

जब मुनाफिक तथा जिन के दिलों 

में रोग है, वे कह रहे थे कि इन 
(मुसलमानों) को इन के धर्म ने धोखा 
दिया है। तथा जो अल्लाह पर निर्भर 
करे तो वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली 
तत्वज्ञ है| 


और क्‍या ही अच्छा होता यदि आप 
उस दशा को देखते जब फरिश्ते 
(बधित) काफिरों के प्राण निकाल 
रहे थे तो उन के मखों और उन की 
पीठों पर मार रहे थे। तथा (कह रहे 
थे कि) दहन की यातना” चखो। 


यही तुम्हारे कर्तृतों का प्रतिफल 
है। और अल्लाह अपने भक्तों पर 
अत्याचार करने वाला नहीं है| 


इन की दशा भी फिरऔनियों तथा 
उन के जैसी हुई जिन्होंने इन से 


है| (५5% 2750 345४ 25५ प्थ्रट श्झ 
७५७ 8|५:४४४०४0|9:5४::3/ 


०20 


9 7] 49६ 225॥| ह 2५52॥ ?] 9/“% 
“22253 ८9782552॥0:25) 
| 5०8 “८८262 ““5225 ४४४८८ ५ “६ 
50 3०62५ ००१(१५२७०० ५५५०९ ००४ 
99 99595 / /) 
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“(रह ६22] 2 न 5 4 ८६ ८८“ 2 288] न्‍ः 
2.०४ ८८५) 5 ४2५5, 
न “929 / 92 2.८४ 


. 92/26989/2 | 
252925//256%%3 ८» ४५: 
(४४१९०४० 


8४४ 82:८5: ७५ 


॥70* 687 6:0५/467 25 है। । ६९ 


। बद्र के युद्ध में काफिरों के कई प्रमुख मारे गये। आप (सल्लल्लाह अलैहि व 


सल्लम) ने युद्ध से पहले बता दिया 


अमुक इस स्थान पर मारा जायेगा तथा 


अमुक इस स्थान पर।| और युद्ध समाप्त होने पर उन का शव उन्हीं स्थानों पर 
मिला तनिक भी इधर-उधर नहीं हुआ। (बुख़ारी- 4480) 

ऐसे ही आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने युद्ध के समय कहा कि सारे जत्थे 
पराजित हो जायेंगे और पीठ दिखा देंगे। और उसी समय शत्र पराजित होने 


लगे। (बुख़ारी-4875) 
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53. 


54. 


55. 


56. 


पहले अल्लाह की आयतों को नकार 
दिया, तो अल्लाह ने उन के पापों के 
बदले उन्हें पकड़ लिया। वास्तव में 
अल्लाह बड़ा शक्तिशाली कड़ी यातना 
देने वाला है| 


अल्लाह का यह नियम है कि वह उस 
प्रस्कार में परिवर्तन करने वाला नहीं 
हैं जो किसी जाति पर किया हो, जब 
तक वह स्वयं अपनी दशा में परिवर्तन 
न कर लें। और वास्तव में अल्लाह सब 
कुछ सुनने जानने वाला है। 


इन की दशा फिरऔनियों तथा उन 
लोगों जैसी हुई जो इन से पहले 

थे, उन्हों ने अल्लाह की आयतों को 
झुठला दिया, तो हम ने उन्हें उन 

के पापों के कारण ध्वस्त कर दिया| 
तथा फिरऔनियों को डुबो दिया| और 
वह सभी अत्याचारी” थे| 


वास्तव में सब से बरे जीव अल्लाह के 
पास वह हैं जो काफिर हो गये, और 
ईमान नहीं लाते| 


यह वे” लोग हैं जिन से आप ने 

संधि की|। फिर वह प्रत्येक अवसर 
पर अपना वचन भंग कर देते हैं| 

और (अल्लाह से) नहीं डरते। 


'ई 2 कही (६ ) 
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। इस आयत में तथा आयत नं० 52 में व्यक्तियों तथा जातियों के उत्थान और 
पतन का विधान बताया गया है कि वह स्वयं अपने कर्मों से अपना जीवन 


बनाती या अपना विनाश करती हैं| 


2 इस में मदीना के हे गों की ओर संकेत है| जिन से नबी सल्लल्लाह अलैहि व 


सल्लम की संधि थी। 


भी वे मुसलमानों के विरोध में गतिशील थे और बढद्र 


के तुरन्त बाद ही क्रैश को बदले के लिये भड़काने लगे थे। 
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57. तो यदि ऐसे (वचनभंगी) आप को 


रणक्षेत्र में मिल जायें तो उन को 
शिक्षाप्रद दण्ड दें, ताकि जो उन के 
पीछे हैं वह शिक्षा ग्रहण करें| 


58. और यदि आप को किसी जाति से 


विश्वासघात (संधि भंग करने) का 
भय हो तो बराबरी के आधार पर 
संधि तोड़ दें| क्‍यों कि अल्लाह 
विश्वासघातियों से प्रेम नहीं करता। 


59. जो काफिर हो गये वे कदापि यह न 


समझें कि हम से आगे हो जायेंगे| 
निश्चय वह (हमें) विवश नहीं कर 
सकेंगे।| 


60. तथा तम से जितनी हो सके उन के 


64. 


लिये शक्ति तथा सीमा रक्षा के लिये 
घोड़े तय्यार रखो। जिस से अल्लाह 

के शत्रओं तथा अपने शत्रओं को 

और इन के सिवा दसरों को डराओ|2 
जिन को तम नही जानते, उन्हें 
अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह की 
राह में तम जो भी व्यय (खर्च) करोगे 
तो तम्हें परा मिलेगा। और तम पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


और यदि वह (शत्र) संधि की ओर 
झकें तो आप भी उस के लिये झुक 
जायें। और अल्लाह पर भरोसा करें| 
निश्चय वह सब कछ सनने जानने 
वाला है। 
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। अर्थात उन्हें पहले सूचित कर दो कि अब हमारे तुम्हारे बीच संधि नहीं है। 
2 ताकि वह तुम पर आक्रमण करने का साहस न करें, और आक्रमण करें तो 


अपनी रक्षा करो। 
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62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


और यदि वह (संधि कर के) आप को 
धोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह आप के 
लिये काफी है| वही है जिस ने अपनी 
सहायता तथा ईमान वालों के द्वारा 
आप को समर्थन दिया है। 


और उन के दिलों को जोड़ दिया। 
और यदि आप धरती में जो कछ है 
सब व्यय (खर्च) कर देते तो भी उन 
के दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। 
वास्तव में अल्लाह प्रभत्वशाली तत्वज्ञ 
(निपण) है। 


है नबी! आप के लिये तथा आप के 
ईमान वाले साथियों के लिये अल्लाह 
काफी है 


हे नबी! ईमान वालों को यद्ध की 
प्रेरणा दो।!! यदि तम में से बीस 
धैर्यवान होंगे तो दो सौ पर विजय 
प्राप्त कर लेंगे। और यदि तम में 
से सौ होंगे तो उन काफिरों के 
एक हज़ार पर विजय प्राप्त कर 
लेंगे। इस लिये कि वह समझ बूझ 
नहीं रखते। 


अब अल्लाह ने तम्हारा बोझ हल्का 
कर दिया, और जान लिया कि तम 
में कछ निर्बलता है, तो यदि तुम 
में से सौ सहनशील हों तो वे दो 
पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और 
यदि तम में से एक हजार हों तो 
अल्लाह की अनमति से दो हज़ार पर 
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। इस लिये कि काफिर मैदान में आ गये हैं और आप से य॒द्ध करना चाहते हैं। ऐसी 


दशा में जिहाद अनिवार्य हो जाता है ताकि शत्र के आक्रमण से बचा जाये। 
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प्रभत्व प्राप्त कर लेंगे। और अल्लाह 
सहनशीलों के साथ है|! 


किसी नबी के लिये यह उचित न था 
कि उस के पास बंदी हों, जब तक 
कि धरती (रण क्षेत्र) में अच्छी प्रकार 
रक्‍तपात न कर दे| तम संसारिक 
लाभ चाहते हो, और अल्लाह (तम्हारे 
लिये) आखिरत (परलोक) चाहता है। 
और अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है| 


यदि इस के बारे में पहले से अल्लाह 
का लेख (निर्णय) न होता, तो जो 
(अर्थ दण्ड) तुम ने लिया है, उस 
के लेने में तुम्हें बड़ी यातना दी जाती। 


तो उस ग़नीमत में से?! खाओ, 
वह हलाल (उचित) स्वच्छ है। तथा 
अल्लाह के आज्ञाकारी रहो। वास्तव 
में अल्लाह अति क्षमा करने वाला 
दयावान है| 


है नबी! जो तम्हारे हाथों में बंदी हैं 

उन से कह दो कि यदि अल्लाह ने 
तम्हारे दिलों में कोई भलाई देखी तो 
तम को उस से उत्तम चीज़ (ईमान) 
प्रदान करेगा जो (अथ॑दण्ड) तम से 
लिया गया है, और तम्हें क्षमा कर देगा| 
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। अथात उन का सहायक है जो दुख तथा सुख प्रत्येक दशा में उस के नियमों 


का पालन करते हैं| 


2 यह आयत बद्र के बंदियों के बारे में उतरी। जब अल्लाह के किसी आदेश के 
बिना आपस के परामर्श से उन से अर्थदण्ड ले लिया गया। (इब्ने कसीर) 

3 आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) ने कहाः मेरी एक विशेषता यह भी है कि 
मेरे लिये गनीमत उचित कर दी गई जो मझ से पहले किसी नबी के लिये उचित 


नहीं थी। (बुख़ारी- 335 मुस्लिम- 52) 
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और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


और यदि वह आप के साथ 
विश्वासघात करना चाहेंगे तो इस से 
पर्व वे अल्लाह के साथ विश्वासघात कर 
चके हैं| इसी लिये अल्लाह ने उन को 
(आप के) वश में किया है| तथा अल्लाह 
अति ज्ञानी उपाय जानने वाला है| 


निःसंदेह जो ईमान लाये, तथा हिज्रत 
(प्रस्थान) कर गये, और अल्लाह की 
राह में अपने धनों और प्राणों से 
जिहाद किया, तथा जिन लोगों ने 
उन को शरण दिया तथा सहायता 
की, वही एक दसरे के सहायक हैं| 
और जो ईमान नहीं लाये और न 
हिज्रत (प्रस्थान) की, उन से तम्हारी 
सहायता का कोई संबन्ध नहीं, यहाँ 
तक कि हिजरत करके आ जायें| 
और यदि वह धर्म के बारे में तम से 
सहायता माँगें, तो तुम पर उन की 
सहायता करना आवश्यक है। परन्त 
किसी ऐसी जाति के विरुद्ध नहीं जिन 
के और तुम्हारे बीच संधि हो, तथा 
तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह 
देख रहा है| 

और काफिर एक दूसरे के समर्थक 
हैं। और यदि तम ऐसा न करोगे तो 
धरती में उपद्रव तथा बड़ा बिगाड़ 
उत्पन्न हो जायेगा। 


तथा जो ईमान लाये, और हिजरत 
कर गये, और अल्लाह की राह में 
संघर्ष किया, और जिन लोगों ने 
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(उन को) शरण दी, और (उन की) 
सहायता की, वही सच्चे ईमान वाले 
हैं। उन्हीं के लिये क्षमा तथा उन्हीं के 
लिये उत्तम जीविका है| 


तथा जो लोग इन के पश्चात्‌ ईमान 
लाये और हिज्रत कर गये, और 
तम्हारे साथ मिल कर संघर्ष किया 
वही तम्हारे अपने हैं। और वही 
परिवारिक समीपवर्ती अल्लाह के 
लेख (आदेश) में अधिक समीप हैं| 
वास्तव में अल्लाह प्रत्येक चीज का 
अति ज्ञानी है| 


। अर्थात मीरास में उन को प्राथमिकता प्राप्त है। 
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सूरह तौबा - 9 


सूरह तौबा के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मद्‌नी है, इस में 29 आयतें हैं| 


इस सुरह में तौबा की शुभ सूचना तथा वचन भंगी काफिरों से विरक्त 
होने की घोषणा है। इसलिये इस का नाम सूरह तौबा और बराआ 
(विरक्ति) दोनों है। 


० यह सन्‌ (8-9) हिज्री के बीच मक्का की विजय के पश्चात्‌ नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) पर समय-समय से उतरी| और सन्‌ (9) हिज्री में जब 
आप ने अबू बक्र (रज़ियल्लाह अन्हु) को हज्ज का अमीर बना कर भेजा 
तो इस की आरंभिक आयतें उतरीं। और यह एलान किया गया कि काफिरों 
से संधि तोड़ दी गई और अहले किताब से संबंधित इस्लामी शासन की 
नीति बताते हुये उन्हें सावधान किया गया। 


० इस में इस्लामी वर्ष और महीने का पालन करने का निर्देश दिया गया। 


० तबूक के युद्ध के लिये मुसलमानों को उभारा गया तथा मुनाफिकों की 
निन्दा की गई जो जिहाद से जी चुराते थे। 


० यह बताया गया कि ज़कात किन को दी जाये। और ईमान वालों को 
सफल होने की शुभ सूचना दी गई। 

० मुनाफिकों के साथ जिहाद करने का आदेश दिया गया। और उन्हें सुधर 
जाने और अल्लाह तथा रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की आज्ञा का 
पालन करने को कहा गया अन्यथा वह अपने ईमान के दावे में झूठे हैं| 

० नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) के सच्चे साथियों को शुभ सूचना 
देने के साथ ग्रामीण वासियों को उन के निफाक पर धमकी दी गई। 

० जिहाद से जी चुराने वालों के झूठ को उजागर किया गया और ईमान 
वालों के दोष क्षमा करने का एलान किया गया। 

० मुनाफिकों के मस्जिद बना कर षड्यंत्र रचने का भंडा फोड़ने के साथ 
मुश्रिकों के लिये क्षमा की प्यर्थना करने से रोक दिया गया। और मदीना 
के आस-पास के ग्रामिणों को नबी जज व सलल्‍लम) के लिये 
जान दे देने तथा धर्म के समझने के निर्देश दिये गये। 
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० ईमान वालों को जिहाद का निर्देश और मुनाफिकों को अन्तिम चेतावनी 


दी गई। 


० अन्त में कहा गया कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) तुम्हारी केवल 
भलाई चाहते हैं। इसलिये यदि तुम उन का आदर करोगे तो तुम्हारा ही 


भला होगा। 


अल्लाह तथा उस के रसूल की ओर 
से संधि मक्‍त होने की घोषणा है उन 
मिश्रणवादियों के लिये जिन से तुम ने 
संधि (समझौता) किया था| 


तो (हे काफिरो।) तुम धरती में चार 
महीने (स्वतंत्र हो कर) फिरो| तथा 
जान लो कि तुम अल्लाह को विवश 
नहीं कर सकोगे। और निश्चय अल्लाह, 
काफिरों को अपमानित करने वाला है| 


तथा अल्लाह और उस के रसूल 

की ओर से सार्वजनिक सूचना है, 
महा हज्ज के दिन कि अल्लाह 
मिश्रणवादियों से अलग है| तथा 
उस का रसूल भी। फिर यदि तुम 
तौबा (क्षमा याचना) कर लो तो 
वह तुम्हारे लिये उत्तम है। और यदि 
तुम ने मुँह फेरा तो जान लो कि 


पु 
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यह सूरह सन्‌ 9 हिज्री में उतरी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना 
पहुँचे तो आप ने अनेक जातियों से समझौता किया था। परन्तु सभी ने समय 
समय से समझौते का उल्लंघन किया। लेकिन आप (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) बराबर उस का पालन करते रहे। और अब यह घोषणा कर दी गई 
कि मिश्रणवादियों से कोई समझौता नहीं रहेगा। 

यह एलान ज़िल हिज्जा सन्‌ (0) हिज्री को मिना में किया गया| कि अब 
काफिरों से कोई संधि नहीं रहेगी। इस वर्ष के बाद कोई मुश्रिक हज्ज नहीं 
करेगा और न कोई कॉबा का नंगा तवाफ करेगा। (बुख़ारी- 4655) 
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तुम अल्लाह को विवश करने वाले 
नहीं हो। और आप उन्हें जो काफिर 
हो गये दुखदायी यातना का शुभ 
समाचार सुना दें| 


सिवाय उन मुश्रिकों के जिन से तुम 
ने संधि की, फिर उन्होंने तुम्हारे 
साथ कोई कमी नहीं की, और न 
तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता 

की, तो उन से उन की संधि उन की 
अवधि तक पूरी करो। निश्चय अल्लाह 
आज्ञाकारियों से प्रेम करता है। 


अतः जब सम्मानित महीने बीत जायें 
तो मिश्रणवादियों का बध करो उन्हें 
जहाँ पाओ, और उन्हें पकड़ो, और 
घेरो/ और उन की घात में रहो। 
फिर यदि वह तौबा कर लें और 
नमाज़ की स्थापना करें तथा ज़कात 
दें तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है। 


और यदि मुश्रिकों में से कोई तुम से 
शरण माँगे तो उसे शरण दो यहाँ तक 
कि अल्लाह की बातें सुन ले। फिर उसे 
पहुँचा दो उस के शान्ती के स्थान तक| 
यह इसलिये कि वह ज्ञान नहीं रखते| 


इन मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) की 
कोई संधि अल्लाह और उस के रसूल 
के पास कैसे हो सकती है। उन के 
सिवाय जिन से तुम ने सम्मानित 
मस्जिद (कॉबा) के पास संधि 
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यह आदेश मक्का के मुश्रिकों के बारे में दिया गया है, जो इस्लाम के विरोधी 


थे और मुसलमानों पर आक्रमण कर रहे थे। 
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की” थी। तो जब तक वह तुम्हारे 
लिये सीधे रहें तो तुम भी उन के 
लिये सीधे रहो। वास्तव में अल्लाह 
आज्ञाकारियों से प्रेम करता है। 


8. और उन की संधि कैसे रह सकती है 
जब कि वह यदि तुम पर अधिकार 
पा जायें तो किसी संधि और किसी 
वचन का पालन नहीं करेंगे वे तुम्हें 
अपने मुखों से प्रसत्न करते है, जब 
कि उन के दिल इनकार करते हैं| 
और उन में अधिकांश वचनभंगी हैं| 


9. उन्होंने अल्लाह की आयतों के बदले 
तनिक मूल्य खरीद लिया”, और 
(लोगों को) अल्लाह की राह (इस्लाम) 
से रोक दिया। वास्तव में वे बड़ा 
कुकर्म कर रहे हैं| 


0. वह किसी ईमान वाले के बारे में 
किसी संधि और वचन का पालन 
नहीं करते। और वही उल्लंघनकारी हैं| 


॥. तो यदि वह (शिकक से) तौबा कर लें 
और नमाज की स्थापना करें, और 
जकात दें तो तुम्हारे धर्म-बंधु हैं। और 
हम उन लोगों के लिये आयतों का 
वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान रखते हों। 

2. तो यदि वह अपनी शपथें अपना 
वचन देने के पश्चात्‌ तोड़ दें, और 
तुम्हारे धर्म की निन्‍्दा करें तो कुफ्र 
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। इस से अभिप्रेत ह॒दैविया की संधि है जो सन्‌ (6) हिजरी में हुई। जिसे काफिरों 
ने तोड़ दिया। और यही सन्‌ (8) हिज्री में मक्का की विजय का कारण बना| 
2 अर्थात संसारिक स्वार्थ के लिये सत्धर्म ईस्लाम को नहीं माना 
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43. 


44. 


45. 


6. 


47. 


ताकि वह (अत्याचार से) रुक जायें। 


तुम उन लोगों से युद्ध क्‍यों नहीं करते 
जिन्‍्हों ने अपने वचन भंग कर दिये! 
तथा रसल को निकालने का निश्चय 
किया? और उन्होंने ही यद्ध का आरंभ 
किया है| क्‍या तम उन से डरते हो! तो 
अल्लाह अधिक योग्य है कि तुम उस से 
डरो, यदि तम ईमान” वाले हो। 


उन से यद्ध करो, उन्हें अल्लाह तम्हारे 
हाथों दण्ड देगा। और उन्हे अपमानित 
करेगा, और उन के विरुद्ध तम्हारी 
सहायता करेगा। और ईमान वालों के 
दिलों का सब दःख दर कर देगा। 


और उन के दिलों की जलन दर कर 
देगा, और जिस पर चाहेगा दया कर 
देगा। और अल्लाह अति ज्ञानी नीतिज्ञ है| 


क्या तुम ने समझा है कि यूँ ही छोड़ 
दिये जाओगे, जब कि (परीक्षा लेकर) 
अल्लाह ने उन्हे नहीं जाना है जिस ने 
तम में से जिहाद किया? तथा अल्लाह 
और उस के रसल और ईमान वालों 
के सिवाय किसी को भेदी मित्र नहीं 
बनाया। और अल्लाह उस से सूचित है 
जो तुम कर रहे हो। 


मशरिकों (मिश्रणवादियों) के लिये 
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। आयत नं० 7 से लेकर 33 तक यह बताया गया है कि शत्र ने निरन्तर संधि को 
तोड़ा है। और तम्हें यद्ध के लिये बाध्य कर दिया है। अब उन के अत्याचार और 
आक्रमण को रोकने का यही उपाय रह गया है कि उन से यद्ध किया जाये। 
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8. 


9. 


20 


24. 


22. 


मस्जिदों को आबाद करें, जब कि वह 
स्वयं अपने विरुद्ध कुफ्र (अधर्म) के 
साक्षी हैं। इन्हीं के कर्म व्यर्थ हो गये, 
और नरक में वही सदावासी होंगे। 


वास्तव मे अल्लाह की मस्जिदों को 
वही आबाद करता है जो अल्लाह पर 
और अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान 
लाया, तथा नमाज की स्थापना की, 
और जकात दी, और अल्लाह के सिवा 
किसी से नहीं डरा| तो आशा है कि 
वही सीधी राह चलेंगे। 


क्या तुम हाजियों को पानी पिलाने 
और सम्मानित मस्जिद (कॉबा) की 
सेवा को उस के (ईमान के) बराबर 
समझते हो जो अल्लाह और अन्तिम 
दिन पर ईमान लाया, तथा अल्लाह की 
राह में जिहाद किया! अल्लाह के समीप 
दोनों बराबर नहीं हैं। तथा अल्लाह 
अत्याचारियों को सुपथ नहीं दिखाता। 


जो लोग ईमान लाये तथा हिज्रत कर 
गये, और अल्लाह की राह में अपने 
धनों और प्राणों से जिहाद किया, 
अल्लाह के यहाँ उन का बहुत बड़ा पद 
है। और वही सफल होने वाले हैं। 


उन को उन का पालनहार शुभ 
सूचना देता है अपनी दया और 
प्रसन्नता की तथा ऐसे स्वर्गों की जिन 
में स्थायी सुख के साधन हैं| 


जिन में वह सदावासी होंगे। वास्तव 
में अल्लाह के यहाँ (सत्कर्मियों के 
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23 


25. 


लिये) बड़ा प्रतिफल है| 


. है ईमान वालो! अपने बापों और 


भाईयों को अपना सहायक न 
बनाओ, यदि वह ईमान की अपेक्षा 
कृफ्र से प्रेम करें। और तुम में से जो 
उन को सहायक बनायेंगे तो वही 
अत्याचारी होंगे। 


* है नबी! कह दो कि यदि तुम्हारे बाप 


और तुम्हारे पुत्र तथा तुम्हारे भाई और 
तुम्हारी पत्नियाँ तथा तुम्हारा परिवार 
और तुम्हारा धन जो तुम ने कमाया 
है, और जिस व्यापार के मंद हो जाने 
का तुम्हें भय है, तथा वह घर जिन से 
मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उस 
के रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद 
करने से अधिक प्रिय हैं तो प्रतिक्षा 
करो, यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय 
आ जाये। और अल्लाह उल्लंघनकारियों 
को सुपथ नहीं दिखाता। 


अल्लाह बहुत से स्थानों पर तथा 
हुनैन” के दिन तुम्हारी सहायता 
कर चुका है, जब तुम को तुम्हारी 
अधिकता पर गर्व था, तो वह तुम्हारे 
कुछ काम न आई, तथा तुम पर 
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। <हुनैन> मक्का तथा ताइफ के बीच एक वादी है| वहीं पर यह युद्ध सन्‌ 8 
हिज्री में मक्का की विजय के पश्चात्‌ हुआ। आप को मक्का में यह सूचना मिली 
कि हवाज़िन और सकीफ कबीले मक्का पर आक्रमण करने की तय्यारियाँ कर 
रहे हैं। जिस पर आप बारह हज़ार की सेना लेकर निकले। जब कि शत्रु की 
संख्या केवल चार हज़ार थी| फिर भी उन्हों ने अपने तीरों से मुसलमानों का 
मुँह फेर दिया। नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और आप के कुछ साथी रणक्षेत्र 
में रह गये, अन्ततः फिर इस्लामी सेना ने व्यवस्थित हो कर विजय प्राप्त की| 


(इब्ने कसीर) 
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धरती अपने विस्तार के होते संकीर्ण 
(तंग) हो गई, फिर तुम पीठ दिखा 
कर भागे| 
26. फिर अल्लाह ने अपने रसूल और 52492 0८465::90॥029% 


ईमान वालों पर शान्ति उतारी| तथा | ८45 0७52॥5%0%5565.%0 
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देखा”, और काफिरों को यातना ह हे 
दी| और यही काफिरों का प्रतिकार 


(बदला) है। 

27. फिर अल्लाह इस के पश्चात्‌ जिसे ८८02535,<52%0९:४४% 
चाहे क्षमा कर दे” और अल्लाह अति ७०४५४ ४ ४: १८६ 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 

28. है ईमान वालो! मुश्रिक ८४८%-.508%2 ८2.॥ ४6 
(मिश्रणवादी) मलीन हैं| अतः इस 20225 706 0 
वर्ष” के पश्चात्‌ वह सम्मानित 90॥9585:592280,2) #४5% 


मस्जिद (कॉबा) के समीप भी न 
आयें। और यदि तुम्हें निर्धनता का 
भय हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी दया 
से धनी कर देगा, यदि वह चाहे| 
वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है। 


5४5००४५४३७०६८४:४७० 


29. (है ईमान वालो!) उन से युद्ध करो 4909 03%,८:५20 ८0४6 
जो न तो अल्लाह पर (सत्य) इमान 9 2£<८८:०५2४; »॥) 
लाते और न अन्तिम दिन (प्रलय) 0559 ८55%,.2078555 


पर| और न जिसे अल्लाह और उस के 


न्-+ 


अर्थात फरिश्ते भी उतारे गये जो मुसलमानों के साथ मिल कर काफिरों से 
जिहाद कर रहे थे। जिन के कारण मुसलमान विजयी हुये और काफिरों को बंदी 
बना लिया गया जिन को बाद में मुक्त कर दिया गया। 


2 अर्थात उस के सत्धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लेने के कारण| 

3 अर्थात सन्‌ 9 हिज्री के पश्चात्‌ 

4 अर्थात उन से व्यापार न करने के कारण। अपवित्र होने का अर्थ शिर्क के कारण 
मन की मलीनता है| (इब्ने कसीर) 
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30. 


34. 


3३2. 


को अपना धर्म बनाते, उन में से जो 
पस्तक दिये गये हैं यहाँ तक कि वह 
अपने हाथ से जिज़या दें और वह 
अपमानित हो कर रहें। 


तथा 5 ने कहा कि उजैर अल्लाह 
का पत्र है। और नसारा (ईसाईयों) ने 
कहा कि मसीह अल्लाह का पत्र है| यह 
उन के अपने मुँह की बातें ह। वह उन 
के जैसी बातें कर रहे हैं जो इन से 
पहले काफिर हो गये। उन पर अल्लाह 
की मार! वह कहाँ बहके जा रहे हैं! 


उन्हों ने अपने विद्वानों और 
धर्माचारियों (संतों) को अल्लाह के 
सिवा पज्य” बना लिया। तथा 
मरयम के पत्र मसीह को, जब कि 
उन्हें जो आदेश दिया गया था, इस 
के सिवा कछ न था कि एक अल्लाह 
की इबादत (वंदना) करें| कोई पज्य 
नहीं है परन्त वही| वह उस से पवित्र 
है जिसे उस का साझी बना रहे हैं। 


वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को 
अपनी फँकों से बहा” दें। और अल्लाह 


७5५ %॥2055#2%6&॥ ५3 
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। जिजया अर्थात रक्षा कर| जो उस रक्षा का बदला है जो इस्लामी देश में बसे 
8 किताब से इसलिये लिया जाता है ताकि वह यह सोचें कि अल्लाह के 
ज़कात न देने और गमराही पर अड़े रहने का मल्य चकाना कितना बड़ा 


दुर्भाग्य है जिस में वह फँसे हुये हैं। 


2 हदीस में हैं कि उन के बनाये हुये वैध तथा अवैध को मानना ही उन को पूज्य 
बनाना है| (तिर्मिज़ी - 247- यह सहीह हदीस है|) 


3 आयत का अर्थ यह है कि यहूदी, ईसाई तथा काफिर स्वयं तो कृपथ हैं ही वह 
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33. 


34. 


35. 


36. 


अपने प्रकाश को पूरा किये बिना नहीं 
रहेगा, यद्यपि काफिरों को बुरा लगे। 


उसी ने अपने रसूल” को मार्गदर्शन 
तथा सत्धर्म (इस्लाम) के साथ भेजा 

है ताकी उसे प्रत्येक धर्म पर प्रभुत्व 

प्रदान कर दे, यद्यपि मिश्रणवादियों 
को बुरा लगे| 


है ईमान वालो! बहुत से (अहले 
किताब के) विद्वान तथा धर्माचारी 
(संत) लोगों का धन अवैध खाते हैं| 
और (उन्हें) अल्लाह की राह से रोकते 
हैं, तथा जो सोना-चाँदी एकत्र कर 
के रखते हैं और उसे अल्लाह की राह 
में दान नहीं करते, उन्हें दुखदायी 
यातना की शुभसूचना सुना दें| 


जिस (प्रलय के) दिन उसे नरक की 
अग्नि में तपाया जायेगा, फिर उस 
से उन के माथों तथा पाश्वाँ (पहलू) 
और पीठों को दाग़ा जायेगा (और 
कहा जायेगा) यही है, जिसे तुम 
एकत्र कर रहे थे, तो (अब) अपने 
संचित किये धनों का स्वाद चखो।| 


वास्तव में महीनों की संख्या बारह 
महीने है अल्लाह के लेख में जिस 
दिन से उसने आकाशों तथा धरती 
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सत्धर्म इस्लाम से रोकने के लिये भी धोखा-धड़ी से काम लेते हैं जिस में वह 


कदापि सफल नहीं होंगे। 


। रसूल से अभिप्रेत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। 
2 इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि इस समय पूरे संसार में मुसलमानों की 
संख्या लगभग दो अरब है| और अब भी इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से फैलता 


जा रहा है| 
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37. 


की रचना की है| उन में से चार 
हराम (सम्मानित) महीने हैं। 

यही सीधा धर्म है। अतः अपने 

प्राणों पर अत्याचार” न करो तथा 
मिश्रणवादियों से सब मिलकर यद्ध 
करो। जैसे वह तम से मिल कर यद्व 
करते हैं, और विश्वास रखो कि 
अल्लाह अज्ञाकारियों के साथ है। 


(महीनों को आगे पीछे करना) 
कफ्र (अधर्म) में अधिकता है| इस से 
काफिर कपथ किये जाते हैं। एक ही 
महीने को एक वर्ष हलाल (वैध) कर 
देते हैं, तथा उसी को दसरे वर्ष हराम 
(अवैध) कर देते हैं| ताकि अल्लाह 
ने सम्मानित महीनों की जो गिनती 
निश्चित कर दी है उसे अपनी गिनती 
के अनसार करके अवैध महीनों को 
वैध कर लें| उन के लिये उन के ककर्म 
सन्दर बना दिये गये हैं| और अल्लाह 
काफिरों को सपथ नहीं दर्शाता| 


38. है ईमान वालो! तम्हें क्या हो गया है 


कि जब तम से कहा जाये कि अल्लाह 
की राह में निकलो तो धरती के बोझ 
बन जाते हो, क्या तम आखिरत 
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। जिन में युद्ध निषेध है। और वह जुलकादा, जुल हिज्जा, मुहर॑म तथा रजब के 


अर्बी महीने हैं। (बख़ारी- 4662) 


2 अर्थात इन में युद्ध तथा रक्‍्तपात न करो, इन का आदर करो। 
3 इस्लाम से पहले मक्का के मिश्रणवादी अपने स्वार्थ के लिये सम्मानित महीनों 


साधारणतः मुहर॑म के महीने को सफर के महीने से बदल कर यद्ध कर लेते थे। 
इसी प्रकार प्रत्येक तीन वर्ष पर एक महीना अधिक कर लिया जाता था ताकि 
चाँद का वर्ष सर्य के वर्ष के अनसार रहे। कआन ने इस करीति का खण्डन 
किया है, और इसे अधर्म कहा है| (इब्ने कसीर) 
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(परलोक) की अपेक्षा संसारिक ७0250 8:90 
जीवन से प्रसब्न हो गये हो! जब कि 

परलोक की अपेक्षा संसारिक जीवन 

के लाभ बहुत थोड़े है।”! 


यह आयतें तबूक के युद्ध से संबन्धित है। तब्‌क मदीने और शाम के बीच एक 
स्थान का नाम है। जो मदीने से 60 कि्मी* दूर है। 

सन्‌ 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को यह सूचना मिली कि रोम के 
राजा कैसर ने मदीने पर आक्रमण करने का आदेश दिया है। यह मुसलमानों के 
लिये अरब से बाहर एक बड़ी शक्ति से युद्ध करने का प्रथम अवसर था। अतः 
आप ने तय्यारी और क्च का एलान कर दिया। यह बड़ा भीषण समय था, इस 
लिये मुसलमानों को प्रेरणा दी जा रही है कि इस युद्ध के लिये निकलें| 

तबूक का युध्द मक्का की विजय के पश्चात्‌ ऐसे समाचार मिलने लगे कि रोम 
का राजा कैसर मुसलमानों पर आक्रमण करने की तय्यारी कर रहा है। नबी 
सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम ने जब यह सुना तो आप ने भी मुसलमानों को 
तय्यारी का आदेश दे दिया| उस समय स्थिति बड़ी गंभीर थी| मदीना में अकाल 
था। कड़ी धूप तथा खजूरों के पकने का समय था। सवारी तथा यात्रा के संसाधन 
की कमी थी। मदीना के मुनाफिक अबू आमिर राहिब के द्वारा ग़स्सान के ईसाई 
राजा और कैसर से मिले हये थे| उन्होंने मदीना के पास अपने षड्यंत्र के लिये 
एक मस्जिद भी बना ली थी। और चाहते थे कि मुसलमान पराजित हो जायें। 
वह नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम और मुसलमानों का उपहास करते थे। 
और तबूक की यात्रा के बीच आप पर प्राण घातक आक्रमण भी किया। और 
बहुत से द्विधावादियों ने आप का साथ भी नहीं दिया और झुठे बहाने बना लिये| 
रजब सन्‌ 9 हिज्री में नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम तीस हज़ार मुसलमानों 
के साथ निकले| इन में दस हज़ार सवार थे| तबूक पहुँच कर पता लगा कि 
कैसर और उस के सहयोगियों ने साहस खो दिया है। क्योंकि इस से पहले मूता 
के रण में तीन हज़ार मुसलमानों ने एक लाख ईसाईयों का मुकाबला किया 
था। इसलिये कैसर तीस हज़ार की सेना से भिड़ने का साहस न कर सका। आप 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम ने तबूक में बीस दिन रह कर रोमियों के आधीन 
इस क्षेत्र के राज्यों को अपने आधीन बनाया। जिस से इस्लामी राज्य की सीमायें 
रोमी राज्य की सीमा तक पहुँच गईं। जब आप मदीना पहुँचे तो द्विधावादियों ने 
झूठे बहाने बना कर क्षमा माँग ली| तीन मुसलमान जो आप के साथ आलस्य 
के कारण नहीं जा सके थे और अपना दोष स्वीकार कर लिया था आप ने उन 
का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। किन्तु अल्लाह ने उन तीनों को भी उन के 
सत्य के कारण क्षमा कर दिया। आप ने उस मस्जिद को भी गिराने का आदेश 
दिया जिसे मुनाफिकों ने अपने षड्यंत्र का केद्ध बनाया था| 
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39. यदि तुम नहीं निकलोगे, तो तुम्हें 0५4:5085:25:28:%59) 
अल्लाह दखदायी यातना देगा, तथा ८५099 ८६580$505772४८% 
तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को ७7,5४६ 


लायेगा। और तुम उसे कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकोगे। और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


40. यदि तुम उस (नबी) की सहायता &3॥4223%॥2 55% ६8:59 
नहीं करोगे तो अल्लाह ने उस की 9 /9॥3:55..2८।58 8 %& 
सहायता उस समय” की है जब (४8520. 20९४ 


काफिरों ने उसे (मक्का से) निकाल 22:2,828 ,2:26:2॥ 056 
दिया बह दो में इसरे मे बब दोनों ॥30803७0/2::5६ 
गुफा में थे, जब वह अपने साथी से शिरकत 
कह रहे थेः उदासीन न हो, निश्चय ४००४०७०७ 
अल्लाह हमारे साथ है।” तो अल्लाह ने 
अपनी ओर से शान्ति उतार दी, और 
आप को ऐसी सेना से समर्थन दिया 
जिसे तुम ने नहीं देखा। और काफिरों 
की बात नीची कर दी। और अल्लाह 
की बात ही ऊँची रही। और अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 


4. हलके”! होकर और बोझल (जैसे हो) | #&/£,5:०४४9588&,/22! 


। यह उस अवसर की चर्चा है जब मक्का के मिश्रणवादियों ने नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का बध कर देने का निर्णय किया। उसी रात आप मक्का से 
निकल कर सौर पर्वत नामक गुफा में तीन दिन तक छुपे रहे| फिर मदीना 
पहुँचे। उस समय गुफा में केवल आदरणीय अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु 
आप के साथ थे। 

2 हदीस में है कि अबू बक्र (रजियल्लाह अन्ह) ने कहा कि मैं गुफा में नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सललम) के साथ था। और मैं ने मुश्रिकों के पैर देख 
लिये। और आप से कहाः यदि इन में से कोई अपना पैर उठा दे तो हमें देख 
लेगा। आप ने कहाः उन दो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है जिन का तीसरा 
अल्लाह है। (सहीह बुख़ारी- 4663) 

3 संसाधन हो या न हो। 
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42. 


43. 


45. 


46. 


निकल पड़ो। और अपने धनों तथा 
प्राणों से अल्लाह की राह में जिहाद 
करो। यही तुम्हारे लिये उत्तम है, 
यदि तुम ज्ञान रखते हो। 


(हे नबी!) यदि लाभ समीप और 
यात्रा सरल होती तो यह (मुनाफिक) 
अवश्य आप के साथ हो जाते। परन्तु 
उन को मार्ग दूर लगा, और (अब) 
अल्लाह की शपथ लेंगे कि यदि हम 
निकल सकते, तो अवश्य तुम्हारे 
साथ निकल पड़ते, वह अपना 
विनाश स्वयं कर रहे हैं। और अल्लाह 
जानता है कि वे वास्तव में झूठे हैं| 


(हे नबी!) अल्लाह आप को क्षमा 
करे। आप ने उन्हें अनुमति क्‍यों दे 
दी? यहाँ तक कि आप के लिये जो 


सच्चे हैं उजागर हो जाते, और झूठों 
को जान लेते॥ 


» आप से (पीछे रह जाने की) अनुमति 


वह नहीं माँग रहे हैं जो अल्लाह तथा 
अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखते 
हों कि अपने धनों तथा प्राणों से जिहाद 
करेंगे। और अल्लाह आज्ञाकारियों को 
भली भाँती जानता है| 


आप से अनुमति वही माँग रहे हैं जो 
अल्लाह तथा अन्तिम दिवस (परलोक) 
पर ईमान नहीं रखते, और अपने 
संदेह में पड़े हुये हैं। 

यदि वे निकलना चाहते तो अवश्य 
उस के लिये कुछ तय्यारी करते। 
परन्तु अल्लाह को उन का जाना 
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47. 


48. 


49. 


50. 


5. 


अप्रिय था, अतः उन्हें आलसी बना 
दिया। तथा कह दिया गया कि बैठने 
वालों के साथ बैठे रहो। 


और यदि वह तुम में निकलते तो 

तुम में बिगाड़ ही अधिक करते। और 
तुम्हारे बीच उपद्रव के लिये दौड़ धूप 
करते| और तुम में वह भी हैं जो उन 
की बातों पर ध्यान देते हैं| और अल्लाह 
अत्याचारियों को भली भाँती जानता है| 


(है नबी!) वह इस से पहले भी उपद्रव 
का प्रयास कर चुके हैं, तथा आप 

के लिये बातों में हेर फेर कर चुके 

है। यहाँ तक कि सत्य आ गया, और 
अल्लाह का आदेश प्रभुत्वशाली हो 
गया, और यह बात उन्हें अप्रिय है| 


उन में से कोई ऐसा भी है जो कहता 
हैः आप मुझे अनुमति दे दें। और 
परीक्षा में न डालें| सुन लो! परीक्षा 
में तो यह पहले ही से पड़े हुए हैं। 
और वास्तव में नरक काफिरों को 
घेरी हुयी है। 


(हे नबी!) यदि आप का कछ भला 
होता है तो उन (द्वविधावादियों) को 
बुरा लगता है। और यदि आप पर 
कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं: हम 
ने पहले ही अपनी सावधानी बरत ली 
थी। और प्रसतब्न होकर फिर जाते हैं। 


आप कह दें: हमें कदापि कोई आपदा 
नहीं पहुँचेगी परन्तु वही जो अल्लाह 

ने हमारे भाग्य में लिख दी है| वही 
हमारा सहायक है। और अल्लाह ही पर 
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52. 


53. 


$4. 


55. 


56 


ईमान वालों को निर्भर रहना चाहिये| 


आप उन से कह दें कि तम हमारे 
बारे में जिस की प्रतीक्षा कर रहे हो 
वह यही है कि हमें दो” भलाईयों में 
से एक मिल जाये। और हम तुम्हारे 
बारे में इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 
कि अल्लाह तम्हें अपने पास से यातना 
देता है या हमारे हाथों से| तो तम 
प्रतीक्षा करो| हम भी तम्हारे साथ 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


आप (मनाफिकों से) कह दें कि तम 
स्वेच्छा दान करो अथवा अनिच्छा 
तम से कदापि स्वीकार नहीं किया 
जायेगा। क्‍यों कि तम अवज्ञाकारी 


हो। 


और उन के दानों के स्वीकार न 
किये जाने का कारण इस के सिवाय 
कछ नहीं है कि उन्हों ने अल्लाह और 
उसके रसल के साथ कफ्र किया 

है| और वह नमाज के लिये आलसी 
होकर आते हैं, तथा दान भी करते हैं 
तो अनिच्छा करते हैं। 


अतः आप को उन के धन तथा 
उनकी संतान चकित न करे। अल्लाह 
तो यह चाहता है कि उन्हें इन के 
द्वारा संसारिक जीवन में यातना दे 
और उन के प्राण इस दशा मे निकलें 
कि वह काफिर हों 


वह (मनाफिक) अल्लाह की शपथ 
लेकर कहते हैं कि वह तम में से हैं 
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। दो भलाईयों से अभिप्रायः विजय या अल्लाह की राह में शहीद होना है| (इब्ने कसीर) 
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58. 


59. 


60. 


या प्रवेश स्थान पा जायें तो उस की 
ओर भागते हुये फिर जायेंगे। 


(हे नबी!) उन (मुनाफिकों) में से 
कुछ ज़कात के वितरण में आप पर 
आक्षेप करते है| फिर यदि उन्हें उस 
में से कुछ दे दिया जाये तो प्रसब् हो 
जाते हैं, और यदि न दिया जाये तो 
तुरन्त अप्रसब हो जाते हैं। 


और क्‍या ही अच्छा होता यदि वह 
उस से प्रसत्न हो जाते जो उन्हें 
अल्लाह और उस के रसूल ने दिया 

है। तथा कहते कि हमारे लिये अल्लाह 
काफी है। हमें अपने अनुग्रह से (बहुत 
कुछ) प्रदान करेगा, तथा उस के 
रसूल भी, हम तो उसी की ओर रुचि 
रखते हैं। 


ज़कात (देय, दान) केवल फकीरों, 
मिस्कीनों और कार्य- -कर्ताओ के 
लिये, तथा उन के लिये जिन के 
दिलों को जोड़ा जा रहा है।” और 
दास मुक्ति, तथा ऋणियों (की 
सहायता) के लिये, और अल्लाह की 
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। कुआन ने यहाँ फूकीर और मिस्कीन के शब्दों का प्रयोग किया है| फकीर का 
अर्थ है जिस के पास कुछ न हो। परन्तु मिस्कीन वह है जिस के पास कुछ धन 
हो मगर उस की आवश्यकता की पूर्ति न होती हो। 


2. 


जो जकात के काम में लगे हों। 


3 इस से अभिप्राय वह हैं जो नये नये इस्लाम लाये हों। तो उन के लिये भी जकात 
है। या जो इस्लाम मे रुचि रखते हों, और इस्लाम के सहायक हों| 
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राह में तथा यात्रियों के लिये है। 
अल्लाह की ओर से अनिवार्य (देय) है। 
और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


6. तथा उन(मुनाफिकों) में से कुछ नबी | ४५: &/॥७%5४ ८८५४ .०५%: 
को दुख देते हैं, और कहते हैं कि वह | »&,252% ,£2808(2४५5 


बड़े सनवा” हैं| आप कह दें कि वह 9४222 5५% 5५४25 
तुम्हारी भलाई के लिये ऐसे हैं| वह... 9:5558८/075 52८ 
अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान ७2524 


वालों की बात का विश्वास करते 

हैं, और उन के लिये दया हैं जो तम 
में से ईमान लाये हैं। और जो अल्लाह 
के रसल को दुःख देते हैं उन के लिये 
दखदायी यातना है। 


62. वह तम्हारे समक्ष अल्लाह की शपथ 5522७: 2“ ७५ ८+9<८ 


॥ संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस ने दीन दृश्खियों की सहायता और सेवा 
की प्रेरणा न दी हो। और उसे इबादत (वंदना) का अनिवार्य अंश न कहा हो।| 
परन्तु इस्लाम की यह विशेषता है कि उस ने प्रत्येक धनी मसलमान पर एक 
विशेष करजनिर्धारित कर दिया है जो उस पर अपनी प्री आय का हिसाब 
करके प्रत्येक वर्ष देना अनिवार्य है। फिर उसे इतना महत्व दिया है कि कर्मों 
में नमाज़ के पश्चात्‌ उसी का स्थान है। और क॒आन में दोनों कर्मों की चर्चा 
एक साथ करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी सम॒दाय में इस्लामी 
जीवन के सब से पहले यही दो लक्षण है। नमाज़ तथा ज़कात, यदि इस्लाम 
में जकात के नियम का पालन किया जाये तो समाज में कोई गरीब नहीं रह 
जायेगा। और धनवानों तथा निर्धनों के बीच प्रेम की ऐसी भावना पैदा हो जायेगी 
कि प्रा समाज सूखी और शान्तिमय बन जायेगा। ब्याज का भी निवारण हो 
जायेगा। तथा धन कछ हाथों में सीमित नहीं रह कर उस का लाभ परे समाज 
को मिलेगा। फिर इस्लाम ने इस का नियम निर्धारित किया है। जिस का प्रा 
विवरण हदीसों में मिलेगा और यह भी निश्चित कर दिया कि ज़कात का धन 
किन को दिया जायेगा, और इस आयत में उन्हीं की चर्चा की गई है, जो यह हैं: 
॥- फकीर, 2- मिस्कीन, 3- ज़कात के कार्यकता, 4- नये मुसलमान, 5- दास-दासी 
6- ऋणी, 7- धर्म के रक्षक, 8- और यात्री। अल्लाह की राह से अभिप्राय वह लोग 
हैं जो धर्म की रक्षा के लिये काम कर रहे हैं| 


2 अर्थात जो कहो मान लेते हैं। 
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63. 


64. 


65. 


66. 


67 


लेते हैं, ताकि तुम्हें प्रसक्च कर लें| जब 
कि अल्लाह और उस के रसूल इस के 
अधिक योग्य हैं कि उन्हें प्रसब्ब करें, 
यदि वह वास्तव में ईमान वाले हैं| 


क्या वह नहीं जानते कि जो अल्लाह 
और उस के रसूल का विरोध करता 
है उस के लिये नरक की अग्नि है! 
जिस मे वह सदावासी होंगे! और यह 
बहुत बड़ा अपमान है। 


मुनाफिक (द्विधावादी) इस से डरते 

हैं कि उन! पर कोई ऐसी सूरह न 
उतार दी जाये जो उन्हें इन के दिलों 
की दशा बता दे। आप कह दें कि हँसी 
उड़ा लो। निश्चय अल्लाह उसे खोल 
कर रहेगा जिस से तुम डर रहे हो। 


और यदि आप उन से प्रश्न करें 
तो वे अवश्य कह देंगे कि हम तो 

यूँ ही बातें तथा उपहास कर रहे थे। 
आप कहिये कि क्‍या अल्लाह तथा उस 
की आयतों और उस के रसूल के ही 
साथ उपहास कर रहे थे! 


तुम बहाने न बनाओ, तुम ने अपने 
ईमान के पश्चात्‌ कुफ्र किया है। 

यदि हम तुम्हारे एक गिरोह को क्षमा 
कर दें तो भी एक गिरोह को अवश्य 
यातना देंगे। क्यों कि वही अपराधी हैं| 


. मुनाफिक पुरुष तथा स्त्रियाँ सब 


] 


ईमान वालों पर। 


294 2८ ?44““7 ६2 


रु ६& , 
||>४20५»०:2० ५-५० ५०८८४ 
७०२०५ 


(८5 4, 2“ ८ 4६६५ 


8४5८5%92०3%४्िडरग 
७५0५४:%) 


८. 92 हक स्थ (5४ !8| ४८2 2८» है* 420 बही।/2“3<“ 

४52००४४०22:००५५:४।)०७ 

99 9८:39 «| 9७ (३ (६७ 2८5 

१५,३४८ ५१29,9५ 3५८. ४४८ 
6 22454 दर 


७८३:३५५८७ ६४८ ०06) 


3>#&0 ५९% 20५ 
अ2005:48-258४0५०४ 
१/44%73#] 


<68%%427:85%2:5 
् न्ष् 25८ हे 
598०059532 48४0 


5&५4५४:४. 


> ११2८७ ७५०७३ 29८४ <६:४) 0 .)2॥ “2 224 ://] »औ 
(922 0०5०४५५०२०५५०८) ५०५८४५ 


2 तबूक की यात्रा के बीच मुनाफिक लोग, नबी तथा इस्लाम के विरुद्ध बहुत सी 


दुखदायी बात कर रहे थे। 
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68. 


69. 


70. 


एक-दूसरे जैसे हैं। वह बुराई का 
आदेश देते तथा भलाई से रोकते हैं। 
और अपने हाथ बंद किये रहते हैं। 
वे अल्लाह को भूल गये, तो अल्लाह 
ने भी उन्हें भुला” दिया| वास्तव में 
मुनाफिक ही श्रष्टाचारी हैं। 


अल्लाह ने मुनाफिक पूरुषों तथा 
स्त्रियों और काफिरों को नरक की 
अग्नि का वचन दिया है। जिस में 
वे सदावासी होंगे। वही उन को 
प्रयाप्त है। और अल्लाह ने उन्हें 
धिक्‍्कार दिया है। और उन्हीं के 
लिये स्थायी यातना है। 


इन की दशा वही हुई जो इन से 
पहले के लोगों की हुई। वह बल में 
इन से कड़े और धन तथा संतान में 
इन से अधिक थे। तो उन्हों ने अपने 
(संसारिक) भाग का आनन्द लिया, 
अतः तुम भी अपने भाग का आनन्द 
लो, जैसे तुम से पूर्व के लोगों ने 
आनन्द लिया। और तुम भी उलझते 
हो जैसे वह उलक्षते रहे, उन्हीं के 
कर्म लोक तथा परलोक में व्यर्थ 
गये, और वही क्षति में हैं| 


क्या इन को उन के समाचार नहीं 
पहुँचे जो इन से पहले थेः नूह की जाति 
तथा आद और समूद तथा इब्राहीम 
की जाति के और मद्यन” के वासियों 


। अर्थात दान नहीं करते। 
2 अल्लाह के भुला देने का अर्थ हैः उन पर दया न करना। 
3 मदयन्‌ के वासी शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति थे। 
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7. 


के, और उन बस्तियों के जो पलट 
दी! गईं! उन के पास उन के रसूल 
खुली निशानियाँ लाये, और ऐसा नहीं 
हो सकता था कि अल्लाह उन पर 
अत्याचार करता, परन्तु वह स्वयं 
अपने ऊपर अत्याचार” कर रहे थे| 


तथा ईमान वाले पुरुष और स्त्रियाँ 
एक-दूसरे के सहायक हैं| वे भलाई 
का आदेश देते तथा बुराई से रोकते 
हैं, और नमाज की स्थापना करते 
तथा जकात देते हैं। और अल्लाह 

तथा उस के रसूल की आज्ञा का 
पालन करते हैं। इन्हीं पर अल्लाह दया 
करेगा, वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली 
तत्वज्ञ है| 


72. अल्लाह ने ईमान वाले पुरुषों तथा ईमान 


73. 


74. 


वाली स्त्रियों को ऐसे स्वर्गों का वचन 
दिया है जिन में नहरें प्रवाहित होंगी| वह 
उस में सदावासी होंगे, और स्थाई स्वर्गों 
में पवित्र आवासों का| और अल्लाह की 
प्रसन्नता इन सब से बड़ा प्रदान होगी, 
वही बहुत बड़ी सफलता है| 


है नबी! काफिरों और मुनाफिकों 

से जिहाद करो, और उन पर सख्ती 
करो, उन का आवास नरक है| और 
वह बहुत बुरा स्थान है। 


वह अल्लाह की शपथ लेते हैं कि उन्हों 
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। इस से अभिप्राय लूत अलैहिस्सलाम की जाति है| (इब्ने कसीर) 
2 अपने रसूलों को अस्वीकार कर कें।| 
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ने यह” बात नहीं कही। जब कि 
वास्तव में उन्होंने कुफ़ की बात कही” 
है। और इस्लाम ले आने के पश्चात्‌ 
काफिर हो गएऐ हैं। और उन्होंने ऐसी 
बात का निश्चय किया था जो वे कर 
नहीं सके। और उन को यही बात बुरी 
लगी कि अल्लाह और उस के रसूल ने 


उन को अपने अनुग्रह से धनी कर 
दिया। अब यदि वह क्षमायाचना कर 


लें तो उन के लिये उत्तम है| और यदि 


विमुख हों तो अल्लाह उन्हें दुखदायी 


यातना लोक तथा प्रलोक में देगा। और 


उन का धरती में कोई संरक्षक और 
सहायक न होगा।| 


75. उन में से कुछ ने अल्लाह को वचन 
दिया था कि यदि वह अपनी दया 
से हमें (धन-धान्य) प्रदान करेगा 
तो हम अवश्य दान करेंगे, और 
सुकर्मियों में हो जायेंगे। 

76. फिर जब अल्लाह ने अपनी दया से 
उन्हें प्रदान कर दिया तो उस से 
कंजूसी कर गये, और वचन से 
विमुख हो कर फिर गये। 


77. तो इस का परिणाम यह हुआ कि उन 
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। अर्थात ऐसी बात जो रसूल और मुसलमानों को बुरी लगे। 
2 यह उन बातों की ओर संकेत है जो द्विधावादियों ने तब्‌क की मुहिम के समय 
की थीं। उन की ऐसी बातों के विवरण के लिये (देखिये: सूरह मुनाफिकून, 


आयतः 7-8) 


3 नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के मदीना आने से पहले मदीने का कोई महत्व न 
था| आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी| जो कुछ था यहूदियों के अधिकार मे था। 
वह ब्याज भक्षी थे, शराब का व्यापार करते थे, और अस्त्र-शस्त्र बनाते थे। आप 
के आगमन के पश्चात आर्थिक दशा सुधर गई, और व्यवसायिक उबति हुई। 
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के दिलों में द्विधा का रोग उस दिन ५४७, ५ ५५८८५८५७॥ ४४. 
तक के लिये हो गया कि यह अल्लाह से ७४१५४ 


मिलें। क्‍यों कि उन्हों ने उस वचन को 
भंग कर दिया जो अल्लाह से किया था, 


और इस लिये कि वे झूठ बोलते रहे। 
78. कया उन्हें इस का ज्ञान नहीं हुआ 20#५/: 8 4&-<2%7॥ 
कि अल्लाह उन के भेद की बातें तथा 0५259% ८ | 85 2४ ४5४ 


सुनगुन को भी जानता है! और वह 


सभी भेदों का अति ज्ञानी है। 

79. जिन की दशा यह है कि वह ईमान 5&02५५%॥2:5229 
वालों में से स्वेच्छा दान करने वालों 3॥ 5०52४ ८9॥8५55.5॥ $ 
पर दानों के विषय में आक्षेप करते हैं| 00522 02238250 52. 
तथा उन को जो अपने परिश्रम ही ढ2052582%, 


से कुछ पाते (और दान करते हैं) यह 
(मुनाफिक) उन से उपहास करते है, 
अल्लाह उन से उपहास करता है| 


और उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है| 

80. (हे नबी!) आप उन के लिये क्षमा # 8770 0/44॥0 772, //</# 
याचना करें अथवा न करें, यदि 20 ४४3:2900%:58: ८७८: 
आप उन के लिये सत्तर बार भी के 420०:09४५052/5988 
क्षमायाचना करें तो भी अल्लाह उन्हें &८५.४)॥ 


क्षमा नहीं करेगा, इस कारण कि 
उन्हों ने अल्लाह और उस के रसूल 

के साथ कुफ्र कर दिया। और अल्लाह 
अवैज्ञाकारियों को मार्गदर्शन नहीं देता| 


। अर्थात उन के उपहास का कुफल दे रहा है| अब मस्‌ऊद (रजियल्लाह अन्हु) कहते 
हैं कि जब हमें दान देने का आदेश दिया गया तो हम कमाने के लिये बोझ लादने 
लगे ताकि हम दान कर सकें। और अबू अकील (रजियल्लाह अन्ह) आधा साअ 
(सवा किलो) लाये। और एक व्यक्ति उन से अधिक लेकर आया। तो मुनाफिकों ने 
कहाः अल्लाह को उस के (थोड़े से) दान की ज़रूरत नहीं। और यह दिखावे के लिये 
(अधिक) लाया है| इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी- 4668) 
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8. वे प्रसत्व '” हये जो पीछे कर दिये ५9/£5%)::७58,5,25%0/ 
गये, अपने बैठे रहने के कारण 92:25 2५5829/ 55222 


82. 


83. 


84. 


अल्लाह के रसूल के पीछे। और उन्हें 
बुरा लगा कि जिहाद करें अपने धनों 
तथा प्राणों से अल्लाह की राह में, 
और उन्हों ने कहा कि गर्मी में न 
निकलो। आप कह दें कि नरक की 
अग्नि गर्मी में इस से भीषण है, यदि 
वह समझते (तो ऐसी बात न करते)| 


तो उन्हें चाहिये कि हँसें कम, और 
रोयें अधिक| जो कछ वे कर रहे हैं 
उस का बदला यही है। 


तो (है नबी!) यदि आप को अल्लाह 
इन (द्विधावादियों) के किसी गिरोह 

के पास (तबूक से) वापस लाये, 

और वह आप से (किसी दूसरे युद्ध 
में) निकलने की अनुमति मांगें तो 
आप कह दें कि तुम मेरे साथ कभी 
न निकलोगे, और न मेरे साथ किसी 
शत्रु से युद्ध कर सकोगे| तुम प्रथम 
बार बैठे रहने पर प्रसब्न थे तो अब 
भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। 


(हे नबी!) आप उन में से कोई मर 
जाये तो उस के जनाजे की नमाज कभी 
न पढ़ें, और न उस की समाधि (कब्र) 
पर खड़े हों। क्योंकि उन्हों ने अल्लाह 
और उस के रसूल के साथ कुफ्र किया 
है, और अवज्ञाकारी रहते हुये मरे हैं| 


५2547:265%030:2908; 
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। अर्थात मुनाफिक जो मदीना में रह गये और तबूक की यात्रा में नबी सल्लल्लाह 


अलैहि व सल्लम के साथ नहीं गये। 


2 सहीह हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) ने मुनाफिकों 


9-सूरह तोबा._... भाग-00 / 379 ५ ७5४७ _[_ ८)/5»०-१ 


85. आप को उन के धन तथा उन की 


संतान चकित न करे, अल्लाह तो 
चाहता है कि इन के द्वारा उन्हें 
संसार में यातना दे, और उन के 
प्राण इस दशा में निकलें कि वह 
काफिर हों 


86. तथा जब कोई सूरह उतारी गई कि 


अल्लाह पर ईमान लाओ, तथा उस के 
रसूल के साथ जिहाद करो तो आप से 
उन (मुनाफिकों) में से समाई वालों ने 
अनुमति ली| और कहा कि आप हमें 

छोड़ दें। हम बैठने वालों के साथ रहेंगे| 


87. तथा प्रसब्च हो गये कि स्त्रियों के साथ 


88. 


89. 


90. 


रहें, और उन के दिलों पर मुहर 
लगा दी गई।| अतः वह नहीं समझते। 


परन्तु रसूल ने और जो आप के साथ 
ईमान लाये, अपने धनों और प्राणों 
से जिहाद किया, और उन्हीं के लिये 
भलाईयाँ हैं, और वही सफल होने 
वाले हैं| 


अल्लाह ने उन के लिये ऐसे स्वर्ग 

तय्यार कर दिये हैं जिन में नहरें 
प्रवाहित हैं। वह उस में सदावासी 
होंगे, और यही बड़ी सफलता है। 


और देहातियों में से कुछ बहाना 
करने वाले आये, ताकि आप उन्हें 
अनुमति दें। तथा वह बैठे रह गये 
जिन्होंने अल्लाह और उस के रसूल से 


हाई 


८402: 7025286:७९%5; 
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के मुख्या अब्दुल्लाह बिन उबय्य का जनाज़ा पढ़ा तो यह आयत उतरी। (सहीह 


बुखारी - 4672) 
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9. 


92. 


93. 


94. 


झूठ बोला। तो इन पहनी से काफिरों को 
दुखदायी यातना पहुँचेगी। 


निर्बलों तथा रोगियों और उन पर 
जो इतना नहीं पाते कि (तय्यारी के 
लिये) व्यय कर सकें कोई दोष नहीं, 
जब अल्लाह और उस के रसूल के 
भक्त हों, तो उन पर (दोषारोपण) 
की कोई राह नहीं। 


और उन पर जो आप के पास जब 
आयें कि आप उन के लिये सवारी की 
व्यवस्था कर दें, और आप कहें कि, 
मेरे पास इतना नहीं कि तुम्हारे लिये 
सवारी की व्यवस्था करूँ, तो वह इस 
दशा में वापिस हुये कि शोक के कारण 
उन की आँखें आँस बहा रही थीं| 


दोष केवल उन पर है जो आप से 
अनमति माँगते हैं जब कि वह धनी 
हैं। और वे इस से प्रसत्न हो गये 

कि स्त्रियों के साथ रह जायेंगे। और 
अल्लाह ने उन के दिलों पर महर लगा 
दी, इस लिये वह कछ नहीं जानते| 


वह तम से बहाने बनायेंगे, जब तम 
उन के पास (तबक से) वापिस 
आओगे। आप कह दें कि बहाने न 
बनाओ, हम तम्हारा विश्वास नहीं 
करेंगे। अल्लाह ने हमें तम्हारी दशा 
बता दी है। तथा भविष्य में भी अल्लाह 


“5 ५240258,६2062 27 
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। यह विभिष्न कबीलों के लोग थे| जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सेवा में 
उपस्थित हुये कि आप हमारे लिये सवारी का प्रबंध कर दें। हम भी आप के 
साथ तबूक के जिहाद में जायेंगे। परन्तु आप सवारी का कोई प्रबंध न कर सके 
और वह रोते हुये वापिस हो गये। (इब्ने कसीर) 
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95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


और उस के रसूल तुम्हारा कर्म 
देखेंगे| फिर तुम परोक्ष और प्रत्यक्ष 
के ज्ञानी (अल्लाह) की ओर फेरे 
जाओगे। फिर वह तुम्हें बता देगा कि 
तुम क्‍या कर रहे थे| 


वह तुम से अल्लाह की शपथ खायेंगे, 
जब तुम उन की ओर वापिस आओगे 
ताकि तुम उन से विमुख हो जाओ। 
तो तुम उन से विमुख हो जाओ।| 
वास्तव में वह मलीन हैं। और उन 
का आवास नरक है उस के बदले जो 
वह करते रहे। 


वह तुम्हारे लिये शपथ खायेंगे, ताकि 
तुम उन से प्रसत्न हो जाओ, तो यदि 
तुम उन से प्रसब् हो गये, तब भी 
अल्लाह उल्लंघनकारी लोगों से प्रसत् 


नहीं होगा। 


देहाती” अविधास तथा द्विवधा में 
अधिक कड़े और अधिक योग्य हैं किः 
उस (धर्म) की सीमाओं को न जानें, 
जिसे अल्लाह ने उतारा है। और अल्लाह 
सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने 
दिये हुए दान को अर्थदण्ड समझते हैं 
और तम पर काल चक्र की प्रतीक्षा 

करते हैं| उन्हीं पर काल कुचक्र आ 

पड़ा है। और अल्लाह सब कुछ सुनने 

जानने वाला है। 


और देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो 
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। इस से अभिप्राय मदीना के आस पास के कबीले हैं| 
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400. 


40]. 


अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर 
ईमान (विश्वास) रखते हैं, और अपने 
दिये हुये दान को अल्लाह की समीप्ता 
तथा रसल के आशीवांदों का साधन 
समझते हैं| सन लो! यह वास्तव में 
उन के लिये समीप्य का साधन है। 
शीघ्र ही अल्लाह उन्हें अपनी दया में 
प्रवेश देगा, वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान है| 


तथा प्रथम अग्रसर महाजिरीन 
और अनसारी, और जिन लोगों ने 
सकर्म के साथ उन का अनुसरण 
किया अल्लाह उन से प्रसब्च हो 
गया। और वे उस से प्रसब हो 
गये। तथा उस ने उन के लिये ऐसे 
स्वर्ग तय्यार किये हैं जिन में नहरें 
प्रवाहित हैं। वह उस में सदावासी 
होंगे, वही बड़ी सफलता है। 


और जो तम्हारे आस पास ग्रामीण 
हैं उन में से कछ मनाफिक 
(द्विधावादी) हैं। और कछ मदीना में 
हैं। जो (अपने) निफाक में अभ्यस्त 
(निपण) हैं। आप उन्हें नहीं जानते 
उन्हें हम जानते हैं। हम उन्हें दो 
बार” यातना देंगे। फिर घोर 
यातना की ओर फेर दिये जायेंगे। 


2 4, रा 
2/5७»५//५६७०८५५४४ | 
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। प्रथम अग्रसर मुहाजिरीन उन को कहा गया है जो मक्का से हिज्रत करके 
हुदैबिया की संधि सन्‌ 6 से पहले मदीना आ गये थे। और प्रथम अग्रसर अनूसार 
मदीना के वह मुसलमान हैं जो मुहाजिरीन के सहायक बने और हुदैबिया में 
उपस्थित थे। (इब्ने कसीर) 


2 संसार में तथा कब्र में फिर परलोक की घोर यातना होगी। (इब्ने कसीर) 
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402. 


403. 


404. 


405. 


06. 


और कुछ दूसरे भी हैं जिन्होंने अपने 
पापों को स्वीकार कर लिया है। 
उन्होंने कुछ सुकर्म और कुछ दूसरे 
कुकर्म को मिश्रित कर लिया है| 
आशा है किः अल्लाह उन्हें क्षमा कर 
देगा। वास्तव में अल्लाह अति क्षमी 
दयावान्‌ है। 


है नबी! आप उन के धनों से दान 
लें, और उस के द्वारा उन (के धनों) 
को पवित्र और उन (के मनों) को 
शुद्ध करें| और उन्हें आशीर्वाद दें| 
वास्तव में आप का आशीर्वाद उन 
के लये संतोष का कारण है| और 
अल्लाह सब सुनने जानने वाला है। 


क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह 

ही अपने भक्तों की क्षमा स्वीकार 
करता तथा (उन के) दानों को 
अंगीकार करता है? और वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमी दयावान्‌ है। 


और (हे नबी!) उन से कहो कि 
कर्म करते जाओ। अल्लाह तथा उस 
के रसूल और ईमान वाले तुम्हारा 
कर्म देखेंगे| (फिर) उस (अल्लाह) की 
ओर फेरे जाओगे जो परोक्ष तथा 
प्रत्यक्ष (छुपे तथा खुले) का ज्ञानी 
है। तो वह तुम्हें बता देगा जो तुम 
करते रहे। 

और (इन के सिवाय) कुछ दूसरे 
भी हैं जो अल्लाह के आदेश के लिये 
विलंबित” हैं। वह उन्हें दण्ड दे, 


940 “६ 9 /9/<॥ ” 
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। अर्थात अपने विषय में अल्लाह के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तीन व्यक्ति 
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अथवा उन को क्षमा कर दे तो 
अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


07. तथा (द्विधावादियों में) वह भी हैं (7४88॥9/02::5058 ८220 
जिन्हों ने एक मस्जिद! बनाई, <28:28:»%&0४५ ४४ 
इस लिये कि (इस्लाम को) हानि ०69:5250:225225902८ 
पहुँचायें, तथा कुफ़ करें, और 228] 555%95%-०७६५ 
ईमान वालों में विभेद उत्पब् करें, ५८५५४ 
तथा उस का घात-स्थल बनाने के 
लिये जो इस से पूर्व अल्लाह और 


08. (हे नबी!) आप उस में कभी खड़े | ८2५5%&05:252252/99::5५ 


उस के रसूल से युद्ध कर” चुका 
है| और वह अवश्य शपथ लेंगे कि 
हमारा संकल्प भलाई के सिवा और 
कुछ न था। तथा अल्लाह साक्ष्य देता 
है कि वह निश्चय मिथ्यावादी हैं| 


८ 


कनननमे 


थे, जिन्हों ने आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के तबूक से वापिस आने पर यह 
कहा कि वह अपने आलस्य के कारण आप का साथ नहीं दे सके| आप ने उन 
से कहा कि अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा करो| और आगामी आयत 77 में उन 
के बारे में आदेश आ रहा है| 

इस्लामी इतिहास में यह «मस्जिदे जिरार» के नाम से याद की जाती है। 

जब नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मदीना आये तो आप के आदेश से "कुबा" 
नाम के स्थान में एक मस्जिद बनाई गई। जो इस्लामी युग की प्रथम मस्जिद है। 
कुछ मुनाफिकों ने उसी के पास एक नई मस्जिद का शनिर्माण किया। और जब 
आप तबूक के लिये निकल रहे थे तो आप से कहा कि आप एक दिन उस में 
नमाज़ पढ़ा दें। आप ने कहा किः यात्रा से वापसी पर देखा जायेगा। और जब 
वापिस मदीना के समीप पहुँचे तो यह आयत उतरी, और आप के आदेश से 
उसे ध्वस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर) 

इस से अभिप्रेत अबू आमिर राहिब है। जिस ने कुछ लोगों से कहा कि एक 
मस्जिद बनाओ और जितनी शक्ति और अस्त्र-शस्त्र हो सके तय्यार कर लो। मैं 
रोम के राजा कैसर के पास जा रहा हूँ सम रोमियों की सेना लाऊँगा, और मुहम्मद 
तथा उस के साथियों को मदीना से बिका दूगाँ। (इब्ने कसीर) 


9-सूग तोबा._. भाग- /385 ५७ ४८४७ _ “2/05.+-१ 
न हों। वास्तव में वह मस्जिद जिस !0५,५5५5८% 66५2४ 


409. 


440. 


44व. 


का शिलान्यास प्रथम दिन से अल्लाह 
के भय पर किया गया है वह 
अधिक योग्य है कि आप उस में 
(नमाज़ के लिये) खड़े हों| उस में 
ऐसे लोग हैं, जो स्वच्छता से प्रेम” 
करते हैं, और अल्लाह स्वच्छ रहने 
वालों से प्रेम करता है। 


तो क्‍या जिस ने अपने निर्माण का 
शिलान्यास अल्लाह के भय और 
प्रसत्नता के आधार पर किया हो, 
वह उत्तम है, अथवा जिस ने उस 
का शिलान्यास एक खाई के गिरते 
हुये किनारे पर किया हो, जो उस 
के साथ नरक की अग्नि में गिर 
पड़ा। और अल्लाह अत्याचारियों को 
मार्गदर्शन नहीं देता। 

यह निर्माण जो उन्होंने किया 
बराबर उन के दिलों में एक संदेह 
बना रहेगा। परन्तु यह कि उन के 
दिलों को खण्ड खण्ड कर दिया 
जाये, और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


निःसन्देह अल्लाह ने ईमान वालों के 
प्राणों तथा उन के धनों को इस के 
बदले ख़रीद लिया है कि उन के 
लिये स्वर्ग है| वह अल्लाह की राह 
में युद्ध करते हैं, वह मारते तथा 
मरते हैं। यह अल्लाह पर सत्य वचन 
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4920-42. 40 (५९५०-७५ ७३ ८०५ 


। इस मस्जिद से अभिप्राय कुबा की मस्जिद है| तथा मस्जिद नबवी शरीफ भी इसी 
में आती है। (इब्ने कसीर) 
2 अर्थात शुद्धता के लिये जल का प्रयोग करते हैं। 
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है, तौरात तथा इंजील और कुरआन 
में। और अल्लाह से बढ़ कर अपना 
वचन परा करने वाला कौन हो 
सकता है? अतः अपने इस सौदे पर 
प्रसन्न हो जाओ जो तुम ने किया। 
और यही बड़ी सफलता है| 


॥2. जो क्षमा याचना करने, वंदना करने 
तथा अल्लाह की स्तुति करने वाले, 
रोज़ा रखने तथा रुकुअ और सजूदा 
करने वाले भलाई का आदेश देने 
और बुराई से रोकने वाले, तथा 
अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने 
वाले हैं। और (हे नबी!) आप ऐसे 
ईमान वालों को शुभ सूचना सुना दें| 
॥73. किसी नबी तथा” उन के लिये जो 
ईमान लाये हों योग्य नहीं है कि 
मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) के लिये 
क्षमा की प्रार्थना करें| यद्यपि वह 
उन के समीपवर्ती हों, जब यह 
उजागर हो गया कि वास्तव में वह 
नारकी” हैं| 


74. और इब्राहीम का अपने बाप 
के लिये क्षमा की प्रार्थना करना 
केवल इस लिये हुआ कि उस ने 


559 85902>5005995:. 
७2५४०) 


<2&॥255.,॥ 50.2८; 
५:22५८9%0:5%0८%%॥ 
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श्र 


88 665687665552%: 


हदीस में है कि जब नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के चाचा अबू तालिब के 
निधन का समय आया तो आप उस के पास गये। और कहाः चाचा! «ला 
इलाहा इल्लल्लाह> पढ़ लो। मैं अल्लाह के पास तुम्हारे लिये इस को प्रमाण बना 
लूँगा। उस समय अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबु उमय्या ने कहाः क्या तुम 
अब्दुल मुत्तलिब के धर्म से फिर जाओगे! (अतः वह काफिर ही मरा।) तब आप 
ने कहाः मैं तुम्हारे लिये क्षमा की प्रार्थना करता रहूँगा, जब तक उस से रोक 
न दिया जाऊँ| और इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी- 4675) 

देखियेः सूरह माइदा, आयतः 72, तथा सूरह निसा, आयतः 48, 6| 


9-सूह तोबा.__. भाग /387 ५ "७४ _._ 2»8»-१ - सूरह तौबा 


भाग -] / 387 ५ ४०४) 


292६३)३० - ५ 


445. 


6. 


447. 


448. 


उस को इस का वचन दिया था| 
और जब उस के लिये उजागर हो 
गया कि वह अल्लाह का शत्र है तो 
उस से विरक्‍्त हो गया। वास्तव 
में इब्राहीम बड़ा कोमल हृदय 
सहनशील था। 


अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी जाति 
को मागंदशंन देने के पश्चात्‌ कपथ 
कर दे, जब तक उन के लिये जिस 
से बचना चाहिये उसे उजागर न 
कर दे। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक 
वस्तु को भली भाँति जानने वाला है। 


वास्तव में अल्लाह ही है, जिस के 
अधिकार में आकाशों तथा धरती 
का राज्य है| वही जीवन देता तथा 
मारता है। और तम्हारे लिये उस के 
सिवा कोई संरक्षक और सहायक 


नहीं है 


अल्लाह ने नबी तथा महाजिरीन और 
अन्सार पर दया की, जिन्हों ने तंगी 
के समय आप का साथ दिया, इस 
के पश्चात्‌ कि उन में से कछ लोगों 
के दिल कटिल होने लगे थे। फिर 
उन पर दया की। निश्चय वह उन के 
लिये अति करुणामय दयावानू्‌ है। 


तथा उन तीनों पर जिन का 
मामला विलंबित कर दिया गया था, 


। देखिये: सूरह मुम्तहिना, आयतः 4| 
2 यह वहीं तीन हैं जिन की चर्चा आयत नं» 06 में आ चुकी है। इन के नाम थे 
-काब बिन मालिक, 2- हिलाल बिन उमय्या, 3- मुरारह बिन रबीअ| (सहीह 
बुखारी - 4677) 
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420. 
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जब उन पर धरती अपने विस्तार 
के होते सिकुड़ गई, और उन पर 
उन के प्राण संकीर्ण” हो गये, 
और उन्हें विश्वास था कि अल्लाह के 
सिवा उन के लिये कोई शरणागार 
नहीं परन्तु उसी की ओर| फिर उन 
पर दया की, ताकि तौबा (क्षमा 
याचना) कर लें। वास्तव में अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


है ईमान वालो! अल्लाह से डरो तथा 
सच्चों के साथ हो जाओ। 


मदीना के वासियों तथा उन के 
आस पास के देहातियों के लिये 
उचित नहीं था कि अल्लाह के रसूल 
से पीछे रह जायें, और अपने प्राणों 
को आप के प्राण से प्रिय समझें। यह 
इस लिये कि उन्हें अल्लाह की राह 
में कोई प्यास और थकान तथा भूक 
नहीं पहुँचती है, और न वह किसी 
ऐसे स्थान को रोंदते हैं जो काफिरों 
को अप्रिय हो, या किसी शत्रु से 
वह कोई सफलता प्राप्त नहीं करते 
हैं परन्तु उन के लिये एक सत्कर्म 
लिख दिया जाता है। वास्तव में 
अल्लाह सत्कर्मियों का फल व्यर्थ 
नहीं करता। 


और वह (अल्लाह की राह में) थोड़ा 
या अधिक जो भी व्यय करते हैं, और 
कोई घाटी पार करते हैं तो उस को 
उन के लिये लिख दिया जाता है, 
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। क्‍यों कि उन का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। 
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422. 
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24. 


ताकि वह उन्हें उस से उत्तम प्रतिफल 
प्रदान करे जो वह कर रहे थे| 


ईमान वालों के लिये उचित नहीं कि 
सब एक साथ निकल पड़ें। तो क्‍यों 
नहीं प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह 
निकलता, ताकि धर्म में बोध ग्रहण 
करे| और ताकि अपनी जाति को 
सावधान करे, जब उन की ओर 
वापिस आये, संभवतः वह (कुकर्मों 
से) बचें|! 

है ईमान वालो! अपने आस-पास 
के काफिरों से युद्ध करो”, और 
चाहिये कि वह तुम में कुटिलता 
पायें, तथा विधास रखो कि अल्लाह 
आज्ञाकारियों के साथ है| 

और जब (कुआन की) कोई आयत 
उतारी जाती है तो इन (द्विधावादियों 
में) से कुछ कहते हैं कि तुम में 

से किस का ईमान (विश्वास) इस 
ने अधिक किया? तो वास्तव में 
जो ईमान रखते हैं उन का विधास 
अवश्य अधिक कर दिया, और वह 
इस पर प्रसब्र हो रहे हैं। 


कतत 
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इस आयत में यह संकेत है कि धार्मिक शिक्षा की एक साधारण व्यवस्था होनी 
चाहिये। और यह नहीं हो सकता कि सब धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये 
निकल पड़ें। इस के लिये प्रत्येक समुदाय से कुछ लोग जा कर धर्म की शिक्षा 
ग्रहण करें| फिर दूसरों को धर्म की बातें बतायें| 

कुरआन के इसी संकेत ने मुसलमानों में शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी भावना 
उत्पन्न कर दी कि एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी 
व्यवस्था बना दी जिस का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता| 

जो शत्रु इस्लामी केन्द्र के समीप के क्षेत्रों में हों पहले उन से अपनी रक्षा करो। 


अर्थात उपहास करते हैं| 
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26. 


27. 


28. 


29. 


रोग है तो उस ने उन की गंन्दगी 
ओर अधिक बढ़ा दी। और वह 
काफिर रहते हुये ही मर गये। 


क्या वह नहीं देखते कि उन की 
परीक्षा प्रत्येक वर्ष एक बार अथवा 
दो बार ली जाती”! है! फिर भी वह 
तौबा (क्षमा याचना) नहीं करते, 
और न शिक्षा ग्रहण करते हैं॥ 

और जब कोई सूरह उतारी जाये, 
तो वह एक दूसरे की ओर देखते 

हैं कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा 
है। फिर मुँह फेर कर चल देते हैं| 
अल्लाह ने उन के दिलों को (ईमान 
से) ” फेर दिया है। इस कारण कि 
वह समझ बूझ नहीं रखते। 


(हे ईमान वालो!) तुम्हारे पास 
तुम्हीं में से अल्लाह का एक रसूल 
आ गया है| उस को वह बात भारी 
लगती है जिस से तुम्हें दुख हो| वह 
तुम्हारी सफलता की लालसा रखते 

| और ईमान वालों के लिये 
करुणामय दयावान ्‌ हैं| 


(हे नबी।) फिर भी यदि वह आप से 
मुँह फेरते हों तो उन से कह दो कि 
मेरे लिये अल्लाह (का सहारा) बस 
है। उस के अतिरिक्त कोई हकीकी 
पूज्य नहीं। और वही महा सिंहासन 
का मालिक (स्वामी) है| 
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। अर्थात उन पर आपदा आती है तथा अपमानित किये जाते हैं। (इब्ने कसीर) 
2 इस से अभिप्राय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। 
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यह सूरह मक्‍की है, इस में 09 आयतें हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४४००४॥७४४४॥%) »-.0.२027२7२._<६€ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
3. अलिफ, लाम, रा। यह तत्वज्ञता से ०००५४॥०)४४७) 


परिपूर्ण पुस्तक (कुआन) की आयदतें हैं| 
2. क्‍या मानव के लिये आश्चर्य की बात | 6&8 23626 8८४ 


है कि हम ने उन्हीं में से एक पुरुष 45289 22॥ 65 £8, 97 
पर” प्रकाशना भेजी है कि आप १200827906%8:5५ 57५ 
मानवगण को सावधान कर दें| और ्््््््रः क्र 
जो ईमान लायें उन्हें शुभ सूचना कु 
सुना दें कि उन्हीं के लिये उन के 
पालनहार के पास सत्य सम्मान है! 
तो काफिरों ने कह दिया कि यह 
खुला जादूगर है। 

3. वास्तव में तुम्हारा पालनहार वही 8 29;29-0 65 59॥9|9558| 
अल्लाह है जिस नें आकाशों तथा 5:0:5: 2४208 5५5-0# 085 


धरती को छः दिनों में उत्पन किया, | 2085३9,26>9:255%८ 
फिर अर्श (राज सिंहासन) परस्थिर |... ७८/४४४६७४:४ 
हो गया। वही विश्व की व्यवस्था कर 409: 
रहा है| कोई उस के पास अनुशंसा 
(सिफारिश) नहीं कर सकता, परन्तु 
उस की अनुमति के पश्चात| वही 


अल्लाह तुम्हारा पालनहार हे अतः 


। सत्य सम्मान से अभिप्रेत स्वर्ग है| अर्थात उन के सत्कर्मों का फल उन्हें अल्लाह 
की ओर से मिलेगा। 
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उसी की इबादत (वंदना) करो। 
क्‍या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 


4. उसी की ओर तुम सब को लौटना है। | ४5८४0 & ८2८ ५752-::%2॥ 


यह अल्लाह का सत्य वचन है। वही १58220॥5:20025568 
ला है 20208 20903 44 ५०५20, ५०.७ 
व्‌ पुनः ए क ॥॥ ता उन्हे ७८०५७४५४८५) ९५७४४ ४ 


न्याय के साथ प्रतिफल प्रदान” करे| 
जो ईमान लाये और सदाचार किये, 
और जो काफिर हो गये उन के लिये 
खौलता पेय तथा दुषखदायी यातना है। 
उस अविश्वास के बदले जो कर रहे थे।| 

5. उसी ने सूर्य को ज्योति तथा चाँद &58/8:%8॥9 4 222/% 592 
को प्रकाश बनाया है। हम उस &&%:<2४56:255:580/६ 
(चाँद) के गंतव्य स्थान निर्धारित कर | «८१८६ 220. 002४ 92 28५० 
दिये, ताकि तुम वर्षों की गिनती तथा 40 ४0००७४७४ ७० 
हिसाब का ज्ञान कर लो। इन की 
उत्पत्ति अल्लाह ने नहीं की है परन्त 
सत्य के सार्था वह उन लोगों के लिये 
निशानियों (लक्षणों) का वर्णन कर 
रहा है, जो ज्ञान रखते हों। 


6. निम्संदेह रात्रि तथा दिवस के एक 3:6&७ 8४ ४४५38 
दूसरे के पीछे आने में, और जो कुछ ०८:४४ ४४४०५५४॥ 


अल्लाह ने आकाशों तथा धरती में 
उत्पब्ब किया है उन लोगों के लिये 
निशानियाँ हैं जो अल्लाह से डरते हों। 
7. वास्तव में जो लोग (प्रलय के दिन) | ४४५।:०५४४४७८५:०४८८५॥७ 
। भावार्थ यह है कि जब विश्व की व्यवस्था वही अकेला कर रहा है तो पूज्य भी 
वही अकेला होना चाहिये। 
2 भावार्थ यह है कि यह दूसरा परलोक का जीवन इस लिये आवश्यक है कि कमोँ 


के फल का नियम यह चाहता है कि जब एक जीवन कर्म के लिये है तो दूसरा 
कर्मों के प्रतिफल के लिये होना चाहिये। 
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42. 


हम से मिलने की आशा नहीं रखते 
और संसारिक जीवन से प्रसब हैं तथा 
उसी से संतष्ट हैं, तथा जो हमारी 
निशानियों से असावधान हैं| 


उन्हीं का आवास नरक है, उस के 
कारण जो वह करते रहे। 


वास्तव में जो ईमान लाये और सकर्म 
किये उन का पालनहार उन के ईमान 
के कारण उन्हें (स्वर्ग की) राह दर्शा 
देगा, जिन में नहरें प्रवाहित होंगी।| 
वह सख के स्व्गों में होंगे। 


उन की प॒कार उस (स्वर्ग) में यह 
होगीः "हे अल्लाह! त्‌ पवित्र है|" 

और एक दसरे को उस में उन 

का आशीर्वाद यह होगाः "तुम पर 
शान्ति हो।" और उन की प्रार्थना 

का अन्त यह होगाः "सब प्रशंसा 
अल्लाह के लिये है जो सम्पर्ण विश्व का 
पालनहार है|” 


और यदि अल्लाह लोगों को त्रन्त 
बराई का (बदला) दे देता, जैसे वह 
तरनन्‍्त (संसारिक) भलाई चाहते हैं 

उन का समय कभी परा हो चका 
होता। अतः जो (मरने के पश्चात) हम 
से मिलने की आशा नहीं रखते हम 
उन्हें उन के कुकर्मों में बहकते हुये 
छोड़ देते हैं। 


और जब मानव को कोई दुःख पहुँचता 
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। आयत का अर्थ यह है कि अल्लाह के दृष्कर्मों का दण्ड देने का नियम यह नहीं 


है कि तुरन्त संसार ही में उस का कुफल दे दिया जाये। परन्तु दृष्कर्मी को यहा 


अवसर दिया जाता है अन्यथा उन का समय कभी का पूरा हो चुका होता। 
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43. 


44. 


45. 


6. 


है, तो हमें लेटे या बैठे या खड़े हो 
कर पुकारता है| फिर जब हम उस 
का दुख दर कर देते हैं, तो ऐसे चल 
देता है जैसे कभी हम को किसी दुख 
के समय पकारा ही न हो। इसी प्रकार 
उल्लंघनकारियों के लिये उन के कर्तत 
शोभित बना दिये गये हैं| 


और तम से पहले हम कई जातियों 
को ध्वस्त कर चके हैं, जब उन्हों 
ने अत्याचार किये, और उन 

के पास उन के रसल खुले तक 
(प्रमाण) लाये, परन्त वह ऐसे नहीं 
थे कि: ईमान लाते, इसी प्रकार हम 
अपराधियों को बदला देते हैं। 


फिर हम ने धरती में उन के पश्चात्‌ 
तम्हें उन का स्थान दिया, ताकि हम 
देखें किः तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं 


और (हे नबी!) जब हमारी खुली 
आयतें उन्हें सनायी जाती हैं तो जो 
हम से मिलने की आशा नहीं रखते वे 
कहते हैं कि इस के सिवा कोई दसरा 
कुअआन लाओ, या इस में परिवर्तन 
कर दो। उन से कह दो कि मेरे बस 
में यह नहीं है कि अपनी ओर से 

इस में परिवर्तन कर दूँ| मैं तो बस 
उस प्रकाशना का अनुयायी हूँ जो 
मेरी ओर की जाती हैं मैं यदि अपने 
पालनहार की अवैज्ञा करूँ तो मैं एक 
घोर दिन की यातना से डरता हूँ। 


आप कह दें: यदि अल्लाह चाहता तो 
मैं कुआन तुम्हें सुनाता ही नहीं, और 
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न वह तुम्हें इस से सूचित करता। ५४४०५:5८5/८८522 550५ 
फिर मैं इस से पहले तुम्हारे बीच ०४१७४ 


एक आयु व्यतीत कर च॒का हूँ। तो 
क्या तुम समझ बूझ नहीं रखते हो! 


77. फिर उस से अधिक अत्याचारी कौन आह%% ७5 #&ए 5 
होगा जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप ७८:८,/5//५-४५४६8/ ५५८४४ 
लगाये, अथवा उस की आयतों को 
मिथ्या कहे? वास्तव में ऐसे अपराधी 


सफल नहीं होते। 

78. और वह अल्लाह के सिवा उस की 225४ ५.53८9८50:5५ 
इबादत (वंदना) करते हैं जो न तो | ८७,७८४ ,॥४ ८25४ 2४४2५: 
उन्हें कोई हानि पहुँचा सकते हैं 3:5४:,5॥८:४४७५॥ 


और न लाभ।| और कहते हैं कि यह ६५५६४० ४४५४ 
२ ५ & 4:35: 2+> « | ८2 ))..८) द् । 
अल्लाह के यहाँ हमारे अभिस्तावक ०94०५-०९2)/ 3४५५ 


(सिफारशी) हैं आप कहियेः क्या तुम ७८४४ 
अल्लाह को ऐसी बात की सूचना दे रहे 
हो जिस के होने को न वह आकाशोॉं 


में जानता है, और न धरती में! 
वह पवित्र और उच्च है उस शिर्क 
(मिश्रणवाद) से जो वे कर रहे हैं| 


9., लोग एक ही धर्म (इस्लाम) पर थे, 85.४8 258॥ ८४८५ 
फिर उन्हों ने विभेद” किया| और 


। आयत का भावार्थ यह है कि यदि तुम एक इसी बात पर विचार करो 
कि मैं तुम्हारे लिये कोई अपरिचित अज्ञात नहीं हूँ। मैं तुम्हीं में से हूँ। यहीं 
मक्का में पैदा हुआ, और चालीस वर्ष की आयु तुम्हारे बीच व्यवतीत की। 
मेरा पूरा जीवन चरित्र तुम्हारे सामने है, इस अवधि में तुम ने सत्य और 
अमानत के विरुद्ध मुझ में कोई बात नहीं देखी तो अब चालीस वर्ष के 
पश्चात यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह पर यह मिथ्या आरोप लगा दूँ कि 
उस ने यह कुरआन मुझ पर उतारा है? मेरा पवित्र जीवन स्वयं इस बात का 
प्रमाण है कि यह कुआन अल्लाह की वाणी है| और मैं उस का नबी हूँ। और 
उसी की अनुमति से यह कुआन तुम्हें सुना रहा हूँ] 

2 अतः कुछ शिर्क करने और देवी देवताओं को पूजने लगे। (इब्ने कसीर) 
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20. 


24. 


22. 


यदि आप के पालनहार की ओर 

से पहले ही से एक बात निश्चित 

न होती, तो उन के बीच उस का 
(संसार ही में) निर्णय कर दिया जाता 
जिस में वह विभेद कर रहे हैं| 


और वह यह भी कहते हैं कि आप 
पर कोई आयत (चमत्कार) क्‍यों 
नहीं उतारा गया?!” आप कह दें 

कि परोक्ष की बातें तो अल्लाह के 
अधिकार में हैं। अतः तुम प्रतीक्षा 
करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ? 


और जब हम, लोगों को दुःख 
पहुँचने के पश्चात दया (का स्वाद) 
चखाते हैं तो तुरन्त हमारी आयतों 
(निशानियों) के बारे में षड्यंत्र रचने 
लगते हैं। आप कह दें कि अल्लाह का 
उपाय अधिक तीत्र है| हमारे फरिश्ते 
तुम्हारी चालें लिख रहे हैं। 

वही है जो जल तथा थल में तुम्हें 
फिराता है| फिर जब तुम नौकाओं 
में होते हो, और उन को ले कर 
अनुकूल वायु के कारण चलती हैं, 
और वह उस से प्रसब्र होते हैं, तो 
अकस्मात्‌ प्रचनन्‍्ड वायु का झोंका आ 
जाता है, और प्रत्येक स्थान से उन्हें 
लहरें मारने लगती हैं, और समझते 
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। कि संसार में लोगों को कर्म करने का अवसर दिया जाये। 
2 जैसे कि सफा पर्वत सोने का हो जाता। अथवा मक्का के पर्वतों के स्थान पर 


3 


उद्यान हो जाते। (इब्ने कसीर) 
अर्थात अल्लाह के आदेश की। 
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23. 


24. 


हैं कि उन्हें घेर लिया गया तो अल्लाह 
से उस के लिये धर्म को विशुद्ध कर 
के! प्रार्थना करते हैं कि यदि तू ने 
हमें बचा लिया तो हम अवश्य तेरे 


कृतज्ञ बन कर रहेंगे| 


फिर जब उन्हें बचा लेता है तो 
अकस्मात्‌ धरती में अवैध विद्रोह 
करने लगते हैं। हे लोगो! तुम्हारा 
विद्रोह तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रहा है। 
यह संसारिक जीवन के कुछ लाभ 
हैं। फिर तुम्हें हमारी ओर फिर कर 
आना है| तब हम तुम्हें बता देंगे कि 
तुम क्‍या कर रहे थे! 


संसारिक जीवन तो ऐसा ही है जैसे 
हम ने आकाश से जल बरसाया, 
जिस से धरती की उपज घनी हो 
गयी, जिस में से लोग और पशु 
खाते हैं। फिर जब वह समय आया 
कि धरती ने अपनी शोभा पूरी कर 
ली और सुसज्जित हो गयी, और 
उस के स्वामी ने समझा कि वह उस 
से लाभांवित होने पर सामथ्य रखते 
हैं, तो अकस्मात्‌ रात या दिन में 
हमारा आदेश आ गया, और हम ने 
उसे इस प्रकार काट कर रख दिया, 


] 


और सब देवी देवताओं को भूल जाते हैं| 
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2 भावार्थ यह है कि जब तक संसारिक जीवन के संसाधन का कोई सहारा होता 


है तो लोग अल्लाह को भले रहते हैं। और जब यह सहारा नहीं होता तो उन का 
अन्तर्ज्ञन उभरता है। और वह अल्लाह को पुकारने लगते हैं| और जब दुख दूर 
हो जाता है तो फिर वही दशा हो जाती है| इस्लाम यह शिक्षा देता है कि सदा 


सुख दुःख में उसे याद करते रहो। 
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25. 


26. 


27. 


28. 


जैसे कि कल वहाँ थी” ही नहीं। 

इसी प्रकार हम आयतों का वर्णन 
खोल-खोल कर, करते हैं, ताकि 

लोग मनन चिंतन करें| 


और अल्लाह तुम्हें शान्ति के घर (स्वर्ग) 
की ओर बुला रहा है| और जिसे 
चाहता है सीधी डगर दर्शा देता है| 


जिन लोगों ने भलाई की, उन के 
लिये भलाई ही होगी, और उस से 
भी अधिक|2 


और जिन लोगों ने बराईयाँ कीं तो 
बुराई का बदला उसी जैसा होगा। 
तथा उन पर अपमान छाया होगा। 
और उन के लिये अल्लाह से बचाने 
वाला कोई न होगा। उन के मुखों पर 
ऐसे कालिमा छायी होगी जैसे अंधेरी 
रात के काले पर्दे उन पर पड़े हुये 
हों। वही नारकी होंगे। और वही उस 
में सदावासी होंगे। 


जिस दिन हम उन सब को एकत्र 
करेंगे फिर उन से कहेंगे जिन्होंने 
साझी बनाया है, कि अपने स्थान पर 
रुके रहो, और तुम्हारे (बनाये हुये) 
साझी भी। फिर हम उन के बीच 
अलगाव कर देंगे। और उन के साझी 
कहेंगेः तुम तो हमारी बंदना ही नहीं 
करते थे। 
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। अर्थात संसारिक आनंद और सुख वर्षा की उपज के समान सामयिक और 


अस्थायी है। 


2 अधिकांश भाष्यकारों ने, «अधिक» का भावार्थ: "आख़िरत में अल्लाह का दर्शन" 
और «<भलाई>काः "स्वर्ग" किया है| (इब्ने कसीर) 
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34. 


32. 


33. 


34. 


जो पहले किया है। और वह (निर्णय 
के लिये) अपने सत्य स्वामी की ओर 
फेर दिये जायेंगे। और जो मिथ्या बातें 
बना रहे थे उन से खो जायेंगी। 


(हे नबी!) उन से पूछें कि तुम्हें कौन 
आकाश तथा धरती से जीविका 
प्रदान करता है? सनने तथा देखने 
की शक्तियाँ किस के अधिकार में हैं! 
कौन निर्जीव से जीव को तथा जीव 
को निर्जीव से निकालता है? वह कौन 
है जो विश्व की व्यवस्था कर रहा है! 
वह कह देंगे कि अल्लाह।” फिर कहो 
कि क्‍या तुम (सत्य के विरोध से) 


डरते नहीं हो? 


तो वही अल्लाह त॒म्हारा सत्य पालनहार 
है, फिर सत्य के पश्चात कपथ 
(असत्य) के सिवा क्‍या रह गया! फिर 
तुम किधर फिराये जा रहे हो! 


इस प्रकार आप के पालनहार की 
बातें अवज्ञाकारियों पर सत्य सिद्ध हो 
गयीं कि वह ईमान नहीं लायेंगे। 


आप उन से कहियेः क्‍या तम्हारे 
साझ्मियों में कोई है, जो उत्पत्ति का 


] 


आकाश की वर्षा तथा धरती की उपज से। 
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2 जब यह स्वीकार करते हो कि विश्व की व्यवस्था अल्लाह ही कर रहा है तो पूजा 


अराधना भी उसी की होनी चाहिये। 
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35. 


36. 


37. 


38. 


आरंभ करता फिर उसे दहराता हो! 
आप कह दें अल्लाह उत्पत्ति का आरंभ 
करता, फिर उसे दृहराता है। फिर 
तुम कहाँ बहके जा रहे हो! 


आप कहियेः क्‍या तम्हारे साझियों में 
कोई संमार्ग दर्शाता है? तो क्‍या जो 
संमार्ग दर्शाता हो वह अधिक योग्य 
है कि उस का अनपालन किया जाये 
अथवा वह जो स्वयं संमार्ग पर न 
हो, परन्त यह कि उसे संमार्ग दर्शा 
दिया जाये? तो तुम्हें क्या हो गया है, 
तम कैसा निर्णय कर रहे हो! 


और उन (मिश्रणवादियों) में 
अधिकांश अनमान का अनुसरण 
करते है। और सत्य को जानने में 
अनमान कछ काम नहीं दे सकता। 


वास्तव में अल्लाह जो कछ वे कर रहे 
हैं भली भाँति जानता है| 


और यह कृआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह 
के सिवा अपने मन से बना लिया 

जाये, परन्त उन की पृष्टि है जो इस 
से पहले (पस्तकें) उतरी हैं। और यह 
पस्तक (कुआन) विवरण” है| इस में 
कोई संदेह नहीं कि यह सम्पर्ण विश्व के 
पालनहार की ओर से है| 


क्या वह कहते हैं कि इस (कुआन) 
को उस (नबी) ने स्वयं बना लिया 
है? आप कह दें: इसी के समान एक 
सरह ला दो। और अल्लाह के सिवा 
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। अर्थात अल्लाह की पस्तकों में जो शिक्षा दी गयी है उस का कुआन में सविस्तार 


वर्णन है| 
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जिसे (अपनी सहायता के लिये) 
बुला सकते हो बुला लो, यदि तुम 
सत्यवादी हो। 


39. बल्कि उन्हों ने उस (कऔन) को 
झठला दिया जो उन के ज्ञान के 
घेरे में नहीं!! आया, और न उस 
का परिणाम उन के सामने आया। 
इसी प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था 
जो इन से पहले थे। तो देखो कि 
अत्याचारियों का क्या परिणाम हुआ! 


40. और उन में से कछ ऐसे हैं जो इस 
(कर्आन) पर ईमान लाते हैं और 
कछ ईमान नहीं लाते। और आप का 
पालनहार उपद्रवकारियों को अधिक 
जानता है। 


47. और यदि वे आप को झठलायें तो 
आप कह दें: मेरे लिये मेरा कर्म है 
और तुम्हारे लिये तुम्हारा कर्म| तुम 
उस से निर्दोष हो जो मैं करता हूँ] 
तथा मैं उस से निर्दोष हूँ जो तुम 
करते हो। 


42. इन में से कछ लोग आप की ओर 
कान लगाते हैं| तो क्या आप बहरों 
को सुना सकते हैं, यद्यपि वह कुछ 
भी न समझ सकते हों! 


43. और उन में से कछ ऐसे हैं जो आप 
की ओर तकते हैं तो क्या आप अन्धे 
को राह दिखा देंगे! यद्यपि उन्हें कुछ 
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। अर्थात बिना सोचे समझे इसे झुठलाने के लिये तैयार हो गये। 


2 अर्थात जो दिल और अन्तर्ज्ञान के बढहहरे हैं| 
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45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


अत्याचार नहीं करता, परन्तु लोग 
स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करते हैं|" 


और जिस दिन अल्लाह उन्हें एकत्र 
करेगा तो उन्हें लगेगा कि वह (संसार 
में) दिन के केवल कुछ क्षण रहे। वह 
आपस में परिचित होंगे| वास्तव में 
वह क्षतिग्रस्त हो गये जिन्‍्हों ने अल्लाह 
से मिलने को झुठला दिया, और वह 
सीधी डगर पाने वाले न हुये। 


और यदि हम आप को उस (यातना) 
में से कुछ दिखा दें जिस का वचन 
उन्हें दे रहे हैं अथवा (उस से पहले) 
आप का समय पूरा कर दें तो भी 
उन्हें हमारे पास ही फिर कर आना 
है| फिर अल्लाह उस पर साक्षी है जो 
वे कर रहे हैं। 


और प्रत्येक समुदाय के लिये एक 
रसूल है। फिर जब उन का रसूल आ 
गया तो (हमारा नियम यह है कि) 
उन के बीच न्याय के साथ निर्णय 
कर दिया जाता है, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जाता। 


और वह कहते हैं कि हम पर यातना 
का वचन कब पूरा होगा, यदि तुम 
सत्यवादी हो! 


आप कह दें कि मैं स्वयं अपने लाभ 
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। भावार्थ यह है कि लोग अल्लाह की दी हुयी समझ-बूझ से काम न ले कर सत्य 
और वास्तविकता के ज्ञान की अ्हता खो देते हैं। 
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50. 


54. 


52. 


53. 
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तथा हानि का अधिकार नहीं रखता। 
वही होता है जो अल्लाह चाहता 

है| प्रत्येक समुदाय का एक समय 
निर्धारित है। तथा जब उन का समय 
आ जायेगा तो न एक क्षण पीछे रह 
सकते हैं, और न आगे बढ़ सकते हैं| 


(हे नबी!) कह दो कि तुम बताओ 
यदि अल्लाह की यातना तुम पर रात 
अथवा दिन में आ जाये (तो तुम क्‍या 
कर सकते हो!) ऐसी क्‍या बात है कि 
अपराधि उस के लिये जल्दी मचा रहे 


हैं! 


क्या जब वह आ जायेगी उस समय 
तुम उसे मानोगे! अब जब कि उस 

शीघ्र आने की मांग कर रहे थे। 
फिर अत्याचारियों से कहा जायेगा 
सदा की यातना चखो। तुम्हें उसी का 
प्रतिकार (बदला) दिया जा रहा है जो 
तुम (संसार में) कमा रहे थे। 


और वह आप से पूछते हैं कि क्या 
यह बात वास्तव में सत्य है! आप 
कह दें कि मेरे पालनहार की शपथ! 
यह वास्तव में सत्य है। और तुम 
अल्लाह को विवश नहीं कर सकते। 


और यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास जिस 
ने अत्याचार किया है, जो कुछ धरती 
में है सब आ जाये, तो वह अवश्य 
उसे अर्थदण्ड के रूप में देने को 
तय्यार हो जायेगा। और जब वह उस 
यातना को देखेंगे तो दिल ही दिल में 
पछतायेंगे। और उन के बीच न्याय के 
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साथ निर्णय कर दिया जायेगा, और 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 

55. सुनो! अल्लाह ही का है वह जो कछ | 556 29:४-.,.0359;57 
आकाशों तथा धरती में है| सुनो! :८५22५0४४८४5५ 
उस का वचन सत्य है| परन्त 
अधिकतर लोग इसे नहीं जानते। 

56. वही जीवन देता तथा वही मारता है। 8: ८८५४॥८९४४ ६४ 
और उसी की ओर तम सब लौटाये 
जाओगे। 

57. है लोगो|” तुम्हारे पास तुम्हारे 25225 22% 58 28% 


58. 


59. 


पालनहार की ओर से शिक्षा 
(कुआन) आ गयी है, जो अन्तरात्मा 
के सब रोगों का उपचार (स्वास्थ्य 
कर) तथा मार्ग दर्शन और दया है 
उन के लिये जो विध्वास रखते हों। 


आप कह दें कि यह (कर्आन) अल्लाह 
का अनग्रह और उस की दया है| 
अतः लोगों को इस से प्रसन्न हो जाना 
चाहिये। और यह उस (धन-धान्‍्य) से 
उत्तम है जो लोग एकत्र कर रहे हैं| 


है नबी।) उन से कहोः क्‍या तम ने 
इस पर विचार किया है कि अल्लाह 
ने तम्हारे लिये जो जीविका उतारी 
है, तम ने उस में से कछ को हराम 
(अवैध) बना दिया है, और कछ को 
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। प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये। 
2 इस में कुरआन के चार गुणों का वर्णन किया गया हैः 


. यह सत्य शिक्षा है| 


2. द्विधा के सभी रोगों के लिये स्वास्थ्यकर है। 


लत |. १ | 
3. संमार्ग दर्शाता है| 


4. ईमान वालों के लिये दया का उपदेश है। 
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हलाल (वैध)| तो कहो कि क्‍या 
अल्लाह ने तम को इस की अनमति 
दी है? अथवा तम अल्लाह पर आरोप 


लगा रहे हो? 


और जो लोग अल्लाह पर मिथ्या 
आरोप लगा रहे हैं उन्हों ने प्रलय के 
दिन को क्‍या समझ रखा है? वास्तव 
में अल्लाह लोगों के लिये दयाशील? 
है। परन्त उन में अधिकतर कृतज्ञ 


नहीं होते। 


(हे नबी!) आप जिस दशा में हों 
और कओआन में से जो कछ भी सनाते 
हों, तथा तम लोग भी कोई कर्म 
नहीं करते हो, परन्तु हम तम्हें देखते 
रहते हैं, जब तम उसे करते हो। 
और आप के पालनहार से धरती में 
कण भर भी कोई चीज छपी नहीं 
रहती और न आकाश में न इस से 
कोई छोटी न बड़ी, परन्त वह खली 
पुस्तक में अंकित है| 


सनो! जो अल्लाह के मित्र हैं, न उन्हें 
कोई भय होगा, और न वह उदासीन 
होंगे। 


जो ईमान लाये, तथा अल्लाह से डरते 


रहे। 
उन्हीं के लिये संसारिक जीवन में 
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। आयत का भावार्थ यह है कि किसी चीज़ को वर्जित करने का अधिकार केवल 
अल्लाह को है| अपने विचार से किसी चीज़ को अवैध करना अल्लाह पर मिथ्या 


आरोप लगाना है| 


2 इसी लिये प्रलय तक का अवसर दिया है। 
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शभ सचना है, तथा परलोक में भी। 
अल्लाह की बातों में कोई परिवर्तन 
नहीं, यही बड़ी सफलता है| 


तथा (हे नबी!) आप को उन 
(काफिरों) की बात उदासीन न करे। 
वास्तव में सभी प्रभ॒त्व अल्लाह ही के 
लिये है। और वह सब कछ सनने 
जानने वाला है। 


सनो। वास्तव में अल्लाह ही के 
अधिकार में है जो आकाशों में तथा 
धरती में है। और जो अल्लाह के सिवा 
दसरे साझियों को पकारते हैं वह 
केवल अनुमान के पीछे लगे हुये हैं। 
और वे केवल आकलन कर रहे हैं| 


वही है जिस ने तम्हारे लिये रात 
बनाई है ताकि उस में सख पाओ।| 
और दिन बनाया, ताकि उस के 
प्रकाश में देखो। निःसंदेह इस में 
(अल्लाह के व्यवस्थापक होने की) उन 
के लिये बड़ी निशानियाँ हैं जो (सत्य 
को) सुनते हों। 


और उन्हों ने कह दिया कि अल्लाह ने 
कोई पत्र बना लिया है| वह पवित्र है 
वह निस्पह है| वही स्वामी है उस का 
जो आकाशों में तथा धरती में है| क्‍या 
तम्हारे पास इस का कोई प्रमाण है! 
क्या तम अल्लाह पर ऐसी बात कह 
रहे हो जिस का तम ज्ञान नहीं रखते! 


(हे नबी!) आप कह दें: जो अल्लाह 
पर भिथ्या बातें बनाते हैं वह सफल 


नहीं होंगे। 
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उन के लिये संसार ही का कछ 
आनन्द है, फिर हमारी ओर ही 
आना है| फिर हम उन्हें उन के क॒फ़र 
(अविश्वास) करते रहने के कारण 
घोर यातना चखायेंगे।| 


आप उन्हें नह की कथा सनायें 
जब उस ने अपनी जाति से कहाः है 
मेरी जाति! यदि मेरा तम्हारे बीच 
रहना और तम्हें अल्लाह की आयतों 
(निशानियों) द्वारा मेरा शिक्षा देना 
तम पर भारी हो तो अल्लाह ही पर 
में ने भरोसा किया है| तम मेरे विरुद्ध 
जो करना चाहो उसे निश्चित कर लो 
और अपने साझ्ियों (देवी-देवताओं) 
को भी बला लो। फिर तम्हारी योजना 
तम पर तनिक भी छपी न रह जाये 
फिर जो करना हो उसे कर जाओ 
और मझे कोई अवसर न दो। 


फिर यदि तम ने मख फेरा तो मैं ने 
तम से किसी पारिश्रमिक की माँग 
नहीं की है| मेरा पारिश्रमिक तो 
अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं 
है। और मझे आदेश दिया गया है कि 
आज्ञाकारियों में रहूँ| 


फिर भी उन्होंने उसे झठला दिया, तो 
हम ने उसे और जो नाव में उस के 
साथ (सवार) थे बचा लिया और उन्हीं 
को उन का उत्तराधिकारी बना दिया। 
और उन्हें जलमग्न कर दिया जिन्होंने 
हमारी निशानियों को झठला दिया| 
अतः देख लो कि उन का परिणाम क्‍या 
हुआ जो सचेत किये गये थे। 
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78. 


79. 


बहुत से रसूलों को उन की जाति के 
पास भेजा, वह उन के पास खुली 
निशानियाँ (तर्क) लाये तो वह ऐसे 

न थे कि जिसे पहले झुठला दिया था 
उस पर ईमान लाते, इसी प्रकार हम 
उल्लंघनकारियों के दिलों पर मुहर 
लगा देते हैं। 


फिर हम ने उन के पश्चात मूसा 
और हारून को फिरऔन और उस 
के प्रमुखों के पास भेजा। तो उन्होंने 
अभिमान किया। और वह थे ही 
अपराधीगण। 


फिर जब उन के पास हमारी ओर से 
सत्य आ गया तो उन्हों ने कह दिया 
कि वास्तव में यह तो खुला जादू है| 


मूसा ने कहाः क्या तुम सत्य को 

जब तुम्हारे पास आ गया तो जादू 
कहने लगे! क्‍या यह जादू है! जब कि 
जादूगर (तांत्रिक) सफल नहीं होते। 


उन्हों ने कहाः क्या तुम इसलिये 
हमारे पास आये हो ताकि हमें उस 
(प्रथा) से फेर दो, जिस पर हम 

ने अपने पूर्वजों को पाया है। और 
देश (मिस्र) में तुम दोनों की महिमा 
स्थापित हो जाये! हम तुम दोनों का 
विश्वास करने वाले नहीं हैं| 


और फिरऔन ने कहाः (देश में) जितने 
दक्ष जादूगर हैं उन्हें मेरे पास लाओ| 
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। अर्थात्‌ जो बिना सोचे समझे सत्य को नकार देते हैं उन के सत्य को स्वीकार 


करने की स्वभाविक योग्यता खो जाती है| 
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फिर जब जादगर आ गये तो मसा 
ने कहाः जो कछ तम्हें फेंकना 
है उसे फेंक दो।| 


और जब उन्होंने फेंक दिया तो मसा 
ने कहाः तम जो कछ लाये हो वह जाद 
है। निश्चय अल्लाह उसे अभिव्यर्थ कर 
देगा। वास्तव में अल्लाह उपद्रवकारियों 
के कर्म को नहीं सुधारता। 


और अल्लाह सत्य को अपने आदेशों 
के अनसार सत्य कर दिखायेगा। 
यद्यपि अपराधियों को बरा लगे। 


तो मसा पर उस की जाति के कछ 
नवयवकों के सिवा कोई ईमान नहीं 
लाया। फिरऔन और अपने प्रमखों के 
भय से कि उन्हें किसी यातना में न 
डाल दे। और वास्तव में फिरऔन का 
धरती में बड़ा प्रभत्व था, और वह 
वस्ततः उल्लंघनकारियों में था। 


और मसा ने (अपनी जाति बनी 
इस्राईल से) कहाः हे मेरी जाति! 
जब तम अल्लाह पर ईमान लाये हो 
तो उसी पर निर्भर रहो, यदि तम 
आज्ञाकारी हो। 


तो उन्हों ने कहा: हम ने अल्लाह 

ही पर भरोसा किया है। हे हमारे 
पालनहार! हमें अत्याचारियों के लिये 
परीक्षा का साधन न बना।| 


और अपनी दया से हमें काफिरों से 
बचा ले।| 


और हम ने मूसा तथा उस के भाई 
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(हारून) की ओर प्रकाशना भेजी 

कि अपनी जाति के लिये मिस्र में कछ 
घर बनाओ। और अपने घरों को 
किबला” बना लो| तथा नमाज की 
स्थापना करो| और ईमान वालों को 
शुभ सूचना दो। 


और मसा ने प्रार्थना कीः हे मेरे 
पालनहार! त ने फिरऔन और उस 
के प्रमखों को संसारिक जीवन में 
शोभा तथा धन-धान्य प्रदान किया है| 
तो मेरे पालनहार! क्‍या इस लिये कि 
वह तेरी राह से विचलित करते रहें! 
है मेरे पालनहार। उन के धनों को 
निरस्त कर दे, और उन के दिल कड़े 
कर दे कि वह ईमान न लायें जब 
तक दखदायी यातना न देख लें| 


अल्लाह ने कहाः तम दोनों की प्रार्थना 
स्वीकार कर ली गयी। तो तम दोनों 
अडिग रहो, और उन की राह का 
अनुसरण न करो जो ज्ञान नहीं रखते| 


और हम ने बनी इस्राईल को सागर 
पार करा दिया तो फिरऔन और 
उस की सेना ने उन का पीछा किया, 
अत्याचार तथा शत्रता के ध्येय से| 
यहाँ तक कि जब वह जलमग्न होने 
लगा तो बोलाः मैं ईमान ले आया, 
और मान लिया कि उस के सिवा 
कोई पज्य नहीं है जिस पर बनी 
इस्राईल ईमान लाये हैं, और 
आज्ञाकारियों में हूँ। 
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। <किबला>» उस दिशा को कहा जाता है जिस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ी 


जाती है। 
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(अल्लाह ने कहा) अब) जब कि इस 
से पूर्व अवैज्ञा करता रहा, और 
उपद्रवियों में से था! 


तो आज हम तेरे शव को बचा लेंगे 
ताकि तू उन के लिये जो तेरे पश्चात 
होंगे, एक (शिक्षाप्रद) निशानी” 
बने। और वास्तव में बहुत से लोग 
हमारी निशानियों से अचेत रहते हैं| 


और हम ने बनी इस्राईल को अच्छा 
निवास स्थान” दिया, और स्वच्छ 
जीविका प्रदान की| फिर उन्होंने 
परस्पर विभेद उस समय किया जब 
उन के पास ज्ञान आ गया। निश्चय 
अल्लाह उन के बीच प्रलय के दिन 
उस का निर्णय कर देगा जिस में वह 
विभेद कर रहे थे। 


हो, जो हम ने आप की ओर उतारा 
है तो उन से पूछ लें जो आप के 
पहले से पुस्तक (तौरात) पढ़ते हैं। 
आप के पास आप के पालनहार की 
ओर से सत्य आ गया है| अतः आप 
कदापि संदेह करने वालों में न हों| 


और आप कदापि उन में से न हों 


जिनन्‍्हों ने अल्लाह की आयतों को झुठला 


फिर यदि आप को उस में कुछ संदेह 
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श्र 


। बताया जाता है कि: 898 ई० में इस फिरऔन का मम्मी किया हुआ शव मिल 
गया है जो काहिरा के विचित्रालय में रखा हुआ है। 


2 इस से अभिप्राय मिस्र और शाम के नगर हैं| 


3 आयत में संबोधित नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को किया गया है। परन्तु 
वास्तव में उन को संबोधित किया गया है जिन को कुछ संदेह था| यह अर्बी की 


एक भाषा शैली है| 
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दिया, अन्यथा क्षतिग्रस्तों में हो जायेंगे। 


. (हे नबी!) जिन पर आप के 
पालनहार का आदेश सिद्ध हो गया 
है, वह ईमान नहीं लायेंगे। 


यद्यपि उन के पास सभी निशानियाँ 
आ जायें, जब तक दुःखदायी यातना 
नहीं देख लेंगे। 


फिर ऐसा क्‍यों नहीं हुआ कि कोई 
बस्ती ईमान लाये फिर उस का 
ईमान उसे लाभ पहुँचाये, यूनुस की 
जाति के सिवा, जब वह ईमान लाये 
तो हम ने उन से संसारिक जीवन में 
अपमानकारी यातना दूर कर” दी, 
और उन्हें एक निश्चित अवधि तक 
लाभान्वित होने का अवसर दे दिया। 
और यदि आप का पालनहार चाहता 
तो जो भी धरती में हैं सब ईमान ले 
आते तो क्‍या आप लोगों को बाध्य 


करेंगे यहाँ तक कि ईमान ले आयें।2! 


00. किसी प्राणी के लिये यह संभव 


नहीं है कि अल्लाह की अनुमति 


कनननने 


अर्थात यातना का लक्षण देखने के पश्चात्‌| 
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यूनुस अलैहिस्सलाम का युग ईसा मसीह से आठ सौ वर्ष पहले बताया जाता 
है| भाष्यकारों ने लिखा है कि वह यातना की सूचना दे कर अल्लाह की अनुमति 
के बिना अपने नगर नीनवा से निकल गये। इस लिये जब यातना के लक्षण 
नागरिकों ने देखे और अल्लाह से क्षमायाचना करने लगे तो उन से यातना दूर 


कर दी गयी। (इब्ने कसीर) 


इस आयत में यह बताया गया है कि सत्धर्म और ईमान ऐसा विषय है जिस 
में बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता| यह अनहोनी बात है कि किसी को 
बलपूर्वक मुसलमान बना लिया जाये। (देखियेः सूरह बकरा, आयत-256)| 

अर्थात उस के स्वभाविक नियम के अनुसार जो सोच-विचार से काम लेता है 
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402. 
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404. 


405. 


के बिना ईमान लाये, और वह 
मलीनता उन पर डाल देता है, जो 
बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। 


(हे नबी!) उन से कहो कि उसे 
देखो जो आकाशों तथा धरती में 

है। और निशानियाँ तथा चेतावनियाँ 
उन्हें क्या लाभ दे सकती हैं जो 
ईमान (विश्वास) न रखते हों! 


तो क्‍या वह इस बात की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं कि उन पर वैसे ही (बुरे) 
दिन आयें जैसे उन से पहले लोगों 
पर आ चुके हैं! आप कहियेः फिर 
तो तुम प्रतीक्षा करो। मैं (भी) तुम्हारे 
साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूँ| 


फिर हम अपने रसलों को और जो 
ईमान लाये, बचा लेते हैं| इसी प्रकार 
हम ने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया 
है कि ईमान वालों को बचा लेते हैं| 


आप कह दें: है लोगो! यदि तुम 

मेरे धर्म के बारे में किसी संदेह में 
हो तो मैं उस की इबादत (वंदना) 
कभी नहीं करूँगा जिस की इबादत 
(वंदना) अल्लाह के सिवा तुम करते 
हो। परन्तु मैं उस अल्लाह की इबादत 
(वंदना) करता हूँ जो तुम्हें मौत 
देता है। और मुझे आदेश दिया गया 
है कि ईमान वालों में रहूँ| 


और यह कि अपने मुख को धर्म के 
लिये सीधा रखो एकेश्वरवादी हो कर।| 
और कदापि मिश्रणवादियों में न रहो। 


वही ईमान लाता है। 


व्यद्राब्याआसड! 
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407. 
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और अल्लाह के सिवा उसे न पुकारो 
जो आप को न लाभ पहुँचा सकता 
है और न हानि पहुँचा सकता 

है| फिर यदि आप ऐसा करेंगे तो 
अत्याचारियों में हो जायेंगे। 

और यदि अल्लाह आप को कोई दुःख 
पहुँचाना चाहे तो उस के सिवा कोई 
उसे दूर करने वाला नहीं। और यदि 
आप को कोई भलाई पहुँचाना चाहे 
तो कोई उस की भलाई को रोकने 
वाला नहीं। वह अपनी दया अपने 
भक्तों में से जिस पर चाहे करता 
है, तथा वह क्षमाशील दयावान्‌ है। 


(हे नबी!) कह दो कि हे लोगो! 
तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे 
पास सत्य आ गया! है| अब जो 
सीधी डगर अपनाता हो तो उसी के 
लिये लाभदायक है| और जो कृपथ 
हो जाये तो उस का कृपथ उसी के 
लिये नाशकारी है| और मैं तुम पर 
अधिकारी नहीं हूँ।?' 


आप उसी का अनुसरण करें जो 
आप की ओर प्रकाशना की जा रही 
है। और धैर्य से काम लें, यहाँ तक 
कि अल्लाह निर्णय कर दे। और वह 
सर्वोत्तम निर्णता है। 
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। अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कुआन ले कर आ गये हैं| 
2 अर्थात्‌ मेरा कर्तव्य यह नहीं है कि तुम्हें बलपूर्वक सीधी डगर पर कर दूँ 
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यह सूरह मक्‍की है, इस में 23 आयतें हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०%०४॥॥०४:४५४॥५....त-+ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 40 कि 
. अलिफ, लाम, रा। यह पुस्तक है अ५55/54%9 5:27 
जिस की आयतें सुदृढ़ की गयीं, फिर न 
सविस्तार वर्णित की गयी हैं उस की 
ओर से जो तत्वज्ञ सर्वसूचित है। 


2. कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत | ४“£2४555:225850080:४ 
(वंदना) न करो। वास्तव में, मैं उस 
की ओर से तुम को सचेत करने 
वाला तथा शुभसूचना देने वाला हूँ 


3. और यह कि अपने पालनहार से क्षमा | ७६०५८४०॥४४७७८:४६०.६ 


770 20:::& 


याचना करो, फिर उसी की ओर 3५8७5358५58 $ 64 235: 
ध्यान मग्न हो जाओ। वह तुम्हें एक 2८52 ८598870520908 
निर्धारित अवधि तक अच्छा लाभ न्‍ ९४६४ 
पहुँचायेगा। और प्रत्येक श्रेष्ठ को उस ४9७ 
की श्रेष्ठता प्रदान करेगा। और यदि 
तुम मुँह फेरोगे तो मैं तुम पर एक 
बड़े दिन की यातना से डरता हूँ। 

4. अल्लाह ही की ओर तुम सब को लू 85 ५)४४:552% 
पलटना है, और वह जो चाहे कर 
सकता है| 


5. सुनो! यह लोग अपने सीनों को 2४%,:5६:2:5505८%2<697 
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मोड़ते हैं, ताकि उस” से छुप जायें 20006 256८ 2६ %:7% 
सुनो! जिस समय वे अपने कपड़ों ७४५४।०/:2४४॥ 


से स्वयं को ढाँपते हैं, तब भी वह 
(अल्लाह) उन के छुपे को जानता है। 
तथा उन के खुले को भी। वास्तव में 
वह उसे भी भली भाँति जानने वाला” 
है जो सीनों में (भेद) हैं। 


6. और धरती में कोई चलने वाला नहीं | #%528॥ 58 5985 2.2:5 


है परन्तु उस की जीविका अल्लाह के | £»४६८५22५:6-/55 ८७३, 
ऊपर हैं। तथा वह उस के स्थायी ७०.३५.४३ 
स्थान तथा सौंपने के स्थान को 
जानता है। सब कुछ एक खुली पुस्तक 

में अंकित है।? 

7. और वही है, जिस ने आकाशों तथा 2४,३ 5082::286553/%5 
धरती की उत्पत्ति छः दिनों में की। 28555 552४8 ५8 
उस समय उस का सिंहासन जल 6५८5:288८582४80:८::४ 
पर था, ताकि तुम्हारी परीक्षा ले कि 68092% 5 6:8५:0५: 
तुम में किस का कर्म सब से उत्तम ४9977 रा 
है। और (हे नबी!) यदि आप उन से 00 


कहें कि वास्तव में तुम सभी मरण के 
पश्चात्‌ पुनः जीवित किये जाओगे तो 
जो काफिर हो गये अवश्य कह देंगे 
कि यह तो केवल खुला जादू है। 
8. और यदि हम उन से यातना में किसी | $5555286॥25/28&8: 28 
विशेष अवधि तक देर कर दें तो 
। अर्थात्‌ अल्लाह से| 
2 आयत का भावार्थ यह है कि मिश्रणवादी अपने दिलों में कुफ़ को यह समझ 
कर छुपाते हैं कि अल्लाह उसे नहीं जानेगा| जब कि वह उन के खुले छुपे और 
उन के दिलों के भेदों तक को जानता है। 


3 अर्थातः अल्लाह, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन मरण आदि की सब दशाओं से 
अवगत है| 


0. 


4. 


2. 


43. 


दया चखा दें, फिर उस को उस से 
छीन लें, तो हताशा कृतघ्न हो जाता 
है| 


और यदि हम उसे सूख चखा दें, दःख 
के पश्चात्‌ जो उसे पहुँचा हो तो 
अवश्य कहेगा कि मेरा सब दुःख दर 
हो गया। वास्तव में वह प्रफल्ल हो 
कर अकड़ने लगता है। 


परनन्‍्त जिन्होंने धर्य धारण किया और 
सकम किये, तो उन के लिये क्षमा 
और बड़ा प्रतिफल है। 


तो (हे नबी!) संभवतः आप उस में 
कछ को जो आप की ओर प्रकाशना 
की जा रही है, त्याग देने वाले हैं 
और इस के कारण आप का दिल 
सिकड़ रहा है कि वह कहते हैं कि 
इस पर कोई कोष क्‍यों नहीं उतारा 
गया, या उस के साथ कोई फरिश्ता 
क्यों आया?? आप केवल सचेत करने 
वाले हैं। और अल्लाह ही प्रत्येक चीज 
पर रक्षक है। 


क्या वह कहते हैं कि उस ने इस 
(कुआन) को स्वयं बना लिया है! 
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अवश्य कहेंगे कि उसे क्या चीज़ रोक | सब: 22४४: ८2:80 %7 
रही है? सन लो! वह जिस दिन उन है/42//# ४१८“ 
पर आ जायेगी तो उन से फिरेगी 
नहीं। और उन्हें वह सा (यातना) घेर 
लेगी जिस की वह हँसी उड़ा रहे थे| 

9. और यदि हम मनुष्य को अपनी कुछ ७४८०८६८४,८८5)८६४८॥ 
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)प्र्श्द्र 


। इस में मनुष्य की स्वभाविक दशा की ओर संकेत है। 
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44. 


45. 


6. 


7 


आप कह दें कि इसी के समान दस 
सूरतें बना लाऔ”, और अल्लाह के 
सिवा जिसे हो सके बुला लो, यदि 
तुम लोग सच्चे हो। 


फिर यदि वह उत्तर न दें तो विश्वास 
कर लो कि उसे (कुआन को) अल्लाह 
के ज्ञान के साथ ही उतारा गया है। 
और यह कि कोई बंदनीय (पूज्य) 
नहीं है, परन्तु वही। तो क्‍या तुम 
मुस्लिम होते हो! 


जो व्यक्ति संसारिक जीवन तथा उस 
की शोभा चाहता हो, हम उन के 
कर्मों का (फल) उसी में चुका देंगे। 
और उन के लिये (संसार में) कोई 
कमी नहीं की जायेगी। 


यही वह लोग हैं जिन का परलोक में 
अग्नि के सिवा कोई भाग नहीं होगा। 
और उन्होंने जो कुछ किया वह व्यर्थ 
हो जायेगा, और वे जो कुछ कर रहे 
हैं असत्य सिद्ध होने वाला है। 


. तो क्या जो अपने पालनहार की ओर 


से स्पष्ट प्रमाण! रखता हो, और 


॥/ 999७५ 22225 १८5 “6929, < ३४4 

५0 ५932 ७5००८. ९४ |>+> |३ ५2202४८० 
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००४४५०११०/००३४४०७०८४८९४ 


। अल्लाह का यह चैलन्ज है कि अगर तुम को शंका है कि यह कुअआन मुहम्मद 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने स्वयं बना लिया है तो तुम इस जैसी दस सूरतें 
ही बना कर दिखा दो| और यह चैलन्ज प्रलय तक के लिये है। और कोई दस तो 
क्या इस जैसी एक सूरह भी नहीं ला सकता। (देखिये: सूरह यूनुस, आयतः 38, 


तथा सूरह बकरा, आयतः 23) 


2 अर्थात जो अपने अस्तित्व तथा विश्व की रचना और व्यवस्था पर विचार कर 
के यह जानता था कि इस का स्वामी तथा शासक केवल अल्लाह ही है, उस के 


अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता। 
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उस के साथ ही एक गवाह (साक्षी) 
भी उस की ओर से आ गया हो, 

और इस के पहले मूसा की पुस्तक 
मार्ग दर्शक तथा दया बन कर आ 
चुकी हो, ऐसे लोग तो इस(कुरआन) 
पर ईमान रखते हैं। और संप्रदायों में 
से जो इसे अस्वीकार करेगा तो नरक 
ही उस का वचन स्थान है। अतः आप 
इस के बारे में किसी संदेह में न पड़ें| 
वास्तव में यह आप के पालनहार 

की ओर से सत्य है| परन्तु अधिकतर 
लोग ईमान (विश्वास) नहीं रखते। 


8. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे! 
वही लोग अपने पालनहार के समक्ष 
लाये जायेंगे, और साक्षी (फरिश्ते) 
कहेंगे कि इन्होंने ही अपने पालनहार 
पर झूठ बोले। सुनो! अत्याचारियों पर 
अल्लाह की धिक्कार है। 


9. वही लोग अल्लाह की राह से रोक रहे 
हैं, और उसे टेढ़ा बनाना चाहते हैं| 
वही परलोक को न मानने वाले हैं| 


20. वह लोग धरती में विवश करने 
वाले नहीं थे। और न उन का अल्लाह 
के सिवा कोई सहायक था। उन के 
लिये दुगनी यातना होगी। वह न सुन 
सकते थे, न देख सकते थे। 


24. उन्हों ने ही स्वयं अपना विनाश कर 
लिया, और उन से वह बात खो गयी 
जो वे बना रहे थे| 


। अर्थात नबी और कुरजन। 
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22. 28: है कि परलोक में यही ७८४३००७।2४:७॥३०४८:20 
सर्वाधिक विनाश में होंगे। 

23. वास्तव में जो ईमान लाये, और 3%5५5022:3॥2£॥20278॥ 
सदाचार किये तथा अपने पालनहार &322238॥2-/८४॥)४५: 
की ओर आकर्षित हुये, वही स्वर्गीय ७८३८५ 
हैं। और वह उस में सदैव रहेंगे। 

24. दोनों सम॒दाय की दशा ऐसी है जैसे 20750 #0४. 6 905 


एक अन्धा और बहरा हो, और दूसरा 85568: 2६5252%2,2 
देखने और सुनने वाला हो। तो क्‍या 


दोनों की दशा समान हो सकती 
है?! क्या तम (इस अन्तर को) नहीं 
समझते! 
25. और हम ने नूह को उस की जाति 205035:250:25८256; 
की ओर रसूल बना कर भेजा। ९६६६ 


उन्होंने कहां वास्तव में, मैं तम्हारे 
लिये खले रूप से सावधान करने 


वाला हूँ| 
26. कि इबादत (वंदना) केवल अल्लाह ही 26:586/9009%25 
की करो। मैं तम्हारे ऊपर दुख दायी ढ( 2४25८ 


दिन की यातना से डरता हूँ। 


27. तो उन प्रमुखों ने जो उन की जाति में | &.४८4# 278 6/900%& 
से काफिर हो गये, कहाः हम तो तुझे | ६2895:5७8 '£८5८:४/६४| 
अपने ही जैसा मानव पुरुष देख रहें ६02 ८0995,:03/2 
हैं। और हम देख रहे हैं कि तम्हारा ५८६.८/६४८८४८५ 
अनसरण केवल वही लोग कर रहे % ५०५ 
हैं जो हम में नीचे हैं। वह भी बिना 
सोचे-समझे| और हम अपने ऊपर 
तम्हारी कोई प्रधानता भी नहीं देखते 
बल्कि हम तम्हें झठा समझते हैं| 


। कि दोनों का परिणाम एक नहीं हो सकता। एक को नरक में और दूसरे को 
स्वर्ग में जाना है। (देखिये४ सरह, हश्र आयत३ 20) 
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28. उस (अथात्‌ नूह) ने कहाः है मेरी 5#2555%2826५0%2 


29. 


जाति के लोगों! तुम ने इस बात 
पर विचार किया कि यदि मैं अपने 
पालनहार की ओर से एक स्पष्ट 
प्रमाण पर हूँ और मुझे उस ने अपने 
पास से एक दया” प्रदान की हो, 
फिर वह तुम्हें सुझायी न दे, तो क्‍या 
हम उसे तुम से चिपका” दें, जब 
कि तुम उसे नहीं चाहते! 


और हे मेरी जाति के लोगों| मैं इस 
(सत्य के प्रचार) पर तुम से कोई धन 
नहीं माँगता। मेरा बदला तो अल्लाह 

के ऊपर है| और मैं उन्हें (अपने यहाँ 
से) धृतकार नहीं सकता जो ईमान 
लाये हैं, निश्चय वे अपने पालनहार 

से मिलने वाले हैं, परन्तु मैं देख रहा हूँ 
कि तुम जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो| 


30. और है मेरी जाति के लोगों! कौन 


34. 


अल्लाह की पकड़ से” मुझे बचायेगा, 
यदि मैं उन को अपने पास से 
धुतकार दूँ? क्या तुम सोचते नहीं हो! 


और मैं तुम से यह नहीं कहता 

कि मेरे पास अल्लाह के कोषागार 
(ख़ज़ाने) हैं। और न मैं गुप्त बातों 
का ज्ञान रखता हूँ। और यह भी नहीं 
कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। और यह 
भी नहीं कहता कि जिन को तुम्हारी 


। अर्थात नबूवत और मार्गदर्शन।| 
2 अर्थात में बलपूर्वक तुम्हें सत्य नहीं मनवा सकता। 
3 अर्थात अल्लाह की पकड़ से, जिस के पास ईमान और कर्म की प्रधानता है, 


धन-धान्य की नहीं। 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


आँखें घ॒णा से देखती हैं अल्लाह उन्हें 
कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह अधिक 
जानता है जो कछ उन के दिलों में 
है| यदि मैं ऐसा कहूँ तो निश्चय 
अत्याचारियों में हो जाऊँगा। 


उन्हों ने कहा: हे नह! त्‌ ने हम से 
झगड़ा किया और बहुत झगड़ लिया 
अब वह (यातना) ला दो जिस की 
धमकी हमें देते हो यदि तुम सच्च 
बोलने वालों में हो। 

उस ने कहाः उसे तो तुम्हारे पास 
अल्लाह ही लायेगा, यदि वह चाहेगा। 
और तुम (उसे) विवश करने वाले 


नहीं हो। 


और मेरी श॒भ चिन्ता तम्हें कोई लाभ 
नहीं पहुँचा सकती यदि मैं तुम्हारा 
हित चाहूँ जब कि अल्लाह तुम्हें कृपथ 
करना चाहता हो। और तम उसी की 
ओर लोटाये जाओगे। 


क्या वह कहते हैं कि उस ने यह बात 
स्वयं बना ली है?! तम कहो कि यदि 
मैं ने इसे स्वयं बना लिया है, तो मेरा 
अपराध मुझी पर है, और मैं निर्दोष हूँ 
उस अपराध से जो तुम कर रहे हो। 


और नह की ओर वह्यी (प्रकाशना) 
की गयी कि तम्हारी जाति में से 
ईमान नहीं लायेंगे, उन के सिवा जो 
ईमान ला चके हैं। अतः उस से दुखी 
न बनो जो वह कर रहे हैं| 


और हमारी आँखों के सामने हमारी 
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38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


वह्यी के अनुसार एक नाव बनाओ 
और मझ से उन के बारे में कछ न 
कहना जिन्‍्हों ने अत्याचार किये हैं| 
वास्तव में वे डूबने वाले हैं| 


और वह नाव बनाने लगा, और जब 
भी उस की जाति के प्रमख उस के 
पास से गृज़रते, तो उस की हँसी 
उड़ाते। नह ने कहाः यदि तम हमारी 
हँसी उड़ाते हो तो हम भी ऐसे ही 
(एक दिन) तम्हारी हँसी उड़ायेंगे। 


फिर तम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा कि 
किस पर अपमान कारी यातना आयेगी।| 
और स्थाई दुख किस पर उतरेगा! 


यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ 
गया, और तब्र उबलने लगा तो 

हम ने (नह से) कहाः उस में प्रत्येक 
प्रकार के जीवों के दो जोड़े रख लो। 
और अपने परिजनों को, उन के सिवा 
जिन के बारे में पहले बता दिया गया 
है, और जो ईमान लाये हैं। और उस 
के साथ थोड़े ही ईमान लाये थे| 


और उस (नह) ने कहाः इस में 
सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम ही 
से इस का चलना तथा इसे रुकना 
है। वास्तव में मेरा पालनहार बड़ा 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


और वह उन्हें लिये पर्वत जैसी ऊँची 
लहरों में चलती रही।| और नह ने अपने 
पत्र को पुकारा, जब कि वह उन से 
अलग थाः है मेरे पुत्र] मेरे साथ सवार 


॥ अर्थात प्रार्थाा और सिफारिश न करना। 
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43. 


44. 


45. 


47. 


हो जा, और काफिरों के साथ न रह| 


उस ने कहाः मैं किसी पर्वत की ओर 
शरण ले लूँगा, जो मुझे जल से बचा 
लेगा। नूह ने कहाः आज अल्लाह के 
आदेश (यातना) से कोई बचाने वाला 
नहीं, परन्त्‌ जिस पर वह (अल्लाह) 
दया कर दे| और दोनों के बीच एक 
लहर आड़े आ गयी और वह डूबने 
वालों में हो गया। 


और कहा गया: है धरती! अपना 
जल निगल जा। और हे आकाश! त्‌ 
थम जा। और जल उतर गया, और 
आदेश प्रा कर दिया गया, और 
नाव "जूदी"!! पर ठहर गई| और 
कहा गया कि अत्याचारियों के लिये 
(अल्लाह की दया से) दूरी है। 


तथा नह ने अपने पालनहार से प्रार्थना 
की कहाः मेरे पालनहार! मेरा 
पत्र मेरे परिजनों में से है| निश्चय 
तेरा वचन सत्य है, तथा त्‌ ही सब से 
अच्छा निर्णय करने वाला है| 


. उस (अल्लाह) ने उत्तर दिया: वह तेरा 


परिजन नहीं| (क्योंकि) वह ककर्मी है| 
अतः मुझ से उस चीज का प्रश्न न करो 
जिस का तुझे कोई ज्ञान नहीं। मैं तझे 
बताता हूँ कि अज्ञानों में न हो जा| 


नह ने कहाः मेरे पालनहार! मैं 
तेरी शरण चाहता हूँ कि मैं तुझ से 
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। "जदी" एक पर्वत का नाम है जो कर्दिस्तान में "इब्ने उमर" द्वीप के उत्तर-पर्व 
ओर स्थित है। और आज भी जदी के नाम से ही प्रसिद्ध है 
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48. 


49. 


50. 


54. 


ऐसी चीज़ की मांग करूँ जिस (की 
वास्तविकता) का मझे कोई ज्ञान नहीं 
है।!! और यदि त्‌ ने मझे क्षमा नहीं 
किया और मझ पर दया न की तो मैं 
क्षतिग्रस्तों में हो जाऊँगा। 


कहा गया कि है नह! उतर जा 
हमारी ओर से रक्षा और सम्पब्नता के 
साथ अपने ऊपर तथा तेरे साथ के 
सम॒दायों के ऊपर। और कछ सम॒दाय 
ऐसे हैं जिन को हम संसारिक जीवन 
सामग्री प्रदान करेंगे, फिर उन्हें 
हमारी दुःखदायी यातना पहुँचेगी। 


यह गैब की बातें हैं जिन्हें (है नबी!) 
हम आप की ओर प्रकाशना (वह्मी) 
कर रहे हैं। इस से पर्व न तो आप 
इन्हें जानते थे और न आप की जाति।| 
अतः आप सहन करें| वास्तव में अच्छा 
परिणाम आज्ञाकारियों के लिये हैं| 


और "आद" (जाति) की ओर उन 
के भाई हृद को भेजा उस ने कहाः 
है मेरी जाति के लोगों! अल्लाह की 
इबादत (वंदना) करो| उस के सिवा 
तम्हारा कोई पज्य नहीं है। तम इस 
के सिवा कछ नहीं हो कि झठी बातें 
घड़ने वाले हो। 


है मेरी जाति के लोगो! मैं तम से 
इस पर कोई बदला नहीं चाहता। 


कै 
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अर्थात जब नह (अलैहिस्सलाम) को बता दिया गया कि तम्हारा पत्र ईमान 
वालों में से नहीं है इस लिये वह अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता तो नह 


तुरन्त अल्लाह से क्षमा माँगने लगे| 


अर्थात अल्लाह के सिवा तुम ने जो पूज्य बना रखे हैं वह तुम्हारे मन घड़त पूज्य हैं| 


7-सूरह हद. ...€ आभाग-2 / 426 ५ ४८४ _[_ 23#05%-)) 4- 


सूरह हूद 


भाग -2 / 426 ५ ४५०४) 


२9४5, »«» - १) 


52. 


53. 


54. 


$5. 


मेरा पारिश्रमिक बदला उसी (अल्लाह) 
पर है जिस ने मुझे पैदा किया है। 

तो क्‍या तुम (इतनी बात भी) नहीं 
समझते।' 


है मेरी जाति के लोगो। अपने 
पालनहार से क्षमा माँगो। फिर उस 
की ओर ध्यानमग्न हो जाओ। वह 
आकाश से तम पर धारा प्रवाह वर्षा 
करेगा। और तम्हारी शक्ति में अधिक 
शक्ति प्रदान करेगा। और अपराधी 
हो कर मुँह न फेरो। 


उन्हों ने कहाः है हृद| तुम हमारे 
पास कोई स्पष्ट (खुला) प्रमाण नहीं 
लाये। तथा हम तुम्हारी बात के 
कारण अपने पज्यों को त्यागने वाले 
नहीं है, और न हम तम्हारा विश्वास 
करने वाले हैं| 


हम तो यही कहेंगे कि तझे हमारे 
किसी देवता ने ब्राई के साथ पकड़ 
लिया है| हृद ने कहाः मैं अल्लाह 

को (गवाह) बनाता हूँ, और तुम 
भी साक्षी रहो कि मैं उस शिक 
(मिश्रणवाद) से विरक्‍्त हूँ जो तुम 


कर रहे हो। 


उस (अल्लाह) के सिवा| तुम सब मिल 
कर मेरे विरुद्ध पडयंत्र रच लो, फिर 
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॥ अथात यदि तुम समझ रखते तो अवश्य सोचते कि एक व्यक्ति अपने किसी 
संसारिक स्वार्थ के बिना क्‍यों हमें रातों दिन उपदेश दे रहा है और सारे दुःख 
झेल रहा है| उस के पास कोई ऐसी बात अवश्य होगी जिस के लिये अपनी 


जान जोखिम में डाल रहा है। 
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मुझे कुछ भी अवसर न दो।? 

5०. वास्तव में, मैं ने अल्लाह पर जो मेरा | 3855082555% 2856 
पालनहार और तुम्हारा पालनहार है, | ७,६४५४०००558९:५७४७॥५ 
भरोसा किया है| कोई चलने वाला पक हि हैं 
जीव ऐसा नहीं जो उस के अधिकार 
में न हो, वास्तव में मेरा पालनहार 
सीधी राह” पर है| 


57. फिर यदि तुम विमुख रह गये तो मैं 220 ८2४2500&7%28 
ने तुम्हें वह उपदेश पहुँचा दिया है ४६६६४80:2568055:55£5; 
जिस के साथ मुझे भेजा गया है। और ७८४ /४८४४१:४॥ 
मेरा पालनहार तुम्हारा स्थान तुम्हारे 
सिवा किसी और जाति को दे देगा। 
और तुम उसे कुछ हानि नहीं पहुँचा 
सकोगे, वास्तव में मेरा पालनहार 
प्रत्येक चीज़ का रक्षक है| 


58. और जब हमारा आदेश आ पहुँचा “ल१९# 66९04, €(०१४/०॥१६१४/४/ 
तो हम ने हृद को और उन को जो ००१५ ॥४८८७:४४१४:८:८ 


उस के साथ ईमान लाये अपनी दया 
से बचा लिया, और हम ने उन को 
घोर यातना से बचा लिया। 


$9. वही (जाति) "आद" है, जिस ने अपने /(6/टर7/20 ली /€+. “20 
पालनहार की आयतों (निशानियों) का ०००६, ४:४:5४ 


इन्कार किया, और उस के रसूलों की 
बात नहीं मानी, और प्रत्येक सच्च के 
विरोधी के पीछे चलते रहे।| 


। अर्थात तुम और तुम्हारे सब देवी-देवता मिल कर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं 
सकते। क्‍योंकि मेरा भरोसा जिस अल्लाह पर है पूरा संसार उस के नियंत्रण में 
है उस के आगे किसी की शक्ति नहीं कि किसी का कुछ बिगाड़ सके। 

2 अर्थात उस की राह अत्याचार की राह नहीं हो सकती कि तुम दुराचारी और 
कृपथ में रह कर सफल रहो और मैं सदाचारी रह कर हानि में पड़ूँ। 

3 अर्थात तुम्हें ध्वस्त निरस्त कर देगा। 
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60. और इस संसार में धिक्कार उन के ६८3 2:255805॥ ४5५8 :%.5 
साथ लगा दी गई। तथा प्रलय के दिन | &%25॥00550%287287:60 
भी लगी रहेगी। सुनो! आद ने अपने 
पालनहार को अस्वीकार कर दिया। 
सुनो! हृद की जातिः आद के लिये 


हो! 

6. और समूद” की ओर उन के भाई 58॥29%8088, ०:22: 
सालेह को भेजा। उस ने कहा: हे मेरी | (29 2%822£.0 207५ 
जाति के लोगो! अल्लाह की इबादत 22065607568228:227 
(वंदना) करो उस के सिवा तुम्हारा ५०३८:४६ 


कोई पज्य नहीं हैं। उसी ने तम को 
धरती से उत्पन्न किया, और तम को 
उस में बसा दिया, अतः उस से क्षमा 
माँगो और उसी की ओर ध्यानमग्न 
हो जाओ, वास्तव में मेरा पालनहार 
समीप है (और दआयें) स्वीकार करने 
वाला है। 


62. उन्हों ने कहा: हे सालेह! हमारे बीच | ६85908&£:::८855/9.% 
इस से पहले तुझ से बड़ी आशा थी ७3500: 
क्या तू हमें इस बात से रोक रहा है (६52९ 
कि हम उस की पूजा करें जिस की 53% 
पूजा हमारे बाप दादा करते रहे! तू 

जिस चीज (एकेश्वरवाद) की ओर 
बुला रहा है, वास्तव में उस के बारे 
में हमें संदेह है, जिस में हमें द्विधा है। 


63. उस (सालेह) ने कहाः है मेरी जाति 452255:0:८22)522 0,806 
के लोगो! तुम ने विचार किया कि 
। अर्थात अल्लाह की दया से दूरी। इस का प्रयोग धिक्कार और विनाश के अर्थ में 
होता है। 
2 यह जाति तबूक और मदीना के बीच "अल-हिज़" में आबाद थी। 
3 देखिये: सूरह बकरा, आयतः 86| 
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- सूरह हूद 
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64. 


65. 


66. 


67. 


यदि मैं अपने पालनहार की ओर 
से एक स्पष्ट खुले प्रमाण पर हूँ 
और उस ने मझे अपनी दया प्रदान 
की हो, तो कौन है जो अल्लाह के 
मुकाबले में मेरी सहायता करेगा, 
यदि मैं उस की अवैज्ञा करूँ! तुम 
मुझे घाटे में डालने के सिवा कुछ 
नहीं दे सकते| 


और है मेरी जाति के लोगो! यह 
अल्लाह” की ऊँटनी तुम्हारे लिये एक 
निशानी है तो इसे छोड़ दो, अल्लाह 
की धरती में चरती फिरे। और उसे 
कोई दुःख न पहुँचाओ, अन्यथा तुम्हें 
तुरन्त यातना पकड़ लेगी। 


तो उन्होंने उसे मार डाला। तब 
सालेह ने कहाः तुम अपने नगर में 
तीन दिन और आनन्द ले लो। यह 
वचन झूठा नहीं है। 


फिर जब हमारा आदेश आ गया तो 
हम ने सालेह को और जो लोग उस 
के साथ ईमान लाये अपनी दया से 
और उस दिन के अपमान से बचा 
लिया। वास्तव में आप का पालनहार 
ही शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है। 


और अत्याचारियों को कड़ी ध्वनि ने 
पकड़ लिया, और अपने घरों में औंधे 
पड़े रह गये। 
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। उसे अल्लाह की ऊँटनी इस लिये कहा गया है कि उसे अल्लाह ने उन के लिये 
एक पर्वत से निकाला था। क्‍योंकि उन्हों ने इस की माँग की थी कि यदि पर्वत 
से ऊँटनी निकलेगी तो हम ईमान लायेंगे। (तफ्सीरे कूर्तुबी) 
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68. जैसे वह वहाँ कभी बसे ही नहीं थे। 22882258092/522£ 


69. 


70. 


7. 


72. 


73. 


सावधान! समूद ने अपने पालनहार 
को अस्वीकार कर दिया। सुन लो, 
समूद के लिये दूरी हो।| 


और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास 
शुभसूचना ले कर आये। उन्होंने 
सलाम किया तो उस ने उत्तर में 
सलाम किया। फिर देर न हुई कि वह 
एक भुना हुआ बछड़ा/' ले आये। 


फिर जब देखा कि उन के हाथ उस 
की ओर नहीं बढ़ते तो उन की ओर 
से संशय में पड़ गया। और उन 

से दिल में भय का अनुभव किया। 
उन्होंने कहा: भय न करो| हम लूत 
की जाति की ओर भेजे गये हैं| 


और उस (इब्राहीम) की पत्नी खड़ी 
हो कर सुन रही थी। तो वह हँस 
पड़ी”, तो उसे हम ने इसहाक (के 
जन्म) की शुभ सूचना” दी| और 
इसहाक के पश्चात्‌ याकूब की।| 

वह बोलीः हाय मेरा दुर्भाग्य। क्‍या मेरी 
संतान होगी, जब कि मैं बुढ़िया हूँ, 
और मेरा यह पति भी बूढ़ा है। वास्तव 
में यह बड़े आश्चर्य की बात है। 


फ्रिश्तों ने कहाः क्‍या तू अल्लाह के 


। 


अर्थात अतिथि सत्कार के लिये।| 


6285-55 
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2 लूत अलैहिस्सलाम को भाष्यकारों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भतीजा बताया 
है, जिन को अल्लाह ने सदूम की ओर नबी बना कर भेजा। 


। 
4 


कि भय की कोई बात नहीं है| 
फरिश्तों द्वारा। 
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सूरह हूद 
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74. 


५३ 


76. 


77 


78. 


आदेश से आश्चर्य करती है? हे घर 
वालों! तम सब पर अल्लाह की दया 
तथा सम्पबता है, निःसंदेह वह अति 
प्रशंसित श्रेष्ठ है| 


फिर जब इब्राहीम से भय दर हो 
गया और उसे शुभ सचना मिल गयी 
तो वह लूत की जाति के बारे में हम 
से आग्रह करने लगा।?! 


वास्तव में इब्राहीम बड़ा सहनशील, 
कोमल हृदय तथा अल्लाह की ओर 
ध्यानमग्न रहने वाला था। 


(फरिश्तों ने कहा): है इब्राहीम ! 

इस बात को छोड़ो, वास्तव में तेरे 
पालनहार का आदेश” आ गया है, 
तथा उन पर ऐसी यातना आने वाली 
है जो टलने वाली नहीं है| 


और जब हमारे फरिश्ते लत के पास 

आये तो उन का आना उसे बरा 

लगा। और उन के कारण व्याकल हो 

गया। और कहा: यह तो बड़ी विपता 
दिन है। 


और उस की जाति के लोग दोड़ते 
हुये उस के पास आ गये| और इस 
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। अर्थात प्रार्थना करने लगा कि लूत की जाति को अभी संभलने का और अवसर 


2. 


दिया जाये हो सकता है वह इमान लायें| 
अथात यातना का आदेश| 


3 फरिश्ते सन्दर किशोरों के रूप में आये थे। और लत अलैहिस्सलाम की जाति 
का आचरण यह था कि वह बालमैथन में रुचि रखती थी। इसलिये उन्होंने 
उन को पकड़ने की कोशिश की। इसीलिये इन अतिथियों के आने पर लत 


अलैहिस्सलाम व्याकल हो गये थे। 
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79. 


80. 


84. 


82. 


से पर्व वह ककर्म किया करते थे। 
लत ने कहाः है मेरी जाति के लोगो! 
यह मेरी पत्रियाँ हैं, वह तम्हारे 
लिये अधिक पवित्र हैं, अतः अल्लाह से 
डरो, और मेरे अतिथियों के बारे में 
मुझे अपमानित न करो। क्‍या तम में 
कोई भला मनष्य नहीं है| 


उन लोगों ने कहा: तम तो जानते ही 
हो कि हमारा तेरी पत्रियों में कोई 
अधिकार नहीं। तथा वास्तव में तम 
जानते हो कि हम क्‍या चाहते हैं| 


उस (लत) ने कहाः काश मेरे पास 
बल होता! या कोई दढ़ सहारा होता 
जिस की शरण लेता! 


फरिश्तों ने कहाः हे लत! हम तेरे 
पालनहार के भेजे हुये (फरिश्ते) हैं| 
वह कदापि तुझ तक नहीं पहुँच 
सकेंगे, जब कछ रात रह जाये तो 
अपने परिवार के साथ निकल जा 
और तम में से कोई फिर कर न 
देखे। परन्तु तेरी पत्नी (साथ नहीं 
जायेगी)| उस पर भी वही बीतने 
वाला है जो उन पर बीतेगा। उन की 
यातना का निर्धारित समय प्रातः काल 
है। क्‍या प्रातः काल समीप नहीं है! 


. फिर जब हमारा आदेश आ गया तो 


हम ने उस बस्ती को तहस नहस 


| 


। 


अर्थात बालमैथुन। (तफ्सीरे कूर्तुबी) 


है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी) 
अर्थात हमें स्त्रियों में कोई रुचि नहीं है। 
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2 अर्थात बस्ती की स्त्रियाँ। क्यों कि जाति का नबी उन के पिता के समान होता 
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83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


कर दिया। और उन पर पकी हुई 
कंकरियों की बारिश कर दी। 


जो तेरे पालनहार के यहाँ चिन्ह 
203 8 थीं। और वह”! (बस्ती) 
त् गो! से कोई दूर नहीं है। 


और मदयन की ओर उन के भाई 
शुऐब को भेजा। उस ने कहाः हे मेरी 
जाति के लोगो! अल्लाह की इबादत 
(वंदना) करो| उस के सिवा कोई 
तुम्हारा पूज्य नहीं है| और नाप तौल 
में कमी न करो|” मैं तुम्हें सम्पन्न 
देख रहा हूँ। इसलिये मुझे डर है कि 
तुम्हें कहीं यातना न घेर ले। 


है मेरी जाति के लोगो! नाप तौल 
न्यायपूर्वक पूरा करो, और लोगों को 
उन की चीज़ें कम न दो, तथा धरती 
में उपद्रव फैलाते न फिरो। 


अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिये 
अच्छी है, यदि तुम ईमान वाले हो। 
और मैं तुम पर कोई रक्षक नहीं हूँ। 


उन्हों ने कहाः हे शुऐब! क्‍या तेरी 
नमाज़ (इबादत) तुझे आदेश दे रही 
है कि हम उसे त्याग दें जिस की 
पूजा हमारे बाप दादा करते रहे? 
अथवा अपने धनों में जो चाहें करें! 


] 


अर्थात सदूम, जो समूद की बस्ती थी। 
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2 अर्थात आज भी जो उन की नीति पर चल रहे हैं उन पर ऐसी ही यातना आ 


सकती है। 


3 शुऐब की जाति में शिर्क (मिश्रणवाद) के सिवा नाप तौल में कमी करने का 


रोग भी था। 


क्‍-सूरह हद... आभा-2 / 434 ५ ४८४6 _ 2#95$-)) - 


सूरह हूद 


भाग -72 / 434 ५ ४ ०:४। 


2995)» - )) 


88. 


89. 


90. 


9, 


वास्तव में तू बड़ा ही सहनशील तथा 
भला व्यक्ति है! 


शुऐब ने कहाः है मेरी जाति के 
लोगो! तुम बताओ यदि मैं अपने 
पालनहार की ओर से प्रत्यक्ष प्रमाण 
पर हूँ, और उस ने मुझे अच्छी 
जीविका प्रदान की हो (तो कैसे 
तुम्हारा साथ दूँ?) मैं नहीं चाहता कि 
उस के विरुद्ध करूँ, जिस से तुम्हें 
रोक रहा हूँ। मैं जहाँ तक हो सके 
सुधार ही चाहता हूँ। और यह जो 
कुछ करना चाहता हूँ, अल्लाह के 
योगदान पर निर्भर करता है| मैं ने 
उसी पर भरोसा किया है, और उसी 
की ओर ध्यानमग्न रहता हूँ] 


है मेरी जाति के लोगो! तुम्हें मेरा 
विरोध इस बात पर न उभार दे कि 
तुम पर वही यातना आ पड़े जो नूह 
की जाति 95 की जाति अथवा 
सालेह की जाति पर आई| और लूत 
की जाति तुम से कुछ दूर नहीं है| 


और अपने पालनहार से क्षमा माँगो, 
फिर उसी की ओर ध्यानमग्न हो 
जाओ। वास्तव में मेरा पालनहार अति 
क्षमाशील तथा प्रेम करने वाला है। 


उन्हों ने कहाः है शुऐब! तुम्हारी बहुत 
सी बात हम नहीं समझते। और हम 
तुम्हें अपने बीच निर्बल देख रहे हैं| और 
यदि भाई बच्चु न होते तो हम तुम को 
पथराव कर के मार डालते। और तुम 
हम पर कोई भारी तो नहीं हो। 
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92. शुऐब ने कहाः हे मेरी जाति के 
लोगो! क्‍या मेरे भाई बन्ध तम पर 
अल्लाह से अधिक भारी हैं! कि तम 
ने उसे पीठ पीछे डाल दिया है! 
निश्चय मेरा पालनहार उसे (अपने 
ज्ञान के) घेरे में लिये हुये है जो तुम 
कर रहे हो। 


93. और है मेरी जाति के लोगो! त॒म 
अपने स्थान पर काम करो, मैं 
(अपने स्थान पर) काम कर राहा हूँ 
तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा कि 
किस पर ऐसी यातना आयेगी जो उसे 
अपमानित कर दे| तथा कौन झूठा 
है? तुम प्रतीक्षा करो, मैं (भी) तम्हारे 
साथ प्रतीक्षा करने वाला हूँ 


94. और जब हमारा आदेश आ गया, 
तो हमने शुऐएब को, और जो उस के 
साथ ईमान लाये थे, अपनी दया से 
बचा लिया। और अत्याचारियों को 
कड़ी ध्वनी ने पकड़ लिया। फिर वे 
अपने घरों में औंधे मुँह पड़े रह गये। 


95. जैसे वह कभी उन में बसे ही न रहे 
हों। सन लो! मदयन वाले भी वैसे ही 
दर फेक दिये गये जैसे समद दर फेंक 
दिये गये। 


96. और हम ने मसा को अपनी 
निशानियों (चमत्कार), तथा खले 
तक के साथ भेजा। 
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। अथीत तम मेरे भाई बन्ध के भय से मेरे विरुद्ध कछ करने से रुक गये तो क्‍या 
वह तम्हारे विचार में अल्लाह से अधिक प्रभाव रखते हैं! 
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97. फिरऔन और उस के प्रमुखों की 
ओर। तो उन्हों ने फिरऔन की आज्ञा 
का अनुसरण (पालन) किया| जब कि 
फिरऔन की आज्ञा सुधरी हुई न थी। 


98. वह प्रलय के दिन अपनी जाति के 
आगे चलेगा, और उन को नरक 
में उतारेगा और वह क्‍या ही बुरा 
उतरने का स्थान है! 


99, और वे धिक्कार के पीछे लगा दिये 
गये इस संसार में भी और प्रलय के 
दिन भी। कैसा बुरा पुरस्कार है जो 
उन्हें दिया जायेगा? 


00. हे नबी! यह उन बस्तियों के 
समाचार हैं जिन का वर्णन हम आप 
से कर रहे हैं। उन में से कछ निर्जन 
खड़ी और कुछ उजड़ चुकी हैं| 


04. और हम ने उन पर अत्याचार नहीं 
किया, परन्तु उन्होंने स्वयं अपने 
ऊपर अत्याचार किया। तो उन के 
वे पूज्य जिन्हें वह अल्लाह के सिवा 
पुकार रहे थे, उन के कुछ काम 
नहीं आये, जब आप के पालनहार 
का आदेश आ गया, और उन्हों ने 
उन को हानि पहुँचाने के सिवा और 
कुछ नहीं किया।7 


02. और इसी प्रकार तेरे पालनहार 
की पकड़ होती है, जब वह किसी 
अत्याचार करने वालों की, बस्ती को 
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। अर्थात यह जातियाँ अपने देवी-देवता की पूजा इसलिये करती थीं कि वह उन्हें लाभ 
पहुँचायेंगे। किन्तु उन की पूजा ही उन पर अधिक यातना का कारण बन गई। 
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403. 


04. 


405. 


06. 


407. 


408. 


पकड़ता है| निश्चय उस की पकड़ 
दुखदायी और कड़ी होती है| 


निश्चय इस में एक निशानी है, 
उस के लिये जो परलोक की यातना 
से डरे। वह ऐसा दिन होगा जिस के 
लिये सभी लोग एकत्रित होंगे, तथा 
उस दिन सब उपस्थित होंगे। 


और हम उसे केवल एक निर्धारित 
अवधि के लिये देर कर रहे हैं। 


जब वह दिन आ जायेगा तो अल्लाह 
की अनुमति बिना कोई प्राणी बात 
नहीं करेगा, फिर उन में से कुछ 
आभागे होंगे और कुछ भाग्यवान होंगे। 


फिर जो भाग्यहीन होंगे, वही नरक 
में होंगे, उन्हीं की उस में चीख 
और पुकार होगी। 

वे उस में सदावासी होंगे, जब तक 
आकाश तथा धरती अवस्थित हैं| 
परन्तु यह कि आप का पालनहार 
कुछ और चाहे। वास्तव में आप का 
पालनहार जो चाहे कर देने वाला है| 


और जो भाग्यवान हैं, वह स्वर्ग ही 
में सदैव रहेंगे, जब तक आकाश 
तथा धरती स्थित हैं। परन्तु आप 
का पालनहार कुछ और चाहे, यह 
प्रदान है अनवरत (निरन्तर)। 
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नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) का कथन है कि अल्लाह अत्याचारी को 
अवसर देता है, यहाँ तक कि जब उसे पकड़ता है तो उस से बचता नहीं, और 
आप ने फिर यही आयत पढ़ी। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं: 4686) 
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09. अतः (हे नबी!) आप उस के बारे में »५४७४८८४४:३:०७ ८5४५ 
किसी संदेह में न हों जिसे वे पजते 0525228052:078 22222: 
हैं। वे उसी प्रकार पजते हैं जैसे इस 
से पहले इन के बाप दादा पजते 
रहे हैं। वस्तुतः हम उन्हें उन का 


भ्न्‍ढ, <99८/०9० 4६ भी 2४ 
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बिना किसी कमी के परा भाग देने 
वाले हैं| 

0. और हम ने मसा को पस्तक ४४५५५ ८४४८७ ४८205: 
(तौरात) प्रदान की| तो उस में 2200 ८ 60%, 567 57४ 


विभेद किया गया। और यदि आप 
के पालनहार ने पहले से एक बात 
निश्चित न की होती तो उन के 
बीच निर्णय कर दिया गया होता, 
और वास्तव में वे”! उस के बारे में 
संदेह और शंका में हैं| 

॥7. और प्रत्येक को आप का पालनहार | 5५४४&४४४:०४५३५४४४४७७५ 


अवश्य उन के कर्मों का प्रा बदला ७५४८०५७ 
देगा। क्योंकि वह उन के कर्मों से 
सूचित है। 

72. अतः (हे नबी!) जैसे आप को &<&282:5८2 ८५ 
आदेश दिया गया है, उस पर सुदृढ़ ढ:220:5,.250%%0; 


रहिये। और वह भी जो आप के 
साथ तौबा (क्षमा याचना) कर के 
हो लिये हैं। और सीमा का उल्लंघन 
४ करो क्‍योंकि वह (अल्लाह) 
। अर्थात इन की पजा निर्मल और बाप-दादा की परम्परा पर आधारित है, जिस 
का सत्य से कोई संबन्ध नहीं है। 


2 अर्थात यह कि संसार में प्रत्येक को अपनी इच्छान॒सार कर्म करने का अवसर 
दिया जायेगा। 


3 अर्थात मिश्रणवादी कुआन के विषय में| 
4 अर्थात धमदिश की सीमा का| 
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तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। 


73. और अत्याचारियों की ओर न झुक ५28७८2४223॥262९ 
पड़ो। अन्यथा तुम्हें भी अग्नि स्पर्श | ७७४८४४४:८७८, ५ ७ ०१५८८ 
कर लेगी। और अल्लाह के सिवा 
तुम्हारा कोई सहायक नहीं, फिर 


तुम्हारी सहायता नहीं की जायेगी। 

74. तथा आप नमाज की स्थापना करें, 0० 67४) ५, 6 50, 
दिन के सीरों पर और कुछ रात ७५४5४)५०६४८35४५:४:2७॥ 
बीतने” पर| वास्तव में सदाचार (४83) 


दराचारों को दर कर देते हैं| यह 
एक शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने 


वालों के लिये। 

75. तथा आप धैर्य से काम लें, क्योंकि 552०:/2%05/88 2.9५ 
अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल 
व्यर्थ नहीं करता।| 

6. तो तुम से पहले युगों में ऐसे 58990: 22 ५५/॥॥2८४५४५७४ 
सदाचारी क्‍यों नहीं हुये जो धरती ८8258 293 /८० ४८:४४ 
में उपद्रव करने से रोकते! परन्तु 9220४ 23॥55724५ ८७ 
ऐसा बहुत थोड़े युगों में हुआ, जिन्हें ०८४५,०८।५४४५१५ 


हम ने बचा दिया, और अत्याचारी 
उस स्वाद के पीछे पड़े रहे, जो 
धन-धान्य दिये गये थे। और वह 
अपराधि बन कर रहे| 


। नमाज़ के समय के सविस्तार विवरण के लिये देखियेः सूरह बनी इस्राईल, 
आयतः 78, सूरह ताहा, आयतः 30, तथा सूरह रूम, आयतः 7-8| 

2 हदीस में आता है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः यदि किसी 
के द्वार पर एक नहर जारी हो जिस में वह पाँच बार स्नान करता हो तो क्या उस 
के शरीर पर कछ मैल रह जायेगा? इसी प्रकार पाँचों नमाज़ों से अल्लाह भल-चक 
को दर (क्षमा) कर देता हैं| (बखारीः 528, मस्लिमः 667) किन्‍्त॒ बड़े बड़े पाप जैसे 
शिक, हत्या इत्यादि, बिना तौबा के क्षमा नहीं किये जाते। 
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447. 


448. 


9., 


420. 


424. 


22. 


और आप का पालनहार ऐसा नहीं 
है कि बस्तियों को अत्याचार से 
ध्वस्त कर दे, जब कि उन के वासी 
सुधारक हों। 


और यदि आप का पालनहार चाहता 
तो सब लोगों को एक समुदाय बना 
देता। और वह सदा विचार विरोधी 
रहेंगे। 

परन्तु जिस पर आप का पालनहार 
दया कर दे, और इसी के लिये 

उन्हें पैदा किया है।”! और आप के 
पालनहार की बात परी हो गयी कि 
मैं नरक को सब जिब्ों तथा मानवों 
से अवश्य भर दूँगा?| 


और (हे नबी!) यह नबियों की सब 
कथाएँ हम आप को सुना रहे हैं, 
जिन के द्वारा आप के दिल को सुदृढ़ 
कर दें, और इस विषय में आप के 
पास सत्य आ गया। और ईमान 
वालों के लिये एक शिक्षा और 
चेतावनी है| 

और (हे नबी।) आप उन से कह दें 
जो ईमान नहीं लाते कि तुम अपने 
स्थान पर काम करते रहो। हम 
अपने स्थान पर काम करते हैं| 


तथा तुम प्रतीक्षा करो, हम भी 
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। अर्थात एक ही सत्धर्म पर सब को कर देता। परन्तु उस ने प्रत्येक को अपने 
विचार की स्वतंत्रता दी है कि जिस धर्म या विचार को चाहे अपनाये ताकि प्रलय 
के दिन सत्धर्म को ग्रहण न करने पर उन्हें यातना का स्वाद चखाया जाये| 

2 क्योंकि इस स्वतंत्रता का गलत प्रयोग कर के अधिकतर लोग सत्धर्म को छोड़ बैठे| 

3 अर्थात अपने परिणाम की।| 


॥-सूरह हृद... _ भाग-2 / 44 ५७ ४८४७... 2/58»-"१ 
प्रतीक्षा करने वाले हैं| 
723. अल्लाह ही के अधिकार में आकाशों 55॥2:45/0 205०):0८:2598 


तथा धरती की छिपी हई 52 का 
ज्ञान है, और प्रत्येक उसी की 
ओर लौटाये जाते हैं। अतः आप उसी 
की इबादत (वंदना) करें, और उसी 
पर निर्भर रहें। आप का पालनहार 
उस से अचेत नहीं है जो तुम कर 


रहे हो। 


(&9५28702५2८४:585:2४:४ 
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सूरह यूसुफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ॥7। आयतें हैं| 


० इस में नबी यसफ (अलैहिस्सलाम) की परी कथा का वर्णन किया गया 
है। इस के द्वारा यह संकेत किया गया है कि मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍लम) जिन को मक्का में करैश ने जान से मार देने अथवा देश से 
निकाल देने की योजना बनायी है वह ऐसे ही निष्फल हो जायेंगे जैसे 
यसफ (अलैहिस्सलाम) के भाईयों की सारी योजना निष्फल हो गई। और 
एक दिन ऐसा भी आया कि सब भाई उन के आगे हाथ फैलाये खड़े थे। 
और कृआन की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। 


० आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) मदीना हिज्रत कर गये| फिर सन्‌ (8) 
हिजरी में आप ने मक्का को विजय किया तो आप के विरोधि क्रैश आप 
के आगे उसी प्रकार विवश खड़े थे जैसे यसफ (अलैहिस्सलाम) के भाई 
उन के आगे हाथ फैलाये कह रहे थे की आप हमे दान कीजिये, अल्लाह 
दानशीलों को अच्छा बदला देता है| और जैसे यसफ (अलैहिस्सलाम) ने 
अपने भाईयों को क्षमा कर दिया वैसे ही आप (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) ने भी कहा: जाओ, तुम पर कोई दोष नहीं, अल्लाह तम्हें क्षमा करे 
वह सर्वोत्तम दयावान है। आप उन के अत्याचार का बदला ले सकते थे 
किन्तु जब आप ने उन से पछा कि तुम्हारा विचार क्‍या है कि मैं तम्हारे 
साथ क्‍या करूँगा?! तो उन के यह कहने पर कि आप सज्जन भाई तथा 
सज्जन भाई के पुत्र हैं, आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः मैं 
तुम से वही कहता हूँ जो यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने अपने भाईयों से कहा 
था कि आज तम पर कोई दोष नहीं, जाओ तम सभी स्वतंत्र हो| 


हदीस में है कि सज्जन के सज्जन पत्र के सज्जन पत्र, यसफ पत्र याकब 
पत्र इसहाक पत्र इबराहीम (अलैहिस्सलाम) हैं। (देखिये: सहीह बखारी 
हदीस नं» 3382) 


एक दूसरी हदीस में आया है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) 
ने फरमाया कि यदि मैं उतने दिन बंदी रहता जितने दिन यसफ 
(अलैहिस्सलाम) बंदी रहे तो जो व्यक्ति उन को बलाने आया था मैं उस 
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के साथ चला जाता। 


(देखिये: सहीह बुख़ारीः हदीस नं* 3372, और सहीह मुस्लिमः हदीस नंद 


2370) 


याद रहे कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के इस कथन से 
अभिप्राय यसफ (अलैहिस्सलाम) के सहन की सराहना करना है| 

० इस सरह में यह शिक्षा है कि जो अल्लाह चाहे वही होता है| विरोधियों 
के चाहने से कछ नहीं होता, इस में नव यूवको के लिये अपनी मर॒यादा 


की रक्षा के लिये भी एक शिक्षा है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


अलिफ, लाम, रा। यह खली पस्तक 
की आयतें हैं| 


. हम ने इस कआन को अर्बी में उतारा 
है, ताकि तम समझो।! 


(हे नबी!) हम बहुत अच्छी शैली में 
आप की ओर इस कुआन की वह्मी 
द्वारा आप से इस कथा का वर्णन कर 
रहे हैं। अन्यथा आप (भी) इस से पूर्व 
(इस से) असूचित थे। 


. जब यसफ ने अपने पिता से कहाः है 
मेरे पिता! मैं ने स्वप्न देखा है कि 
ग्यारह सितारे, सर्य तथा चाँद मझे 
सजदा कर रहे हैं| 


. उस ने कहाः हे मेरे पत्र) अपना स्वप्न 


००%/९०.४४॥५४/०-..२.२.२२.२२२३ 
वध: ५825 


७०८१५5४४/४६ £४:54: 76 


हि *+] हल <३४८ ४८“ <,4:-४ ०9८2 


4५8०2 5 ०)५०८।४॥४५ 
७८0)४॥ 


52८४8 ८५४१० ५८००० ४४३६ 
ह। 992, (6०6॥॥] ट् हि।्* 2] 2॥4 ४ £ “८4.८ 


५5029 /<96:28 


क्यों कि कुआन के प्रथम सम्बोधित अरब लोग थे फिर उन के द्वारा दसरे 
साधारण मनष्यों को संबोधित किया गया है तो यदि प्रथम संबोधित ही कआन 
नहीं समझ सकते तो दूसरों को कैसे समझा सकते थे! 
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अपने भाईयों को न बताना अन्यथा 
वह तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे| वास्तव 
में शैतान मानव का खुला शत्र है। 


और ऐसा ही होगा, तेरा पालनहार 
तुझे चुन लेगा, तथा तुझे बातों का 
अर्थ सिखायेगा और तुझ पर और 
याकूब के घराने पर अपना पुरस्कार 
पूरा करेगा।” जैसे इस से पहले तेरे 
पूर्वजों इब्राहीम और इसहाक पर 
पूरा किया। वास्तव में तेरा पालनहार 
बड़ा ज्ञानी तथा गुणी है। 


वास्तव में यूुसुफ और उस के भाईयों 
(की कथा) गे पूछने वालों के”? लिये 
कई निशानियाँ हैं| 


जब उन (भाईयों) ने कहाः यूसुफ 
और उस का भाई हमारे पिता को 
हम से अधिक प्रिय हैं। जब कि हम 
एक गिरोह हैं। वास्तव में हमारे पिता 
खुली गुमराही में हैं| 

यूसुफ को बध कर दो, या उसे 
किसी धरती में फेंक दो| इस से 
तुम्हारे पिता का ध्यान केवल तुम्हारी 
तरफ हो जायेगा। और इस के 


( 
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यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरी माँओं से दस भाई थे। और एक सगा भाई था| 
याकूब अलैहिस्सलाम यह जानते थे कि सौतीले भाई, यूसुफ से ईर्ष्या करते हैं। 
इसलिये उन को सावधान कर दिया कि अपना स्वप्न उन्हें न बतायें।| 

यहाँ पुरस्कार से अभिप्राय नबी बनाना है। (तफ़्सीरे कुर्तुबी) 

यह प्रश्न यहूदियों ने मक्का वासियों के माध्यम से नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम 
से किया था, कि वह कौनसे नबी हैं जो शाम में रहते थे, और जब उन का 
पुत्र मिस्र निकल गया तो उस पर रोते-रोते अन्धे हो गये!/ इस पर यह पूरी 


सूरह उतरी। (तफूसीरे कुर्तुबी) 
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0. 


॥ह॥, 


42. 


43. 


44. 


45. 


6. 


7. 


पश्चात्‌ पवित्र बन जाओ। 


उन में से एक ने कहा: यूसुफ को 

बध न करो, उसे किसी अंधे कुएं में 
डाल दो, उसे कोई काफिला निकाल 
ले जायेगा, यदि कुछ करने वाले हो। 


उन्हों ने कहा: हे हमारे पिता! क्‍या 

बात है कि यूसुफ के विषय में आप 
हम पर भरोसा नहीं करते! जब कि 
हम उस के शुभचिन्तक हैं| 


उसे कल हमारे साथ (वन में) भेज 
दें। वह खाये पिये और खेले कूदे| और 
हम उस के रक्षक (प्रहरी) हैं| 


उस (पिता) ने कहा। मुझे बड़ी 
चिन्ता इस बात की है कि तुम उसे 
ले जाओ। और मैं डरता हूँ कि उसे 
भेड़िया न खा जाये। और तुम उस से 
असावधान रह जाओ। 


सब (भाईयों) ने कहा: यदि उसे भेड़िया 
खा गया, जब कि हम एक गिरोह हैं, 
तो वास्तव में हम बड़े विनाश में हैं| 
फिर जब वे उसे ले गये, और 
निश्चय किया कि उसे अंधे कऐं में 
डाल दें, और हम ने उस (यूसुफ) 
की ओर वही की कि तुम अवश्य 
इन को उन का कर्म बताओगे, और 
वह कुछ जानते न होंगे। 


और वह संध्या को रोते हुये अपने 
पिता के पास आये। 


सब ने कहाः है पिता! हम आपस में 
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48. 


49. 


20. 


24. 


दौड़ करने लगे। और यस॒फ को अपने 
सामान के पास छोड़ दिया| और उसे 
भेड़िया खा गया। और आप तो हमारा 
विश्वास करने वाले नहीं हैं, यद्यपि 
हम सच्च ही क्‍यों न बोल रहे हों। 


और वह यसफ के कर्ते पर झठा 
रक्त” लगा कर लाये| उस ने कहा 
बल्कि तुम्हारे मन ने तम्हारे लिये एक 
सन्दर बात बना ली है! तो अब घैर्य 
धारण करना ही उत्तम है। और उस 
के संबन्ध में जो बात तम बना रहे 
हो अल्लाह ही से सहायता माँगनी है। 


और एक काफिला आया। उस ने 
अपने पानी भरने वाले को भेजा, उस 
ने अपना डोल डाला, तो पुकारा: 
शुभ हो! यह तो एक बालक है| और 
उसे व्यापारिक सामग्री समझ कर 
छुपा लिया। और अल्लाह भली भाँति 
जानने वाला था जो वे कर रहे थे। 


और उसे तनिक मल्य कछ गिनती के 
दिरहमों में बेच दिया। और वे उस के 
बारे में कुछ अधिक की इच्छा नहीं 
रखते थे। 


और मित्र के जिस व्यक्ति ने उसे 
खरीदा, उस ने अपनी पत्नी से कहाः 
उस को आदर-मान से रखो। संभव 
है यह हमें लाभ पहुँचाये, अथवा हम 
उसे अपना पत्र बना लें। इस प्रकार 
उस को हम ने स्थान दिया। और 
ताकि उसे बातों का अर्थ सिखायें| 
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। भाष्यकारों ने लिखा है कि वे बकरी के बच्चे का रक्त लगा कर लाये थे। 
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22. 


23. 


25. 


और अल्लाह अपना आदेश प्रा कर 
के रहता है| परन्‍्त अधिकतर लोग 
जानते नहीं हैं 


और जब वह जवानी को पहुँचा, तो 
हम ने उसे निर्णय करने की शक्ति 
तथा ज्ञान प्रदान किया। और इसी 
प्रकार हम सदाचारियों को प्रतिफल 
(बदला) देते हैं| 


और वह जिस स्त्री” के घर में था, 
उस ने उस के मन को रिझाया, 
और द्वार बन्द कर लिये, और बोलीः 
"आ जाओ"| उस ने कहाः अल्लाह की 
शरण। वह मेरा स्वामी है। उस ने 
मझे अच्छा स्थान दिया है। वास्तव में 
अत्याचारी सफल नहीं होते। 


. और उस स्त्री ने उस की इच्छा की। 


और वह (यसफ) भी उस की इच्छा 
करते, यदि अपने पालनहार का प्रमाण 
न देख लेते।” इस प्रकार हम ने (उसे 
सावधान) किया ताकि उस से बराई 
तथा निर्लज्जा को दर कर दें| वास्तव 
में वह हमारे शुद्ध भक्तों में था। 


और दोनों द्वार की ओर दोड़े। और 
उस स्त्री ने उस का क॒ता पीछे से 
फाड़ दिया। और दोनों ने उस के 


। अभिप्रेत मिस्र के राजा (अज़ीज़) की पत्नी है। 
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2 यसफ (अलैहिस्सलाम) कोई फरिश्ता नहीं एक मनष्य थे। इस लिये बुराई 
का इरादा कर सकते थे किन्तु उसी समय उन के दिल में यह बात आई 
कि मैं पाप कर के अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकँगा। इस प्रकार अल्लाह 
ने उन्हें ब्राई से बचा लिया, जो यूसुफ (अलैहिस्सलाम) की बहुत बड़ी 


प्रधानता है। 
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27. 


28, 


29. 


30. 


3. 


पति को द्वार के पास पाया। उस 
(स्त्री) ने कहा: जिस ने तेरी पत्नी के 
साथ बुराई का निश्चय किया, उस 
का दण्ड इस के सिवा क्‍या है कि 
उसे बंदी बना दिया जाये अथवा उसे 
दुखदायी यातना (दी जाये)! 


उस ने कहाः इसी ने मुझे रिझाना 
चाहा था। और उस स्त्री के घराने 
से एक साक्षी ने साक्ष्य दिया कि यदि 
उस का की आगे से फाड़ा गया है 
तो वह सच्ची है, तथा वह झूठा है। 


और यदि उस का कार्ता पीछे से 
फाड़ा गया है तो वह झूठी और वह 
(यूसुफ) सच्चा है। 


फिर जब उस (पति) ने देखा कि उस 


का कुर्ता पीछे से फाड़ा गया है तो कहाः 


वास्तव में यह तुम स्त्रियों की चालें हैं 
और तुम्हारी चालें बड़ी घोर होती हैं| 


है यूसुफ! तुम इस बात को जाने दो। 
और (हे स्त्री!) तू अपने पाप की क्षमा 
माँग, वास्तव में तू पापियों में से है। 


नगर की कुछ स्त्रियों ने कहाः अजीज 
(प्रमुख अधिकारी) की पत्नी अपने 
दास को रिझा रही है। उसे प्रेम ने 
मुग्ध कर दिया है| हमारे विचार में 
वह खुली गुमराही में है| 

फिर जब उस ने उन स्त्रियों की मक्कारी 
की बात सुनी तो उन्हें बुला भेजा। और 
उन के (आतिथ्य) के लिये गाव तकिये 
लगवाये और प्रत्येक स्त्री को एक छुरी 
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3३2. 


33. 


३4 


35. 


दे दी।! उस ने (यूसुफ से) कहाः इन 
के समक्ष "निकल आ" फिर जब उन 
स्त्रियों ने उसे देखा तो चकित (दंग) हो 
कर अपने हाथ काट बैठी, तथा पुकार 
उठींः अल्लाह पवित्र है! यह मनुष्य नहीं, 
यह तो कोई सम्मानित फरिश्ता है| 


उस ने कहाः यही वह है, जिस के बारे 
में तुम ने मेरी निन्‍दा की है| वास्तव में 
मैं ने ही उसे रिझ्ाया था। मगर वह 
बच निकला। और यदि वह मेरी बात 
न मानेगा तो अवश्य बंदी बना दिया 
जायेगा, और अपमानितों में हो जायेगा।| 


यूसुफ ने प्रार्थना कीः हे मेरे 
पालनहार! मुझे कैद उस से अधिक 
प्रिय है जिस की ओर यह औरतें मुझे 
बुला रही हैं। और यदि तू ने मुझ से 
इन के छल को दूर नहीं किया तो 

मैं उन की ओर झुक पड़ूँगा। और 
अज्ञानों में से हो जाऊँगा। 


तो उस के पालनहार ने उस की प्रार्थना 
को स्वीकार कर लिया। और उस से 
उन के छल को दूर कर दिया। वास्तव 
में वह बड़ा सुनने जानने वाला है| 


फिर उन लोगों” ने उचित समझा, 
इस के पश्चात्‌ कि निशानियाँ देख” 
लीं, कि उस (यूसुफ) को एक अवधि 
तक के लिये बंदी बना दें| 
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। ताकि अतिथि स्त्रियाँ उस से फलों को काट कर खायें जो उन के लिये रखे गये थे| 
2 अर्थात अजीज (मिस्र देश का शासक) और उस के साथियों ने। 


3 अर्थात यूसुफ के निर्दोष होने की निशानियाँ। 
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36. और उस के साथ कैद में दो यवकों 
ने प्रवेश किया|। उन में से एक ने 
कहाः मैं ने स्वप्न देखा है कि शराब 
निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा: 
मैं ने स्वप्न देखा है कि अपने सिर 
के उपर रोटी उठाये हुये हूँ, जिस में 
से पक्षी खा रहे हैं। हमें इस का अर्थ 
(स्वप्नफल) बता दो। हम देख रहे हैं 
कि तुम सदाचारियों में से हो। 


37. यसफ ने कहाः त॒म्हारे पास तुम्हारा 
वह भोजन नहीं आयेगा जो तम 
दोनों को दिया जाता है परन्त मैं तम 
दोनों को उस का अर्थ (फल) बता 
दँगा। यह उन बातों में से है जो मेरे 
पालनहार ने मुझे सिखायी हैं। मैं नें 
उस जाति का धर्म तज दिया है जो 
अल्लाह पर ईमान नहीं रखती। और 
वही परलोक को नकारने वाले हैं। 


38. और अपने पर्वजों इब्राहीम तथा 
इसहाक और याकब के धर्म का 
अनुसरण किया है। हमारे लिये वैध 
नहीं कि किसी चीज़ को अल्लाह का 
साझी बनायें। यह अल्लाह की दया 
है हम पर और लोंगों पर| परन्त 
अधिकतर लोग कृतज्ञ नहीं होते। 


39. है मेरे कैद के दोनों साथियो! क्‍या 
विभिन्न पूज्य उत्तम हैं, या एक 
प्रभत्वशाली अल्लाह?! 


40. तम अल्लाह के सिवा जिस की इबादत 
(वंदना) करते हो वह केवल नाम हैं 
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। अर्थात तौहीद और नबियों के धर्म को नहीं मानते जो अल्लाह का उपकार है| 
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42. 


43. 


44. 


जो तम ने और तम्हारे बाप-दादा ने 

रख लिये हैं। अल्लाह ने उन का कोई 
प्रमाण नहीं उतारा है। शासन तो केवल 
अल्लाह का है| उस ने आदेश दिया है 
कि उस के सिवा किसी की इबादत 
(वंदना) न करो| यही सीधा धर्म 

है| परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते हैं| 


. हे मेरे कैद के दोनों साथियों! रहा 


तम में से एक तो वह अपने स्वामी 
को शराब पिलायेगा। तथा दूसरा 

तो उस को फाँसी दी जायेगी, और 
पक्षी उस के सिर में से खायेंगे| उस 
का निर्णय कर दिया गया है जिस के 
संबन्ध में तुम दोनों प्रश्न कर रहे थे। 


और उस से कहा जिसे समझा कि 
वह उन दोनों में से मकक्‍्त होने वाला 
हैः मेरी चर्चा अपने स्वामी के पास 
कर देना। तो शैतान ने उसे अपने 
स्वामी के पास उस की चर्चा करने 
को भला दिया। अतः वह (यसफ) कई 
वर्ष कैद में रह गया। 


और (एक दिन) राजा ने कहाः मैं 
सात मोटी गायों को सपने में देखता 

जिन को सात दबली गायें खा रही 
है और सात हरी बालियाँ हैं और 
दूसरी सात सूखी हैं| हे प्रमुखो! मुझे 
मेरे स्वप्न के संबंध में बताओ, यदि 
तुम स्वप्न फल बता सकते हो! 


सब ने कहाः यह तो उलझे स्वप्न की 


बातें हैं। और हम ऐसे स्वप्नों का अर्थ 
(फल) नहीं जानते। 
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45 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


और उस ने कहा जो दोनों में से 
मुक्त हुआ था, और उसे एक अवधि 
के पश्चात्‌ बात याद आयीः मैं तुम्हें 
इस का फल (अर्थ) बता दूँगा, तुम 
मुझे भेज दो। 


है यूसुफ! है सत्यवादी! हमें सात 
मोटी गायों के बारे में बताओ, जिन 
को सात दबली गायें खा रही हैं। 
और सात हरी बालियाँ हैं, और सात 
सखी, ताकि लोगों के पास वापिस 
जाऊँ, और ताकि वह जान” लें| 


यसफ ने कहाः तम सात वर्ष 
निरन्तर खेती करते रहोगे। तो 

जो कछ काटो उसे उस की बाली 
में छोड़ दो, परन्त थोड़ा जिसे 
खाओगे। (उसे बालों से निकाल लो॥) 


फिर इस के पश्चात सात कड़े 
(आकाल के) वर्ष होंगे। जो उसे खा 
जायेंगे जो तम ने उन के लिये पहले 
से रखा है, परन्तु उस में से थोड़ा 
जिसे तम सरक्षित रखोगे। 


फिर इस के पश्चात्‌ एक ऐसा वर्ष 
आयेगा जिस में लोगों पर जल बरसाया 
जायेगा, तथा उसी में (रस) निचोड़ेंगे| 


और राजा ने कहाः उसे मेरे पास 


लाओ। और जब यूसुफ के पास भेजा 


कक आया, तो आप ने उस से कहा 
अपने स्वामी के पास वापिस 
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। अर्थात कैद ख़ाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास| 
2 अर्थात आप की प्रतिष्ठा और ज्ञान को।| 
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जाओ”, और उस से पछो कि उन 
स्त्रियों की क्या दशा है जिन्‍्हों ने 
अपने हाथ काट लिये थे! वास्तव में 
मेरा पालनहार उन स्त्रियों के छल से 
भलि-भांति अवगत है। 


$. (राजा) ने उन स्त्रियों से पूछाः 
तुम्हारा क्या अनुभव है, उस समय 
का जब तुम ने यूसुफ के मन को 
रिझाया? सब ने कहाः अल्लाह पवित्र 
है। उस पर हम ने कोई बराई का 
प्रभाव नहीं जाना। तब अजीज की 
पत्नी बोल उठी: अब सत्य उजागर 
हो गया, वास्तव में मैं ने ही उस के 
मन को रिझाया था, और निमश्संदेह 
वह सत्वादियों में है|” 


52. यह (यूसुफ) ने इस लिये किया, 
ताकि उसे (अज़ीज़ को) विश्वास हो 
जाये कि मैं ने गुप्त रूप से उस के 
साथ विश्वास घात नहीं किया। और 
वस्तुतः अल्लाह विश्वास घातियों से 
प्रेम नहीं करता। 


53. और मैं अपने मन को निर्दोष नहीं 
कहता, मन तो बुराई पर उभारता 
है। परन्तु जिस पर मेरा पालनहार 
दया कर दे। मेरा पालनहार अति 
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। यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को बंदी बनाये जाने से अधिक उस का कारण जानने की 
चिन्ता थी| वह चाहते थे कि कैद से निकलने से पहले यह सिद्ध होना चाहिये 


कि मैं निर्दोष था। 


2 यह कुरआन पाक का बड़ा उपकार है कि उस ने रसूलों तथा नबियों पर लगाये 
गये बहुत से आरोपों का निवारण (खण्डन) कर दिया है। जिसे अहले किताब 
(यहूदी तथा ईसाई) ने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के विषय में बहुत सी निर्मुल बातें 
घड़ ली थीं जिन को कुआन ने आकर साफ कर दिया। 
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$4. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


क्षमाशील तथा दयावान्‌ है| 


राजा ने कहा: उसे मेरे पास लाओ 
उसे मैं अपने लिये विशेष कर ल| 
और जब उस (यसफ) से बात की 
तो कहाः वस्तृतः त आज हमारे पास 
आदरणीय भरोसा करने योग्य है| 


उस (यूसुफ) ने कहाः मुझे देश का 
कोषाधिकारी बना दीजिये। वास्तव में 
मैं रखवाला बड़ा ज्ञानी हूँ। 


और इस प्रकार हम ने यूसुफ को 
उस धरती (देश) में अधिकार दिया, 
वह उस में जहाँ चाहे रहे। हम अपनी 
दया जिसे चाहें प्रदान करते हैं, और 
सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं 
करते। 


और निश्चय परलोक का प्रतिफल 
उन लोगों के लिये उत्तम है, जो 
ईमान लाये, और अल्लाह से डरते रहे। 


और यसफ के भाई आये”, तथा 
उस के पास उपस्थित हुये, और उस 
ने उन्हें पहचान लिया, तथा वह उस 
से अपरिचित रह गये। 


और जब उन का सामान तय्यार कर 
दिया तो कहाः अपने सौतीले भाई” 
को लाना। कया तुम नहीं देखते कि मैं 
पूरा माप देता हूँ, तथा उत्तम अतिथि 
सत्कार करने वाला हूँ! 
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। अर्थात अकाल के युग में अब लेने के लिये फिलस्तीन से मिस्र आये थे। 
2 जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई बिनयामीन था| 
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60. फिर यदि तुम उसे मेरे पास नहीं लाये 
तो मेरे यहाँ तुम्हारे लिये कोई माप 
नहीं, और न तुम मेरे समीप होगे| 


6. वह बोले: हम उस के पिता को इस 
की प्रेरणा देंगे, और हम अवश्य ऐसा 
करने वाले हैं| 


62. और यूसुफ ने अपने सेवकों को 
आदेश दियाः उन का मूलधन' उन 
की बोरियों में रख दो, संभवतः वह 
उसे पहचान लें जब अपने परिजनों 
में जायें और संभवतः वापिस आयें| 


63. फिर जब अपने पिता के पास लौट 
कर गये तो कहा: हमारे पिता! हम 
से भविष्य में (अब) रोक दिया गया 
है। अतः हमारे साथ हमारे भाई को 
भेजें कि हम सब अब (गल्ला) लायें, 
और हम उस के रक्षक हैं| 


64. उस (पिता) ने कहाः क्‍या मैं उस के 
लिये तुम पर ऐसे ही विश्वास कर 
लूँ जैसे इस के पहले उस के भाई 
(यूसुफ) के बारे में विश्वास कर 
चका हूँ? तो अल्लाह ही उत्तम रक्षक 

और वही सर्वाधिक दयावान्‌ है। 


65. और जब उन्हों ने अपना सामान 
खोला, तो पाया कि उन का मूलधन 
उन्हें फेर दिया गया है, उन्हों ने 
कहाः है हमारे पिता! हमें और क्‍या 
चाहिये! यह हमारा धन हमें फेर 
दिया गया है? हम अपने घराने के 


। अर्थात जिस धन से अब ख़रीदा है। 
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66. 


67. 


68. 


लिये ग़ल्ले (अब) लायेंगे, और एक 
ऊँट का बोझ अधिक लायेंगे”', यह 
माप (अब) बहुत थोड़ा है। 


उस (पिता) ने कहाः मैं कदापि उसे 
तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा, यहाँ तक 

अल्लाह के नाम पर मुझे दृढ़ वचन 
दो कि उसे मेरे पास अवश्य लाओगे, 
परन्तु यह कि तुम को घेर लिया” 
जाये और जब उन्हों ने अपना दृढ़ 
वचन दिया तो कहा, अल्लाह ही तुम्हारी 
बात (वचन) का निरीक्षक है| 


और (जब वह जाने लगे) तो उस 
(पिता) ने कहाः हे मेरे पुत्रों! तुम एक 
द्वार से (मिस्र में) प्रवेश न करना, 
बल्कि विभिन द्वारों से प्रवेश करना। 
और मैं तुम्हें किसी चीज़ से नहीं 
बचा सकता जो अल्लाह की ओर से 
हो। और आदेश तो अल्लाह का चलता 
है, मैं ने उसी पर भरोसा किया, 

तथा उसी पर भरोसा करने वालों को 
भरोसा करना चाहिये। 

और जब उन्होंने (मित्र में) प्रवेश 
किया जैसे उन के पिता ने आदेश 
दिया था तो ऐसा नहीं हुआ कि वह 
उन्हें अल्लाह से कुछ बचा सके। परन्तु 
यह याकूब के दिल में एक विचार 
उत्पब हुआ, जिसे उस ने पूरा कर 
लिया। और वास्तव में वह उस का 
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। अर्थात अपने भाई बिनयामीन का जो उन की दूसरी माँ से था। 
2 अर्थात विवश कर दिये जाओ। 
3 अर्थात एक अपना उपाय था। 
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69. 


70. 


7. 


72. 


73. 


74 


75. 


ज्ञानी था जो ज्ञान हम ने उसे दिया 
था। परन्तु अधिकांश लोग इस (की 
वास्तविकता) का ज्ञान नहीं रखते। 


और जब वे यूसुफ के पास पहुँचे तो 
उस ने अपने भाई को अपनी शरण 
में ले लिया। (और उस से) कहाः मैं 
तेरा भाई (यूसुफ) हूँ। अतः उस से 
उदासीन न हो जो (दुव्यवहार) वह 
करते आ रहे हैं। 


फिर जब उस (यूसुफ) ने उन का 
सामान तय्यार करा दिया तो प्याला 
अपने भाई के सामान में रख दिया। 
फिर एक पुकारने वाले ने पुकाराः है 
काफिले वालो! तुम लोग तो चोर हो। 


उन्होंने फिर कर कहाः तुम क्या खो 
रहे हो! 


उन (कर्मचारियों) ने कहाः हमें राजा 
का प्याला नहीं मिल रहा है। और जो 
उसे ला दे उस के लिये एक ऊँट का 
बोझ है और मैं उस का प्रतिभू/' हूँ| 
उन्हों ने कहाः तुम जानते हो कि हम 
इस देश में उपद्रव करने नहीं आये 
हैं, और न हम चोर ही हैं| 

उन लोगों ने कहा| तो यदि तुम झूठे 
निकले तो उस का दण्ड क्‍या होगा! 
उन्हों ने कहाः उस का दण्ड वही 
होगा जिस के सामान में पाया जाये, 
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। अर्थात एक ऊँट के बोझ बराबर पुरस्कार देने का भार मुझ पर है। 
2 अर्थात चोर का| 
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वही उस का दण्ड होगा। इसी प्रकार 
हम अत्याचारियों को दण्ड देते हैं।' 


76. फिर उस ने खोज का आरंभ उस 
(यूसुफ) के भाई की बोरी से पहले 
उन की बोरियों से किया| फिर उस 
को उस (बिनयामीन) की बोरी से 
निकाल लिया। इस प्रकार हम ने 
यसफ के लिये उपाय किया। वह 
राजा के नियमानसार अपने भाई को 
नहीं रख सकता था, परन्त यह कि 
अल्लाह चाहता। हम जिस का चाहें 
मान सम्मान ऊँचा कर देते हैं। और 
वह प्रत्येक ज्ञानी से ऊपर एक बड़ा 
ज्ञानी) है| 


77. उन भाईयों ने कहा: यदि उस ने 
चोरी की है तो उस का एक भाई 
भी इस से पहले चोरी कर च॒का है। 
तो यसफ ने यह बात अपने दिल 
में छुपा ली। और उसे उन के लिये 
प्रकट नहीं किया। (यसफ ने) कहा: 
सब से ब्रा स्थान तम्हारा है। और 
अल्लाह उसे अधिक जानता है जो 
तुम कह रहे हो। 


78. उन्हों ने कहा: है अजीज!“ 


॥ अर्थात याकब अलैहिस्सलाम 
नियम था। (तफसीरे क॒र्तबी) 
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धर्म विधान में चोर को दास बना लेने का 


2 अपने भाई बिनयामीन को रोक लेने की विधि बना दी। 
3 अथीत अल्लाह से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिये किसी को अपने ज्ञान 


पर गर्व नहीं होना चाहिये। 


4 यहाँ पर «अजीज» का प्रयोग यसफ (अलैहिस्सलाम) के लिये किया गया है| 
क्योंकि उन्हीं के पास सरकार के अधिकतर अधिकार थे।| 
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79. 


80. 


84. 


82. 


का पिता बहुत बूढ़ा है। अतः हम 
में से किसी एक को उस के स्थान 
पर ले लो। वास्तव में हम आप को 
परोपकारी देख रहे हैं। 


उस (यूसुफ) ने कहाः अल्लाह की 
शरण कि हम (किसी अन्य को) 
पकड़ लें, परन्तु उसी को (पकड़ेंगे) 
जिस के पास अपना सामान पाया है| 
(यदि ऐसा न करें) तो हम वास्तव में 
अत्याचारी होंगे। 


फिर जब उस से निराश हो गये तो 
एकान्त में हो कर परामर्श करने 
लगे। उन के बड़े ने कहाः क्या तुम 
नहीं जानते कि तुम्हारे पिता ने तुम 
से अल्लाह को साक्षी बना कर दृढ़ 
वचन लिया था! और इस से पहले 
जो अपराध तुम ने यूसुफ के बारे में 
किया है? तो मैं इस धरती (मिस्र) से 
नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मेरे पिता 
अनुमति न दे दें। अथवा अल्लाह मेरे 
लिये निर्णय न कर दे। और वही सब 
से अच्छा निर्णय करने वाला है। 


तुम अपने पिता की ओर लौट जाओ, 
और कहो कि हे हमारे पिता! आप 
के पुत्र ने चोरी की, और हम ने वही 
साक्ष्य दिया जिसे हम ने” जाना, 
और हम गैब के रखवाले नहीं थे| 


आप उस बस्ती वालों से पूछ लें, 
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। अर्थात राजा का प्याला उस के सामान से निकलते देखा। 
2 अर्थात आप को उस के वापिस लाने का वचन देते समय यह नहीं जानते थे 


कि वह चोरी करेगा। (तफूसीरे कुर्तुबी) 
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जिस में हम थे, और उस काफिले से 
जिस में हम आये हैं, और वास्तव में 
हम सच्चे हैं| 


उस (पिता) ने कहाः ऐसा नहीं, बल्कि 
तम्हारे दिलों ने एक बात बना ली 

है| तो इस लिये अब सहन करना ही 
उत्तम है, संभव है कि अल्लाह उन सब 
को मेरे पास वापिस ला दे, वास्तव में 
वही जानने वाला तत्वदशी है| 


और उन से मूँह फेर लिया, और 
कहा: हाय यसफ। और उस की दोनों 
आखें शोक के कारण (रोते-रोते) 
सफेद हो गयीं, और उस का दिल 
शोक से भर गया। 


उन (पत्रों) ने कहाः अल्लाह की 
शपथ। आप बराबर यस॒फ को याद 
करते रहेंगे यहाँ तक कि (शोक से) 
घुल जायें, या अपना विनाश कर लें| 


उस ने कहाः मैं अपनी आपदा तथा 
शोक की शिकायत अल्लाह के सिवा 
किसी से नहीं करता। और अल्लाह की 
ओर से वह बात जानता हूँ जो तुम 
नहीं जानते। 


हे मेरे पत्रो! जाओ, और यसफ और 
उस के भाई का पता लगाओ| और 
अल्लाह की दया से निराश न हो। 
वास्तव में अल्लाह की दया से वही 
निराश होते हैं जो काफिर हैं। 


फिर जब उस (यूसुफ) के पास (मिस्र 
में) गये तो कहा: हे अजीज! हम 
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89. 


90. 


9. 


92. 


93. 


94. 


पर और हमारे घराने पर आपदा 
(अकाल) आ पड़ी है। और हम थोड़ा 
धन (मल्य) लाये हैं, अतः हमें (अब 
का) प्रा माप दें, और हम पर दान 
करें| वास्तव में अल्लाह दानशीलों को 
प्रतिफल प्रदान करता है| 


उस (यसफ) ने कहा: क्‍या तम जानते 
हो कि तुम ने यूसफ तथा उस के 
भाई के साथ क्‍या कछ किया है, जब 
तुम अज्ञान थे! 


उन्हों ने कहाः क्या आप यसफ हैं! 
यूसुफ ने कहाः मैं यूसुफ हूं। और 

यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर 
उपकार किया है| वास्तव में जो 
(अल्लाह से) डरता तथा सहन करता 
है तो अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल 
व्यर्थ नहीं करता। 


उन्होंने कहाः अल्लाह की शपथ! उस 
ने आप को हम पर श्रेष्ठता प्रदान 
की है। वास्तव में हम दोषी थे। 


यूसफ ने कहाः आज तम पर कोई 
दोष नहीं, अल्लाह तम्हें क्षमा कर दे! 
वही सर्वाधिक दयावान है| 


मेरा यह करती ले जाओ, और मेरे 
पिता के मख पर डाल दो, वह देखने 
लगेंगे। और अपने परे घराने को 
(मिस्र) ले आओ। 


और जब काफिले ने प्रस्थान किया 
तो उन के पिता ने कहा: मझे यसफ 
की सगनन्‍्ध आ रही है, यदि तम मझे 


४652:552.4,:.2580053 5 
58675: 555%8॥ 
७छ हि ५2६ 25८४ । 
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95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


00. 


बहका हुआ बूढ़ा न समझो। 


उन लोगों” ने कहाः अल्लाह की 
शपथ।| आप तो अपनी प्रानी सनक 
में पड़े हुये हैं। 


फिर जब शभ-सचक आ गया, तो 
उस ने वह (कता) उन के मुख पर 
डाल दिया। वह त्रंत देखने लगे। 
याकब ने कहाः क्‍यों मैं ने तम से 
नहीं कहा था कि वास्तव में अल्लाह 
की ओर से जो कुछ मैं जानता हूँ तुम 
नहीं जानते। 


सब (भाईयों) ने कहाः हे हमारे पिता! 
हमारे लिये हमारे पापों की क्षमा 
मांगिये, वास्तव में हम ही दोषी थे| 


याकब ने कहाः मैं तम्हारे लिये 
अपने पालनहार से क्षमा की प्रार्थना 
करूँगा, वास्तव में वह अति क्षमी 
दयावान है| 


फिर जब वह यूसुफ के पास पहुँचे तो 
उस ने अपने माता-पिता को अपनी 
शरण में ले लिया। और कहा: नगर 
(मिस्र) में प्रवेश कर जाओ, यदि 
अल्लाह ने चाहा तो शान्ति से रहोगे| 


तथा अपने माता-पिता को उठा 
कर सिंहासन पर बिठा लिया। 
और सब उस के समक्ष सजदे में 
गिर गये।” और यसफ ने कहा: 


558 4-७४ हे 43720 ही ६8 
१७ %४65%&/758608/2 4; 
७८४०४ ८ 


७४8४ ६%०८८ ७६ 2४४9४ 
७९४० 


5७ ५६ 35 श्र ६75५८ (४ 


७:०४) 
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है 2760९ हज) पु 58५ 


9. “2 ८5 


&£> 253८-08: (6४ ३५० 6 


। याकब अलैहिस्सलाम के परिजनों ने जो फिलस्तीन में उन के पास थे। 


2 जब यसफ की यह प्रतिष्ठा देखी तो सब भाई तथा माता-पिता उन के सम्मान 
के लिये सजदे में गिर गये। जो अब इस्लाम में निरस्त कर दिया गया है| यही 
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404. 


402. 


403. 


है मेरे पिता! यही मेरे स्वप्न का 
अर्थ है जो मैं ने पहले देखा था| 
मेरे पालनहार ने उसे सच्च कर 
दिया है, तथा मेरे साथ उपकार 
किया, जब उस ने मझे कारावास 
से निकाला, और आप लोगों को 
गाँवों से मेरे पास (नगर में) ले 
आया, इस के पश्चात्‌ कि शैतान 
ने मेरे तथा मेरे भाईयों के बीच 
विरोध डाल दिया। वास्तव में मेरा 
पालनहार जिस के लिये चाहे 

उस के लिये उत्तम उपाय करने 
वाला है| निश्चय वही अति ज्ञानी 
तत्वज्ञ है। 


है मेरे पालनहार! त ने मझे राज्य 
प्रदान किया, तथा मझे स्वप्नों का 
अर्थ सिखाया। है आकाशों तथा 
धरती के उत्पत्तिकार! त्‌ लोक 
तथा परलोक में मेरा रक्षक है| त्‌ 
मेरा अन्त इस्लाम पर कर, और 
मुझे सदाचारियों में मिला दे।| 


(हे नबी!) यह (कथा) परोक्ष के 
समाचारों में से है, जिस की वही 
हम आप की ओर कर रहे हैं। और 
आप उन (भाईयों) के पास नहीं 
थे, जब वह आपस की सहमति से 
षड्यंत्र रचते रहे। 


और अधिकांश लोग आप कितनी ही 
लालसा करें, ईमान लाने वाले नहीं हैं| 


५४०५552॥ ८22,/५5 5८ ४ 
“/2“/“/9 2 4 “<७9 


3.#/6:6%:-25%-9#%522 
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७८५५०८३४5॥ ४8४४८ 


उस स्वप्न का फल था जिस में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ग्यारह सितारों, सूर्य 
तथा चाँद को अपने लिये सजूदा करते देखा था। 
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404. 


405. 


06. 


407. 


08. 


और आप इस (धर्मप्रचार) पर 
उन से कोई पारिश्रमिक (बदला) 
नहीं माँगते। यह (कुआन) तो 
विश्ववासियों के लिये (केवल) एक 
शिक्षा है। 


तथा आकाशों और धरती में बहुत 
सी निशानियाँ (लक्षण) हैं जिन 
पर से लोग गुज़रते रहते हैं, और 
उन पर ध्यान नहीं देते। 2 


और उन में से अधिकतर अल्लाह को 
मानते हैं परन्त (साथ ही) मशरिक 
(मिश्रणवादी) ”' भी हैं। 


तो क्‍या वह निर्भय हो गये हैं कि 
उन पर अल्लाह की यातना छा जाये, 
अथवा उन पर प्रलय अकस्मात आ 
जाये, और वह अचेत रह जायें! 


(हे नबी!) आप कह ढेँ यही मेरी डगर 
है, मैं अल्लाह की ओर बला रहा है| मैं 
पूरे विश्वास और सत्य पर हूँ 

जिस ने मेरा अनुसरण किया। तथा 
अल्लाह पवित्र है, और मैं मशरिकों 
(मिश्रणवादियों) में से नहीं हूँ। 
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अर्थात सहस्त्रों वर्ष की यह कथा इस विवरण के साथ वहा द्वारा ही संभव है, 
जो आप के अल्लाह के नबी होने तथा कुआन के अल्लाह की वाणी होने का स्पष्ट 
प्रमाण है। 

2 अर्थात विश्व की प्रत्येक चीज़ अल्लाह के अस्तित्व और उस की शक्ति और 
सदगुणों की परिचायक है, मात्र सोच विचार की आवश्यकता है। 

3 अर्थात अल्लाह के अस्तित्व और गुणों का विश्वास रखते हैं, फिर भी पूजा-अर्चना 
अन्य की करते हैं| 
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09. और हम ने आप से पहले मानव” | 52020 :0 5५ 


हक 


पुरुषों ही को नबी बनाकर भेजा 2558 5032 78590 
जिन की ओर प्रकाशना भेजते रहे, ॥59052८09:८626 
नगर वासियों में से, क्या वे धरती हि 725 ५62४ 22. 2४2४ 
में फिरें |; कखते 07% ,40 600६8. 
में चले फिरे नहीं, ताकि देखते कि 2440 हि 


उन का परिणाम क्या हुआ जो इन 
से पहले थे! और निश्चय आखिरत 
(परलोक) का घर (स्वर्ग) उन के 
लिये उत्तम है, जो अल्लाह से डरे, 
तो क्‍या तुम समझते नहीं हो। 


0. (इस से पहले भी रसूलों के साथ (॥85529#%98:0:92:2 2038 # 
यही हुआ)। यहाँ तक कि जब रसूल ए552025 59 85728 ५ 
निराश हो गये, और लोगों को ९६८,०॥८४५६ 
विश्वास हो गया कि उन से झूठ ॒ 
बोला गया है, तो उन के लिये 
हमारी सहायता आ गई, फिर हम 
जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं, और 
हमारी यातना अपराधियों से फेरी 


नहीं जाती। 
॥7. इन कथाओं में बुद्धिमानों के लिये. | “० ४90४४४५०५४४3 ८6८4 
2 ऐसी _ 2 25200 ४78६: 22 
बड़ी शिक्षा है, यह (कुरआन) ऐसी ४५:235४86६.: ८ 


बातों का संग्रह नहीं है, जिसे स्वयं 


। कुआन की अनेक आयतों में आप को यह बात मिलेगी कि रसूलों का अस्वीकार 
उन की जातियों ने दो ही कारण से किया|: 
एक तो यह कि उन के एकेश्वरवाद की शिक्षा उन के बाप-दादा की परम्परा 
के विरुद्ध थी, इसलिये सत्य को जानते हुये भी उन्होंने उस का विरोध किया| 
दूसरा यह कि उन के दिल में यह बात नहीं उतरी कि कोई मानव पुरुष अल्लाह 
का रसूल कैसे हो सकता है? रसूल तो किसी फ्रिश्ते को होना चाहिये। फिर 
यदि रसूलों को किसी जाति ने स्वीकार भी किया तो कुछ युगों के पश्चात्‌ उसे 
ईश्वर अथवा ईश्वर का पुत्र बनाकर एकेश्वरवाद को आघात पहुँचाया और 
शिर्क (मिश्रणवाद) का द्वार खोल दिया। इसीलिये कुअन ने इन दोनों कुविचारों 
का बार बार खण्डन किया है। 
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बना लिया जाता हो, परन्तु इस से 
पहले की पुस्तकों की सिद्धि और 
प्रत्येक वस्तु का विवरण (ब्योरा) है। 
तथा मार्ग दर्शन और दया है उन 
लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 
रखते हों। 
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सूरह रअद - 3 


सूरह रअद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 43 आयतें हैं| 


० <रअद» का अर्थ: बादल की गरज है| इस सरह की आयत नं» (3) में 
बताया गया है कि वह अल्लाह की प्रशंसा के साथ उस की पवित्रता का 
गान करती है| इसी से इस का नाम रअद रखा गया है| 


० इस सरह में यह बताया गया है कि इस पस्तक (कर्आन पाक) का 
अल्लाह की ओर से उतरना सच्च है तथा उन लक्षणों की ओर ध्यान 
दिलाया गया है जिन से परलोक का विश्वास होता है तथा विरोधियों को 
चेतावनी दी गई है। 


० तौहीद (ऐकेश्वरवाद) के विषय तथा सत्य और असत्य के अलग अलग 

परिणाम को बताया गया है| और सत्य के अनयायियों के गण और 

परलोक में उन का परिणाम तथा विरोधियों के दृष्परिणाम को प्रस्तुत 
किया गया है। 


० 30 को चेतावनी दी गई, तथा ईमान वालों को श॒भ सचना सनाई 
गई है| 


० और अन्त में रिसालत (दतत्व) के विरोधियों को सावधान करने साथ 
आज्ञाकारियों के अच्छे अन्त को प्रस्तुत किया गया है ताकि विरोधियों को 
अल्लाह से भय की प्रेरणा मिले। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त %9०४॥०४४४५७)५-.. तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. अलिफ, लाम, मीम, रा। यह इस <2523960987 :0॥४)७६७५॥ 
पुस्तक (कुआन) की आयतें हैं। और 2५५ ०5४४७४७५४ 
(हे नबी!) जो आप पर आप के 
पालनहार की ओर से उतारा गया है 
सर्वथा सत्य है। परन्तु अधिकतर लोग 
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ईमान (विश्वास) नहीं रखते। 


. अल्लाह वही है जिस ने आकाशों 
को ऐसे सहारों के बिना ऊँचा 
किया है जिन्हें तम देख सको| फिर 
अर्श (सिंहासन) पर स्थिर हो गया 
तथा सर्य और चाँद को नियम बद्ध 
किया। सब एक निर्धारित अवधि के 
लिये चल रहे हैं। वही इस विश्व की 
व्यवस्था कर रहा है, वह निशानियों 
का विवरण (ब्योरा) दे रहा है ताकि 
तम अपने पालनहार से मिलने का 
श्वास करो। 


. तथा वही है जिस ने धरती को 
फैलाया। और उस में पर्वत तथा नहरें 
बनायीं, और प्रत्येक फलों के दो 
प्रकार बनाये। वह रात्रि से दिन को 
छुपा देता है| वास्तव में इस में बहुत 
सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये 
जो सोच विचार करते हैं| 


. और धरती में आपस में मिले हुये 
कई खण्ड हैं, और उद्यान (बाग) हैं 
अँग्रों के तथा खेती और खज्र के 
वक्ष हैं। कछ एकहरे और कछ दोहरे 
संब एक ही जल से सींचे जाते हैं 
और हम कछ को स्वाद में कछ से 
अधिक कर देते हैं, वास्तव में इस में 
बहुत सी निशानियाँ हैं, उन लोगों के 
लिये जो सझ-बझ रखते हैं। 


. तथा यदि आप आश्चर्य करते हैं तो 
आश्चर्य करने योग्य उन का यहा 
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। क्‍यों कि वह जानते हैं कि बीज धरती में सड़कर मिल जाता है, फिर उस से 
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कथन है कि जब हम मिट॒टी हो 
जायेंगे, तो क्‍या वास्तव में हम नई 
उत्पत्ति में होंगे! उन्हों ने ही अपने 
पालनहार के साथ क्‌फ्र किया है 
तथा उन्हीं के गलों में तौक पड़े 
होंगे, और वही नरक वाले हैं, जिस 
में वह सदा रहेंगे। 


. और वह आप से बराई (यातना) की 
जल्दी मचा रह हैं भलाई से पहले। 
जब कि इन से पहले यातनाएँ 

आ चुकी हैं, और वास्तव में आप 


28227 ५:५5 2-7४ 
)॥/260: 5 08॥2/॥&9: 
७८३०5)» कर ५ है (५23, 996 


88825: 576:८४ 
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३ ७० &॥०:,४ 
का पालनहार लोगों को उन के हैं ह 
अत्याचार पर क्षमा करने वाला है| 
तथा निश्चय आप का पालनहार 
कड़ी यातना देने वाला (भी) है| 


7. तथा जो काफिर हो गये वह कहते | 620522070%॥7% :2.॥0:55 
हैं कि आप पर आप के पालनहार 5५525: ८४5] 


की ओर से कोई आयत (चमत्कार) 
क्यों नहीं उतारा” गया। आप केवल 
सावधान करने वाले तथा प्रत्येक 

जाति को सीधी राह दिखाने वाले हैं| 


8. अल्लाह ही जानता है जो प्रत्येक स्त्री के 
गर्भ में है, तथा गर्भाशय जो कम और | ५ 
अधिक” करते हैं, प्रत्येक चीज की 


पौधा उगता है| 

। जिस से स्पष्ट हो जाता कि आप अल्लाह के रसल हैं| 

2 इब्ने उमर (रजियल्लाह अन्हुमा) कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
कहाः गैब (परोक्ष) की तालिकायें पाँच हैं। जिन को केवल अल्लाह ही जानता है; 
कल की बात अल्लाह ही जानता है, और गर्भाशय जो कमी करते हैं उसे अल्लाह 
ही जानता है। वर्षा कब होगी उसे अल्लाह ही जानता है। और कोई प्राणी नहीं 
जानता कि वह किस धरती पर मरेगा। और न अल्लाह के सिवा कोई यह जानता 


डई25060853%&:5%9४३ 
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उस के यहाँ एक निश्चित मात्रा है| 
9. वह सब छुपे और खुले प्रत्यक्ष को 


जानन वाला बड़ा महान्‌ सर्वोच्च है। 


0. (उस के लिये) बराबर है तम में से जो 
बात चपके बोले, और जो पकार कर 
बोले। तथा कोई रात के अँधरे में छुपा 
हो या दिन के उजाले में चल रहा हो। 


॥. उस (अल्लाह) के रखवाले (फरिश्ते) 


हैं। उस के आगे तथा पीछे, जो अल्लाह 


के आदेश से उस की रक्षा कर रहे 
हैं। वास्तव में अल्लाह किसी जाति की 


दशा नहीं बदलता जब तक वह स्वयं 


अपनी दशा न बदल ले। तथा जब 


अल्लाह किसी जाति के साथ बुराई का 
निश्चय कर ले तो उसे फेरा नहीं जा 
सकता, और न उन का उस (अल्लाह) 


के सिवा कोई सहायक है| 


32. वही है जो विद्यत को तम्हें भय तथा 


आशा” बना कर दिखाता है| और 
भारी बादलों को पैदा करता है। 


33. और कड़क, अल्लाह की प्रशंसा के 
| 
साथ उस की पवित्रता का वर्णन 


करती है, और फरिश्ते उस के भय 


से काँपते हैं। वह बिजलियाँ भेजता 
है, फिर जिस पर चाहता है गिरा 
देता है। तथा वह अल्लाह के बारे में 
विवाद करते हैं, जब कि उस का 
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है कि प्रलय कब आयेगी। (सहीह बुख़ारी-4697) 


॥ अर्थात वर्षा होने की आशा। 
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उपाय बड़ा प्रबल है| 


॥4. उसी (अल्लाह) को पुकारना सत्य 
है, और जो उस के सिवा दूसरों को 
पुकारते हैं, वह उन की प्रार्थना कुछ 
नहीं सुनते। जैसे कोई अपनी दोनों 
हथेलियाँ जल की ओर फैलाया हुया 


हो, ताकि उस के मुँह में पहुँच जाये, 


जब कि वह उस तक पहुँचने वाला 
नहीं। और काफिरों की पुकार व्यर्थ 
(निष्फल) ही है। 


35. और अल्लाह ही को सजदा करता है, 
चाह या न चाह, वह जो आकाशोाों 
तथा धरती में है, और उन की 
परछाईयाँ” भी प्रातः और संध्या। 


॥6. उन से पुछोः आकाशों तथा धरती का 
पालनहार कौन है? कह दोः अल्लाह 
है| कहो कि क्‍या तुम ने अल्लाह के 
सिवा उन्हें सहायक बना लिया है जो 
अपने लिये किसी लाभ का अधिकार 
नहीं रखते, और न किसी हानि का! 
उन से कहोः क्‍या अन्धा और देखने 
वाला बराबर होता है, या अंधेरे और 
प्रकाश बराबर होते हैं?!” अथवा 
उन्होंने अल्लाह का साझी बना लिया 


५2222% 5 ८29 %/$222४ 
3५:80५.:95५:४७2:६5 


22278. 2/4 4 अर 


७५ 2982५-28 2:९7४-5५9४ 
ब।.४४;:०५:४॥85४ 


&9:8:259% 22553 
<0४॥ ५5:50८82 42: ४565) 
(35 :857829952/6:%00 


83854 %29:2295045 6 


७) ६&॥४५.५) 2५8 


। अर्थात जैसे कोई प्यासा पानी की ओर हाथ फैला कर प्रार्थना करे कि मेरे मुँह 
में आ जा तो न पानी में सुनने की शक्ति है न उस के मुँह तक पहुँचने की। 
ऐसे ही काफिर, अल्लाह के सिवा जिन को पुकारते हैं न उन में सुनने की शक्ति 
है और न वह उन की सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं। 

2 अर्थात सब उस के स्वभाविक नियम के आधीन हैं। 


3 यहाँ सजदा करना चाहिये। 


4 अंधेरे से अभिप्राय कुफ्र के अंधेरे, तथा प्राकश से अभिप्राय ईमान का प्राकश है। 
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47. 


8. 


है ऐसों को जिन्होंने अल्लाह के उत्पत्ति 
करने के समान उत्पत्ति की है, अतः 
उत्पत्ति का विषय उन पर उलझ गया 
है? आप कह दें कि अल्लाह ही प्रत्येक 
चीज़ का उत्पत्ति करने वाला है, 
और वही अकेला प्रभुत्वशाली है। 


उस ने आकाश से जल बरसाया, 

जिस से वादियाँ (उपत्यकाएँ) अपनी 
समाई के अनुसार बह पड़ीं। फिर (जल 
की) धारा के ऊपर झाग आ गया। 
और जिस चीज़ को वे आभूषण अथवा 
समान बनाने के लिये अग्नि में तपाते 
हैं, उस में भी ऐसा ही झाग होता है| 
इसी प्रकार अल्लाह सत्य तथा असत्य 
का उदाहरण देता है, फिर जो झाग है 
वह सख कर ध्वस्त हो जाता है, और 
जो चीज़ लोगों को लाभ पहुँचाती है 
वह धरती में रह जाती है| इसी प्रकार 
अल्लाह उदाहरण देता है| 


जिन लोगों ने अपने पालनहार की 
बात मान ली, उन्हीं के लिये भलाई 
है। और जिन्‍्हों ने नहीं मानी, तो यदि 
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। आयत का भावार्थ यह है कि जिस ने इस विश्व की प्रत्येक वस्त की उत्पत्ति की 
है। वही वास्तविक पज्य है| और जो स्वयं उत्पत्ति हो वह पज्य नहीं हो सकता। 
इस तथ्य को कआन पाक की और भी कई आयतों में प्रस्तुत किया गया है। 


2 इस उदाहरण म॑ सत्य और असत्य के बीच संघर्ष को दिखाया गया है कि वह्मी 


द्वारा जो सत्य उतारा गया है वह वर्षी के समान है। और जो उस से लाभ प्राप्त 
करते हैं वह नालों के समान हैं। और सत्य के विरोधी सैलाब के झाग के समान 
हैं जो कछ देर के लिये उभरता है फिर विलय हो जाता है| दसरे उदाहरण 
में सत्य को सोने और चाँदी के समान बताया गया है जिसे पिघलाने से मैल 
उभरता है फिर मैल उड़ता है| इसी प्रकार असत्य विलय हो जाता है। और 


केवल सत्य रह जाता है| 
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49, 


20. 


2व. 


22. 


23. 


जो कछ धरती में है, सब उन का 
हो जाये, और उस के साथ उस के 
समान और भी, तो वह उसे (अल्लाह 
के दण्ड से बचने के लिये) अर्थदण्ड 
के रूप में दे देंगे। उन्हीं से कड़ा 
हिसाब लिया जायेगा, तथा उन का 
स्थान नरक है| और वह बुरा रहने 
का स्थान है| 


तो क्‍या जो जानता है कि आप के 
पालनहार की ओर से जो (कुआन) 
आप पर उतारा गया है सत्य है, उस 
के समान है, जो अन्धा है? वास्तव में 
बुद्धिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं| 


जो अल्लाह से किया वचन प्रा 
करते हैं, और वचन भंग नहीं करते। 


और उन (संबंधों) को जोड़ते हैं, जिन 
के जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया 
है, और अपने पालनहार से डरते हैं, 
तथा बुरे हिसाब से डरते हैं। 


तथा जिन लोगों ने अपने पालनहार 
की प्रसबता के लिये धैर्य से काम 
लिया, और नमाज की स्थापना की 
तथा हम ने उन्हें जो कछ प्रदान किया 
है उस में से छ॒पे और खुले तरीके से 
दान करते रहे, तो वही हैं, जिन के 
लिये परलोक का घर (स्वर्ग) है। 


ऐसे स्थायी स्वर्ग जिन में वे और उन 
के बाप दादा तथा उनकी पत्नियों 
और संतान में से जो सदाचारी हों 
प्रवेश करेंगे, तथा फरिश्ते उन के 
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। भाष्य के लिये देखिये सूरह आराफ, आयतः 72| 
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25. 


26. 


27. 


पास प्रत्येक द्वार से (स्वागत के लिये) 
प्रवेश करेंगे| 


. (वे कहेंगे)) तम पर शान्ति हो, उस घेर्य 


के कारण जो तुम ने किया, तो क्‍या ही 
अच्छा हैँ यह परलाक का घर! 


और जो लोग अल्लाह से किये वचन 
को उसे स॒द॒ढ़ करने के पश्चात 

भंग कर देते हैं, और अल्लाह ने 
जिस संबन्ध को जोड़ने का आदेश 
दिया” है उसे तोड़ते हैं, और धरती 
में उपद्रव फैलाते हैं। वही हैं जिन के 
लिये धिक्कार है, और जिन के लिये 
बुरा आवास है। 


और अल्लाह जिसे चाहे उसे जीविका 
फैला कर देता है, और जिसे चाहे 
नाप कर देता है। और वह (काफिर) 
संसारिक जीवन में मग्न हैं, तथा 
संसारिक जीवन परलोक की अपेच्छा 
तनिक लाभ के सामान के सिवा कछ 


भी नहीं है। 


और जो काफिर हो गये, वह कहते 
हैं: इस पर इस के पालनहार की ओर 
से कोई निशानी क्‍यों नहीं उतारी 
गयी? (हे नबी!) आप कह दें कि 
वास्तव में अल्लाह जिसे चाहे कपथ 
करता है, और अपनी ओर उसी 

को राह दिखाता है जो उस की ओर 
ध्यानमग्न हों| 


ढे।५४५५४८५०५०४८: 
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। हदीस में आया है कि जो वयक्ति यह चाहता हो कि उस की जीविका अधिक, 
और आयु लम्बी हो तो वह अपने संबंधों के जोड़े। (सहीह बुख़ारी, 2067, सहीह 


मुस्लिम, 2557) 
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28. (अर्थात वह) लोग जो ईमान लाये, %02929909,/756#4%० ८ 
तथा जिन के दिल अल्लाह के स्मरण बडा 


से संतुष्ट होते हैं| सुन लो! अल्लाह के 
स्मरण ही से दिलों को संतोष होता है। 


29. जो लोग ईमान लाये और सदाचार 


किये, उन के लिये आनन्द”, और 
उत्तम ठिकाना है| 


30. इसी प्रकार हम ने आप को एक 


34. 


समुदाय में जिस से पहले बहुत से 
समुदाय गुजर चुके हैं, रसूल बना 
कर भेजा है, ताकि आप उन को वह 
संदेश सुनायें जो हम ने आप की ओर 
वही द्वारा भेजा है, और वह अत्यंत 
कृपाशील को अस्वीकार करते हैं। 
आप कह दें: वही मेरा पालनहार है, 
कोई पूज्य नहीं परन्तु वही। मैंने उसी 
पर भरोसा किया है और उसी की 
ओर मुझे जाना है। 


यदि कोई ऐसा कुआन होता जिस 

से पर्वत खिसका दिये जाते, या 
धरती खण्ड-खण्ड कर दी जाती, या 
इस के द्वारा मुर्दों से बात की जाती 
(तो भी वह ईमान नहीं लाते)| बात 


८>5:60%४ ९०५४! ॥9५ 4] | रद 
था 
५५६०४४०४५०४६५४५ 
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५६८85562758 92% 


। यहाँ "तूबा" शब्द प्रयुक्त हुआ है| इस का शाब्दिक अर्थ: सुख और सम्पब्बता 
है। कुछ भाष्यकारों ने इसे स्वर्ग का एक बुक्ष बताया है जिस का साया बड़ा 


आनन्ददायक होगा।| 


2 मक्का के काफिर आप से यह माँग करते थे कि यदि आप नबी हैं तो हमारे बाप 
दादा को जीवित कर दें| ताकि हम उन से बात करें। या मक्का के पर्वतों को 
खिसका दें| कुछ मुसलमानों के दिलों में भी यह इच्छा हुई कि ऐसा हो जाता है 


तो संभव है 
बयान, भाष्य सूरह रअद) 


वह ईमान ले आयें। उसी पर यह आयत उतरी। (देखिये: फृत्हुल 
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यह है कि सब अधिकार अल्लाह ही 3890:5:%>552#52 
को हैं, तो क्या जो ईमान लाये हैं, की हि 
वह निराश नहीं हये कि यदि अल्लाह 
चाहता तो सब को सीधी राह 
पर कर देता! और काफिरों को उन 
पहुंचता कर्तत के कारण बराबर आपदा 
पहुँचती रहेगी अथवा उन के घर के 
समीप उतरती रहेगी यहाँ तक कि 
अल्लाह का वचन” आ जाये, और 
अल्लाह, वचन का विरुद्ध नहीं करता। 

32. और आप से पहले भी बहुत से 59020282 2 52:05; 
रसूलों का परिहास किया गया है 2६८४८ ४559; 


33. 


34. 


तो हम ने काफिरों को अवसर दिया। 
फिर उन्हें धर लिया, तो मेरी यातना 
कैसी रही! 


तो क्‍या जो प्रत्येक प्राणी के कर्तत 
से अवगत है, और उन्हों ने (उस) 
अल्लाह का साझी बना लिया है, आप 
कहिये कि उन के नाम बताओ। 

या तम उसे उस चीज से सचित 
कर रहे हो जिसे वह धरती में नहीं 
जानता, या ओछी बात” करते हो? 
बल्कि काफिरों के लिये उन के छल 
सुशोभित बना दिये गये हैं। और 
सीधी राह से रोक दिये गये हैं, और 
जिसे अल्लाह कपथ कर दे तो उस को 
कोई राह दिखाने वाला नहीं। 


उन्हीं के लिये यातना है संसारिक 


जीवन में| और निःसंदेह परलोक की 
यातना अधिक कड़ी है। और उन को 


। वचन से अभिप्राय प्रलय के आने का वचन है। 


2 अर्थात निर्मुल और निराधार। 


(4 ऋण] 
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35. 


36. 


३7 


अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं 


उस स्वर्ग का उदाहरण जिस का 
वचन आज्ञाकारियों को दिया गया है 
उस में नहरें बहती हैं, उस के फल 
सतत हैं, और उस की छाया। यह उन 
का परिणाम है जो अल्लाह से डरे, 
और काफिरों का परिणाम नरक है| 


(हे नबी!) जिन को हम ने पुस्तक दी 
है वह उस (कुरआन) से प्रसब्च हो रहे 
हैं!!! जो आप की ओर उतारा गया 
है। और सम्प्रदायों में कुछ ऐसे भी हैं, 
जो नहीं मानते।” आप कह दें कि 
मुझे आदेश दिया गया है कि अल्लाह 
की इबादत (वंदना) करूँ, और उस 
का साझी न बनाऊँ। मैं उसी की 
ओर बुलाता हूँ, और उसी की ओर 
मुझे जाना है| 


. और इसी प्रकार हम ने इस को अर्बी 


आदेश के रूप में उतारा है” और 
यदि आप उन की आबकांक्षाओं का 
अनुसरण करेंगे, इसके पश्चात्‌ कि 
आप के पास ज्ञान आ गया, तो 
अल्लाह से आप का कोई सहायक और 
रक्षक न होगा। 


७५:६0: 3६ 
८४६5-६४ ७४४००५४ ४४० 
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। अर्थात वह यहूदी, ईसाई और मूर्तिपुजक जो इस्लाम लाये। 


2. 


अर्थात जो अब तक मुसलमान नहीं हुये। 


3 अर्थात कोई ईमान लाये या न लाये, मैं तो कदापि किसी को उस का साझी 


नहीं बना सकता। 


4 ताकि वह बहाना न करें कि हम कुआन को समझ नहीं सके, इसलिये कि सारे 
नबियों पर जो पुस्तकें उतरीं वह उन्हीं की भाषाओं में थीं। 
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38. और हम ने आप से पहले बहुत से. | £#/6&:५5-३४८29:2७:758; 


39. 


40. 


44. 


42. 


रसलों को भेजा है, और उन की 
पत्नियाँ तथा बाल-बच्चे”! बनाये। 
किसी रसल के बस में नहीं है कि 
अल्लाह की अनुमति बिना कोई 
निशानी ला दे|। और हर वचन के 
लिये एक निरधीरित समय है|? 


वह जो (आदेश) चाहे मिटा देता है 
और जो चाहे शेष (साबित)रखता है। 
उसी के पास मूल” पुस्तक है। 


और (हे नबी!) यदि हम आप को 
उस में से कछ दिखा दें जिस की 
धमकी हम ने उन (काफिरों) को दी 
है, अथवा आप को (पहले ही) मौत 
दे दें, तो आप का काम उपदेश 
पहुँचा देना है| और हिसाब लेना 
हमारा काम है| 


क्या वे नहीं देखते कि हम धरती को 
उस के किनारों से कम करते“ जा 
रहे हैं। और अल्लाह ही आदेश देता है 
कोई उस के आदेश का प्रत्यालोचन 
करने वाला नहीं, और वह शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है| 


तथा उस से पहले (भी) लोगों ने 
रसूलों के साथ षड॒यंत्र रचा, और 
षडयंत्र (को निष्फल करने) का सब 


। अर्थात वह मनुष्य थे, नूर या फ्रिश्ते नहीं। 
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बजट 


2 अर्थात अल्लाह का वादा अपने समय पर पूरा हो कर रहेगा उस में देर- सवेर 


नहीं होगी। 


3 अर्थात (लौहे महफूज) जिस में सब कुछ अंकित है। 
4 अर्थात मुसलमानों की विजय द्वारा काफिरों के देश में कमी करते जा रहे हैं| 
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अधिकार तो अल्लाह को है, वह जो ७)३७४८०/%७॥ 
कुछ प्रत्येक प्राणी करता है, उसे 
जानता है। और काफिरों को शीघ्र ही 
ज्ञान हो जायेगा कि परलोक का घर 
किस के लिये है! 

43. (हे नबी!) जो काफिर हो गये, वे 58% <72८290%; 
कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुये | 2५४5»2:385:::2:05:05.0 


नहीं हैं। आप कह दें: मेरे तथा तुम्हारे & _2७॥ 
बीच अल्लाह की गवाही तथा उन की 
गवाही जिन्हें किताब का ज्ञान दिया 

गया काफी है।!! 


। अर्थात उन अहले किताब (यहूदी और ईसाई) की जिन को अपनी पुस्तकों से नबी 
मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के आने की शुभसूचना का ज्ञान हुआ 
तो वह इस्लाम ले आये।| जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम तथा नजाशी (हब्शा देश का 
राजा), और तमीम दारी इत्यादि] और आप के रसूल होने की गवाही देते हैं। 
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सूरह इब्राहीम - 4 


सरह इबराहीम के संक्षिप्त विषय 


यह सरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं। 


० इस सरह की आयत नं» 35 में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की दुआ का 
वर्णन है। इसी लिये इस का यह नाम है। 


० इस में रसल तथा कअ्जान के भेजने का कारण बताया गया है। और 
नबियों के कछ एतिहास प्रस्तुत किये गये हैं। जिन से रसलों के विरोधियों 
के दृष्परिणाम सामने आते हैं। और परलोक में भी उस दण्ड की झलक 
दिखायी गई है जिस से रोयें खड़े हो जाते हैं। 

० इस में बताया गया है कि ईमान वाले कैसे सफल होंगे, तथा काफिरों 
को अल्लाह के उपकार का आभारी न होने पर सावधान करने के साथ 
ही ईमान वालों को अल्लाह का क॒तज्ञ होने की नीति बतायी गयी है। 

० इस में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) कि उस एतिहासिक प्रार्थना का वर्णन 
है जो उन्‍्हों ने अपनी संतति को शिर्क से सरक्षित रखने के लिये की थी। 
किन्‍्त्‌ आज उन की संतान जो कछ कर रही है वह उन की दआ के 
सर्वथा विपरीत है। 


० और अन्त में प्रलय और उस की यातना का भ्याव चित्रण किया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त %०४॥०.४:४५॥५. "तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 7 ओ 
7. अलिफ, लाम, रा।, यह (कुआन) >> 8६820; 2४८ 
एक पुस्तक है, जिसे हम ने आप ]0५) 88.9, ०४8 
की ओर अवतरित किया है, ताकि कै ट22॥ 


आप लोगों को अंधेरों से निकाल 
कर प्रकाश की ओर लायें, उन के 
पालनहार की अनमति से, उस की 
राह की ओर जो बड़ा प्रबल सराहा 
हुआ है 
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2. 


अल्लाह की ओर। जिस के अधिकार में 
आकाश और धरती का सब कूछ है। 
तथा काफिरों के लिये कड़ी यातना 
के कारण विनाश है| 


जो संसारिक जीवन को परलोक 
पर प्रधानता देते हैं, और अल्लाह की 
डगर (इस्लाम) से रोकते हैं, और 
उसे कूटिल बनाना चाहते हैं, वही 
कृपथ में दूर निकल गये हैं। 


और हम ने किसी (भी) रसूल को 
उस की जाति की भाषा ही में भेजा, 
ताकि वह उन के लिये बात उजागर 
कर दे| फिर अल्लाह जिसे चाहता है 
कुपथ करता है और जिसे चाहता 

है सुपथ दर्शा देता है। और वही 
प्रभुत्तशाली और हिकमत वाला है। 


और हम ने मूसा को अपनी आयतों 
(चमत्कारों) के साथ भेजा, ताकि 
अपनी जाति को अच्धेरों से निकाल 
कर प्रकाश की ओर लायें। और 
उन्हें अल्लाह के दिनों (पुरस्कार और 
यातना) का स्मरण कराओ। वास्तव 
में इस में कई निशानियाँ हैं, प्रत्येक 
अति सहनशील कृतज्ञ के लिये| 


तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहा: अपने ऊपर अल्लाह के 
पुरस्कार को याद करो, जब उस ने 
तुम को फिरओनियों से मुक्त किया, 
जो तुम को घोर यातना दे रहे थे। 
और तुम्हारे पुत्रों को बध कर रहे 
थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित 


४50 382२2:83:40527%। 


६ ६ :222४/ 
:7४४-२22०५०2५००५०2५ 


| 2०87 टलट 9८2 ८92, 22८ 
००४ ४७७५७५)०५०८०६४५४८४५ 
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रहने देते” थे, और इस में तुम्हारे 
पालनहार की ओर से एक महान्‌ 


परीक्षा थी। 
7. तथा (याद करो) जब तुम्हारे पालनहार | »55..95:5:<-5९.752 2569५ 
ने घोसणा कर दी कि यदि तुम कृतज्ञ ७५2५404:85:86,5 


बनोगे तो तुम्हें और अधिक दूँगा। तथा 
यदि अकुतज्ञ रहोगे तो वास्तव में मेरी 
यातना बहुत कड़ी है| 


8. और मूसा ने कहाः यदि तुम और सभी 325528%6 0 #%055 
लोग जो धरती में हैं कुफ़ करें, तो भी | ७६९५४५५४०७६८७८८८ #9 
अल्लाह निरीह तथा “सराहा हुआ है। 


9. क्या तुम्हारे पास उन का समाचार 52५»%) 2822 2५४ 
नहीं आया, जो तुम से पहले थेः नूह | ४४ »,:४८०८८३॥४55:&$. 
तथा आद और समूद की जाति का दा 27220 22055 
और जो उन के पश्चात्‌ हुये जिन | छ६2,0362%0 %४५८:2. 
को अल्लाह ही जानता है? उन के ६:७5; 2 02,858 
पास उन के रसूल प्रत्यक्ष प्रमाण 5 कि आओ 
लाये, तो उन्हों ने अपने हाथ अपने 44 
मुखों में दे”! लिये, और कह दिया 
कि हम उस संदेश को नहीं मानते, 
जिस के साथ तुम भेजे गये हो। और 
वास्तव में उस के बारे में संदेह में 
हैं, जिस की ओर हमें बला रहे हो 
(तथा) द्विधा में हैं| 


। ताकि उन के परुषों की अधिक संख्या से अपने राज्य के लिये भय न हो। और 
उन की स्त्रियों का अपमान करें| 


2 हदीस में आया है कि अल्लाह तआला फरमाता हैः हे मेरे बंदो। यदि तम्हारे 
अगले-पिछले तथा सब मनृष्य और जिब्ब संसार के सब से बरे मनष्य के बराबर 
हो जायें तो भी मेरे राज्य में कोई कमी नहीं आयेगी। (सहीह मस्लिम, 2577) 

3 यह ऐसी ही भाषा शैली है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि कानों पर 
हाथ रख लिया, और दाँतों से उंगली दबा ली। 
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0. उन के रसूलों ने कहाः क्या उस 


]. 


अल्लाह के बारे में संदेह है, जो 
आकाशों तथा धरती का रचयिता 

है। वह तुम्हें बुला” रहा है ताकि 
तुम्हारे पाप क्षमा कर दे, और तुम्हें 
एक निर्धारित” अवधि तक अवसर 
दे। उन्हों ने कहाः तुम तो हमारे ही 
जैसे एक मानव पुरुष हो, तुम चाहते 
हो कि हमें उस से रोक दो, जिस की 
पूजा हमारे बाप-दादा कर रहे थे। तुम 
हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ। 


उन से उन के रसूलों ने कहाः हम 
तुम्हारे जैसे मानव-पुरुष ही हैं, 
परन्तु अल्लाह अपने भक्तों में से जिस 
पर चाहे उपकार करता है, और 
हमारे बस में नहीं है कि अल्लाह की 
अनुमति के बिना कोई प्रमाण ला दें| 
और अल्लाह ही पर ईमान वालों को 
भरोसा करना चाहिये। 


32. और क्‍या कारण है कि हम अल्लाह 


43. 


पर भरोसा न करें, जब कि उस ने 
हमें हमारी राहें दर्शा दी हैं! और हम 
अवश्य उस दुःख को सहन करेंगे, 
जो तुम हमें दोगे, और अल्लाह ही पर 
भरोसा करने वालों को निर्भर रहना 
चाहिये। 


और काफिरों ने अपने रसूलों से कहाः 
हम अवश्य तुम्हें अपने देश से निकाल 
देंगे, अथवा तुम्हें हमारे पंथ में आना 


। अपनी आज्ञा पालन की ओर। 


५०००४),)०४ ४5 9 36४8-८४ 
५2205. 2: 5.98 
9७१ &< )<8॥|2:%५5०.५ 
295%22559220 
७४९९००८४५६:७३५ ४ 
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2 अर्थात मरण तक संसारिक यातना से सुरक्षित रखे। (कुर्तुबी) 
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44. 


45. 


6. 


47. 


48. 


9. 


20. 


होगा। तो उन के पालनहार ने उन 
की ओर वह्यी की, कि हम अवश्य 
अत्याचारियों का विनाश कर देंगे| 


और तुम्हें उन के पश्चात्‌ धरती में 
बसा देंगे, यह उस के लिये है, जो 
मेरे महिमा से खड़े! होने से डरा, 
तथा मेरी चेतावनी से डरा। 


और उन (रसूलों) ने विजय की 
प्रार्थना की, तो सभी उददंड विरोधी 
असफल हो गये। 


उस के आगे नरक है और उसे पीप 
का पानी पिलाया जायेगा। 


वह उसे थोड़ा-थोड़ा गले से उतारेगा, 
मगर उतार नहीं पायेगा। और उस 
के पास प्रत्येक स्थान से मौत आयेगी 
जब कि वह मरेगा नहीं। और उस के 
आगे भीषण यातना होगी। 


जिन लोगों ने अपने पालनहार के 
साथ कुफ्र किया उन के कर्म उस 
राख के समान हैं, जिसे आँधी के 
दिन की प्रचण्ड वायु ने उड़ा दिया 
हो। यह लोग अपने किये में से कुछ 
भी नहीं पा सकेंगे, यही (सत्य से) 
दूर का कृपथ है। 

कया तू ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने 
आकाशों तथा धरती की रचना सत्य 
के साथ की है, यदि वह चाहे तो तुम्हें 
ले जाये, और नयी उत्पत्ति ला दे! 


और वह अल्लाह पर कठिन नहीं है| 


१:३0४) ] 8९८॥ 22' 
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। अर्थात संसार में मेरी महिमा का विचार कर के सदाचार किया। 
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22, 


कर” आ जायेंगे, तो निर्बल लोग 

उन से कहेंगे जो बड़े बन रहे थे कि 
हम तम्हारे अनयायी थे, तो क्या तम 
अल्लाह की यातना से बचाने के लिये 
हमारे कुछ काम आ सकोगे! वे कहेंगे: 
यदि अल्लाह ने हमें मार्ग दर्शन दिया 
होता, तो हम अवश्य तम्हें मार्ग दर्शन 
दिखा देते। अब तो समान है, चाहे हम 
अधीर हों, या घेर्य से काम लें, हमारे 
बचने का कोई उपाय नहीं है| 


और शैतान कहेगा, जब निर्णय कर 
दिया” जायेगाः वास्तव में अल्लाह ने 
तम्हें सत्य वचन दिया था, और मैं 
ने तम्हें वचन दिया तो अपना वचन 
भंग कर दिया, और मेरा तम पर 
कोई दबाव नहीं था, परन्त यह कि 
मैं ने तूम को (अपनी ओर) बलाया 
और तम ने मेरी बात स्वीकार कर 
ली| अतः मेरी निन्‍दा न करो, स्वयं 
अपनी निन्‍दा करो, न मैं तम्हारी 
सहायता कर सकता हूँ 

तम मेरी सहायता कर सकते हो।| 
वास्तव में मैं ने उसे अस्वीकार कर 
दिया, जो इस से पहले” तम ने मझे 
अल्लाह का साझी बनाया था। निस्संदेह 
अत्याचारियों के लिये दुःख दायी 
यातना है। 


23. और जो ईमान लाये, और सदाचार 


55206 55088॥%68£ 2 
६3999 8655 2.39 2४22४ 
&०682202222:589॥। 


है 222 


2552%8 29 &42,22 28: 
27 ४४:४४१४ 227 723852:; हि! पलट 
244:322%2 29 ४7८22 
४४६४॥22:5225 ४8 
५८४5|७०५४४४५,८५ 
>20८5,8॥8)02: 
ढ2॥0)5: 


५5५०५.) ॥५5|%०८290%7 


॥ अर्थात प्रलय के दिन अपनी समाधियों से निकल कर। 
2 स्वर्ग और नरक के योग्य का निर्णय कर दिया जायेगा। 


3 


संसार में| 
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24. 


25. 


26. 


करते रहे, उन्हें ऐसे स्वगों में प्रवेश 
दिया जायेगा जिन में नहरें बहती 
होंगी। वह अपने पालनहार की 
अनुमति से उस में सदा रहने वाले 
होंगे, और उस में उन का स्वागत्‌ 
यह होगाः तुम पर शान्ति हो। 


(हे नबी!) क्‍या आप नहीं जानते कि 
अल्लाह ने कलिमा तस्येबा” (पवित्र 

शब्द) का उदाहरण एक पतित्र वृक्ष 
से दिया है, जिस की जड़ (भूमि में) 
सुदृढ़ स्थित है, और उस की शाखा 

आकाश में है! 


वह अपने पालनहार की अनुमति से 
प्रत्येक समय फल दे रहा है। और 
अल्लाह लोगों को उदाहरण दे रहा है, 
ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें| 


और बुरी” बात का उदाहरण एक 
बुरे वृक्ष जैसा है, जिसे धरती के 
ऊपर से उखाड़ दिया गया हो, जिस 
के लिये कोई स्थिरता नहीं है। 


(24 आर हर 75-80 


452४560 5:92: 268४ 
*६89%292,8% 72852 


2072, 5:09,:०66265 
९६७४८:४५ 2४५28! 


9८929 


८6028 58:%555432805५ 
७०2४४ ४95४ ८५७ 


। (कलिमा तय्येबा) से अभिप्रत "ला इलाहा इल्लल्लाह" है। जो इस्लाम का धर्म सूत्र 
है। इस का अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं है। और यही 
एकेश्वरवाद का मूलाधार है| अब्दुल्ला बिन उमर (रजियल्लाह अन्हुमा) कहते हैं 
कि हम रसूलुल्लाह सल्नलल्लाह अलेहि व सल्लम के पास थे कि आप ने कहाः मुझे 
ऐसा वृक्ष बताओ जो मुसलमान के समान होता है| जिस का पत्ता नहीं गिरता, 
तथा प्रत्येक समय अपना फल दिया करता है? इब्ने उमर ने कहाः मेरे मन में 
यह बात आयी कि वह खजूर का वृक्ष है। और अबू बक्र तथा उमर को देखा 
कि बोल नहीं रहे हैं इसलिये मैं ने भी बोलना अच्छा नहीं समझा| जब वे कुछ 
नहीं बोले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः वह खजूर का वृक्ष 
है। (संक्षिप्त अनुवाद के साथ, सहीह बुख़ारीः 4698, सहीह मुस्लिमः 28) 


2. 


अर्थात शिर्क तथा मिश्रणवाद की बात। 
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27. अल्लाह ईमान वालों को स्थिर 3५०80: /%०८29॥9॥८:52 
कथन के सहारे लोक तथा परलोक | &(,9॥880 2989 8528॥552 
में स्थिरता प्रदान करता है, तथा 966१0 /:६; 


अत्याचारियों को कपथ कर देता है 
और अल्लाह जो चाहता है, करता है| 


28. क्या आप ने उन्हें” नहीं देखा जिन्हों | ॥82॥89%<5:528 ८20 08४ 
ने अल्लाह के अनुग्रह को कुफ्र से है: 22:25 
बदल दिया, और अपनी जाति को हु 
विनाश के घर में उतार दिया। 


29. (अर्थात) नरक में, जिस में वह झोंके (8 252058:25%& 
जायेंगे। और वह रहने का बुरा स्थान 
है| 

30. और उन्‍्हों ने अल्लाह के साझी बना ४५2:८5॥ 20852 ५ 
लिये, ताकि उस की राह (सत्धर्म) से ७) ४ 2-88 285 


कपथ कर दें| आप कह दें कि तनिक 
आनन्द ले लो, फिर तम्हें नरक की 


ओर ही जाना है। 

3. (हे नबी!) मेरे उन भक्तों से कह 8,.5॥ /6.2|>0८2०/ 52८० ४ 
दो, जो ईमान लाये हैं, कि नमाज़ 2 ०८2४०३६ ,2825,52: 
की स्थापना करें और उस में से जो | ७७०४५५४८४१४ 6४८ |2$ 


हम ने प्रदान किया है, छपे और खुले 
तरीके से दान करें, उस दिन के आने 
से पहले जिस में न कोई क्रय-विक्रय 


। स्थित तथा दृढ़ कथन से अभिप्रेत "ला इलाहा इल्लल्लाह" है| (कुर्तुबी) 
बराअ बिन आजिब रज़िअल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप ने कहाः मुसलमान 
से जब कब्र में प्रश्न किया जाता है, तो वह «ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद्र 
रसूलुल्लाह» की गवाही देता है| अर्थात अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं। 
और मुहम्म्द सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी के बारे में यह 
आयत है। (सहीह बुख़ारीः 4699) 


2 अथीतः मक्का के मशरिक, जिन्हों ने आप का विरोध किया। (देखिये: सहीह 
बखारीः 4700) 
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होगा, और न कोई मैत्री| 
32. और अल्लाह वही है, जिस ने तम्हारे 


लिये आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति 


की, और आकाश से जल बरसाया 
फिर उस से तुम्हारी जीविका के 
लिये अनेक प्रकार के फल निकाले। 
और नौका को तम्हारे वश में किया 
ताकि सागर में उस के आदेश से 
चले, और नदियों को तम्हारे लिये 
वशवर्ती किया। 


33. तथा तम्हारे लिये सर्य और चाँद को 
काम में लगाया जो दोनों निरन्तर 
चल रहे हैं। और तम्हारे लिये रात्रि 
और दिवस को वश में! कर दिया। 


34. और तम्हें उस सब में से कछ दिया 
जो तम ने माँगा।/ और 
अल्लाह के परस्कारों की गणना 


करना चाहो, तो भी नहीं कर सकते। 


वास्तव में मनष्य बड़ा अत्याचारी 
क॒तघ्न (ना श॒करा) है| 


35. तथा (याद करो) जब इबराहीम ने 
प्राथंना की: हे मेरे पालनहार! इस 
नगर (मक्का) को शान्ति का नगर 
बना दे, और मझे तथा मेरे पत्रों को 
मर्ति पजा से बचा ले| 


3०. मेरे पालनहार! इन मूर्तियों ने बहुत 


से लोगों को कपथ किया है, अतः जो 


2932५-06<53593%४ 
७2059 ५:८2॥2209 5 


3598 299/&:298 2, ०:68॥ 
70:20! 


9५४7055:9॥ :६298-५५ 
७08 02%97 


<&8:520४;: 0 #82%+ 
(६५५८ 44२ (08552. 


506 »054९०:०:५2) 255; 
52 5अटा552 5555) 


49, 2५ “224 “४9९५ 


८2५०४ ८३/7४७८- ४४6७ ८ 


। वश में करने का अर्थ यह है कि अल्लाह ने इन के ऐसे नियम बना दिये हैं, जिन 
के कारण यह मानव के लिये लाभदायक हो सकें।| 

2 अर्थात तुम्हारी प्रत्येक प्राकृतिक माँग पूरी की, और तुम्हारे जीवन की 
आवश्यकता के सभी संसाधनों की व्यवस्था कर दी।| 
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37. 


38. 


39. 


40. 


44. 


42. 


मेरा अनुयायी हो, वही मेरा है। और 
जो मेरी अवैज्ञा करे, तो वास्तव में तू 
अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


हमारे पालनहार! मैं ने अपनी 

कुछ संतान मरुस्थल की एक वादी 
(उपत्यका) में तेरे सम्मानित घर 
(काबा) के पास बसा दी है, ताकि 
वह नमाज़ की स्थापना करे| अतः 
लोगों के दिलों को उन की ओर 
आकर्षित कर दे, और उन्हें जीविका 
प्रदान कर, ताकि वह कृतन्न हों। 


हमारे पालनहार! तू जानता है, जो 
हम छुपाते और जो व्यक्त करते हैं| 
और अल्लाह से कुछ छुपा नहीं रहता, 
धरती में और न आकाशों में| 


सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये 
है, जिस ने मुझे बुढ़ापे में (दो पुत्र) 
इस्माईल और इस्हाक प्रदान किये। 
वास्तव में मेरा पालनहार प्रार्थना 
अवश्य सुनने वाला है। 


मेरे पालनहार! मुझे नमाज की 
स्थापना करने वाला बना दे, तथा 
मेरी संतान को। हे मेरे पालनहार! 
और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर।| 


है हमारे पालनहार! मुझे क्षमा कर दे, 
तथा मेरे माता-पिता और ईमान वालों 
को, जिस दिन हिसाब लिया जायेगा। 


और तुम कदापि अल्लाह को उस से 
अचेत न समझो जो अत्याचारी कर 


न ( # >““ह2५ ८“ (६ ऊन अिफन, 
(2 (११ (४५५4-०५ (४2०० (४ 
952. 4६992. 4 


82-29. / १-४ <४ ५ 


2 2255)522८5%26|६55 
६52५ ४० ४::52५६:5 53 
८565 ४0555 8905॥ »: 52) 
52855 /.8॥ 


७८४८४:४०:5॥ 
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७८8४४ 
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43. 


44. 


45. 


46 


रहे हैं। वह तो उन्हें उस! दिन के 
लिये टाल रहा है, जिस दिन आखें 
खुली रह जायेंगी। 


वह दौड़ते हुये अपने सिर ऊपर किये 
हुये होंगे, उन की आँखें उन की ओर 
नहीं फिरेंगी, और उन के दिल गिरे? 
हुये होंगे। 


(हे नबी!) आप लोगों को उस दिन 
से डरा दें, जब उन पर यातना आ 
जायेगी। तो अत्याचारी कहेंगे: हमारे 
पालनहार! हमें कुछ समय तक 
अवसर दे, हम तेरी बात (आमंत्रण) 
स्वीकार कर लेंगे, और रसूलों का 
अनुसरण करेंगे, क्‍या तुम वही नहीं 
हो जो इस से पहले शपथ ले रहे थे 
कि हमारा पतन होना ही नहीं है! 


जब कि तुम उन्हीं की बस्तियों 

में बसे हो, जिन्हों ने अपने ऊपर 
अत्याचार किया, और तम्हारे लिये 
उजागर हो गया है कि हम ने उन 
के साथ क्‍या किया! और हम ने तम्हें 
बहुत से उदाहरण भी दिये हैं। 


और उन्हों ने अपना षड॒यंत्र रच 

लिया तथा उन का षड॒यंत्र अल्लाह के 

पास है| और उन का षड॒यंत्र ऐसा 
नहीं था कि उस से पर्वत टल जाये| 


॥ अर्थात प्रलय के दिन के लिये| 


2 यहाँ अर्बी भाषा का शब्द "हवाअ" प्रयक्त हुआ है। जिस का एक अर्थ शन्य 
(खाली), अर्थात भय के कारण उसे अपनी सध न होगी। 


3 अर्थात अल्लाह उस को निष्फल करना जानता है। 


७८.४ »३०१४ (१2०५५ (४०५५० 
“ 994./ 5, १४ 24४ 


७५ ५५2७0. 


६5520 24:०४ ८५ ४8,५४६ 
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47. 


48. 


49. 


50. 


54. 


52. 


अतः कदापि यह न समझें कि अल्लाह 
अपने रसूलों से किया वचन भंग 
करने वाला है, वास्तव में अल्लाह 
प्रभुत्वशाली बदला लेने वाला है। 


जिस दिन यह धरती दूसरी धरती 

से, तथा आकाश बदल दिये जायेंगे, 
और सब अल्लाह के समक्ष” उपस्थित 
होंगे, जो अकेला प्रभुत्वशाली है। 


और आप उस दिन अपराधियों को 
जंजीरों में जकड़े हुये देखेंगे। 

उन के वस्त्र तारकोल के होंगे, और 
उन के मुखों पर अग्नि छायी होगी। 


ताकि अल्लाह प्रत्येक प्राणी को उस 
के किये का बदला दे। निःसंदेह अल्लाह 
शीघ्र हिसाब लेने वाला है। 


यह मनुष्यों के लिये एक संदेश है, 
और ताकि इस के द्वारा उन को 
सावधान किया जाये। और ताकि 
वे जान लें कि वही एक सत्य पूज्य 
है और ताकि मतिमान लोग शिक्षा 
ग्रहण करें| 


452. ८ 5३ द (66 22 2५2 2220) 
4७ ८/१.००५०१-थ 
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। अर्थात अपनी कब्रों (समाधियों) से निकल कर। 
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सूरह हिज़ - ॥5 


सूरह हिज् के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 99 आयतें हैं| 


० इस सूरह की आयत नं» 80-87 में हिज़ के वासीः ((समूद जाति)) के अपने 
रसूलों के झुठलाने के कारण विनाश की चर्चा की गई है| इसलिये इस 
का नाम ((सूरह हिज़)) है। 


० इस की आयत । में कृआन की विशेषता का वर्णन है। तथा 2-5 में 
रिसालत के विरोधियों के संदेहों को दूर किया गया है| फिर आयत ॥6 से 
25 तक में उन निशानियों की ओर संकेत किया गया है जिन पर विचार 
करने डे वह्यी तथा रिसालत और हृश्र से संबंधित संदेहों का निवारण हो 
जाता है। 


० आयत 26-44 में इब्लीस के कृपथ हो जाने का वर्णन है जो मनुष्य को कृपथ 
करने के लिये वह्यी तथा रिसालत के बारे में संदेह पैदा कर के उसे सत्य से 
दूर रखना चाहता है जिस का परिणाम नरक है| तथा आयत 45 से 48 तक 
उन के अच्छे परिणाम को बताया गया है जो उस की बात में नहीं आये 
और अल्लाह से डरते तथा शिर्क और उस की अवैज्ञा से बचते रहे। 


० आयत 49-84 में नबियों के इतिहास से यह बताया गया है कि अल्लाह के 
सदाचारी भक्तों पर उस की दया होती है और दूराचारियों पर यातना के 
कोड़े बरसते हैं| 

० आयत 85-99 में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तथा सदाचारियों के 
लिये दिलासा का सामान भी है और यह निर्देश भी है कि जो माया मोह 
में मग्न हैं उन के आर्थिक धन की ओर लालसा से न देखें बल्कि उस बड़े 
धन का आदर करें जो कुरआन के रूप में उन्हें प्रदान किया गया हैं| 


75-सूरह हज. भाग-4 / 493 ५ ४८&_ _७ै३)>०-॥० 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४ ०७०४५॥५-.-+ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। मा । 
।. अलिफ, लाम, रा। वह इस पृस्तक, ५>55५.3&-0 ८055 ०, -] 
6 ० कप ० 
तथा खुले कुआन की आयतें है| 0०४५-५ 
2. (एक समय आयेगा), जब काफिर 968॥/&229॥$%::2 
यह कामना करेंगे कि क्‍या ही अच्छा ७८३.)-:० 


होता यदि वे मुसलमान होते! 
3. (हे नबी!) आप उन्हें छोड़ दें, वह 050 23825/८८:7%४९ ८४६ 


खाते, तथा आनन्द लेते रहें, और . “आह 2 
उन्हें आशा निश्चेत किये रहे, फिर 


शीघ्र ही वह जान लेंगे।? 
4. और हम ने जिस बस्ती को भी ध्वस्त ५८६५४५४ 725 52568; 
किया उस के लिये एक निश्चित ल(254 
अवधि अंत थी। 
5. कोई जाति न अपनी निश्चित्‌ अवधि (लक 4 28 हमने ३७826 है. आह 
से आगे जा सकती है, और न पीछे 


रह सकती।| 
6. तथा उन (काफिरों) ने कहाः है ४899042:0%259/ 49४५ 
वह व्यक्ति जिस पर यह शिक्षा कै! ४१2 
|. में ५ 
(कुआन) उतारा गया है! वास्तव में 
तू पागल है। 


7. क्‍यों हमारे पास फरिश्तों को नहीं. [७८७५७ ८७८४८:०४४०८४४८३ 
लाता यदि तू सच्चों में से है! 


॥ ऐसा उस समय होगा जब फरिश्ते उन की आत्मा निकालने आयेंगे, और 
उन को उन का नरक का स्थान दिखा देंगे। और क््यामत के दिन तो ऐसी 
दूदशा होगी कि धूल हो जाने की कामना करेंगे। (देखियेः सूरह नबा, आयतः 
40) 

2 अपने दुष्परिणाम का।| 
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0. 


]. 


जब कि हम फरिश्तों को सत्य 0%98४८,5०५५॥४7०४) 055: 
(निर्णय) के साथ ही” उतारते हैं, ७८८६५ 
और उन्हें उस समय कोई अवसर 

नहीं दिया जाता। 

वास्तव में हम ने ही यह शिक्षा ०८७४०४५॥७)५७३॥०७४९०८४ 
(कुआन) उतारी है, और हम ही उस 

के रक्षक हैं| 


और हम ने आप से पहले भी प्राचीन | ०७४४७४३७०४४८०-०८ :75४५ 
(विगत) जातियों में रसूल भेजे। 


और उन के पास जो भी रसूल १2०४४ )५-४०००४४०८७ 
आया, परन्तु वह उस के साथ ५८:८८ 
परिहास करते रहे। 


व 
2. 


अर्थात यातनाओं के निर्णय के साथ| 

यह इतिहासिक सत्य है| इस विश्व के धर्म ग्रंथों में कुआन ही एक ऐसा धर्म 
ग्रंथ है जिस में उस के अवतरित होने के समय से अब तक एक अक्षर तो क्‍या 
एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं हुआ। और न हो सकता है। यह विशेषता इस 
विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ को प्राप्त नहीं हैं| तौरात हो अथवा इंजील या इस 
विश्व के अन्य धर्म शास्त्र हों, सब में इतने परिवर्तन किये गये हैं कि सत्य मूल 
धर्म की पहचान असम्भव हो गयी है। 

इसी प्रकार इस (कुआन) की व्याख्या जिसे हदीस कहा जाता है वह भी सुरक्षित 
है। और उस का पालन किये बिना किसी का जीवन इस्लामी नहीं हो सकता। 
क्योंकि कुआन का आदेश है कि रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) तुम्हें जो 
दें उस को ले लो| और जिस से रोक दें उस से रुक जाओ। (देखिये: सूरह हश्र 
आयत नं 7) 

कुअआन कहता है कि हे नबी! अल्लाह ने आप पर कुअआन इस लिये उतारा है कि 
आप लोगों के लिये उस की व्याख्या कर दें। (सूरह नहल, आयत नं< 44) जिस 
व्याख्या से नमाज़, ब्रत आदि इस्लामी अनिवार्य कर्तव्यों की विधि का ज्ञान होता 
है। इसी लिये उस को सुरक्षित किया गया है। और हम हदीस के एक-एक रावी 
के जन्म और मौत का समय और उस की पूरी दशा को जानते हैं। और यह 
भी जानते हैं कि वह विश्वासनीय है या नहीं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं 
कि इस संसार में इस्लाम के सिवा कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस की मूल पुस्तकें 
तथा उस के नबी की सारी बातें सुरक्षित हों। 
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42. 


43. 


44. 


45. 


6. 


7. 


48. 


9. 


20. 


इसी प्रकार हम इसे” अपराधियों के 
दिलों में पुरो देते हैं। 


वे उस पर ईमान नहीं लाते, और 
प्रथम जातियों से यही रीति चली आ 
रही है| 


और यदि हम उन पर आकाश का 
कोई द्वार खोल देते, फिर वह उस में 
चढ़ने लगते। 


तब भी वह यही कहते कि हमारी 
आँखें धोखा खा रही हैं, बल्कि हम 
पर जादू कर दिया गया है। 


हम ने आकाश में राशि चक्र बनाये 
हैं, और उसे देखने वालों के लिये 
सुसिज्जत किया है। 


और उसे प्रत्येक धिक्कारे हुये शैतान 
से सुरक्षित किया है। 


परन्तु जो (शैतान) चोरी से सुनना 
चाहे, तो एक खुली ज्वाला उस का 
पीछा करती” हे | 


और हम ने धरती को फैलाया, और 
उस में पर्वत बना दिये, और उस में 
हम ने प्रत्येक उचित चीजें उगायीं| 


और हम ने उस में तुम्हारे लिये 
जीवन के संसाधन बना दिये, तथा 
उन के लिये जिन के जीविका दाता 
तुम नहीं हो। 


९2 ९४) 90 25 (३५९१६ 95 ५६ 
2927 (०३७3४ 
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टे द ्ई हा क्र ४४५ नही 
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बे 22% 


। अर्थात्‌ रसूलों के साथ परिहास को, अर्थात उसे इस का दण्ड देंगे। 
2 शैतान चोरी से फरिश्तों की बात सनने का प्रयास करते हैं। तो ज्वलंत उल्का 


उन्हें मारता है। अधिक विवरण के लिये देखियेः (सूरह मुल्क, आयत नं 5) 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27« 


28. 


29. 


. और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जिस के 


कोष हमारे पास न हों, और हम उसे 
एक निश्चित मात्रा ही में उतारते हैं| 


और हम ने जलभरी वायुओं को 
भेजा, फिर आकाश से जल बरसाया, 
और उसे तुम्हें पिलाया, तथा तुम 
उस के कोषाधिकारी नहीं हो। 


तथा हम ही जीवन देते, तथा मारते हैं, 
और हम ही सब के उत्तराधिकारी हैं| 


तथा तुम में से विगत लोगों को 
जानते हैं और भविष्य के लोगों को 
भी जानते हैं। 


और वास्तव में आप का पालनहार ही 
उन्हें एकत्र करेगा”, निश्चय वह सब 
गुण और सब कुछ जानने वाला है। 


और हम ने मनुष्य को सड़े हुये 
कीचड़ के सूखे गारे से बनाया। 


और इस से पहले जिब्बों को हम ने 
अग्नि की ज्वाला से पैदा किया। 


और (याद करो) जब आप के 
पालनहार ने फरिश्तों से कहाः मैं 
एक मनुष्य उत्पन्न करने वाला हूँ, 
सड़े हुये कीचड़ के सूखे गारे से| 


तो जब मैं उसे पूरा बना दूँ, और 
उस में अपनी आत्मा फँक दूँ, तो 
उस के लिये सजदे में गिर जाना।2 


] 


अर्थात्‌ प्रलय के दिन हिसाब के लिये। 
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2 फरिश्तों के लिये आदम का सजदा अल्लाह के आदेश से उन की परिक्षा के लिये 
था किन्तु इस्लाम में मनुष्य के लिये किसी मनुष्य या वस्तु को सजदा करना 
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30. अतः उन सब फरिश्तों ने सजदा किया। 
3. इबलीस के सिवा| उस ने सजूदा 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


करने वालों का साथ देने से इनकार 
कर दिया। 


अल्लाह ने पूछा: हे इब्लीस! तुझे क्‍या 
हुआ कि सजूदा करने वालों का साथ 
नहीं दिया! 


उस ने कहाः मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक 
मनुष्य को सजदा करूँ, जिसे तू ने 


सड़े हुये कीचड़ के सूखे गारे से पैदा 
क्या है। 


अल्लाह ने कहा: यहाँ से निकल जा, 
वास्तव में तू धिक्कारा हुआ है। 


और तुझ पर धिक्कार है प्रतिकार 
(प्रलय) के दिन तक। 


(इबलीस) ने कहा: मेरे पालनहार! 
तो फिर मुझे उस दिन तक अवसर 
दे, जब सभी पुनः जीवित किये जायेंगे| 
अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दे दिया 
गया है। 

विद्वधित समय के दिन तक के लिये। 
वह बोलाः मेरे पालनहार! तेरे मुझ 
को कृपथ कर देने के कारण, 
अवश्य उन के लिये धरती में (तेरी 
अवज्ञा को) मनोरम बना दूँगा, और 


पक 
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शिर्क और अक्षम्य पाप है| (सूरह, हा, मीम, सजूदाः आयत नंद 37) 
। अर्थात फरिश्ते परिक्षा में सफल हुये और इब्लीस असफल रहा। क्‍यों कि उस 
ने आदेश का पालन न कर के अपनी मनमानी की। इसी प्रकार वह भी हैं जो 


अल्लाह की बात न मान कर मनमानी करते हैं| 
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उन सभी को कृपथ कर दूँगा। 


40. उन में से तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा| ((.2520 655 25९५४) 

4. अल्लाह ने कहा: यही मुझ तक ७४५ 2० /2४॥205% 08 
(पहुँचने की) सीधी राह है। 

42. वस्त॒तः मेरे भक्तों पर तेरा कोई ८४-०७ ८४ 2२/७२५६७४) 
अधिकार नहीं” चलेगा, सिवाये उस ७(८८2.५॥ ८०४५४ ..:४॥ 
के जो कृपथों में से तेरा अनुसरण करें| 

43. और वास्तव में उन सब के लिये ८2220 22: ४] 
नरक का बचन है। 

44. उस (नरक) के सात द्वार हैं, और 222%652.20 8) &:७ 
उन में से प्रत्येक द्वार के लिये एक 6£5८54 
विभाजित भाग” है| 

45. वास्तव में आज्ञाकारी लोग स्वरा 5५५६४५५५६७3.८५%॥ 
तथा स्रोतों में होंगे। 

46. (उन से कहा जायेगा) इस में प्रवेश कर ७८५७०५५७५७०४) 


जाओ, शान्ति के साथ निर्भय हो कर| 
47. और हम निकाल देंगे उन के दिलों ७४४५ ५७८2०७४८०३ ८७८८४ 


में जो कुछ बैर होगा। वे भाई भाई ७७३४, ८ 
होकर एक दूसरे के सम्मुख तख्तों के 
ऊपर रहेंगे| 
48. न उस में उन्हें कोई थकान होगी ६६25८४८०५४५:४:४४ 
और न वहाँ से निकाले जायेंगे। ७८.5८, 
49. (हे नबी!) आप मेरे भक्तों को 2 20॥/65):८5४ 


। अथीत जो बन्दे कआन तथा हदीस (नबी का तरीका) का ज्ञान रखेंगे उन पर 
शैतान का प्रभाव नहीं होगा। और जो इन दोनों के ज्ञान से जाहिल होंगे वही उस 
के झाँसे में आयेंगे किन्तु जो तौबा कर लें तो उन को क्षमा कर दिया जायेगा। 

2 अर्थात्‌ इबलीस के अनुयायी अपने कुकर्मों के अनुसार नरक के द्वार में 
प्रवेश करेंगे| 
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50. 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59 


सूचित कर दें कि वास्तव में, मैं बड़ा 
क्षमाशील दयावान्‌_ हूँ| 


और मेरी यातना ही दखदायी यातना है| 


और आप उन्हें इब्राहीम के 
अतिथियों के बारे में सचित कर दें| 


जब वह इब्राहीम के पास आये तो 
सलाम किया। उस ने कहाः वास्तव में 
हम तम से डर रहे हैं। 


उन्हों ने कहाः डरो नहीं, हम तुम्हें एक 
ज्ञानी बालक की शुभसचना दे रहे हैं| 


उस ने कहाः क्‍या तम ने मझे इस 
बढ़ापे में शुभ सचना दी है, तम मझे 
यह शभ सचना कैसे दे रहे हो! 


उन्हों ने कहा: हम ने तम्हें सत्य शुभ 
सचना दी है, अतः तम निराश न हो। 


(इबराहीम) ने कहाः अपने पालनहार 
की दया से निराश केवल कपथ लोग 
ही हुआ करते हैं| 


उस ने कहाः है अल्लाह के भेजे हुये 
फरिश्तो! तुम्हारा अभियान क्‍या है! 


उन्हों ने उत्तर दिया कि हम एक 
अपराधी जाति के पास भेजे गये हैं| 


लत के घराने के सिवा, उन सभी 
को हम बचाने वाले हैं| 


%/92/5॥25।5:6$ 
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। हदीस में है कि अल्लाह ने सौ दया पैदा कीं, निब्ननावे अपने पास रख लीं। और 
एक को परे संसार के लिये भेज दिया| तो यदि काफिर उस की प्री दया जान 
जाये तो स्वर्ग से निराश नहीं होगा। और ईमान वाला उस की परी यातना जान 
जाये तो नरक से निर्भय नहीं होगा। (सहीह बखारीः 6469) 
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6०. परन्त लत की पत्नी के लिये हम ने 6,205: 29] 
निर्णय किया है कि वह पीछे रह जाने 
वालों में होगी। 

6. फिर जब लूत के घर भेजे हुये 6248 2468।464४(6 
(फरिश्ते) आये। 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


तो लत ने कहा: तम (मेरे लिये) 
अपरिचित हो। 


उन्हों ने कहा: डरो नहीं, बल्कि हम 
तम्हारे पास वह (यातना) लाये हैं, 
जिस के बारे में वह संदेह कर रहे थे। 


हम तम्हारे पास सत्य लाये हैं, और 
वास्तव में हम सत्यवादी हैं| 


अतः कछ रात रह जाये तो अपने 
घराने को लेकर निकल जाओ, और 
तम उन के पीछे रहो, और तम में 
से कोई फिर कर न देखे। तथा चले 
जाओ, जहाँ आदेश दिया जा रहा है। 


और हम ने लत को निर्णय सना दिया 
कि भोर होते ही इन का उन्‍्मलन 
कर दिया जायेगा। 


और नगरवासी प्रसत्न हो कर आ गये|7! 


लूत ने कहाः यह मेरे अतिथी हैं, अतः 
मेरा अपमान न करो। 


तथा अल्लाह से डरो, और मेरा 
अनादर न करो। 


उन्हों ने कहा: क्‍या हम ने तम्हें विश्व 
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। अर्थात जब फरिश्तों को नवयवकों के रूप में देखा तो लत अलैहिस्सलाम के 
यहाँ आ गये ताकि उन के साथ अशलील कर्म करें| 
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वासियों से नहीं रोका” था! 

72. लूत ने कहाः यह मेरी पृत्रियाँ हैं यदि 
तुम कुछ करने वाले” हो। 

72. है नबी! आप की आयु की शपथ! 2 
वास्तव में वे अपने उनन्‍्माद में बहक 
रहे थे। 

73. अन्ततः सर्योदय के समय उन्हें एक 
कड़ी ध्वनि ने पकड़ लिया। 

74. फिर हम ने उस बस्ती के ऊपरी 


भाग को नीचे कर दिया, और उन 
पर कंकरीले पत्थर बरसा दिये। 


75. वास्तव में इस में कई निशानियाँ हैं 
प्रतिभाशालियों के लिये। 


76. और वह (बस्ती) साधारण मार्ग 
पर स्थित है| 

77. निश्संदेह इस में बड़ी निशानी है, 
ईमान वालों के लिये।| 

78. और वास्तव में (ऐय्का) के” वासी 
अत्याचारी थे। 


। सब के समर्थक न बनो। 
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2 अर्थात इन से विवाह कर लो, और अपनी कामवासना पूरी करो, और कुकर्म 


न करो। 


3 अल्लाह के सिवा किसी मनुष्य के लिये उचित नहीं है कि वह अल्लाह के सिवा 


किसी और चीज की शपथ ले।| 


4 अर्थात जो लक्षणों से तथ्य को समझ जाते हैं| 


5 अर्थात जो साधारण मार्ग हिज़ाज़ (मक्का) से शाम को जाता है। यह शिक्षाप्रद 
बस्ती उसी मार्ग में आती है, जिस से तुम गुज़रते हुये शाम जाते हो। 
6 इस से अभिप्रेत शुऐएब अलैहिस्सलाम की जाति है, ऐय्का का अर्थ वन तथा झाड़ी 
| 


75-सूरह हज. भाग-4 / 502 ५ ८5&।/_ _छै३)>०-॥० $- 


सूरह हिज़ भाग -74 / 502 ५ ६.2) अली89%-)5 


79. 


80. 


84. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


तो हम ने उन से बदला ले लिया, और 
वह दोनों” ही साधारण मार्ग पर हैं| 


और हिज के” लोगों ने रसूलों को 
झुठलाया। 


और उन्हें हम ने अपनी आयतें 
(निशानियाँ) दीं, तो वह उन से 
विमुख ही रहे। 


वे शिलाकारी कर के पर्वतों से घर 
बनाते, और निर्भय होकर रहते थे। 


अन्ततः उन्हें कड़ी ध्वनि ने भोर के 
समय पकड़ लिया| 


और उन की कमाई उन के कछ 
काम न आयी। 


और हम ने आकाशों तथा धरती को 
और जो कछ उन दोनों के बीच है 
सत्य के आधार पर ही उत्पब्ब किया 
है, और निश्चय प्रलय आनी है| अतः 
(हे नबी!) आप (उन को) भली भाँति 
क्षमा कर दें| 


वास्तव में आप का पालनहार ही सब 
का सष्टा सर्वज्ञ है| 


तथा (है नबी।) हम ने आप को सात 
ऐसी आयतें जो बार बार दहराई जाती 
हैं, और महा कुआन प्रदान किया है| 
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॥ अर्थात मदयन और ऐस्का का क्षेत्र भी हिजाज़ से फिलस्तीन और सीरिया जाते 


हुये, राह में पड़ता है। 


2 हिज़ समद जाति की बस्ती थी जो सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति थी, यह 


बस्ती मदीना और तबक के बीच स्थित थी 


3 अबु हरैरा रजियल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
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88. और आप उस की ओर न देखें, जो 4625८) ८:77645:5५ 


संसारिक लाभ का संसाधन हम ने ०552%2८555५72%24॥%/ 
उन में से विभिब्न प्रकार के लोगों ५६:.०॥४८७८ 
को दे रखा है, और न उन पर शोक दा 
करें, और ईमान वालों के लिये 


सुशील रहें| 

89. और कह दें कि मैं प्रत्यक्ष (खुली) ५ 8,200/:88: | /606 ८ 
चेतावनी देने वाला हूँ] 

90. जैसे हम ने खण्डन कारियों” पर ८४...5६॥॥०८५९८ 
(यातना) उतारी। 

9. जिन्हों ने कुर्नन को खण्ड खण्ड कर 9%9॥«&८297 
दिया।2! 

92. तो शपथ है आप के पालनहार की।| ९०८2 :६8८/3::% 


हम उन से अवश्य पूछेंगे। 


93. तुम क्‍या करते रहे! ७८५८509>४४६८ 
94. अतः आप को जो आदेश दिया जा बट 2०४5-6५. £528 


( 


कथन है कि उम्मुल कुआन (सूरह फातिहा) ही वह सात आयतें हैं जो दृहराई 
जाती हैं, तथा महा कुआन है| (सहीह बुख़ारी- 4704) 

एक दूसरी हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः “अल्हम्दु 
लिल्लाहि रव्बिल आलमीन्‌“ ही वह सात आयतें हैं जो बार बार दुहराई जाती हैं, 
और महा कृआन है, जो मुझे प्रदान किया गया है। (संक्षिप्त अनुवाद, सहीह 
बुखारी- 4702)| यही कारण है कि इस के पढ़े बिना नमाज नहीं होती। (देखियेः 
सहीह बुख़ारी: 756, मुस्लिमः 394) 

अर्थात्‌ अवैज्ञा पर यातना की।| 

खण्डन कारियों से अभिप्रायः यहूद्‌ और ईसाई हैं| जिन्हों ने अपनी पुस्तकों तौरात 
तथा इंजील को खण्ड खण्ड कर दिया। अर्थात्‌ उन के कुछ भाग पर ईमान लाये 
और कुछ को नकार दिया। (सहीह बुख़ारी- 4705-4706) 

इसी प्रकार इन्हों ने भी कुआन के कुछ भाग को मान लिया और कुछ का अगलों 
की कहानियाँ बताकर इन्कार कर दिया। तो ऐसे सभी लोगों से प्रलय के दिन 
पूछ होगी कि मेरी पुस्तकों के साथ ऐसा व्यवहार क्‍यों किया! 
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रहा है, उसे खोल कर सुना दें| और 
मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) की चिन्ता 
न करें| 

95. हम आप के लिये परिहास करने ५:2४०॥७2४8| 


वालों को काफी हैं| 


96. जो अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य बना 
लेते हैं, तो उन्हें शीघ्र ज्ञान हो जायेगा। 


97. और हम जानते हैं कि उन की बातों 
से आप का दिल संकृचित हो रहा है। 


98. अतः आप अपने पालनहार की प्रशंसा 
के साथ उस की पवित्रता का वर्णन 
करें, तथा सजूदा करने वालों में रहें| 


99. और अपने पालनहार की इबादत 
(वंदना) करते रहें, यहाँ तक कि 
आप के पास विश्वास आ जाये।! 


5:८5%&9॥0॥८८५४४८४/ 


2205 


<&7५५25265&58255&5 


ना द्)| ना ८5 6; ८. >४ 5 
०८५००४८०४७४:४५७६: 


>>; २2 


ड/ ४ 


। अर्थात मरण का समय जिस का विश्वास सभी को है। (कुर्तुबी) 
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सूरह नहलत-76.__| 6 2902 ६ 


सूरह नहल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं| 


० नहल का अर्थ मधु मकखी है| जिस में अल्लाह के पालनहार होने की 
निशानी है। इस सूरह की आयत 68 से यह नाम लिया गया है। 

० इस में शिक्क का खण्डन तथा तौहीद के सत्य होने को प्रमाणित किया 
गया है| और नबी को न मानने पर दृष्परिणाम की चेतावनी दी गई है। 

० विरोधियों के संदेह दूर कर के अल्लाह के उपकारों की चर्चा की गई है और 
प्रलय के दिन मुश्रिकों तथा काफिरों की दुर दशा को बताया गया है। 


० बंदो का अधिकार देने तथा बुराईयों से बचने और पवित्र जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा दी गई है। 

० शैतान के संशय से शरण माँगने का निर्देश दिया गया है और मक्का 
वासियों के लिये एक कृतध्न बस्ती का उदाहरण देकर उन्हें कुतज्ञ होने 
का निर्देश दिया गया है| 

० यह निर्देश दिया गया है कि शिर्क के कारण अल्लाह की वैध की हुई चीज़ो 
को वर्जित न करो और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के बारे में बताया गया 
है कि वह एकेश्वरवादी और कुतज्ञ थे, और मुश्रिक नहीं थे। 

० यह बताया गया है कि सब्त (शनिवार) मनाने का आदेश केवल यहूद 
को उन के विभेद करने के कारण दिया गया था। 


० और अन्त में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तथा ईमान वालों को 
कुछ निर्देश दिये गये हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४॥०७:४५४॥७-.. "7-5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. अल्लाह का आदेश आ गया है| अतः ४2९2४ 22०5:5५8 30568 
(हे काफिरो|) उस के शीघ्र आने की 
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माँग न करो। वह (अल्लाह) पवित्र ०८४५,४५८ १-४; 
तथा उस शिक (मिश्रणवाद) से 
ऊँचा है, जो वह कर रहे हैं। 

2. वह फरिश्तों को वह्यी के साथ अपने | 2&>॥- ४2569 5000४ 
आदेश से अपने जिस भक्त पर ७४७०॥१४४8/52 26.2० 
चाहता है उतारता है, कि (लोगो को) 8६ 
सावधान करो, कि मेरे सिवा कोई 
पूज्य नहीं है अतः मुझ से ही डरो। 

3. उस ने आकाशों तथा धरती की ७४05४, 20; ०५-58 8& 
उत्पत्ति सत्य के साथ की है, वह ०८५५ 
उन के शिर्क से बहुत ऊँचा है। 

4. उस ने मन॒ष्य की उत्पत्ति वीर्य से की | #&#£/95585»>2:5| 85 
फिर वह अकस्मात्‌ खुला झगड़ाल्‌ ७८५८ 


बन गया। 


तथा चौपायों की उत्पत्ति की, जिन में 
तुम्हारे लिये गमी”” और बहुत से लाभ 
हैं, और उन में से कछ को खाते हो। 


तथा उन में तम्हारे लिये एक शोभा है 
जिस समय संध्या को चरा कर लाते हो 
और जब प्रातः चराने ले जाते हो।| 


और वह तम्हारे बोझों को उन नगरों 
तक लाद कर ले जाते हैं, जिन तक 
तुम बिना कड़े परिश्रम के नहीं पहुँच 
सकते। वास्तव में तम्हारा पालनहार 
अति करुणामय दयावान है| 


तथा घोड़े, और ख़च्चर तथा गधे 
पैदा किये, ताकि उन पर सवारी 
करो| और शोभा (बनें)| और ऐसी 
चीज़ों की उत्पत्ति करेगा, जिन्हें 


| 


०४ ् 


६88/&:25-06750; 


8] 28.2 (३१५ श्र 


७० 42 


४८% 26०0:2%38%6 
प्र 22०० द 


७५७%---० 


५3% ५८000 5 
2७9 ८०७ 227] 266६ ८८2, + 


60 255:2%58॥ 509 55५॥ 


७:४४0:,2४05) 0:58 
७ 2५53८ <्ट डर दर ०२ ५? 


अर्थात्‌ उन की ऊन तथा खाल से गर्म वस्त्र बनाते हो। 
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- सूरह नहल 
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0. 


4. 


2. 


43. 


(अभी) तुम नहीं जानते हो।”' 


और अल्लाह पर, सीधी राह बताना 
है, और उन में से कुछ”टेढ़े हैं। तथा 
यदि अल्लाह चाहता तो तुम सभी को 
सीधी राह दिखा देता। 


वही है, जिस ने आकाश से जल 
बरसाया, जिस में से कुछ तुम पीते 
हो, तथा कुछ से वृक्ष उपजते हैं, 
जिस में तुम (पशुओं को) चराते हो। 


और तुम्हारे लिये उस से खेती 
उपजाता है, और जैतून तथा खजूर 
और अँगूर और प्रत्येक प्रकार के 
फल। वास्तव में इस में एक बड़ी 
निशानी है, उन लोगों के लिये जो 
सोच-विचार करते हैं| 


और उस ने तुम्हारे लिये रात्रि तथा 
दिवस को सेवा में लगा रखा है| तथा 
सूर्य और चाँद को, और सितारे उस 
के आदेश के आधीन हैं| वास्तव में इस 
में कई निशानियाँ (लक्षण) हैं, उन 
लोगों के लिये जो समझ-बुझ रखते हैं| 
तथा जो तुम्हारे लिये धरती में विभिश्व 
रंगों की चीज़ें उत्पन्न की हैं वास्तव 
में इस में एक बड़ी निशानी (लक्षण) 
है उन लोगों के लिये जो शिक्षा ग्रहण 
करते हैं। 


कतत 


25:/52%<02524.5,062 
लैद्ाक ५ 


4227:5:202590%# 
७८८८ 5939%5५०,६८):८६ 


(००१९-५ १:९०२००१०५१ ५2 


2:58॥ 2229:29॥ / 2८5: 
3५58 ५:205>»57-५23 
५८५४६5४,५६४ 


5:85 5589%0:5:000:% 
७५७80 %02.&225580 


.. ः्ख्ख्ड 3 


४८2७८ ४03 2८-::: 
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अर्थात्‌ सवारी के साधन इत्यादि| और आज हम उन मैं से बहुत सी चीज़ों को 
अपनी आँखों से देख रहे हैं जन की ओर अल्लाह ने आज से चौंदह सौ वर्ष पहले 
इस आयत के अन्दर संकेत किया था। जैसे: कार, रेल और विमान आदि**०| 


अर्थात जो इस्लाम के विरुद्ध हैं| 
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4. और वही है जिस ने सागर को वश 
में कर रखा है, ताकि तुम उस से 
ताज़ा” मांस खाओ, और उस से 
अलंकार” निकालो जिसे पहनते 
हो, तथा तुम नौकाओं को देखते हो 
कि सागर में (जल को) फाड़ती हुई 
चलती हैं, और इस लिये ताकि तुम 
उस (अल्लाह) के अनुग्रह>! की खोज 
करो, और ताकि कृतज्ञ बनो। 


॥5. और उस ने धरती में पर्वत गाड़ 
दिये, ताकि तुम 338 लेकर डोलने न 
लगे, तथा नदियाँ और राहें, ताकि 
तुम राह पाओ। 

76. तथा बहुत से चिन्ह (बना दिये) और 
वे सितारों से (भी) राह” पाते हैं। 

77. तो क्‍या जो उत्पत्ति करता है, उस 
के समान है, जो उत्पत्ति नहीं करता! 
क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते*॥ 

78. और यदि तुम अल्लाह के पुरस्कारों 
की गणना करना चाहो तो कभी नहीं 


कर सकते। वास्तव में अल्लाह बड़ा 
क्षमा तथा दया करने वाला है| 


॥9. तथा अल्लाह जानता है, जो तुम छुपाते 
हो, और जो तुम व्यक्त करते हो। 


20. और जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकारते 
। अर्थात मछलियाँ| 
2 अलंकार अर्थात्‌ मोती और मूँगा निकालो। 


4,४४४:८:5:59 55 
$2423,522%298%८2 
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कर )३० ७ 24654 
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3 अर्थात सागरों में व्यापारिक यात्रा कर के अपनी जीविका की खोज करो। 


4 अर्थात रात्रि में| 


5 और उस की उत्पत्ति को उस का साझी और पूज्य बनाते हो। 
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24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


हैं, वे किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं 
कर सकते| जब कि वह स्वयं उत्पब् 
किये जाते हैं। 


वे निर्जीव प्राणहीन हैं, और (यह भी) 
नहीं जानते कि कब पुनः जीवित किये 
जायेंगे। 

तुम्हारा पूज्य बस एक है, फिर जो 
लोग परलोक पर ईमान नहीं लाते 
उन के दिल निवर्ती (विरोधी) हैं, 

और वे अभिमानी हैं| 


जो कुछ वे छुपाते तथा व्यक्त करते 
हैं निश्चय अल्लाह उसे जानता है। 
वास्तव में वह अभिमानियों से प्रेम 
नहीं करता। 

और जब उन से पूछा जाये कि 
तम्हारे पालनहार ने क्‍या उतारा 
है!” तो कहते हैं कि पूर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं। 


ताकि वे अपने (पापों का) पूरा बोझ 
प्रलय के दिन उठायें, तथा कुछ उन 
लोगों का बोझ (भी) जिन्हें बिना 
ज्ञान के कृपथ कर रहे थे, सावधान! 
वे कितना बुरा बोझ उठायेंगे! 


इन से पहले के लोग भी षड॒यंत्र 
रचते रहे, तो अल्लाह ने उन के 
षड्यंत्र के भवन का उन्मूलन कर 
दिया, फिर ऊपर से उन पर छत 
गिर पड़ी, और उन पर ऐसी दिशा 


ब६४६:४४६६ 


202. 0 27020/ 2] 


34,८22 
८:४८ 


७४2४४ ८०४४४४५४६)४५॥ 
22६25 3$६:555 44 22१ 4६ ४८५ 
७८५,०८-८२४४६४:५०३५७४२० ५ 


छड्प्दड ५4862 
७५६०४५४४४ 


82-22 095७ 22628 


22548,6:४%६ 2 


७55८४ ५:८४ 


५65 5-98 2229॥:/5-:56 
८5207 20255 2५५४ (2200 :0५ 
<९८25<5.028<8209% 25 

«०७5५४ 


] अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाह्‌ अलैहि व सल्लम पर| तो यह जानते हुये कि अल्लाह ने 
कुरआन उतारा है झूठ बोलते हैं और स्वयं को तथा दूसरों को धोखा देते हैं। 
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27. 


28. 


29. 


30. 


से यातना आ गई, जिसे वे सोच भी 
नहीं रहे थे। 


फिर प्रलय के दिन उन्हें अपमानित 
करेगा, और कहेगा कि मेरे वह 
साझी कहाँ हैं, जिन के लिये तुम 
झगड़ रहे थे? वे कहेंगे: जिन्हें 

ज्ञान दिया गया है कि वास्तव में 
आज अपमान तथा बुराई (यातना) 
काफिरों के लिये है। 


जिन के प्राण फरिश्ते निकालते 

हैं, इस दशा में कि वे अपने ऊपर 
अत्याचार करने वाले हैं, तो वह 
आज्ञाकारी बन जाते” हैं, (कहते 
हैं कि) हम कोई बुराई (शिक) नहीं 
कर रहे थे। क्‍यों नहीं? वास्तव में 
अल्लाह तम्हारे कर्मों से भली भाँति 
अवगत है| 


तो नरक के द्वारों में प्रवेश कर 
जाओ, उस में सदावासी रहोगे, 
अतः क्‍या ही बुरा है अभिमानियों का 
निवास स्थान! 


और उन से पूछा गया जो अपने 
पालनहार से डरे कि तुम्हारे 
पालनहार ने क्‍या उतारा है? तो 
उन्होंने कहा: अच्छी चीज उतारी है। 
उन के लिये जिन्होंने इस लोक में 
सदाचार किये बड़ी भलाई है। और 
वास्तव में परलोक का घर (स्वर्ग) 
अति उत्तम है। और आज्ञाकारियों 
का आवास कितना अच्छा है! 
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। अर्थात मरण के समय अल्लाह को मान लेते हैं| 
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34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


सदा रहने के स्वर्ग जिस में प्रवेश 
करेंगे, जिन में नहरें बहती होंगी, उन 
के लिये उस में जो चाहेंगे (मिलेगा) 
इसी प्रकार अल्लाह आज्ञाकारियों को 
प्रतिफल (बदला) देता है| 


जिन के प्राण फरिश्ते इस दशा में 
निकालते हैं कि वे स्वच्छ-पवित्र हैं, 
तो कहते हैं: "तुम पर शान्ति हो|" 
तुम अपने सुकर्मों के बदले स्वर्ग में 
प्रवेश कर जाओ। 


क्या वे इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 

कि उन के पास फरिश्ते” आ जायें, 
अथवा आप के पालनहार का आदेश” 
आ पहुँचे! ऐसे ही उन से पूर्व के लोगों 
ने किया, और अल्लाह ने उन पर 
अत्याचार नहीं किया, परन्तु वह स्वयँ 
अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे| 


तो उन के कुकर्मों की बुराईयाँ? 
उन पर आ पड़ीं, और उन्हें उसी 
(यातना) ने घेर लिया जिस का वे 
परिहास कर रहे थे। 


और कहा जिन लोगों ने शिर्क 
(मिश्रणवाद) किया: यदि अल्लाह 
चाहता तो हम उस के सिवा किसी 
चीज की इबादत (वंदना) न करते न 
हम, और न हमारे बाप-दादा। और 
न उस के आदेश के बिना किसी 
चीज को हराम (वर्जित) करते। ऐसे 


॥ अर्थात प्राण निकालने के लिये। 
2 अर्थात अल्लाह की यातना या प्रलय| 
3 अर्थात दृष्परिणाम। 
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36. 


३37. 


38. 


39. 


ही इन से पूर्व वाले लोगों ने किया। 
तो रसूलों पर केवल खुले रूप से 
उपदेश पहुँचा देना है। 


और हम ने प्रत्येक समुदाय में 
एक रसूल भेजा कि अल्लाह की 
इबादत (वंदना) करो, और तागूत 
(असुर-अल्लाह के सिवा पूज्यों) से 
बचो, तो उन में से कुछ को 
अल्लाह ने सुपथ दिखा दिया और 
कुछ पर कृपथ सिद्ध हो गया। तो 
धरती में चलो-फिरो, फिर देखो 
कि झुठलाने वालों का अन्त कैसा 
रहा! 


(है नबी!) आप ऐसे लोगों को सुपथ 
दिखाने पर लोलुप हों, तो भी अल्लाह 
उसे सुपथ नहीं दिखायेगा जिसे कुपथ 
कर दे| और न उन का कोई सहायक 


होगा। 


और उन (काफिरों) ने अल्लाह की 
भरपूर शपथ ली कि अल्लाह उसे पुनः 
जीवित नहीं करेगा जो मर जाता है। 
क्यों नहीं? यह तो अल्लाह का अपने 
ऊपर सत्य वचन है, परन्तु अधिकतर 
लोग नहीं जानते। 


(ऐसा करना इस लिये आवश्यक है) 
ताकि अल्लाह उस तथ्य को उजागर 
कर दे जिस में” वे विभेद कर रहे 

थे, और ताकि काफिर जान लें कि 

वही झूठे थे। 


। अर्थात पूनरोज्जीन आदि के विषय में। 
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4. 


42. 


43. 


44. 


को अस्तित्व प्रदान करने का निश्चय 
करें, तो इस के सिवा कुछ नहीं होता 
कि उसे आदेश दें कि "हो जा", और 
वह हो जाती है। 

तथा जो लोग अल्लाह के लिये हिज्रत 
(प्रस्थान) कर गये अत्याचार सहने 
के पश्चात्‌, तो हम उन्हें संसार 

में अच्छा निवास-स्थान देंगे, और 
परलोक का प्रतिफल तो बहुत बड़ा 
है, यदि वह जानते। 


जिन लोगों ने धैर्य धारण किया, तथा 
अपने पालनहार पर ही वे भरोसा 
करते हैं| 


और (हे नबी!) हम ने आप से 
पहले जो भी रसल भेजे, वे सभी 
मानव-परुष थे। जिन की ओर 
हम वहाँ (प्रकाशना) करते रहे। 
तो तुम ज्ञानियों से पूछ लो, यदि 
(स्वयं) नहीं?” जानते। 


प्रत्यक्ष (खुले) प्रमाणों तथा पुस्तकों 
के साथ (उन्हें भेजा) और आप की 
ओर यह शिक्षा (कुआन) अवतरित 
की, ताकि आप उसे सर्वमानव के 
लिये उजागर कर दें जो कुछ उन 
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। इन से अभिप्रेत नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के वह अनुयायी हैं, जिन को मक्का 
के मुश्रिकों ने अत्याचार कर के निकाल दिया| और हब्शा और फिर मदीने 


हिज्रत कर गये। 


2 मक्का के मुश्रिकों ने कहा कि यदि अल्लाह को कोई रसूल भेजना होता तो किसी 
फ्रिश्ते को भैजता| उसी पर यह आयत उतरी ज्ञानियों से अभिप्राय वह अहले 
किताब हैं जिन्हें आकाशीय पुस्तकों का ज्ञान हो। 
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45. 


47. 


48. 


49. 
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54. 


की ओर उतारा गया है ताकि वह 
सोच-विचार करें| 


तो क्‍या वे निर्भय हो गये हैं, जिन्होंने 
बुरे षडयंत्र रचे हैं, कि अल्लाह उन्हें 
धरती में धंसा दे! अथवा उन पर 
यातना ऐसी दिशा से आ जाये जिसे 
वह सोचते भी न हों! 


. या उन्हें चलते-फिरते पकड़ ले, तो वह 


(अल्लाह को) विवश करने वाले नहीं हैं| 


अथवा उन्हें भय की दशा में पकड़ 
ले! निश्चय तुम्हारा पालनहार अति 
करुणामय दयावान्‌ है। 


कया अल्लाह की उत्पन्न की हुयी किसी 
चीज को उन्होंने नहीं देखा! जिस 

की छाया दायें तथा बायें झुकती है, 
अल्लाह को सजूदा करते हुये? और वे 
सर्व विनयशील हैं| 


तथा अल्लाह ही को सजदा करते हैं 
जो आकाशों में तथा धरती में चर 
(जीव) तथा फरिश्ते हैं, और वह 
अहंकार नहीं करते| 


वे” अपने पालनहार से डरते हैं जो 
उन के ऊपर है, और वही करते हैं 
जो आदेश दिये जाते हैं| 


और अल्लाह ने कहाः दो पूज्य न 


बनाओ, वही अकेला पूज्य है। अतः 
तुम मुझी से डरो। 
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। अर्थात जब कि पहले से उन्हें आपदा का भय हो। 
2 अर्थात फरिश्ते| 
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और उसी का है, जो कछ आकाशों 
तथा धरती में है, और उसी की 
वंदना स्थायी है, तो क्‍या तुम अल्लाह 
के सिवा दसरे से डरते हो! 


तम्हें जो भी सख-सविधा प्राप्त है वह 
अल्लाह ही की ओर से है। फिर जब 
तुम्हें दुख पहुँचता है, तो उसी को 
पकारते हो। 


फिर जब त॒म से दुख दर कर देता 
है तो तुम्हारा एक समुदाय अपने 
पालनहार का साझी बनाने लगता है। 


ताकि हम ने उन्हें जो कछ प्रदान 
किया है, उस के प्रति कतध्न हों 
तो आनन्द ले लो, तम्हें शीघ्र ही 
ज्ञान हो जायेगा। 


और वे जिन को जानते” तक 
नहीं उन का एक भाग उस में से 
बनाते हैं जो जीविका हम ने उन्हें 
दी है। तो अल्लाह की शपथ! तुम 
से अवश्य पूछा जायेगा उस के 
विषय में जो तुम झूठी बातें बना 
रहे थे! 


और वह अल्लाह के लिये पत्रियाँ बनाते? 
हैं, वह पवित्र है! और उन के लिये 
वह है, जो वे स्वयं चाहते हों! 
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॥ अर्थात अपने देवी देवताओं की वास्तविकता को नहीं जानते| 
2 अरब के मशरिकों के पज्यों में देवताओं से अधिक देवियाँ थीं| जिन के संबन्ध 


3 अर्थात पुत्र 


में उन का विचार था कि ये अल्लाह की पत्रियाँ हैं। इसी प्रकार फरिश्तों को भी 
वे अल्लाह की पत्रियाँ कहते थे, जिस का यहाँ खण्डन किया गया है| 
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58. और जब उन में से किसी को पुत्री (६2286 ४५59, 25/20/0508: 
(के जन्म) की शुभसूचना दी जाये, 2५:8६ 
तो उस का मुख काला हो जाता है, 
और वह शोक पूर्ण हो जाता है। 

59. और लोगों से छुपा फिरता है उस. | 3६-8:2४222५:20/0%# 
बुरी सूचना के कारण जो उसे दी ०७४४७८४८५४॥३५८८:४५४ 


गयी है| (सोचता है कि) क्या”! उसे 
अपमान के साथ रोक ले, अथवा 
भूमि में गाड़ दे! देखो! वह कितना 
बुरा निर्णय करते हैं। 

6०. उन्हीं के लिये जो आखिरत (परलोक) | %&5४96&5%97,८2:%2४८2%8 
पर ईमान नहीं रखते अवगुण हैं, $5:222%:: 9768 
और अल्लाह के लिये सदगण हैं| तथा कं 
वह प्रभुत्वशाली तत्वदशी है। 

6. और यदि अल्लाह, लोगों को उन के | »»&«3£४७५3 £8॥%५५£% 
अत्याचार” पर (तत्क्षण) धरने लगे, | 46855 20225 


तो धरती में किसी जीव को न छोड़े। 5:5722220782 
परन्तु वह एक निर्धारित अवधि तक ८:2५४:2५६ 


निलम्बित करता है, और जब उन 
की अवधि आ जायेगी, तो एक क्षण 


न पीछे होंगे न पहले। 

62. वह अल्लाह के लिये उसे बनाते हैं, | ८50५&2०%55792८,% ४3 
जिसे स्वयं अप्रिय समझते हैं| तथा अदा 22002:४ 728 
उन की जुबानें झूठ बोलती हैं कि ५१४५६ 


उन्हीं के लिये भलाई है| निश्चय 


। अर्थात जीवित रहने दे| इस्लाम से पूर्व अरब समाज के कुछ कबीलों में पृत्रियों 
के जन्म को लज्जा की चीज़ समझा जाता था। जिस का चित्रण इस आयत में 
किया गया है। 

2 अर्थात्‌ शिर्क और पापाचारों पर।| 

3 अर्थात अवसर देता है। 

4 अर्थात पृत्रियाँ। 
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उन्हीं के लिये नरक है, और वही 
सब से पहले (नरक में) झोंके जायेंगे। 


अल्लाह की शपथ! (है नबी!) आप 
से पहले हम ने बहुत से समुदायों 
की ओर रसल भेजे। तो उन के 
लिये शैतान ने उन के ककरमों को 
ससिज्जत बना दिया। अतः वही आज 
उन का सहायक है, और उन्हीं के 
लिये दुखदायी यातना है। 


और हम ने आप पर यह पस्तक 
(कुरआन) इसी लिये उतारी है ताकि 
आप उन के लिये उसे उजागर कर 
दें जिस में वह विभेद कर रहे हैं, 
तथा मार्ग दर्शन और दया है उन 
लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 
रखते हैं| 


और अल्लाह ने ही आकाश से जल 
बरसाया, फिर उस ने निर्जीव धरती 
को जीवित कर दिया। निश्चय इस 
में उन लोगों के लिये एक निशानी है 
जो सनते हैं| 


तथा वास्तव में तुम्हारे लिये पशुओं 
में एक शिक्षा है। हम तम्हें उस से 
जो उस के भीतर है गोबर तथा रक्त 
के बीच से शुद्ध दध पिलाते हैं। जो 
पीने वालों के लिये रुचिकर होता है। 


तथा खज्रों और अँग्रों के फलों से 
जिस से तम मदिरा बना लेते हो तथा 
उत्तम जीविका भी, वास्तव में इस में 
एक निशानी (लक्षण) है उन लोगों 
के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं। 
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और हम ने मधमक्खी को प्रेरणा दी कि 
पवतों में घर (छत्ते) बना तथा वक्षों में 
और लोगों की बनायी छतों में| 


फिर प्रत्येक फलों का रस चूस, और 
अपने पालनहार की सरल राहों पर 
चलती रह। उस के भीतर से एक 
पेय निकलता है, जो विभिक्व रंगों 
का होता है, जिस में लोगों के लिये 
आरोग्य है। वास्तव में इस में एक 
निशानी (लक्षण) है उन लोगों के 
लिये जो सोच-विचार करते हैं| 


और अल्लाह ही ने तम्हारी उत्पत्ति 
की है, फिर तम्हें मौत देता है। और 
तम में से कछ को अबोध आय तक 
पहुँचा दिया जाता है, ताकि जानने 
के पश्चात कछ न जाने। वास्तव में 
अल्लाह सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यवान है| 


और अल्लाह ने तम में से कछ को 
कछ पर जीविका में प्रधानता दी 

है, तो जिन्हें प्रधानता दी गयी है 

वे अपनी जीविका अपने दासों की 
ओर फेरने वाले नहीं कि वह उस में 
बराबर हो जायें तो क्या वह अल्लाह 
के उपकारों को नहीं मानत हैं!” 


और अल्लाह ने तम्हारे लिये तम्हीं में 
से पत्नियाँ बनायीं। और तम्हारे लिये 


] 


अर्थात वह पुनः जीवित भी कर सकता है। 
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2 आयत का भावार्थ यह है कि जब वह स्वयं अपने दासों को अपने बराबर करने 
के लिये तय्यार नहीं हैं तो फिर अल्लाह की उत्पत्ति और उस के दासों को 
कैसे पूजा-अर्चना में उस के बराबर करते हैं? क्या यह अल्लाह के उपकारों का 


इन्कार नहीं है? 
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74. 


75. 
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तुम्हारी पत्नियों से पुत्र तथा पौत्र 
बनाये। और तुम्हें स्वच्छ चीजों से 
जीविका प्रदान की। तो क्‍या वे असत्य 
पर विश्वास रखते हैं, और अल्लाह के 
पुरस्कारों के प्रति अविश्वास रखते हैं! 


और अल्लाह के सिवा उन की वंदना 
करते हैं। जो उन के लिये आकाशों 
तथा धरती से कछ भी जीविका देने 
का अधिकार नहीं रखते, और न इस 
का सामर्थ्य रखते हैं| 


और अल्लाह के लिये उदाहरण न दो। 
वास्तव में अल्लाह जानता है, और 
तुम नहीं जानते|”! 


अल्लाह ने एक उदाहरण” दिया हैः 
एक पराधीन दास है, जो किसी चीज 
का अधिकार नहीं रखता, और दूसरा 
(स्वाधीन) व्यक्ति है, जिसे हम ने 
अपनी ओर से उत्तम जीविका प्रदान 
की है। और वह उस में से छुपे और 
खुले व्यय करता है। क्‍या वह दोनों 
समान हो जायेंगे! सब प्रशंसा अल्लाह?! 
के लिये है। बल्कि अधिकतर लोग 
(यह बात) नहीं जानते। 


तथा अल्लाह ने दो व्यक्तियों का 
उदाहरण दिया है। दोनों में से एक गूँगा 


] 
2. 


क्यों कि उस के समान कोई नहीं। 
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आयत का भावार्थ यह है कि जैसे पराधीन दास और धनी स्वतंत्र व्यक्ति को तुम 
बराबर नहीं समझते, ऐसे मुझे और इन मुर्तियों को कैसे बराबर समझ रहे हो 
जो एक मक्‍खी भी पैदा नहीं कर सकतीं। और यदि मक्खी उन का चढ़ावा ले 
भागे तो वह छीन भी नहीं सकतीं।! इस से बड़ा अत्याचार क्‍या हो सकता है! 


अर्थात अल्लाह के सिवा तुम्हारे पूज्यों में से कोई प्रशंसा के योग्य नहीं। 
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है। वह किसी चीज़ का अधिकार नहीं 
रखता। वह अपने स्वामी पर बोझ 

है। वह उसे जहाँ भेजता है कोई भलाई 
नहीं लाता। तो क्या वह, और जो न्याय 
का आदेश देता हो, और स्वयं सीधी! 
राह पर हो बराबर हो जायेंगे।! 


और अल्लाह ही को आकाशों तथा 
धरती के परोक्ष” का ज्ञान है। और 
प्रलय (क्यामत) का विषय तो बस 
पलक झपकने जैसा होगा, अथवा 
उस से भी अधिक शीघ्र।| वास्तव में 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है| 


और अल्लाह ही ने तम्हें तम्हारी माताओं 
के गर्भों से निकाला, इस दशा में कि 
तम कछ नहीं जानते थे। और तम्हारे 
कान और आँख तथा दिल बनाये, ताकि 
तुम (उस का) उपकार मानो। 


क्या वे पक्षियों को नहीं देखते कि वह 
अन्तरिक्ष में कैसे वशीभत हैं! उन्हें 
अल्लाह ही थामता/ है| वास्तव में 
इस में हा निशानियाँ हैं उन 
लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं| 


और अल्लाह ही ने तम्हारे घरों को 
निवास स्थान बनाया। और पशुओं की 
खालों से तम्हारे लिये ऐसे घर? बनाये 
जिन्हें तम अपनी यात्रा तथा अपने 


2. 
६ 
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यह दूसरा उदाहरण है जो मुर्तियों का दिया है| जो गूँगी-बहरी होती हैं। 


अर्थात गुप्त तथ्यों का। 
अर्थात पलभर में आयेगी। 


4 अर्थात पक्षियों को यह क्षमता अल्लाह ही ने दी है। 


$ 


अर्थात चमड़ों के खेमे| 
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विराम के दिन हल्का (अल्पभार) पाते 
हो। और उन की ऊन और रोम तथा 
बालों से उपक्रण और लाभ के समान 
जीवन की निश्चित अवधि तक के 
लिये (बनाये)। 


8।. और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये उस 
चीज़ में से जो उत्पन्न की है छाया 
बनायी है| और तुम्हारे लिये पर्वतों में 
गुफाएं बनायी हैं। और तुम्हारे लिये 
ऐसे वस्त्र बनाये हैं जो तुम्हें धूप से 
बचायें| और ऐसे वस्त्र जो तुम्हें तुम्हारे 
आक्रमण से बचायें|/' इसी प्रकार वह 
तुम पर अपने उपकार पूरा करता है 
ताकि तुम आज्ञाकारी बनो| 


82. फिर यदि वे विमुख हों तो आप पर 
बस प्रत्यक्ष (खुला) उपदेश पहुँचा 
देना है| 


83. वे अल्लाह के उपकारों को पहचानते 
हैं फिर उस का इन्कार करते हैं| 
और उन में अधिकतर कृतघ्न हैं| 


84. और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय 
से एक साक्षी (गवाह) खड़ा” करेंगे, 
फिर काफिरों को बात करने की 
अनुमति नहीं दी जायेगी और न उन 
से क्षमा याचना की माँग की जायेगी। 


85. और जब अत्याचारी यातना देखेंगे, उन 
की यातना कुछ कम नहीं की जायेगी, 


। अर्थात कबच आदि। 
2 अर्थात प्रलय के दिन| 
3 (देखिये: सूरह निसा, आयतः 4॥) 
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और न उन्हें अवकाश दिया” जायेगा। 


86. और जब मुश्रिक अपने (बनाये हुये) 
साझियों को देखेंगे तो कहेंगेः हे हमारे 
पालनहार।! यही हमारे साझी हैं जिन 
को हम तुझे छोड़ कर पुकार रहे थे। 
तो वह (पज्य) बोलेंगे कि निश्चय 
तुम सब मिथ्यावादी (झुठे) हो। 


87. उस दिन वे अल्लाह के आगे झुक 
जायेंगे, और उन से खो जायेंगी जो 
मिथ्या बातें वह बनाते थे।| 

88. जो लोग काफिर हो गये और (दूसरों 
को भी) अल्लाह की डगर (इस्लाम) 
से रोक दिय, उन्हें हम यातना पर 
यातना देंगे, उस उपद्रव के बदले जो 
वे कर रहे थे। 


89. और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय से 
एक साक्षी उन के विरुद्ध उन्हीं में से 
खड़ा कर देंगे। और (हे नबी!) हम 
आप को उन पर साक्षी (गवाह) 
बनायेंगे।” और हम ने आप पर यह 
पुस्तक (कुआन) अवतरित की है जो 
प्रत्येक विषय का खुला विवरण है। 
तथा मार्ग दर्शन और दया तथा शुभ 
सूचना है आज्ञाकारियों के लिये| 


90. वस्तुतः अल्लाह तुम्हें न्याय तथा 
उपकार और समीपतवर्तियों को देने 
का आदेश दे रहा है| और निर्लज्जा 
तथा बुराई और विद्रोह से रोक रहा 


। अर्थात तौबा करने का। 
2 (देखिये: सूरह बकरा, आयतः 43) 
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है। और तम्हें सिखा रहा है ताकि तम 
शिक्षा ग्रहण करो। 

97. और जब अल्लाग से कोई वचन करो | ४5 %5 2: ।$ 0५५०२५७४५ 
तो उसे पूरा करो| और अपनी शपथों (8:255:5.:%55 2८25 


92. 


93. 


94. 


को सद॒ढ करने के पश्चात्‌ भंग न 
करो, जब तम ने अल्लाह को अपने 
ऊपर गवाह बनाया है| निश्चय 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे 
जानता है। 


और तम्हारी दशा उस स्त्री जैसी न 
हो जाये जिस ने अपना सत कातने 
के पश्चात उधेड़ दिया। तम अपनी 
शपथों को आपस में विश्वासघात 
का साधन बनाते हो ताकि एक 
समृदाय दसरे सम॒दाय से अधिक लाभ 

प्राप्त करे। अल्लाह इस (वचन) के 
द्वारा तम्हारी परीक्षा ले रहा है। और 
प्रलय के दिन तम्हारे लिये अवश्य 
उसे उजागर कर देगा जिस में तम 
विभेद कर रहे थे। 


और यदि अल्लाह चाहता तो तम्हें एक 
सम॒दाय बना देता। परन्तु वह जिसे 
चाहता है कपथ कर देता है, और 
जिसे चाहता है सपथ दर्शा देता है। 
और तम से उस के बारे में अवश्य 
पूछा जायेगा जो तुम कर रहे थे| 


और अपनी शपथों को आपस में 
विश्वासघात का साधन न बनाओ, 
ऐसा न हो कि कोई पग अपने स्थिर 
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॥ अर्थात्‌ किसी समदाय से समझौता कर के विश्वासघात न किया जाये कि दसरे 
समदाय से अधिक लाभ मिलने पर समझौता तोड़ दिया जाये। 
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95. 


96. 


97. 


98. 


(दृढ़) होने के पश्चात्‌ (ईमान से) 
फिसल”! जाये और तम उस के 
बदले बरा परिणाम चखो कि तम 
ने अल्लाह की राह से रोका है। और 
तुम्हारे लिये बड़ी यातना हो। 


और अल्लाह से किये हुये वचन 

को तनिक मूल्य के बदले न 

बेचो।”' वास्तव में जो अल्लाह के पास 
है वही तुम्हारे लिये उत्तम है, यदि 
तुम जानो। 


जो तम्हारे पास है वह व्यय (खर्च) हो 
जायेगा। और जो अल्लाह के पास है वह 
शेष रह जाने वाला है। और हम, जो 
धैर्य धारण करते हैं उन्हें अवश्य उन 
का पारिश्रमिक (बदला) उन के उत्तम 
कर्मों के अनुसार प्रदान करेंगे। 


जो भी सदाचार करेगा, वह नर 
हो अथवा नारी, और ईमान वाला 
हो तो हम उसे स्वच्छ जीवन 
व्यतीत करायेंगे। और उन्हें उन का 
पारिश्रमिक उन के उत्तम कर्मों के 
अनसार अवश्य प्रदान करेंगे| 


तो (हे नबी!) जब आप कुआन का 
अध्ययन करें तो धिक्कारे हुये शैतान से 
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। अर्थात ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति इस्लाम की सत्यता को स्वीकार करने के 
पश्चात्‌ केवल तुम्हारे दराचार को देख कर इस्लाम से फिर जाये। और तुम्हारे 
समुदाय में सम्मिलित होने से रुक जाये। अन्यथा तुम्हारा व्यवहार भी दूसरों से 


कछ भिब्व नहीं है। 


2 अर्थात्‌ संसारिक लाभ के लिये वचन भंग न करो। (देखियेः सूरह, आराफ, 


आयतः 72) 
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99. वस्तृतः उस का वश उन पर नहीं 322८5 6४-4४ ::2/४८ 

है जो ईमान लाये हैं, और अपने ५८१८८: ५०४: 
पालनहार ही पर भरोसा करते हैं| 

00. उस का वश तो केवल उन पर 20/6८/778९ है ७ जे) 

चलता है जो उसे अपना संरक्षक 825 52५५ 


बनाते हैं। और जो मिश्रणवादी 
(मुश्रिक) हैं। 


07, और जब हम किसी आयत (विधान) 
के स्थान पर कोई आयत बदल देते 
हैं, और अल्लाह ही अधिक जानता 
है उसे जिस को वह उतारता है, 
तो कहते हैं कि आप तो केवल घड़ 
लेते हैं, बल्कि उन में अधिकतर 
जानते ही नहीं। 


02. आप कह दें कि इसे ((रूहुल 
क॒द्स))” ने आप के पालनहार की 
ओर से सत्य के साथ क्रमशः उतारा 
है ताकि उन्हें सदढ़ कर दे जो ईमान 
लाये हैं। तथा मार्ग दर्शन और शुभ 
सचना है आज्ञाकारियों के लिये। 


03. तथा हम जानते हैं कि वे (काफिर) 
कहते हैं कि उसे (नबी को) कोई 
मनष्य सिखा रहा है| जब कि उस 
की भाषा जिस की ओर संकेत करते 
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। अर्थात ((अऊजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम)) पढ़ लिया करें| 
2 इस का अर्थ: पवित्रात्मा है। जो जिबरील अलैहिस्सलाम की उपाधि है| यही वह 


फरिश्ता है जो वह्यी लाता था| 


3 इस आयत में मक्का के मिश्रणवादियों के इस आरोप का खण्डन किया गया है 


कि कुआन आप को एक विदेशी सिखा रहा है। 
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404. 


405. 


06. 


407. 


08. 


हैं विदेशी है और यह” स्पष्ट अर्बी 
भाषा है| 


वास्तव में जो अल्लाह की आयतों पर 
ईमान नहीं लाते, उन्हें अल्लाह सपथ 
नहीं दर्शाता। और उन्हीं के लिये 
दखदायी यातना है। 


झठ केवल वही घड़ते हैं जो अल्लाह 
की आयतों पर ईमान नहीं लाते 
और बही मिथ्यावादी (झटठे) हैं। 


जिस ने अल्लाह के साथ क॒फ्र किया 
अपने ईमान लाने के पश्चात्‌ 

परन्त जो बाध्य कर दिया गया हो 
इस दशा में कि उस का दिल ईमान 
से संतृष्ट हो, (उस के लिये क्षमा 
है)| परन्त जिस ने क॒फ़ के साथ 
सीना खोल दिया हो, तो उन्हीं 
पर अल्लाह का प्रकोप है, और उन्हीं 
के लिये महा यातना है| 


यह इसलिये कि उन्हों ने संसारिक 
जीवन को परलोक पर प्राथमिकता 
दी है। और वास्तव में अल्लाह, 
काफिरों को सुपथ नहीं दिखाता।| 


वही लोग हैं जिन के दिलों तथा 
कानों और आँखों पर अल्लाह ने 

मुहर लगा दी है| तथा यही लोग 
अचेत हैं| 


कतत 


८£४५5% 8 8:80] 6॥ 
दा डक 


>9259902 


५८० ००६४८०/८०५७७४:४:४ 
87:९९ १4 40020 


४८282: ०४८ 


५६ 

८5258 :20४५:४४585 
है. 

क्र 

७०)52:2)5५ 


|] 2०६ ॥ 


॥9 400 


ढ/०७ “८६७ ५८८६ 


538॥82॥ ८६72७ 8५ 
2580 598४9 69 8-23 


०! 


20:52025024£४८2./2 
58 >(<4,५ 


८३७ 24 2) 0 69): 


अर्थात मक्के वाले जिसे कहते हैं कि वह महम्मद को क॒आन सिखाता है उस की 


भाषा तो अर्बी है ही नहीं तो वह आप को कआअन कैसे सिखा सकता 


है जो 


बहुत उत्तम तथा श्रेष्ठ अर्बी भाषा में है| क्या वे इतना भी नहीं समझते! 


अर्थात स्वेच्छा कुफ़ किया हो। 
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09. निश्चय वही लोग परलोक में ७८३५-४४ ५-० ४-50 3 2४22 
क्षतिग्रस्त होने वाले हैं। 

0. फिर वास्तव में आप का पालनहार 7१676 ९6:९९ ६१४/६ 
उन लोगों” के लिये जिन्होंने 5885-29 ४2६ ५५०४5५८ 
हिज्रत (प्रस्थान) की, और उस के 6५ ४245 ,:2.५ 
पश्चात परीक्षा में डाले गये, फिर 
जिहाद किया, और सहन शील रहे, 
वास्तव में आप का पालनहार इस 
(परीक्षा) के पश्चात्‌ बड़ा क्षमाशील 
दयावान्‌ है। 

॥77. जिस दिन प्रत्येक प्राणी को अपने ६४८६१)३८६ 2४50<--3525 
बचाव की चिन्ता होगी, और ०८५४५२७:०७५८ 8७४32; 
प्रत्येक प्राणी को उस के कर्मों का 
पूरा बदला दिया जायेगा, और उन 
पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 

॥72. अल्लाह ने एक बस्ती का उदाहरण 2 के 20257 
दिया है, जो शान्त संतुष्ट थी, उस | ४ ४८2/55%३ ६2-६६5 70३ 
की जीविका प्रत्येक स्थान से प्राचुर्य ८३9%63589 ,४, :2(&8 
के साथ पहुँच रही थी, तो उस ने ७३५००: 20%) 
अल्लाह के उपकारों के साथ कुफ्र 
किया। तब अल्लाह ने उसे भूख और 
भय का वस्त्र चखा दिया उस के 
बदले जो वह? कर रहे थे। 

73. और उन के पास एक रसूल उन्हीं ४7258 2620: 2८: 555 


। इन से अभिप्रेत नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के वह अनुयायी है जो मक्का से 
मदीना हिज्रत कर गये। 

2 अर्थात उन पर भूख और भय की आपदायें छा गईं| 

3 अर्थात उस बस्ती के निवासी। और इस बस्ती से अभिप्रेत मक्का है जिन पर उन 
के कुफ़ के कारण अकाल पड़ा। 

4 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्का के क्रैशी वंश से ही थे फिर भी 
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444. 


445. 


6. 


दिया। अतः उन्हें यातना ने पकड़ 
लिया, और वह अत्याचारी थे। 


अतः उस में से खाओ जो अल्लाह ने 
तुम्हें हलाल (वैध) स्वच्छ जीविका 
प्रदान की है। और अल्लाह का 
उपकार मानो यदि तुम उसी की 
इबादत (वंदना) करते हो। 


जो कुछ उस ने तुम पर हराम 
(अवैध) किया है वह मुर्दार तथा 
रक्‍त और सूअर का मांस है, और 
जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का 
नाम लिया गया हो, फिर जो भूख 
से आतुर हो जाये, इस दशा में कि 
वह नियम न तोड़ रहा” हो, और 
न आवश्यकता से अधिक खाये, तो 
वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है। 


और मत कहो -उस झूठ के कारण 
जो तुम्हारी जुबानों पर आ जाये- 
कि यह हलाल (वैध) है, और यह 
हराम (अवैध) है ताकि अल्लाह पर 
मिथ्यारोप! करो। वास्तव में जो 
लोग अल्लाह पर मिथ्यारोप करते हैं 


उन्हों ने आप की बात को नहीं माना। 
। अर्थात अल्लाह के सिवा अन्य के नाम से बलि दिया गया पशु| 

हदीस में है कि जो अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम से बलि दे उस पर अल्लाह की 

धिक्कार है। (सहीह बुख़ारी-978) 
2 (देखिये: सूरह बकरा, आयत-73, सूरह माइदा, आयत-3, तथा सूरह अनुम्माम, 

आयत-45) 
3 क्‍योंकि हलाल और हराम करने का अधिकार केवल अल्लाह को है। 


878 ७ /४£ 95 “&, “४ ५ *्‌ 
“(४४४० 30952 ४55 


हे 


इ४)»520)%| ८८७५-६६ 


ढ्&्द्छ 


220200६:0022 ४:75 
है मत थम] 
02&5/889:8580 4523 
०५४ 


9४. 0०0%0८॥9%55; 
45>5950:005 ८५०.) 
८8 25॥% ४: 2 

6299-29 ०५४॥%४८८४ ८ 
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वह (कभी) सफल नहीं होते। 


॥7. (इस मिथ्यारोपण का) लाभ तो 580 020:22082:5#८५ 
थोड़ा है और उन्हीं के लिये 
(परलोक में) दुखदायी यातना है। 


778. और उन पर जो यहूदी हो गये, ७&525८८५४८॥३१ ५ ८:०व3% 
हम ने उसे हराम (अवैध) कर देन 22052: 2: 
दिया जिस का वर्णन हम ने इस” ७८०५2५४ ८५2४७ 
से पहले आप से कर दिया है। और 
हम ने उन पर अत्याचार नहीं 
किया, परन्तु वे स्वयं अपने ऊपर 
अत्याचार कर रहे थे। 


49. फिर वास्तव में आप का पालनहार | £5208&::20॥%८50&58# 
उन्हें जो अज्ञानता के कारण बुराई | ७७४४७ &8४25,502४७ 
कर बेढठे, फिर उस के पश्चात्‌ 85 80502 
क्षमायाचना कर ली, और अपना 

सुधार कर लिया, वास्तव में आप 
का पालनहार इस के पश्चात्‌ अति 


क्षमी दयावान्‌ है। 


20. वास्तव में इब्राहीम एक >325:८%5४55% 06:22 
समुदाय” था, अल्लाह का ढ([6.४॥८५०५- 


आज्ञाकारी एकेश्वरवादी था। और 
मिश्रणवादियों (मुश्रिकों) में से 


नहीं था। 

24. उस के उपकारों को मानता था, 209 2॥4५54.62/५५0/5 
उस ने उसे चुन लिया, और उसे क&5 
सीधी राह दिखा दी। 


। इस से संकेत सूरह अनप्माम, आयत-26 की ओर है। 

2 अर्थात वह अकेला सम्पूर्ण समुदाय था| क्‍यों कि उस के वंश से दो बड़ी उम्मतें 
बनीं: एक बनी इस्राईल, और दूसरी बनी इस्माईल जो बाद में अरब कहलाये। 
इस का एक दूसरा अर्थ मुख्या भी होता है। 
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॥22. और हम ने उसे संसार में भलाई 989035884::05॥ ) 5:20 
दी, और वास्तव में वह परलोक में है६2)-») 
सदाचारियों में से होगा। 

॥23. फिर हम ने (हे नबी।) आप की ४2७2४, ८3 2५4६-7५ 
ओर वह्यी की, कि एकेश्वरवादी बे.) »८४५८५ 
इब्राहीम के धर्म का अनुसरण 
करौ, और वह मिश्रणवादियों में से 

नहीं था| 
24. सब्त”” (शनिवार का दिन) तो 8545८ 29:22 8 
निर्धारित 9“ 99“9“* ५22] #&[ 6४४ 
उन्हीं पर निर्धारित किया गया [8८५2८ 222 260:62: 
जिन्‍्हों ने उस में विभेद किया| और ०८:॥८४५५ 


425. 


26. 


वस्ततः आप का पालनहार उन के 
बीच उस में निर्णय कर देगा जिस 
में वे विभेद कर रहे थे।| 


(हे नबी!) आप उन्हें अपने 
पालनहार की राह (इस्लाम) की 
ओर तत्वदर्शिता तथा सद॒पदेश 

के साथ बलायें। और उन से ऐसे 
अन्दाज में शास्त्रार्थ करें जो उत्तम 
हो। वास्तव में अल्लाह उसे अधिक 
जानता है, जो उस की राह से 
विचलित हो गया, और वही सपथों 
को भी अधिक जानता है। 


और यदि तम लोग बदला लो, तो 
उतना ही लो, जितना तम्हें सताया 
गया हो। और यदि सहन कर जाओ 


98250॥592020 ४: 2५८0 #) 
5022-50 ५८, 28 2253: 
४2220: 65 5४०४8 


+, 9६ हम हुम ७७४7६ 
०७५४१८८४:४:०/ 


॥ अर्थात सब्त का सम्मान जैसे इस्लाम में नहीं है इसी प्रकार इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के धर्म में भी नहीं है। यह तो केवल उन के लिये निर्धारित किया 
गया जिन्हों ने विभेद कर के जुम॒आ के दिन की जगह सब्त का दिन निर्धारित 
कर लिया। तो अल्लाह ने उन के लिये उसी का सम्मान अनिवार्य कर दिया कि 
इस में शिकार न करो। (देखियेः सूरह आराफ, आयतः 63) 


6-सूरट नहल॒._. भाग-4 / 53 ५ ८४ _|_|_ >#६»-१५ 


तो सहनशीलों के लिये यही उत्तम है। 
27. और (है नबी!) आप सहन करें, 82258 %५५ 2.०0 ५०॥ 
और आप का सहन करना अल्लाह ७८४०८८४: ५४32४४५ 


ही की सहायता से है| और उन के 
(दुर्वव्वहार) पर शोक न करें, और 
न उन के षड्यंत्र से तनिक भी 


संकुचित हों| 
28. वास्तव में अल्लाह उन लोगों के >2८290980 253/-:5%/6| 
साथ है, जो सदाचारी हैं, और जो ७८५.25 


उपकार करने वाले हैं| 
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सरह बनी इस्राईल - 7 दः 


सरह बनी इस्राईल के संक्षिप्त विषय 
यह स्रह मक्की है, इस में 77 आयतें हैं| 


० इस की आयत (2-3 में बनी इस्राईल से संबंधित कछ शिक्षाप्रद बातें 
सना कर सावधान किया गया है| इसलिये इस का नाम सरह (बनी 
इंस्राईल) रखा गया है। और इस की प्रथम आयत में इस्राआ (मेअराज) का 
वर्णन हुआ है इसलिये इस का दूसरा नाम सूरह (इस्राअ) भी है। 


० आयत 9 से 22 तक क॒आन का आमंत्रण प्रस्तुत किया गया है। और आयत 
39 तक उन शिक्षाओं का वर्णन है जो मनष्य के कर्मों को सजाती हैं 
और अल्लाह से उस का संबंध दढ़ करती हैं। और आयत 40 से 60 तक 
विरोधियों के संदेहों को दर किया गया है| 


० आयत 6 से 65 तक में शैतान इबलीस के आदम (अलैहिस्सलाम) के 
सजदे से इन्कार, और मनष्य से बैर और उस को कपथ करने के प्रयास 
का वर्णन किया गया है, जो आज भी लोगों को कुआन से रोक रहा है। 
और उस से सावधान किया गया है। 


० आयत 66 से 72 तक तौहीद तथा परलोक पर विश्वास की बातें प्रस्तुत 
30 आयत 77 तक नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के विरोध 
की आँधियों में सत्य पर स्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं| 


० आयत 78 से 82 तक में नमाज़ की ताकीद, हिजरत की ओर संकेत 
तथा सत्य के प्रभत्व की सचना और अत्याचारियों के लिये चेतावनी है। 


० आयत 83 से 00 तक में मन॒ष्य के ककर्म पर पकड़ की गई है। तथा 
विरोधियों की आपत्तियों के उत्तर दिये गये है। फिर आयत 04 तक म्‌सा 
(अलैहिस्सलाम) के चमत्कारों की चर्चा और उस पर ईमान न लाने के 
कारण फिरऔन पर यातना के आ जाने का वर्णन है। 


० आयत 05 से 7 तक यह निर्देश दिये गये हैं कि अल्लाह को कैसे पकारा 
जाये, तथा उस की महिमा का वर्णन कैसे किया जाये। 


मेअज्राज की घटनाः 
० यह अन्तिम नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की विशेषता है कि 
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हिज्रत से एक वर्ष पहले अल्लाह ने एक रात आप को मस्जिदे हराम 
(कॉबा) से मस्जिदे अक्सा तक, और फिर वहाँ से सातवें आकाश तक 
अपनी कुछ निशानियाँ दिखाने के लिये यात्रा कराई| फ्रिश्ते जिब्रील 
(अलैहिस्सलाम) ने आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) को «बुराक» 
(एक जानवर का नाम, जिस पर बेठ कर आप ने यह यात्रा की थी) पर 
सवार किया और पहले मस्जिदे अकसा (फिलस्तीन) ले गये वहाँ आप ने 
सब नबियों को नमाज़ पढ़ाई| फिर आकाश पर ले गये आप (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) प्रत्येक आकाश पर नबियों से मिलते हुये सातवें आकाश 
पर पहुँचे| स्वर्ग और नरक को देखा। इस के पश्चात्‌ आप को ((सिद्रतुल 
मुन्तहा)) ले जाया गया। फिर ((बैतुल मामूर)) आप के सामने किया गया। 
उस के पश्चात्‌ अल्लाह के समीप पहुँचाया गया। और अल्लाह ने आप को 
कुछ उपदेश दिये, और दिन-रात में पाँच समय की नमाज़ अनिवार्य की। 
(सहीह बुख़ारी-3207, मुस्लिम- 64) (और देखियेः सूरह नज्म) 


जब आप (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) ने सवेरे अपनी जाति को इस 
यात्रा की सूचना दी तो उन्हों ने आप का उपहास किया और आप से 
कहा कि बैतुल मक्‌दिस की स्थिति बताओ| इस पर अल्लाह ने उसे आप 
(सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) के सामने कर दिया, और आप ने आँखों 
से देख कर उन को उस की सब निशानियाँ बता दीं। (देखिये: सहीह 
बुख़ारी-3437, मुस्लिम- 72) 


आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने जाते और आते हुये राह में उन 
के एक काफिले से मिलने की भी चर्चा की और उस के मक्का आने का 
समय और उस ऊँट का चिन्ह भी बता दिया जो सब से आगे था और 
यह सब वैसे ही हुआ जैसे आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने बताया 
था। (सीरत इब्ने हिशाम-|402-403) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४-१४४:४५४॥,-. "5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


पवित्र है वह जिस ने रात्रि के कुछ 65%, ६7 ७० 23 / 60५7 धन 
क्षण में अपने भक्त को मस्जिदे 


] 


अर्थात्‌ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को। 


77-सूरह बनी इसताईई__.. भाग -5 / 534 ५ ०८४७ 38// "202०-१५ - सूरह बनी इस्राईल 


भाग -5 / 534 ५ "००.० 


७४४ ५२२३३ - १४ 


हराम (मक्का) से मस्जिदे अक्सा तक 
यात्रा कराई| जिस के चतुर्दिग हम ने 
सम्पबता रखी है, ताकि उसे अपनी 


७५८७१ ०.-०0,/2५%-४ 
£५20#<%9७2%/6%८८ 


कुछ निशानियों का दर्शन करायें| 
वास्तव में वह सब कुछ सुनने जानने 


वाला है| 
2. और हम ने मूसा को पुस्तक प्रदान ५:५5 5८२७-॥ ४४८४५ 
की और उसे बनी इस्राईल के लिये «६८5४ 2%857985,%2/ 


मार्गदर्शन का साधन बनाया कि मेरे 
सिवा किसी को कार्यसाधकर” न 
बनाओ।| 


3. है उन की संतति जिन को हम ने 
नूह के साथ (नौका में) सवार किया। 
वास्तव में वह अति कृतज्ञ” भक्त था। 


4. और हम ने बनी इस्राईल को उन की 
पुस्तक में सूचित कर दिया था कि 
तुम इस” धरती में दो बार उपद्रव 


छह (६ > >.0 ८८2 । इहआ 5 तन्ट्र4 
02७८४५७69/८४० ००६३ 
२-६ 5 

७ 


384,2५503822620& 
०६४४०४४:५६०8 


इस आयत में उस सुप्रसिद्ध सत्य की चर्चा की गई है जो नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) से संबन्धित है| जिसे परिभाषिक रूप से "इस्राअ" कहा जाता 
है जिस का अर्थ हैः रात की यात्रा| इस का सविस्तार विवरण हदीसों में किया 
गया है। 
भाष्यकारों के अनुसार हिज्रत के कुछ पहले अल्लाह ने आप को रात्रि के कुछ 
भाग में मक्का से मस्जिदे अकुसा तक जो फिलस्तीन में है यात्रा कराई। आप 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का कथन है कि जब मक्का के मिश्रणवादियों ने मुझे 
झुटलाया, तो मैं हिज़ में (जो कॉबा का एक भाग है) खड़ा हो गया। और अल्लाह 
ने बैतुम मकदिस को मेरे लिये खोल दिया। और मैं उन्हें उस की निशानियाँ देख 
कर बताने लगा। (सहीह बुख़ारी, हदीसः 470)| 

। जिस पर निर्भर रहा जाये। 

2 अतः है सर्वमानव तुम भी अल्लाह के उपकार के आभारी बनो। 

3 अर्थात्‌ बैतुल मकृदिस में। 
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करोगे, और बड़ा अत्याचार करोगे।| 


तो जब प्रथम उपद्रव का समय आया 
तो हम ने तम पर अपने प्रबल योद्धा 
भक्तों को भेज दिया, जो नगरों में 
घस गये, और इस वचन को प्रा 


होना” ही था। 


फिर हम ने उन पर तम्हें पनः प्रभत्व 
दिया, तथा धनों और पत्रों द्वारा 
तम्हारी सहायता की, और तम्हारी 
संख्या बहुत अधिक कर दी। 


यदि तुम भला करोगे तो अपने लिये 
और यदि बरा करोगे तो अपने लिये| 
फिर जब दूसरे उपद्रव का समय 
आया ताकि (शत्र) तम्हारे चेहरे 
बिगाड़ दें, और मस्जिद (अकसा) में 
वैसे ही प्रवेश कर जायें जैसे प्रथम 
बार प्रवेश कर गये, और ताकि जो 
भी उन के हाथ आये उसे पूर्णतः 
नाश कर दें| 

संभव है कि तम्हारा पालनहार तम 
पर दया करे। और यदि तम प्रथम 


स्थिति पर आ गये, तो हम भी फिर 
आयेंगे, और हम ने नरक को काफिरों 


पं 


3999८ :22०८6४ ४2525 
5७४2) 09 ५४ ५:०-६ ४५४ 


4 992<, £ » 


)) ८ ॥ 8] 


'#/““ 22 


>>») 


2%525:54760:-/ 


#9 #0॥ (5522 न 
०5 4 १(“८ 22४8 ७ 


24,922 >> 522 “शव 


|3०४/2०७))००-> ००-००) 
2200 522)5::7% (98% ६६8 
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#&> 2“ <“/ # 8] रद, 526* 
५» ६४० 
(३4 ढढ> 92 54809 9 9० (४ / १८ 
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#9./ हैं$ ५५) ४८५८८ 
७५०७ ०५५५ ४९ 


इस से अभिप्रेत बाबिल के राजा बुख्तनस्सर का आक्रमण है जो लग भग छः सौ 
वर्ष पूर्व मसीह हुआ। इस्राईलियों को बंदी बना कर ईराक ले गया और बैतुल 


मुकहस को तहस नहस कर दिया। 


जब बनी इस्राईल प॒नः पापाचारी बन गये, तो रोम के राजा कैसर ने लग भग 
सन्‌ 70 ई० में बैतूल मकदिस पर आक्रमण कर के उन की दर्गत बना दी। और 
उन की पुस्तक तौरात का नाश कर दिया और एक बड़ी संख्या को बंदी बना 


लिया। यह सब उन के कुकर्म के कारण हुआ। 


अर्थात्‌ संसारिक दण्ड देने के लिये। 
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के लिये कारावास बना दिया है| 


9. वास्तव में यह कआन वह डगर 
दिखाता है जो सब से सीधी है, और 
उन इंमान वालों को शुभसचना देता 
है जो सदाचार करते हैं, कि उन्हीं के 
लिये बहुत बड़ा प्रतिफल है। 


0. और जो आखिरत (परलोक) पर 
ईमान नहीं लाते, हम ने उन के लिये 
दखदायी यातना तय्यार कर रखी है। 


. और मनष्य (क्षब्ध हो कर) अभिशाप 
करने लगता है, जैसे भलाई के 
लिये प्रार्थना करता है| और मनष्य 
बड़ा ही उतावला है| 


॥2. और हम ने रात्रि तथा दिवस को दो 
प्रतीक बनाया, फिर रात्रि के प्रतीक 
को हम ने अंधकार बनाया तथा 
दिवस के प्रतीक को प्रकाशयक्त 
ताकि तम अपने पालनहार के अनग्रह 
(जीविका) की खोज करो। और वर्षों 
तथा हिसाब की गिनती जानो, तथा 
हम ने प्रत्येक चीज़ का सविस्तार 
वर्णन कर दिया। 


33. और प्रत्येक मनुष्य के कर्म पत्र को 
हम ने उस के गले का हार बना 
दिया है। और हम उस के लिये प्रलय 
के दिन एक कर्मलेख निकालेंगे जिसे 
वह खुला हुआ पायेगा। 


4. अपना कमलेख पढ़ लो, आज त स्वयं 
अपना हिसाब लेने के लिये पर्याप्त है| 


325 2595%0 22% 200॥५8॥ 
849०8 ८2% ८9 20:४0 
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। अर्थात्‌ स्वयं को और अपने घराने को शापने लगता है। 
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अपने ही लिये सीधी राह अपनायी। 8&::४25%8:४22५08/:52 
और जो सीधी राह से विचलित हो 22,८25 5.32 


गया उस का (दुष्परिणाम) उसी पर 
है| और कोई दूसरे का बोझ (अपने 
ऊपर) नहीं लादेगा।” और हम 
यातना देने वाले नहीं हैं जब तक कि 
कोई रसूल न भेजें|2' 

6. और जब हम किसी बस्तीका 62677] ३% 2406 ७7662 2)/ 
विनाश करना चाहते हैं तो उस के | ७६५४६४४८४१५७:४ ३६:७९५ 
सम्पन्न लोगों को आदेश देते” हैं, हि 
फिर वह उस में उपद्रव करने लगते 
हैं तो उस पर यातना की बात सिद्ध 
हो जाती है, और हम उस का पूर्णतः 
उन्मूलन कर देते हैं। 


77. और हम ने बहुत सी जातियों का नूहू | ७5:&५.<७०५०४४ ७४०59: 
के पश्चात्‌ विनाश किया हैं। और आप ७८४८५०८०५०४५,८५८ 
का पालनहार अपने दासों के पापों से 
सूचित होने-देखने को बहुत है। 


8. जो संसार ही चाहता हो हम उसे 52 %&08320&8,000 2८४८८ 
यहीं दे देते हैं, जो हम चाहते हैं, ७६:५६४८5८५७८८४४८३४४८४४ 


जिस के लिये चाहते हैं| फिर हम उस 
का परिणाम (परलोक में) नरक बना 
देते हैं, जिस में वह निन्दित-तिरस्कुत 


॥ आयत का भावार्थ यह है कि जो सदाचार करता है, वह किसी पर उपकार 
नहीं करता| बल्कि उस का लाभ उसी को मिलना है| और जो दुराचार करता 
है, उस का दण्ड भी उसी को भोगना है। 

2 ताकि वे यह बहाना न कर सकें कि हम ने सीधी राह को जाना ही नहीं था। 

3 अर्थात्‌ आज्ञापालन का| 


4 अर्थात्‌ हमारी आज्ञा का| आयत का भावार्थ यह है कि समाज के सम्पन्न लोगों 
का दुष्कर्म, अत्याचार और अवैज्ञा पूरी बस्ती के विनाश का कारण बन जाती है। 
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हो कर प्रवेश करेगा। 


39. तथा जो परलोक चाहता हो और उस #0295 02:५0 +:8982725 
के लिये प्रयास करता हो, और वह ००४4/९::८७ 


एकेश्वरवादी हो, तो वही हैं जिन के 
प्रयास का आदर सम्मान किया जायेगा। 


20. हम प्रत्येक की सहायता करते हैं, १६ ८७८४:८॥४०७४४४४४५३ 
इन की भी और उन की भी, और ७४:5५ 


आप के पालनहार का प्रदान (किसी 
से) निषेधित (रोका हुआ) नहीं है। 


2।. आप विचार करें कि कैसे हम ने 2890 #%&%#&60<::% 
(संसार में) उन में से कछ को कछ का 225:85-.25 
पर प्रधानता दी है और निश्चय 
परलोक के पद और प्रधानता और 
भी अधिक होगी। 


22. (हे मानव!) अल्लाह के साथ कोई ढ0520:5::56200 55% 
दूसरा पूज्य न बना, अन्यथा बुरा 
और असहाय हो कर रह जायेगा। 


23. और (हे मनष्य।) तेरे पालनहार ने ४८८09, :४89085॥88 ५५४; 
आदेश दिया है कि उस के सिवा (20/४५/2205, ८8:28 
किसी की इबादत (वंदना) न करो, ०६३६५४८५४५६:८६ 
तथा माता - पिता के साथ उपकार 
करो, यदि तेरे पास दोनों में से एक 
बृद्गावस्था को पहुँच जाये अथवा 

दोनों, तो उन्हें उफ तक न कहो, 
और न झिड़को। और उन से सादर 
बात बोलो। 


24. और उन के लिये विनम्रता का बाज 2855202205& 026 »४॥ 
दया से झुका दो, और प्रार्थना करोः 


। अर्थात्‌ अल्लाह संसार में सभी को जीविका प्रदान करता है। 
2 अर्थात्‌ उन के साथ विनम्रता और दया का व्यवहार करो। 
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है मेरे पालनहार! उन दोनों पर दया 
कर, जैसे उन दोनों ने बाल्यावस्था में 
मेरा लालन-पालन किया है। 


25. तम्हारा पालनहार अधिक जानता है 
जो कछ तम्हारी अन्तरात्माओं (मन) 
में हैं। यदि तुम सदाचारी रहे, तो वह 
अपनी ओर ध्यानमग्न रहने वालों के 
लिये अति क्षमावान्‌ है। 


26. और समीपतवर्तियों को उन का स्वत्व 
(हिस्सा) दो, तथा दरिद्र और यात्री 
को, और अपव्यय/ न करो। 


27. वास्तव में अपव्ययी शैतान के भाई हैं 
और शैतान अपने पालनहार का अति 
क॒तघ्न है| 


28. और यदि आप उन से विमख हों 
अपने पालनहार की दया की खोज 
के लिये जिस की आशा रखते हों तो 
उन से सरल” बात बोलें| 


29. और अपना हाथ अपनी गरदन से न 
बाँध)! लो, और न उसे परा खोल दो 
कि निन्दित विवश हो कर रह जाओ। 


30. वास्तव में आप का पालनहार ही 
विस्तृत कर देता है जीविका को जिस 
के लिये चाहता है, तथा संकीर्ण कर 
देता है| वास्तव में वही अपने दासों 


। अर्थात्‌ अपरिमित और दुष्कर्म में खर्च न करो। 


2, / 9.८८ (६ (/#4 


४॥9०%४548::20%:/% 
१६५४८,४८४ 


#ज़् ८5६2॥ #*# नी 2-2) नी ॥ 
९४४॥०४५ रा 2३५७ 35-०॥5 ०२७ 


9, ८25४५; 
८29:2॥20:59४2252॥ 8 
७४४४८) ८४४॥ 

35&5७2:23./252:50#6 45 
०%:४५४:४ 


6840, /60 74/6६/666८, ( 
९१६:४४:८५६६ 


5४६४४.४०७८५३३)॥४::४६४४ 
७६ 2५5५2: ० 
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2 अर्थात्‌ उन्हें सरलता से समझा दें कि अभी कुछ नहीं है। जैसे ही कुछ आया तुम्हें 


अवश्य दूँगा। 


3 हाथ बाँधने और खोलने का अर्थ है, कपण तथा अपव्यय करना। इस में व्यय 


और दान में संतुलन रखने की शिक्षा 


दी गयी है। 
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34. 


32. 


33. 


34. 


पु 


(वंदों) से अति सूचित” देखने वाला है|?! 


और अपनी संतान को निर्धन हो जाने 
के भय से बध न करो, हम उन्हें तथा 
तम्हें जीविका प्रदान करेंगे, वास्तव में 
उन्हें बध करना महा पाप है| 


और व्यभिचार के समीप भी न 
जाओ, वास्तव में वह निर्लज्जा तथा 
बुरी रीति है। 


और किसी प्राण को जिसे अल्लाह ने 
हराम (अवैध) किया है, बध न करो, 
परन्तु धर्म विधान” के अनुसार| और 
जो अत्यचार से बध (निहत) किया 
गया हो हम ने उस के उत्तराधिकारी 
को अधिकार प्रदान किया है| अतः 
वह बध करने में अतिक्रमण न करे, 
वास्तव में उसे सहायता दी गयी है। 
और अनाथ के धन के समीप भी न 
जाओ, परनन्‍्त ऐसी रीति से जो उत्तम 
हो, यहाँ तक कि वह अपनी यवा 
अवस्था को पहुँच जाये, और वचन 
पूरा करो, वास्तव में वचन के विषय 
में प्रश्न किया जायेगा। 


्् 2,१9८ 922% 45 


3» ८४३५० 520 (2000 
७०४६८ ८४:४८४४४४५ 


घद ८ | ८८ 32264“ 


ल(25: ८8 $9)॥४५; 


#92५09:%# 520८8 


52४४5: 402५५ ०७४५४८ 
दर ््र श्ट ४ 


4:<०८४०४९ ४४॥$ 


उ& 9 5,५,220५5:%8; 
७४55७ 809 &0% ४४८ 
ल22: 


अर्थात वह सब की दशा और कौन किस के योग्य है देखता और जानता है। 


हदीस में है कि शिर्क के बाद सब से बड़ा पाप अपनी संतान को खिलाने के 
भय से मार डालना है| (बख़ारी, 4477, म॒स्लिमः 86) 


अर्थात प्रतिहत्या में अथवा विवाहित होते हुये व्यभिचार के कारण, अथवा 


इस्लाम से फिर जाने के कारण। 


अधिकार का अर्थ यह है कि वह इस के आधार पर हत-दण्ड की मांग कर 
सकता है, अथवा बध या अर्थ-दण्ड लेने या क्षमा कर देने का अधिकारी है। 


अथांत एक क बदल दा का या दूसरे की हत्या न करे। 
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35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


और पूरा नाप कर दो, जब नापो, 
और सही तराजू से तौलो| यह अधिक 
अच्छा और इस का परिणाम उत्तम है| 


और ऐसी बात के पीछे न पड़ो, जिस 
का तुम्हें कोई ज्ञान न हो, निश्चय 
कान तथा आँख और दिल इन सब 
के बारे में (प्रलय के दिन) प्रश्न 
किया जायेगा। 


और धरती में अकड़ कर न चलो, 
वास्तव में न तुम धरती को फाड़ 
सकोगे, और न लम्बाई में पर्वतों 
तक पहुँच सकोगे। 

यह सब बातें हैं। इन में बरी बात 
आप के पालनहार को अप्िय हैं| 


यह तत्वरदर्शिता की वह बातें हैं, जिन 
की वह्यी (प्रकाशना) आप की ओर 
आप के पालनहार ने की है, और 
अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न 
बना लेना, अन्यथा नरक में निन्दित 
तिरस्कृत कर के फेंक दिये जाओगे। 


क्या तुम्हारे पालनहार ने तुम्हें पृत्र 
प्रदान करने के लिये विशेष कर 
लिया है, और स्वयं ने फरिश्तों को 
पुत्रियाँ बना लिया है? वास्तव में तुम 
बहुत बड़ी बात कह रहे हो।” 


582029,%208/289%6 
ढ:28228&4 


॥&282५84 0-6 
65% 4%5 26350; 05%; 


७३४ ७8369: 
4, ४ (८2 ८८ | रथ 
8)»002# ४23 


(36९ 9 ११६ प्र ८८ ४८८2 ८2०८४ & “4५ ७2 2 
25०००:)०००५०५०००८)५ ७2 


252 श्र न &६ का /24, 2. नशे 
| हड 5) 

5040.:2०.०७५॥ ५७ ५५०३ 
/£/“/“ 9« न ५ नजर द्‌ट 


52% 3 %:508॥ 20८55 


७४४२८८)८ 
599005558552 22238 


७52%2%52%£४22568 


। अल्लाह, प्रलय के दिन इन को बोलने की शक्ति देगा। और वह उस के विरुद्ध 
साक्ष्य देंगे। (देखिये: सूरह, हा, मीम सजदा, आयतः 20-27) 

2 इस आयत में उन अबाँ का खण्डन किया गया है जो फरिश्तों को अल्लाह की 
पुत्रियाँ कहते थे| जब कि स्वयं पृत्रियों के जन्म से उदास हो जाते थे। और कभी 
ऐसा भी हुआ कि उन्हें जीवित गाड़ दिया जाता था| तो बताओ यह कहाँ का 
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4. और हम ने विविध प्रकार से इस 
कुआन में (तथ्यों का) वर्णन कर 
दिया है, ताकि लोग शिक्षा ग्रहण 
करें| परन्तु उस ने उन की घणा को 
और अधिक कर दिया। 


42. आप कह दें कि यदि अल्लाह के 
साथ दसरे पज्य होते, जैसा कि वह 
(मिश्रणवादी) कहते हैं, तो वह आर्श 
(सिंहासन) के स्वामी (अल्लाह) की 
ओर अवश्य कोई राह खोजते। 


43. वह पवित्र और बहुत उच्च है, उन 
बातों से जिन को वे बनाते हैं। 


44. उस की पवित्रता का वर्णन कर रहे 
हैं सातों आकाश तथा धरती और 
जो कछ उन में है। और नहीं है कोई 
चीज परन्तु वह उस की प्रशंसा के 
साथ उस की पवित्रता का वर्णन कर 
रही है, किन्तु तुम उन के पवित्रता 
गान को समझते नहीं हो। वास्तव में 
वह अति सहिष्ण क्षमाशील है। 


45. और जब आप कओआन पढ़ते हैं, तो 
हम आप के बीच और उन के बीच 
जो आखिरत (परलोक) पर ईमान 
नहीं लाते, एक छुपा हुआ आवरण 
(पर्दी) बना» देते हैं| 


४05५ 3८४०८; 
०५:४४ 


0288४ 


है? 85700 66770 +₹॥)/€* है? //8 ९ 
लव 
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न्याय है कि अपने लिये पृत्रियों को अप्रिय समझते हो और अल्लाह के लिये पृत्रियाँ 


बना रखीं हो! 


। ताकि उस से संघर्ष कर के अपना प्रभ॒त्व स्थापित कर लें| 
2 अर्थात्‌ परलोक पर ईमान न लाने का यही स्वभाविक परिणाम है कि करन 


को समझने की योग्यता खो जाती है। 


६“>2“4४ 


(र् )६/४०।»./४ 
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46. तथा उन के दिलों पर ऐसे खोल 


47. 


48. 


49. 


50. 


5. 


चढ़ा देते हैं कि उस (कुआन) को 
न समझें, और उन के कानों में 
बोझ।| और जब आप अपने अकेले 
पालनहार की चर्चा कुआन में करते 
हैं तो वह घृणा से मुँह फेर लेते हैं| 


और हम उन के विचारों से भली 
भाँति अवगत हैं, जब वे कान लगा 
कर आप की बात सुनते हैं, और 
जब वे आपस में कानाफूसी करते 
हैं। जब वे अत्याचारी करते हैं कि 
तुम लोग तो बस एक जादू किये हुये 
व्यक्ति का अनुसरण”! करते हो। 


सोचिये कि वह आप के लिये कैसे 
उदाहरण दे रहे हैं! अतः वे कुपथ हो 
गये, वह सीधी राह नहीं पा सकेंगे| 


और उन्हों ने कहाः क्या हम जब 
अस्थियाँ और चूर्ण विचूर्ण हो जायेंगे 
तो क्‍या हम वास्तव में नई उत्पत्ति में 
पुनः जीवित कर दिये” जायेंगे! 

आप कह दें कि पत्थर बन जाओ, या 
लोहा। 

अथवा कोई उत्पत्ति जो तम्हारे मन 
में इस से बड़ी हो। फिर वे पछते हैं 
कि कौन हमें पुनः जीवित करेगा! 
आप कह दें: वही जिस ने प्रथम चरण 


कैन्ननमे 
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न्न्ढी 


मक्का के काफिर छुप-छुप कर कुआन सुनते| फिर आपस में परामर्श करते कि 
इस का तोड़ क्या हो! और जब किसी पर संदेह हो जाता कि वह कुअआन से 
प्रभावित हो गया है| तो उसे समझाते कि इस के चक्कर में क्‍या पड़े हो, इस 
पर किसी ने जादू कर दिया है इस लिये बहकी-बहकी बातें कर रहा है। 

2 ऐसी बात वह परिहास अथवा इनकार के कारण कहते थे। 
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में तुम्हारी उत्पत्ति की है| फिर वह 
आप के आगे सिर हिलायेंग”!, और 
कहेंगेः ऐसा कब होगा? आप कह दें 
कि संभवतः वह समीप ही है| 


. जिस दिन वे तुम्हें पुकारेगा, तो तुम 
उस की प्रशंसा करते हुये स्वीकार 
कर लोगे” और यह सोचोगे कि तुम 
(संसार में) थोड़े, ही समय रहे हो। 


. और आप मेरे भक्तों से कह दें कि 
वह बात बोलें जो उत्तम हो, वास्तव 
में शैतान उन के बीच बिगाड़ उत्पब 
करना चाहता है| निश्चय शैतान 
मनुष्य का खुला शत्र है| 


: तुम्हारा पालनहार तुम से भली भाँति 
अवगत है, यदि चाहे तो तुम पर दया 
करे, अथवा यदि चाहे तो तुम्हें यातना 
दे, और हम ने आप को उन पर 
निरीक्षक बना कर नहीं भेजा है| 


. (हे नबी!) आप का पालनहार भली 
भाँति अवगत है उस से जो आकाशों 
तथा धरती में है। और हम ने 
प्रधानता दी है कुछ नबियों को कुछ 
पर, और हम ने दावद को ज़बूर 
(पुस्तक) प्रदान की। 


। अर्थात्‌ परिहास करते हुये आश्चर्य से सिर हिलायेंगे। 
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2 अर्थात अपनी कब्रों से प्रलय के दिन जीवित हो कर उपस्थित हो जाओगे। 


3 अर्थात्‌ कट शब्दों द्वारा। 


4 अर्थात्‌ आप का दायित्व केवल उपदेश है हँचा देना है, वह तो स्वयं अल्लाह के 


समीप होने की आशा लगाये हुये हैं, कि 
पूज्य कैसे हो सकते हैं। 


उस तक पहुँचा जाये तो भला वे 
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56 


$7. 


58. 


59. 


60. 


आप कह दें कि उन को प॒कारो 

जिन को उस (अल्लाह) के सिवा 
(पज्य) समझते हो। न वे तम से दःख 
दर कर सकते, और न (तम्हारी 
दशा) बदल सकते हैं 


वास्तव में जिन को यह लोग 

पकारते हैं वह स्वयं अपने पालनहार 
का सामिप्य प्राप्त करने का साधन” 
खोजते हैं, कि कौन अधिक समीप है! 
और उस की दया की आशा रखते 
हैं। और उस की यातना से डरते हैं| 
वास्तव में आप के पालनहार की 
यातना डरने योग्य है| 


और कोई (अत्याचारी) बस्ती नहीं 
है, परन्‍्त हम उसे प्रलय के दिन 

से पहले ध्वस्त करने वाले या कड़ी 
यातना देने वाले हैं। यह (अल्लाह के) 
लेख में अंकित है। 


और हमें नहीं रोका इस से कि हम 
निशानियाँ भेजें किन्तु इस बात ने कि 
विगत लोगों ने उन्हें झुठला' दिया। 
और हम ने समद को ऊँटनी का 
खुला चमत्कार दिया, तो उन्हों ने 
उस पर अत्याचार किया। और हम 
चमत्कार डराने के लिये ही भेजते हैं। 


और (हे नबी!) याद करो जब हम 
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। अर्थात्‌ मुश्रिक जिन नबियों, महापुरुषों और फ्रिश्तों को पुकारते हैं| 


2 साधन से अभिप्रेत सत्कर्म और सदाचार है। 


3 अर्थात्‌ चमत्कार की माँग करने पर चमत्कार इस लिये नहीं भेजा जाता कि 
उस के पश्चात न मानने पर यातना का आना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि 


भाष्यकारों ने लिखा है। 


77-सूरह बनी इसाईई_... भाग -5 / 546 ५ ०८७७ 38// 2705-१५ हो 


- सूरह बनी इस्राईल 


भाग -5 / 546 ५ ०५.०/ 


७४४ ५२२३३ - १४ 


64. 


62. 


63. 


ने आप से कह दिया था कि आप के 
पालनहार ने लोगों को अपने नियंत्रण 
में ले रखा है, और यह जो कुछ 

हम ने आप को दिखाया” उस को 
और उस वृक्ष को जिस पर कुअआन 

में धिक्कार की गयी है, हम ने लोगों 
के लिये एक परीक्षा बना दिया है, 
और हम उन्हें चेतावनी पर चेतावनी 
दे रहे हैं, फिर भी वह उन की अवैज्ञा 
को ही अधिक करती जा रही है। 


और (याद करो), जब हम ने 
फरिश्तों से कहा कि आदम को 
सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब 
ने संजदा किया| उस ने कहाः कया मैं 
उसे सजूदा करूँ जिसे तू ने गारे से 
उत्पब्ब किया है! 


(तथा) उस ने कहाः तू बता, क्‍या 
यही है जिसे तूने मुझ पर प्रधानता दी 
है। यदि तू ने मुझे प्रलय के दिन तक 
अवसर दिया तो मैं उस की संतति 
को अपने नियंत्रण में कर लूँगा 
कुछ के सिवा| 


अल्लाह ने कहा: "चले जाओ", जो 
उन में से तेरा अनुसरण करेगा तो 
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। इस से संकेत "मेअराज" की ओर है। और यहाँ "रु,या" शब्द का अर्थ स्वप्न नहीं 
बल्कि आँखों से देखना है| और धिक्कारे हुये वृक्ष से अभिप्राय ज़क्कूम (थोहड़) का 


वृक्ष है। (सहीह बुख़ारी, हदीस, 476) 


2 अथ्थीत काफिरों के लिये जिन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) एक ही रात में बैतुल मुकहस पहुँच जायें फिर 
वहाँ से आकाश की सैर कर के वापिस मक्का भी आ जायें| 


। 


अर्थात्‌ कुपथ कर दूँगा। 
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65. 


66. 


67. 


निश्चय नरक तुम सब का प्रतिकार 
(बदला) है, भरपूर बदला। 


तू उन में से जिस को हो सके अपनी 


ध्वनि” से बहका ले। और उन पर 
अपनी सवार और पैदल (सेना) चढ़ा” 
ले| और उन का (उन के) धनों और 
संतान में साझी बन जा। तथा उन्हें 
(मिथ्या) वचन दे। और शैतान उन्हें 
धोखे के सिवा (कोई) वचन नहीं देता।| 


वास्तव में जो मेरे भक्त हैं उन पर 
तेरा कोई वश नहीं चल सकता। और 
आप के पालनहार का सहायक होना 
यह बहुत है। 


तुम्हारा पालनहार तो वह है जो 
तुम्हारे लिये सागर में नौका चलाता 
हैं, ताकि तुम उस की जीविका की 
खोज करो, वास्तव में वह तुम्हारे 
लिये अति दयावान्‌ है। 


और जब सागर में तुम पर कोई 
आपदा आ पड़ती है, तो अल्लाह के 
सिवा जिन को तुम पुकारते हो खो 
जाते (भूल जाते) हो।/! और जब 
तुम्हें बचा कर थल तक पहुँचा देता 
हैं तो मुख फेर लेते हो। और मनुष्य 
है हि अति कुतध्न| 


॥॥ 


अर्थात गाने और बाजे द्वारा। 
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2 अर्थात अपने जिब्ब और मनुष्य सहायकों द्वारा उन्हें बहकाने का उपाय कर ले।| 
3 अर्थात अवैध धन अर्जित करने और व्यभिचार की प्रेरणा दे। 

4 अर्थात ऐसी दशा में केवल अल्लाह याद आता है और उसी से सहायता माँगते 
हो किन्तु जब सागर से निकल जाते हो तो फिर उन्हीं देवी देवताओं की वंदना 


करने लगते हो। 
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68. क्या तुम निर्भय हो गये हो कि अल्लाह 


तुम्हें थल (धरती) ही में धंसा दे! 


अथवा तुम पर पथरीली आँधी भेज दे! 
फिर तुम अपना कोई रक्षक न पाओ। 


69. या तुम निर्भय हो गये हो कि फिर 


उस (सागर) में तुम को दूसरी बार ले 


जाये, फिर तुम पर वायु का प्रचण्ड 
झोंका भेज दे, फिर तुम को डूबो डी 


उस कुफ़ के बदले जो तुम ने किया है। 
फिर तुम अपने लिये उसे नहीं पाओगे 


जो हम पर इस का दोष धरे। 


70. और हम ने बनी आदम (मानव) को 
प्रधानता दी, और उन्हें थल और जल 


में सवार किया, और उन्हें स्वच्छ 
चीजों से जीविका प्रदान की, और 


हम ने उन्हें बहुत सी उन चीज़ों पर 


प्रधानता दी जिन की हम ने उत्पत्ति 
की है। 


7. जिस दिन हम सब लोगों को उन के 
अग्रणी के साथ बुलायेंगे तो जिन का 


कर्मलेख उन के सीधे हाथ में दिया 
जायेगा तो वही अपना कर्मलेख 


पढ़ेंगें, और उन पर धागे बराबर भी 


अत्याचार नहीं किया जयेगा। 


72. और जो इस (संसार) में अन्धा?! रह 


गया तो वह आखिरत (परलोक) में 
भी अन्धा और अधिक कृपथ होगा। 


। और हम से बदले की माँग कर सके। 
2 अर्थात्‌ सवारी के साधन दिये। 
3 अर्थात्‌ सत्य से अन्धा। 
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73. 


74 


75. 


76. 


प्रा 


78. 


और (हे नबी।) वह (काफिर) समीप 
था कि आप को उस वह्यी से फेर 
दें, जो हम ने आप की ओर भेजी 

है, ताकि आप हमारे ऊपर अपनी 
ओर से कोई दूसरी बात घड़ लें, 
और उस समय वह आप को अवश्य 
अपना मित्र बना लेते।| 


और यदि हम आप को सुदृढ़ न 
रखते, तो आप उन की और कुछ न 
कुछ झुक जाते। 


तब हम आप को जीवन की दुगुनी 
तथा मरण की दोहरी यातना चखाते। 
फिर आप अपने लिये हमारे ऊपर 
कोई सहायक न पाते। 


और समीप है कि वह आप को इस 
धरती (मक्का) से विचला दें, ताकि आप 
को उस से निकाल दें, तब वह आप 
के पश्चात्‌ कुछ ही दिन रह सकेंगे| 


यह! उस के लिये नियम रहा है 
जिसे हम ने आप से पहले अपने 
रसूलों में से भेजा है। और आप हमारे 
नियम में कोई परिवर्तन नहीं पायेंगे। 
आप नमाज़ की स्थापना करें 

सूर्यास्त से रात के अन्धेरे” तक, 
तथा प्रातः (फज़ के समय) कुआन 
पढ़िये। वास्तव में प्रातः कुआन पढ़ना 
उपस्थिति का समय है| 


४२:60 5555202६5 


ही 


<053:%9%&5:6/% 


६१६5:64७:66% 


ल्‍्ट (तु श्र ४.४ कक] 
£०५४८०७४५४००३४८५३४) 
०(५०७७४८४५५ 


42. 29 ! 2] 202 ९0 7ऑर| न] |! डे 
222५0 2 90०2८5५%-2/59४2)५ 
हा य-प . ७5५. 


0099 ४292. ८:5.089 ५५ 


2 ८८ 


&! 9 (८:४2 ४2 
०५५०-०५ 


9४ 2350 :8290880.50% 


#ऋ98 2“ ६ ८3 “५० ८ “2 
2/8<86.562%8//£४ 


। अर्थात्‌ रसूल को निकालने पर यातना देने का हमारा नियम रहा है। 
2 अर्थात्‌ जुहर, असर और मगूरिब तथा इशा की नमाज़| 
3 अर्थात्‌ फज़् की नमाज़ के समय रात और दिन के फ्रिश्ते एकत्र तथा उपस्थित 
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79 


80. 


8. 


82. 


83. 


. तथा आप रात के कुछ समय जागिये 
फिर "तहज्जुद्ण! पढ़िये। यह आप 
के लिये अधिक (नफ़्ल) है| संभव है 
आप का पालनहार आप को (मकामे 
महमूद)” प्रदान कर दे| 


और प्रार्थना करें कि मेरे पालनहार! 
मुझे प्रवेश” दे सत्य के साथ, और 
निकाल सत्य के साथ। तथा मेरे लिये 
अपनी ओर से सहायक प्रभुत्व बना दे| 


तथा कहिये कि सत्य आ गया, और 
असत्य ध्वस्त-निरस्त हो गया, वास्तव 
में असत्य को ध्वस्त- निरस्त होना ही 


है| | [4] 


और हम कृआन में वह चीज़ उतार 
रहे हैं, जो आरोग्य तथा दया है 
ईमान वालों के लिये। और वह 
अत्याचारियों की क्षति को ही अधिक 
करता है| 


और जब हम मानव पर उपकार 
करते हैं, तो मुख फेर लेता है और 


3 
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रहते हैं। (सहीह बुख़ारी-359, सहीह मुस्लिम-632) 

। तहज्जुद का अर्थ हैः रात के अन्तिम भाग में नमाज़ पढ़ना। 

2 (मकामे महमूद) का अर्थ है प्रशंसा योग्य स्थान| और इस से अभिप्राय वह स्थान 
है जहाँ से आप प्रलय के दिन शफाअत (सिफारिश) करेंगे। 


अर्थात्‌ मदीना में, मक्का से निकाल कर| 


4 अब्दुल्लाह बिन मस्‌ऊद रज़ियल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने मक्का (की विजय के दिन) उस में प्रवेश किया तो कॉबा के आस पास 
तीन सौ साठ मुर्तियाँ थीं। और आप के हाथ में एक छड़ी थी, जिस से उन को 
मार रहे थे। और आप यही आयत पढ़ते जा रहे थे। (सहीह बुख़ारी, 4720, 


मुस्लिम, 78) 
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84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


दूर हो जाता” है। तथा जब उसे दुःख 
पहुँचता है, तो निराश हो जाता है| 


आप कह दें कि प्रत्येक अपनी आस्था 

के अनसार कर्म कर रहा है, तो आप 
का पालनहार ही भली भाँति जान रहा 
है कि कौन अधिक सीधी डगर पर है। 


(हे नबी!) लोग आप से रूह के 
विषय में पछते हैं, आप कह दें: रूह मेरे 
पालनहार के आदेश से है| और तम्हें 
जो ज्ञान दिया गया वह बहुत थोड़ा है| 


और यदि हम चाहें तो वह सब कुछ 
ले जायें जो आप की ओर हम ने 
वह्यी किया है, फिर आप हम पर 
अपना कोई सहायक नहीं पायेंगे| 


किन्त्‌ आप के पालनहार की दया 
के कारण (यह आप को प्राप्त है)। 
वास्तव में उस का प्रदान आप पर 
बहुत बड़ा है। 


आप कह दें: यदि सब मनृष्य तथा 

जिब्न इस पर एकत्र हो जायें कि इस 
कुआन के समान ला देंगे, तो इस के 
समान नहीं ला सकेंगे, चाहे वह एक 
दूसरे के समर्थक ही क्‍यों न हो जायें। 


और हम ने लोगों के लिये इस 
कआन में प्रत्येक उदाहरण विविध 
शैली में वर्णित किया है, फिर भी 


। अर्थात्‌ अल्लाह की आज्ञा का पालन करने से| 
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2 <रूह>» का अर्थ: आत्मा है जो हर प्राणी के जीवन का मूल है| किन्तु उस की 


वास्तविकता क्‍या है? यह कोई नहीं जानता। क्‍योंकि मनष्य के पास जो ज्ञान है 
वह बहुत कम है। 
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अधिकतर लोगों ने क॒फ़ के सिवा 
अस्वीकार ही किया है| 


90. और उन्हों ने कहाः हम आप पर 
कदापि ईमान नहीं लायेंगे, यहाँ तक 
कि आप हमारे लिये धरती से एक 
चश्मा प्रवाहित कर दें| 


9. अथवा आप के लिये खजूर अथवा 
अँगूर का कोई बाग़ हो, फिर उस के 
बीच आप नहरहरें प्रवाहित कर दें| 


92. अथवा हम पर आकाश को जैसा 
आप का विचार है, खण्ड -खण्ड कर 
के गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों 
को साक्षात हमारे सामने ला दें| 


93. अथवा आप के लिये सोने का एक 
घर हो जाये, अथवा आकाश में चढ़ 
जायें, और हम आप के चढ़ने का 
भी कदापि विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ 
तक की हम पर एक पुस्तक उतार 
लायें जिसे हम पढ़ें। आप कह दें कि 
मेरा पालनहार पवित्र है, मैं तो बस 
एक रसूल (संदेशवाहक) मनुष्य हूँ| 


94. और नहीं रोका लोगों को कि वह 
ईमान लायें, जब उन के पास 
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। अर्थात्‌ मैं अपने पालनहार की वह्यी का अनुसरण करता हूँ। और यह सब चीजें 
अल्लाह के वस में हैं। यदि वह चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर सकता है 
किन्तु मैं तो तुम्हारे जैसा एक मनुष्य हूँ मुझे केवल रसूल बना कर भेजा गया है 
ताकि तुम्हें अल्लाह का संदेश सुनाऊँ। रहा चमत्कार तो वह अल्लाह के हाथ में 
है| जिसे चाहे दिखा सकता है| फिर क्या तुम चमत्कार देख कर ईमान लाओगे! 
यदि ऐसा होता तो तुम कभी के ईमान ला चुके होते क्‍योंकि कृअआन से बड़ा 


क्या चमत्कार हो सकता है| 
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95. 


96. 


97. 


98. 


मार्गदर्शन! आ गया, परन्तु इस ने 
कि उन्हों ने कहा: क्‍या अल्लाह ने एक 
मनुष्य को रसूल बना कर भेजा है! 
(हे नबी!) आप कह दें कि यदि 
धरती में फरिश्ते निश्चिन्त हो कर 
चलते-फिरते होते, तो हम अवश्य 
उन पर आकाश से कोई फरिश्ता 
रसूल बना कर उतारते| 


आप कह दें कि मेरे और त॒म्हारे बीच 
अल्लाह का साक्ष्य बहुत है| वास्तव 
में वह अपने दासों (बंदों) से सचित 
सब को देखने वाला है| 


जिसे अल्लाह सपथ दिखा दे, वही 
स॒पथगामी है। और जिसे कपथ कर 

दे तो आप कदापि नहीं पायेंगे उन 

के लिये उस के सिवा कोई सहायक। 
और हम उन्हें एकत्र करेंगे प्रलय के 
दिन उन के मर्खों के बल अंधे तथा 
गँगे और बहरे बना कर| और उन 
का स्थान नरक है, जब भी वह बहने 
लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे। 


यही उन का प्रतिकार (बदला) है, 
इस लिये कि उन्हों ने हमारी आयतों 
के साथ क॒फ्र किया, और कहाः क्‍या 
जब हम अस्थियाँ और च्‌र-चर हो 
जायेंगे तो नई उत्पत्ति में पुनः जीवित 
किये जायेंगे। 2! 
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। अर्थात्‌ रसूल तथा पुस्तकें संमार्ग द्शाने के लिये। 
2 अर्थात्‌ मेरे रसूल होने का साक्षी अल्लाह है। 
3 अर्थात्‌ ऐसा होना संभव नहीं है कि जब हमारी हड्डियाँ सड़ गल जायें तो हम 
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99. 


00. 


404. 


402. 


क्या वह विचार नहीं करते कि जिस 
अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की 
उत्पत्ति की है, वह समर्थ है इस 
बात पर कि उन के जैसी उत्पत्ति 
कर दे!” तथा उस ने उन के लिये 
एक निर्धारित अवधि बनायी है, 
जिस में कोई संदेह नहीं है। फिर 

भी अत्याचारियों ने क॒फ्र के सिवा 
अस्वीकार ही किया।| 


आप कह दें कि यदि तुम ही स्वामी 
होते अपने पालनहार की दया के 
कोषों के, तब तो तुम ख़र्च हो जाने 
के भय से (अपने ही पास) रोक 
रखते, और मनष्य बड़ा ही कंजस है। 


और हम ने मसा को नौ खुली 
निशानियाँ दीं”, अतः बनी इस्राईल 
से आप पछ लें, जब वह (मसा) 
उन के पास आया, तो फिरऔन ने 
उस से कहाः हे मूसा! मैं समझता हूँ 
कि तझ पर जाद कर दिया गया है। 


उस (मसा) ने उत्तर दिया: तझे 
विश्वास है कि इन को आकाशों 
तथा धरती के पालनहार ही ने 
सोच-विचार करने के लिये उतारा 
है, और है फिरऔन! मैं तम्हें 
निश्चय ध्वस्त समझता हूँ| 


फिर उठाये जायें| 
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। अर्थात जिस ने आकाश तथा धरती की उत्पत्ति की उस के लिये मनष्य को 
दोबारा उठाना अधिक सरल है, किन्‍्त वह समझते नहीं हैं| 
2 वह नौ निशानियाँ निम्नलिखित थीं: हाथ की चमक, लाठी, आकाल, तफान 
टिड्डी, जयें, मेंढक, खून, और सागर का दो भाग हो जाना। 
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403. 


404. 


405. 


06. 


407. 


08. 


अन्ततः उस ने निश्चय किया कि 
उन” को धरती से” उखाड़ फेंके, 
तो हम ने उसे और उस के सब 
साथियों को डुबो दिया। 


और हम ने उस के पश्चात्‌ बनी 
इस्राईल से कहाः तम इस धरती में 
बस जाओ।| और जब आखिरत के 
वचन का समय आयेगा, तो हम 
तुम्हें एकत्र कर लायेंगे। 


और हम ने सत्य के साथ ही इस 
(कुरआन) को उतारा है, तथा वह 
सत्य के साथ ही उतरा है। और हम 
ने आप को बस शुभ सूचना देने 
तथा सावधान करने वाला बना कर 
भेजा है। 


और इस कआन को हम ने थोड़ा 
थोड़ा कर के उतारा है, ताकि आप 
लोगों को इसे रुक रुक कर सनायें 
और हम ने इसे क्रमशः”! उतारा है| 


आप कह दें कि तम इस पर ईमान 
लाओ अथवा ईमान न लाओ 
वास्तव में जिन को इस से पहले 
ज्ञान दिया“ गया है, जब उन्हें यह 
सनाया जाता है, तो वह मँह के 
बल सजदे में गिर जाते हैं। 


और कहते हैं: पवित्र है हमारा 


। अर्थात्‌ बनी इस्राईल को। 

2 अर्थात्‌ मिस्र से| 

3 अर्थात्‌ तेईस वर्ष की अवधि में| 
4 अर्थात्‌ वह विद्वान जिन को कुअआन से पहले की पुस्तकों का ज्ञान है। 
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409. 


440. 


44व, 


पालनहार! निश्चय हमारे पालनहार 
का वचन पूरा हो के रहा। 


और वह मँँह के बल रोते हये 358 
जाते हैं। और वह उन की को 
अधिक कर देता है| 


है नबी! आप कह दें कि (अल्लाह) 
कह कर पुकारो, अथवा (रहमान) 
कह कर पुकारो, जिस नाम से भी 
पुकारो, उस के सभी नाम शुभ 
हैं। और (हे नबी!) नमाज़ में स्वर 
न तो ऊँचा करो, और न उसे 
नीचा करो, और इन दोनों के बीच 
की राह” अपनाओ। 


तथा कहो कि सब प्रशंसा उस 
अल्लाह के लिये है जिस के कोई 
संतान नहीं, और न राज्य में उस 
का कोई साझी है। और न अपमान 
से बचाने के लिये उस का कोई 
समर्थक है। और आप उस की 
महिमा का वर्णन करें| 
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॥ अरब में "अल्लाह" शब्द प्रचलित था, मगर "रहमान" प्रचलित न था। इस लिये, 
वह इस नाम पर आपत्ति करते थे। यह आयत इसी का उत्तर है। 


हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (आरंभिक युग में) मक्का में 


छुप कर रहते थे। और जब अपने साथियों को ऊँचे स्वर में नमाज़ पढ़ाते थे तो 
मुश्रिक उसे सुन कर कुआन को तथा जिस ने कुआन उतारा है, और जो उसे 
लाया है, सब को गालियाँ देते थे। अतः अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम को यह आदेश दिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस नंद 4722) 


8-सूरह कहफ्‌__._. भाग-5 / 557 ५ ०८७ _ ४08४-१४ - सूरह कहफ भाग -5 557 हम] ०-५७), ३० - १४ 


सूरह कहफ - 8 


सूरह कहफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 0 आयतें हैं| 


० इस में कहफ (गुफा) वालों की कथा का वर्णन है, जिस से दूसरे जीवन 
का विश्वास दिलाया गया है| 


० इस में नसारा (ईसाईयों) को चेतावनी दी गयी है जिन्‍्हों ने अल्लाह का 
पुत्र होने की बात घड़ ली। और शिर्क में उलझ गये, जिस से तौहीद पर 
आस्था का कोई अर्थ नहीं रह गया। 


० इस में दो व्यक्तियों की दशा का वर्णन किया गया है जिन में एक 
संसारिक सुख में मगन था और दूसरा परलोक पर विश्वास रखता था। 
फिर जो संसारिक सुख में मग्न था, उस का दुष्परिणाम दिखाया गया 
है और संसारिक जीवन का एक उदाहरण दे कर बताया गया है कि 
परलोक में सदाचार ही काम आयेगा। 


० इस में मूसा (अलैहिस्सलाम) की यात्रा का वर्णन करते हुये अल्लाह के ज्ञान 
के कुछ भेद उजागर किये गये हैं, ताकि मनुष्य यह समझे की संसार में जो 
कुछ होता है उस में कुछ भेद अवश्य होता है जिसे वह नहीं जान सकता। 


० इस में (जुल करनैन) की कथा का वर्णन कर के यह दिखाया गया है 
उस ने कैसे अल्लाह से डरते हुये और परलोक की जवाब देही (उत्तर 
दायित्व) का ध्यान रखते हुये अपने अधिकार का प्रयोग किया। 


० अन्त में शिर्क और परलोक के इन्कार पर चेतावनी है। 


हदीस में है कि जो सूरह कहफ के आरंभ की दस आयमतें याद कर ले तो 
वह दज्जाल के उपद्रव से बचा लिया जायेगा। (सहीह मुस्लिम, 809)| 
दूसरी हदीस में है कि एक व्यक्ति रात में सूरह कहफ पढ़ रहा था और 
उस का घोड़ा उस के पास ही बंधा हुआ था कि एक बादल छा गया और 
समीप आता गया और घोड़ा बिदकने लगा। जब सवेरा हुआ तो उस ने यह 
बात नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम को बतायी| आप ने कहाः यह शान्ति 
थी जो कुआन के कारण उतरी थी। (बुख़ारीः 50।, मुस्लिम: 795) 
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कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जिस ने 
अपने भक्त पर यह पुस्तक उतारी। 
और उस में कोई टेढ़ी बात नहीं रखी। 


. अति सीधी (पुस्तक), ताकि वह अपने 
पास की कड़ी यातना से सावधान 
कर दे, और ईमान वालों को जो 
सदाचार करते हों, शुभ सूचना सुना 
दे कि उन्हीं के लिये अच्छा बदला है। 
. जिस में वे नित्य सदावासी होंगे| 


. और उन को सावधान करे जिल्हों ने 
कहा कि अल्लाह ने अपने लिये कोई 
संतान बना ली है| 


. उन्हें इस का कुछ ज्ञान है, और न 
उन के पूर्वजों को| बहुत बड़ी बात 
है जो उन के मुखों से निकल रही है, 
वह सरासर झूठ ही बोल रहे हैं| 


., तो संभवतः आप इन के पीछे अपना 
प्राण खो देंगे संताप के कारण, यदि वह 
इस हदीस (कुृआन) पर ईमान न लायें| 


. वास्तव में जो कुछ धरती के ऊपर 
है, उसे हम ने उस के लिये शोभा 
बनाया है, ताकि उन की परीक्षा 
लें कि उन में कौन कर्म में सब से 
अच्छा है! 
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8. और निश्चय हम कर देने” वाले 
हैं, जो उस (धरती) के ऊपर है उसे 
(बंजर) धूल। 


9. (हे नबी!) क्या आप ने समझा है 
कि गुफा तथा शिला लेख वाले”, 
हमारे अद्भुत लक्षणों (निशानियों) 
में से थे। 


0. जब नवयवकों ने गफा की ओर 
शरण ली, और प्रार्थना की 
हे हमारे पालनहार! हमें अपनी 
विशेष दया प्रदान कर, और हमारे 
लिये प्रबंध कर दे हमारे विषय के 
सुधार का| 


। अर्थात्‌ प्रलय के दिन। 
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2 कछ भाष्यकारों ने लिखा है कि (रकीम) शब्द जिस का अर्थ: शिला लेख किया 


गया है, एक बस्ती का नाम है| 


3 अर्थात्‌ आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति हमारी शक्ति का इस से भी बड़ा 


लक्षण है। 


4 अर्थात्‌ नवयवकों ने अपने ईमान की रक्षा के लिये गफा में शरण ली|। जिस 


गफा के ऊपर आगे चलकर उन के नामों का स्मारक शिला लेख लगा दिया 
गया था। 

उल्लेखों से यह विद्वित होता है कि नवयवक ईसा अलैहिस्सलाम के अनयायियों 
में से थे। और रोम के मशरिक राजा की प्रजा थे। जो एकेश्वर वादियों का शत्र 
था। और उन्हें मर्ति पजा के लिये बाध्य करता था। इस लिये वे अपने ईमान 
की रक्षा के लिये जाडन की ग॒फा में चले गये जो नये शोध के अनुसार जार्डन 
की राजधानी से 8 की० मी० दर (रजीब) में अवशेषज्ञों को मिली है। जिस 
गफा के ऊपर सात स्तंभों की मस्जिद के खंडर, और गफा के भीतर आठ 
समाधियाँ तथा उत्तरी दीवार पर पुरानी यनानी लिपी में एक शिला लेख मिला 
है और उस पर किसी जीव का चित्र भी है| जो कत्ते का चित्र बताया जाता है 
और यह (रजीब) ही (रकीम) का बदला हुआ रूप है। (देखिये: भाष्य दावतुल 
कआओन-2|983) 


8-सूरह कहफ्‌_._.># भाग-5 / 560 ५ ०८४ _|_ ०४08-४६ 8- सूरह कहफ्‌ भाग -5 ० »+#%। -५७)॥४, ३० - १४ 
॥. तो हमने उन्हें गुफा में सुला दिया <9०८४६-॥ 3,/-229 082: 
कई वर्षों तक| 6552 
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43. 


44. 


45. 


6. 


से किस ने उन के ठहरे रहने की 
अवधि को अधिक याद रखा है! 


हम आप को उन की सत्य कथा 
सुना रहे हैं| वास्तव में वे कुछ 
नवयुवक थे, जो अपने पालनहार 
पर ईमान लाये, और हम ने उन्हें 
मार्गदर्शन में अधिक कर दिया। 


और हम ने उन के दिलों को सुदृढ़ 
कर दिया जब वे खड़े हुये, फिर 
कहा: हमारा पालनहार वही है जो 
आकाशों तथा धरती का पालनहार 
है| हम उस के सिवा कदापि किसी 
पूज्य को नहीं पुकारेंगे। (यदि हम ने 
ऐसा किया) तो (सत्य से) दूर की 
बात होगी। 


यह हमारी जाति है, जिस ने अल्लाह 
के सिवा बहुत से पूज्य बना लिये| 
क्‍यों वे उन पर कोई खुला प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं करते! उस से बड़ा 
अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर 
मिथ्या बात बनाये! 


और जब तुम उन से विलग हो गये 
तथा अल्लाह के अतिरिक्त उन के 
पूज्यों से, तो अब अमुक गुफा की 
ओर शरण लो, अल्लाह तुम्हारे लिये 
अपनी दया फैला देगा, तथा तुम्हारे 
लिये तुम्हारे विषय में जीवन के 
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47. 


48. 


9. 


साधनों का प्रबंध करेगा। 

और तुम सूर्य को देखोगे, कि जब 
निकलता है, तो उन की गफा से दायें 
झक जाता है, और जब ४ है, तो 
उन से बायें कतरा जाता हैं। और वह 
उस (गुफा) के एक विस्तृत स्थान में 
हैं। यह अल्लाह की निशानियों में से है 
और जिसे अल्लाह मार्ग दिखा दे वही 
सपथ पाने वाला है| और जिसे कपथ 
कर दे तो तम कदापि उस के लिये 
कोई सहायक मार्ग दर्शक नहीं पाओगे| 


और तुम” उन्हें समझोगे कि जाग 
रहे हैं जब कि वह सोये हुये हैं और 
हम उन्हें दायें तथा बायें पाशव पर 
फिराते रहते हैं, और उन का कृत्ता 
ग॒फा के द्वार पर अपनी दोनों बह 

फैलाये पड़ा है| यदि तुम झाँक कर 
देख लेते तो पीठ फेर कर भाग जाते, 
और उन से भय पूर्ण हो जाते| 


और इसी प्रकार हम ने उन्हें जगा 
दिया ताकि वे आपस में प्रश्न करें| 
तो एक ने उन में से कहाः तुम कितने 
(समय) रहे हो? सब ने कहा: हम 
एक दिन रहे हैं अथवा एक दिन के 
कुछ (समय)।| (फिर) सब ने कहा: 
अल्लाह अधिक जानता है कि तम 
कितने (समय) रहे हो, तम अपने 
में से किसी को अपना यह सिक्का 

दे कर नगर में भेजो, फिर देखे कि 
किस के पास अधिक स्वच्छ (पवित्र) 
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। इस में किसी को भी संबोधित माना जा सकता है, जो उन्हें उस दशा में देख सके।| 
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भोजन है, और उस में से कुछ 
जीविका (भोजन) लाये, और चाहिये 
कि सावधानी बरते। ऐसा न हो कि 
तुम्हारा किसी को अनुभव हो जाये।| 


क्यों कि यदि वे तुम्हें जान जायेंगे तो 
तुम्हें पथराव कर के मार डालेंगे, या 
तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे, और तब 
तुम कदापि सफल नहीं हो सकोगे| 


. इसी प्रकार हम ने उन से अवगत 


करा दिया, ताकि उन (नागरिकों) 
को ज्ञान हो जाये कि अल्लाह का 
वचन सत्य है, और यह कि प्रलय 
(होने) में कोई संदेह”! नहीं। जब 
वे आपस में विवाद करने लगे, तो 
कुछ ने कहाः उन पर कोई निर्माण 
करा दो, अल्लाह ही उन की दशा को 
भली भाँति जानता है| परन्त उन्हों ने 
कहा जो अपना प्रभुत्व रखते थे, हम 
अवश्य उन (की गफा के स्थान) पर 
एक मस्जिद बनायेंगे। 


22. कुछ कहेंगे कि वह तीन हैं, और 


था उन का कुत्ता है। और कुछ 
कहेंगे कि पाँच हैं, और छठा उन का 
कृत्ता है| यह अच्चेरे में तीर चलाते 
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। जिस के आने पर सब को उन के कर्मों का फल दिया जायेगा। 

अर्थात्‌ जब पुराने सिक्के और भाषा के कारण उन का भेद खुल गया और वहाँ 
के लोगों को उन की कथा का ज्ञान हो गया तो फिर वे अपनी गुफा ही में मर 
गये| और उन के विषय में यह विवाद उत्पन्न हो गया। 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस्लाम में समाधियों पर मस्जिद बनाना, और उस में 
नमाज पढ़ना तथा उस पर कोई निर्माण करना अवैध है। जिस का पूरा विवरण 
हदीसों में मिलेगा| (सहीह बुख़ारी, 435, मुस्लिम, 53,32) 

इन से मुराद नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के युग के अहले किताब हैं| 


2. 
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हैं। और कहेंगे कि सात हैं, और 

आठवाँ उन का कत्ता है| (हे नबी!) 
आप कह दें, कि मेरा पालनहार ही 
उन की संख्या भली भाँति जानता है 
जिसे कछ लोगों के सिवा कोई नहीं 
जानता” अतः आप उन के संबन्ध 


में कोई विवाद न करें सिवाये सरसरी 


बात के, और न उन के विषय में 
किसी से कुछ पूछें|? 


23. और कदापि किसी विषय में न कहें 
कि मैं इसे कल करने वाला हूँ। 


24. परन्तु यह कि अल्लाह” चाहे, तथा 
अपने पालनहार को याद करें, जब 
भल जायें। और कहें: संभव है मेरा 
पालनहार मुझे इस से अधिक समीप 
सुधार का मागगे दशा दे। 


25. और वे गफा में तीन सौ वर्ष रहे। 
और नौ वर्ष अधिक और। 


26. आप कह दें कि अल्लाह उन के रहने 
की अवधि से सर्वाधिक अवगत है। 
आकाशों तथा धरती का परोक्ष वही 
जानता है| क्‍या ही खब है वह देखने 
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भावार्थ यह है कि उन की संख्या का सहीह ज्ञान तो अल्लाह ही को है किन्‍्त॒ 


वास्तव में ध्यान देने की बात यह है कि इस से हमें क्‍या शिक्षा मिल रही है। 


2 क्‍योंकि आप को उन के बारे में अल्लाह के बताने के कारण उन लोगों से 
अधिक ज्ञान है। और उन के पास कोई ज्ञान नहीं। इस लिये किसी से पूछने की 


आवश्यकता भी नहीं 


3 अर्थात्‌ भविष्य में कछ करने का निश्चय करें, तो "इन शा अल्लाह" कहें| अर्थात्‌: 


यदि अल्लाह ने चाहा तो। 


4 अर्थात्‌ सूर्य के वर्ष से तीन सौ वर्ष, और चाँद के वर्ष से नौ वर्ष अधिक गुफा 


में सोये रहे। 
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27. 


28. 


29. 


वाला और सनने वाला! नहीं है उन 
का उस के सिवा कोई सहायक, और 
न वह अपने शासन में किसी को 
साझी बनाता है। 


और आप उसे सना दें, जो आप की 
ओर वह्यी (प्रकाशना) की गयी है 
आप के पालनहार की प॒स्तक में से 
उस की बातों को कोई बदलने वाला 
नहीं है, और आप कदापि नहीं पायेंगे 
उस के सिवा कोई शरण स्थान| 


और आप उन के साथ रहें जो अपने 
पालनहार की प्रातः संध्या बंदगी 
करते हैं। वे उस की प्रसबता चाहते 
हैं और आप की आँखें संसारिक 
जीवन की शोभा के लिये!” उन से 
न फिरने पायें और उस की बात न 
मानें जिस के दिल को हम ने अपनी 
याद से निश्चेत कर दिया, और उस 
ने मनमानी की, और जिस का काम 
ही उल्लंघन (अवैज्ञा करना) है। 


आप कह दें कि यह सत्य है, तुम्हारे 
पालनहार की ओर से तो जो चाहे 
ईमान लाये, और जो चाहे कुफ़ करे, 
निश्चय हम ने अत्याचारियों के लिये 
ऐसी अग्नि तय्यार कर रखी है जिस की 
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॥ भाष्यकारों ने लिखा है कि यह आयत उस समय उतरी जब म॒शरिक क्रैश के 


कुछ प्रमुखों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह माँग की 


आप अपने 


निर्धन अनयायियों के साथ न रहें। तो हम आप के पास आ कर आप की बातें 
सनेंगे। इस लिये अल्लाह ने आप को आदेश दिया कि इन का आदर किया जाये 
ऐसा नहीं होना चाहिये कि इन की उपेक्षा कर के उन धनवानों की बात मानी 


जाये जो अल्लाह की याद से निश्चेत हैं| 
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प्राचीर”' ने उन को घेर लिया है, और (६०१24 ४ 6: हि: ९/८९६ 
यदि वह (जल के लिये) गुहार करेंगे तो 

उन्हें तेल की तलछट के समान जल 

दिया जायेगा जो मखों को भन देगा 

वह क्या ही बरा पेय है। और वह क्‍या 

ही बरा विश्वाम स्थान है! 

30. निश्चय जो ईमान लाये, तथा सदाचार | &»४8220.3॥2.,£520८2/8) 
किये, तो हम उन का प्रतिफल व्यर्थ ह::2: 552 
नहीं करेंगे जो सदाचारी हैं। 

34. यही हैं जिन के लिये स्थायी स्वर्ग हैं, | #££255 25 .७८5:56503| 
जिन में नहरें प्रवाहित हैं, उस में 5255) 0:53 2,5७9 
उन्हें सोने के कंगन पहनाये जायेंग।2 | 220 ,४०८४४४४५८::४५ 
तथा महीन और गाढ़े रेशम के हरे 20:222779054%65 ८ 55 
वस्त्र पहनेंगे, उस में सिंहासनों के ६/2८/2: 
ऊपर आसीन होंगे। यह क्‍या ही अर 
अच्छा प्रतिफल और क्या ही अच्छा 
विश्राम स्थान है! 

32. और (हे नबी!) आप उन्हें एक ६७००४ ५८ 222५० 5४८8 
उदाहरण दो व्यक्तियों का दें, हम छ23 ७०७६४६४ 5५2६ 
ने जिन में से एक को दो बाग दिये है (2५८५४: 
अँग्रों के, और घेर दिया दोनों को हु 
खज्रों से, और दोनों के बीच खेती 
बना दी। 

33. दोनों बागों ने अपने परे फल दिये (:% 74407 //0 64] 27 हि व | 
और उस में कछ कमी नहीं की [220५ ४१४६६ 
हम ने जारी कर दी दोनों के बीच 
एक नहर। 


। कुर्ान में «<सुरादिक» शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस का अर्थ प्राचीर, अर्थात्‌ वह 
दीवार है जो नरक के चारों ओर बनाई गई है। 

2 यह स्वर्ग वासियों का स्वर्ण कंगन है| किन्तु संसार में इस्लाम की शिक्षानुसार 
पुरुषों के लिये सोने का कंगन पहनना हराम है। 
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34 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


और उसे लाभ प्राप्त हुआ, तो एक 
दिन उस ने अपने साथी से कहाः और 
वह उस से बात कर रहा था, मैं 
तुझ से अधिक धनी हूँ, तथा स्वजनों 
में भी अधिक हूँ 

और उस ने अपने बाग में प्रवेश 
किया अपने ऊपर अत्याचार करते 
हे, उस ने कहाः मैं नहीं समझता 
इस का विनाश हो जायेगा कभी। 


और न यह समझता हूँ कि प्रलय होगी।| 
और यदि मझे अपने पालनहार की ओर 
पनः ले जाया गया, तो मैं अवश्य ही 
इस से उत्तम स्थान पाऊँगा। 


उस से उस के साथी ने कहा, और 
वह उस से बात कर रहा थाः क्‍या तू 
ने उस के साथ क॒फ़ कर दिया, जिस 
ने तझे मिट॒टी से उत्पन्न किया, फिर 
वीये से, फिर तुझे बना दिया एक 
पूरा पुरुष! 


रहा मैं तो वही अल्लाह मेरा पालनहार 
है, और मैं साझी नहीं बनाऊँगा 
अपने पालनहार का किसी को। 


और क्‍यों नहीं जब तम ने अपने बाग 
में प्रवेश किया, तो कहा कि "जो 
अल्लाह चाहे, अल्लाह की शक्ति के 
बिना कछ नहीं हो सकता।" यदि त्‌ 
मुझे देखता है कि मैं तुझ से कम हूँ 


25 ५.>५०0056% 5८७४ 
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 अथात यदि किसी का धन संतान तथा बाग इत्यादि अच्छा लगे तो ((माशा 
अल्लाह ला कव्वता इल्ला बिल्ला)) कहना चाहिये। ऐसा कहने से नज़र नहीं लगती। 
यह इस्लाम धर्म की शिक्षा है, जिस से आपस में द्वेष नहीं होता। 
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40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


धन तथा संतान में, 7 

तो आशा है कि मेरा पालनहार मुझे 
प्रदान कर दे तेरे बाग से अच्छा, 
और इस बाग पर आकाश से कोई 
आपदा भेज दे, और वह चिकनी भूमि 
बन जाये। 

अथवा उस का जल भीतर उतर 
जाये, फिर तू उसे पा न सके। 


(अन्तत) उस के फलों को घेर 
लिया गया, फिर वह अपने दोनों 
हाथ मलता रह गया उस पर जो 
उस में खर्च किया था। और वह 
अपने छप्परों सहित गिरा हुआ था, 
और कहने लगाः क्‍या ही अच्छा होता 
कि मैं किसी को अपने पालनहार का 
साझी न बनाता। 


और नहीं रह गया उस के लिये कोई 
जत्था जो उस की सहायता करता और 
न स्वयं अपनी सहायता कर सका| 


यहीं सिद्ध हो गया कि सब अधिकार 
सत्य अल्लाह को है, वही अच्छा है 
प्रतिफल प्रदान करने में, तथा अच्छा 
है परिणाम लाने में| 


और (हे नबी!) आप उन्हें संसारिक 
जीवन का उदाहरण दें उस जल से 
जिसे हम ने आकाश से बरसाया। फिर 
उस के कारण मिल गई धरती की 
उपज, फिर चूर हो गई जिसे वायु 
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। अर्थात्‌ मेरे सेवक और सहायक भी तुझ से अधिक हैं| 
2 अर्थात्‌ आपदा ने घेर लिया। 
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46. 


47. 


48. 


49. 


उड़ाये फिरती है| और अल्लाह प्रत्येक 
चीज पर सामर्थ्य रखने वाला है। 


धन और पत्र संसारिक जीवन 

की शोभा हैं। और शेष रह जाने 
वाले सत्कर्म ही अच्छे हैं आप के 
पालनहार के यहाँ प्रतिफल में, तथा 
अच्छे हैं आशा रखने के लिये। 


तथा जिस दिन हम पर्वतों को 
चलायेंगे, तथा तुम धरती को 

खुला चटेल” देखोगे। और हम उन्हें 
एकत्र कर देंगे, फिर उन में से किसी 
को नहीं छोड़ेंगे। 

और सभी आप के पालनहार के 
समक्ष पंक्तियों में प्रस्तुत किये 
जायेंगे, तुम हमारे पास आ गये जैसे 
हम ने तुम्हारी उत्पत्ति प्रथम बार की 
थी, बल्कि तुम ने समझा था कि हम 
तुम्हारे लिये कोई वचन का समय 
निर्धारित ही नहीं करेंगे| 


और कर्म लेख” (सामने) रख दिये 
जायेंगे, तो आप अपराधियों को देखेंगे 
कि उस से डर रहे हैं जो कुछ उस 
में (अंकित) है, तथा कहेंगे कि हाय 
हमारा विनाश! यह कैसी पुस्तक है 
जिस ने किसी छोटे और बड़े कर्म 
को नहीं छोड़ा है, परन्तु उसे अंकित 
कर रखा है! और जो कर्म उन्हों 
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। अर्थात्‌ संसारिक जीवन और उस का सुख-सुविधा सब साम्यिक है। 
2 अर्थात्‌ न उस में कोई चिन्ह होगा तथा न छुपने का स्थान। 
3 अर्थात्‌ प्रत्येक का कर्म पत्र जो उस ने संसारिक जीवन में किया है। 
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50. 


54. 


52. 


53. 


ने किये हैं उन्हें वह सामने पायेंगे, 
और आप का पालनहार किसी पर 
अत्याचार नहीं करेगा। 


तथा (याद करो) जब आप के 
पालनहार ने फरिश्तों से कहा: आदम 
को सजूदा करो, तो सब ने सजूदा 
किया इबलीस के सिवा। वह जिबों 
में से था, अतः उस ने उल्लंघन किया 
अपने पालनहार की आज्ञा का, 

तो क्‍या तुम उस को और उस कि 
संतति को सहायक मित्र बनाते हो 
मुझे छोड़ कर जब कि वह तुम्हारे 
शत्रु हैं! अत्याचारियों के लिये बुरा 
बदला है। 


मैं ने उन को उपस्थित नहीं किया 
आकाशो तथा धरती की उत्पत्ति के 
समय और न स्वयं उन की उत्पत्ति 
के समय, और न मैं कृपथों को 
सहायक बनाने वाला हूँ। 


जिस दिन वह (अल्लाह) कहेगा कि मेरे 
साझ्ियों को पुकारो जिन्हें समझ रहे थे| 
वह उन्हें पुकारेंगे, तो वह उन का कोई 
उत्तर नहीं देंगे, और हम बना देंगे उन 
के बीच एक विनाशकारी खाई। 


और अपराधी नरक को देखेंगे तो 
उन्हें विश्वास हो जायेगा कि वे उस 
में गिरने वाले हैं। और उस से फिरने 
का कोई स्थान नहीं पायेंगे| 
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। भावार्थ यह है कि विश्व की उत्पत्ति के समय इन का अस्तित्व न था। यह तो 
बाद में उत्पन्न किये गये हैं। उन की उत्पत्ति में भी उन से कोई सहायता नहीं 
ली गई, तो फिर यह अल्लाह के बराबर कैसे हो गये! 
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54. और हम ने इस करर्औन में प्रत्येक 
उदाहरण से लोगों को समझाया है। 
और मनुष्य बड़ा ही झगड़ालू है। 


55. और नहीं रोका लोगों को कि ईमान 
लायें जब उन के पास मार्ग दर्शन 
आ गया और अपने पालनहार से 
क्षमा याचना करें, किन्‍्त इसी ने कि 
पिछली जातियों की दशा उन की 
भी हो जाये, अथवा उन के समक्ष 
यातना आ जाये। 


56. तथा हम रसलों को नहीं भेजते परन्त 
शभ सचना देने वाले और सावधान 
करने वाले बना कर। और जो 
काफिर हैं असत्य (अन॒त) के सहारे 
विवाद करते हैं, ताकि उस के द्वारा 
वह सत्य को नीचा”” दिखायें। और 
उन्हों ने बना लिया हमारी आयतों 
को तथा जिस बात की उन्हें चेतावनी 
दी गई, परिहास।| 


57. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
है जिसे उस के पालनहार की आयतें 
सनाई जायें फिर (भी) उन से मुँह फेर 
ले और अपने पहले किये ह॒ये कर्तृत 
भूल जाये? वास्तव में हम ने उन के 
दिलों पर ऐसे आवरण (पर्दे) बना दिये 
हैं कि उसे” समझ न पायें और उन 
के कानों में बोझ| और यदि आप उन्हें 
सीधी राह की ओर बुलायें तब (भी) 
कभी सीधी राह नहीं पा सकेंगे| 


। आर्थात्‌ सत्य को दबा दें| 
2 अर्थात्‌ कुरआन को। 
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58 


59. 


60. 


64. 


62. 


. और आप का पालनहार अति क्षमी 


दयावान्‌ है| यदि वह उन को उन के 
कर्तूतों पर पकड़ता तो तुरन्त यातना 
दे देता। बल्कि उन के लिये एक 
निश्चित समय का वचन है| और वे 
उस के सिवा कोई बचाव का स्थान 
नहीं पायेंगे। 


तथा यह बस्तियाँ हैं। हम ने उन (के 

निवासियों) का विनाश कर दिया जब 
उन्होंने अत्याचार किया। और हम ने 

उन के विनाश के लिये एक निर्धारित 
समय बना दिया था। 


तथा (याद करो) जब मूसा ने अपने 
सेवक से कहाः मैं बराबर चलता 
रहूँगा, यहाँ तक कि दोनों सागरों के 
संगम पर पहुँच जाऊँ, अथवा वर्षों 
चलता रहूँ| 

तो जब दोनों उन के संगम पर हक है 
तो दोनों अपनी मछली भूल गये। 
उस ने सागर में अपनी राह बना ली 
सुरंग के समान| 

फिर जब दोनों आगे चले गये तो 
उस (मूसा) ने अपने सेवक से कहा 
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प्र 


। मूसा अलैहिस्सलाम की यात्रा का कारण यह बना था कि वह एक बार भाषण 
दे रहे थे। तो किसी ने पूछा कि इस संसार में सर्वाधिक ज्ञानी कौन है! मूसा 
ने कहाः मैं हूँ। यह बात अल्लाह को अप्रिय लगी। और मूसा से फरमाया कि दो 
सागरों के संगम के पास मेरा एक भक्त है जो तुम से अधिक ज्ञानी है| मूसा 
ने कहाः मैं उस से कैसे मिल सकता हूँ! अल्लाह ने फरमायाः एक मछली रख 
लो, और जिस स्थान पर वह खो जाये, तो वहीं वह मिलेगा। और वह अपने 
सेवक यूशअ बिन नून को लेकर निकल पड़े। (संक्षिप्त अनुवाद सहीह बुख़ारी३ 


4725)| 


78-सूरह कहफ्‌_... भाग-5 / 572 ५ ००४७. -&05,»- ४ 
कि हमारा दिन का भोजन लाओ। हम ७६2९६: 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


अपनी इस यात्रा से थक गये हैं। 


उस ने कहा: क्या आप ने देखा? जब 
हम ने उस शिला खण्ड के पास शरण 
ली थी तो मैं मछली भल गया। और 
मझे उसे शैतान ही ने भला दिया कि मैं 
उस की चर्चा करूँ, और उस ने अपनी 
राह सागर में अनोखे तरीके से बना ली। 


मसा ने कहाः वही है जो हम चाहते 
थे| फिर दोनों अपने पदचिन्हों को 
देखते हुये वापिस हुये| 


और दोनों ने पाया, हमारे भक्तों 

में से एक भक्त” को, जिसे हम ने 
अपनी विशेष दया प्रदान की थी| और 
उसे अपने पास से कुछ विशेष ज्ञान 
दिया था। 


मसा ने उस से कहाः क्‍या मैं आप 
का अनुसरण करूँ, ताकि मुझे भी 
उस भलाई में से कछ सिखा दें, जो 
आप को सिखायी गई है! 


उस ने कहाः तुम मेरे साथ धैर्य नहीं 
कर सकोगे। 


और कैसे धैर्य करोगे उस बात पर 
जिस का तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं! 


उस ने कहाः यदि अल्लाह ने चाहा तो 
आप मुझे सहनशील पायेंगे। और मैं 
आप की किसी आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करूँगा। 
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। इस से अभिप्रेतः आदरणीय ख़िज़ अलैहिस्सलाम हैं| 
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70. 


7. 


72. 


73. 


74. 


75: 


76. 


उस ने कहाः यदि तुम्हें मेरा 
अनुसरण करना है तो मुझ से किसी 
चीज के संबन्ध में प्रश्न न करना 
जब तक मैं स्वयं तुम से उस की 
चर्चा न करूँ| 

फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब 
दोनों नौका में सवार हुये तो उस 
(खिज़) ने उस में छेद कर दिया।| 
मूसा ने कहाः क्या आप ने इस में 
छेद कर दिया ताकि उस के सवारों 
को डूबा दें, आप ने अनुचित काम 
कर दिया। 


उस ने कहाः कया मैं ने तुम से नहीं 
कहा कि तुम मेरे साथ सहन नहीं कर 
सकोगे! 


कहाः मुझे आप मेरी भूल पर न 
पकड़ें, और मेरी बात के कारण मुझे 
असुविधा में न डालें| 


फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक 
बालक से मिले तो उस (खिज्) 

ने उसे बध कर दिया। मसा ने 
कहाः क्या आप ने एक निर्दोष प्राण 
ले लिया, वह भी किसी प्राण के 
बदले”! नहीं? आप ने बहुत ही बुरा 
काम किया| 


उस ने कहाः क्या मैं ने तुम से नहीं 
कहा कि वास्तव में तुम मेरे साथ धैर्य 
नहीं कर सकोगे! 


मूसा ने कहाः यदि मैं आप से प्रश्न 


(«86% 59558 55:3.8208& 


20656204583/ 605 
&४4&405865/4:6% 


७-5) 


७०(५०७८८४६:2५58 08208 


हा 4 ्श्ट 


$92४:८९.5:, 55५/9 908 
७८४४९ 


0७१४:50908223॥ 5७.-5&98 
55 4“ ही 6 | 28 


54] ४. 24 » : £ ८ € हँ 
ही है 53८. <0<5 
०४५४ २-००८०६० ५-४ 
5 «| (&5 5, 
४५४ £#32*% अर 


49“ 


७२०० 


9959४5266८%<0 2008 


। अर्थात्‌ उस ने किसी प्राणी को नहीं मारा कि उस के बदले में उसे मारा जाये। 
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करूँ, किसी विषय में इस के ७४४० ८४६ 
पश्चात, तो मझे अपने साथ न रखें। 
निश्चय आप मेरी ओर से याचना 
को पहुँच” चुके| 

77. फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब ६८७2४ 926 52६58 
एक गाँव के वासियों के पास आये तो | ५:28. ७05:5:85:82॥258 
उन से भोजन माँगा। उन्हों ने उन का 5208: &:टा 
अतिथि सत्कार करने से इन्कार कर (2५८८ 


78. 


79. 


80. 


8. 


दिया। वहाँ उन्होंने एक दीवार पायी 
जो गिरा चाहती थी। उस ने उसे सीधी 
कर दिया। कहा: यदि आप चाहते तो 
इस पर पारिश्रमिक ले लेते। 


उस ने कहाः यह मेरे तथा तुम्हारे 
बीच वियोग है। मैं तम्हें उस की 
वास्तविकता बताऊँगा, जिस को तुम 
सहन नहीं कर सके। 


रही नाव तो वह कुछ निर्धनों की 
थी, जो सागर में काम करते थे। तो 
मैं ने चाहा कि उसे छिद्रित” कर दूँ, 
और उन के आगे एक राजा था जो 
प्रत्येक (अच्छी), नाव का अपहरण 
कर लेता था। 


और रहा बालक तो उस के 
माता-पिता ईमान वाले थे, अतः हम 
डरे कि उन्हें अपनी अवैज्ञा और 
अधर्म से दुख न पहुँचाये| 


इसलिये हम ने चाहा कि उन दोनों 
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। अथांत अब कोई प्रश्न करूँ तो आप के पास मझे अपने साथ न रखने का 


2. 


उचित कारण होगा। 
अर्थात्‌ उस में छेद कर दूँ। 
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82. 


83. 


को उन का पालनहार, इस के बदले ५2८४8 
उस से अधिक पवित्र और अधिक 

प्रेमी प्रदान करे।| 

और रही दीवार तो वह दो अनाथ 3५४४७ ८७४४७०॥३६ 
बालकों की थी। और उस के ७2८७८४:००८८८४८४०८.८॥ 
भीतर उन का कोष था| और उन ६६:25 6780७४59५०५ 
के माता-पिता पनीत थे तो तेरे 320£2559/:5289% 
पालनहार ने चाहा कि वह दोनों हे 


अपनी युवा अवस्था को पहुँचें और 56५-:४:22४3) 
अपना कोष निकालें, तेरे पालनहार 
की दया से|। और मैं ने यह अपने 
विचार तथा अधिकार से नहीं किया 
यह उस की वास्तविकता है जिसे तम 


सहन नहीं कर सके| 
और (है नबी!) वे आप से 22002:5 25852 25 
जुलकरनैन” के विषय में प्रश्न करते ५45; 


हैं। आप कह दें कि मैं उन की कुछ 
दशा तुम्हें पढ़ कर सुना देता हूँ] 


] 


यह सभी कार्य विशेष रूप से निर्दोष बालक का बध धार्मिक नियम से उचित न 
था। इस लिये मसा (अलैहिस्सलाम) इस को सहन न कर सके। किन्‍्त ((खिज्)) 
को विशेष ज्ञान दिया गया था जो मसा (अलैहिस्सलाम) के पास नहीं था। इस 
प्रकार अल्लाह ने जता दिया कि हर ज्ञानी के ऊपर भी कोई ज्ञानी है 


यह तीसरे प्रश्न का उत्तर है जिसे यहूदियों ने मक्का के मिश्रणवादियों द्वारा नबी 
सल्लल्लाह्‌ अलैहि व सल्लम से कराया था। 

जुलकरनैन के आगामी आयतों में जो गण-कर्म बताये गये हैं उन से विद्वित 
होता है कि वह एक सदाचारी विजेता राजा था। मौलाना अबल कलाम आज़ाद 
के शोध के अनसार यह वही राजा है जिसे यनानी साईरस, हिब्र भाषा में 
खोरिस तथा अरब में खुसरु के नाम से पुकारा जाता है। जिस का शासन काल 
559 ई० पर्व है। वह लिखते हैं कि 838 ई० में साईरस की एक पत्थर की मूर्ति 
अस्तख़र के खण्डरों में मिली है। जिस में बाज़ पक्षी के भाँति उस के दो पँख 
तथा उस के सिर पर भेड़ के समान दो सींग हैं। इस में मीडिया और फारस के 
दो राज्यों की उपमा दो सींगों से दी गयी है| (देखिये: तर्जमानुल कुआन, भाग-3 
पुष्ठ-436-438) 
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84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


9]. 


हम ने उसे धरती में प्रभुत्व प्रदान 
किया, तथा उसे प्रत्येक प्रकार का 
साधन दिया। 


तो वह एक राह के पीछे लगा। 


यहाँ तक कि जब सूर्यास्त के स्थान तक! 
पहुँचा, तो उस ने पाया कि वह एक 
काली कीचड़ के स्रोत में डूब रहा है| 
और वहाँ एक जाति को पाया। हम ने 
कहाः है जुलकरनैन! तू उन्हें यातना दे 
अथवा उन में अच्छा व्यवहार बना। 


उस ने कहाः जो अत्याचार करेगा, 
हम उसे दण्ड देंगे|। फिर वह अपने 
पालनहार की ओर फेरा जायेगा, 
तो वह उसे कड़ी यातना देगा। 


परन्तु जो ईमान लाये, तथा सदाचार 
करे तो उसी के लिये अच्छा प्रतिफल 
(बदला) है| और हम उसे अपना 
सरल आदेश देंगे। 


फिर वह एक (अन्य) राह की ओर 
लगा। 


यहाँ तक कि सूर्योदय के स्थान तक 
पहुँचा। उसे पाया कि ऐसी जाति पर 
उदय हो रहा है जिस से हम ने उन 
के लिये कोई आड़ नहीं बनायी है। 


उन की दशा ऐसी ही थी, और उस 
(जुलकरनैन) के पास जो कुछ था 
हम उस से पूर्णतः सूचित हैं| 


। अर्थात्‌ पश्चिम की अन्तिम सीमा तक| 
2 अर्थात्‌ निधन के पश्चात्‌ प्रलय के दिन। 
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92. 


93 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


फिर वह एक दूसरी राह की ओर लगा। 
यहाँ तक कि जब दो पर्वतों के बीच 
पहुँचा तो उन दोनों के उस ओर एक 


जाति को पाया, जो नहीं समीप थी 
कि किसी बात को समझे।?! 


उन्हों ने कहाः हे जल करनैन।! वास्तव 
में याजज तथा माजज उपद्रवी हैं इस 
देश में| तो क्‍या हम निर्धारित कर दें 
आप के लिये कछ धन। इसलिये कि 
आप हमारे और उन के बीच कोई 
रोक (बंध) बना दें। 


उस ने कहाः जो कछ मझे मेरे 
पालनहार ने प्रदान किया है वह उत्तम 
है। तो तम मेरी सहायता बल और 
शक्ति से करो, मैं बना दँँगा तम्हारे 
और उन के मध्य एक दढ़ भीत। 


मझे लोहे की चादरें ला दो। और जब 
दोनों पर्वतों के बीच दीवार तय्यार 
कर दी, तो कहा कि आग दहकाओ, 
यहाँ तक कि जब उस दीवार को 
आग (के समान लाल) कर दिया, तो 
कहाः मेरे पास लाओ इस पर पिघला 
हुआ ताँबा उडेल दूँ। 

फिर वह उस पर चढ़ नहीं सकते थे 
और न उस में कोई सेंध लगा सकते थे| 


उस (जलकरनैन) ने कहाः यह मेरे 
पालनहार की दया है| फिर जब मेरे 
पालनहार का वचन” आयेगा तो 


6) (हक हि 36 ् 
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८4 (4३ ८६2 4५, ४;)३०: :4 64404 है. 
29 /०८ ० ७धि9ल (६, (६ 
43555:४2॥99%5 ((24८::5५% & 
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। अर्थात्‌ अपनी भाषा के सिवा कोई भाषा नहीं समझती थी। 
2 वचन से अभिप्राय प्रलय के आने का समय है। जैसा कि सहीह बुख़ारी हदीस 
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वह इसे खण्ड-खण्ड कर देगा। और 
मेरे पालनहार का वचन सत्य है| 


99. और हम छोड़ देंगे उस” दिन लोगों 
को एक दूसरे में लहरें लेते हुये। तथा 
नरसिंघा में फँक दिया जायेगा, और 
हम सब को एकत्रित कर देंगे। 


00. और हम सामने कर देंगे उस दिन 
नरक को काफिरों के समक्ष। 


07. जिन की आँखे मेरी याद से पर्दे 
में थीं, और कोई बात सुन नहीं 
सकते थे। 


02. तो क्‍या उन्होंने सोचा है जो काफिर 
हो गये कि वह बना लेंगे मेरे दासों 
को मेरे सिवा सहायक? वास्तव में 
हम ने काफिरों के आतिथ्य के लिये 
नरक तैयार कर दी है। 


03. आप कह दें कि क्‍या हम तम्हें बता 
दें कि कौन अपने कर्मों में सब से 
अधिक क्षतिग्रस्त हैं! 


04. वह हैं, जिन के संसारिक जीवन के 
सभी प्रयास व्यर्थ हो गये, तथा वह 
समझते रहे कि वे अच्छे कर्म कर 


रहे हैं। 


05. यही वह लोग हैं, जिन्हों ने नहीं 
माना अपने पालनहार की आयतों 


295. /9८“92“9 


०.८] (9४ ५८५८ #4/225 6 
7 2205 


अल 280 १, 49“ ६2 2“ 
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नं* 3346 आदि में आता है कि क्‍्यामत आने के समीप याजज-माजज वह दीवार 
तोड़ कर निकलेंगे, और धरती में उपद्रव मचा देंगे| 


। इस आयत में उस प्रलय के आने के समय की दशा का चित्रण किया गया 


है जिसे जुलकरनैन ने सत्य वचन कहा है। 
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तथा उस से मिलने को, अतः हम 2202%2029 08 2 ए22028 


प्रलय के दिन उन का कोई भार [पा 
निर्धारित नहीं करेंगे|! 

06. उन्हीं का बदला नरक है, इस 529॥28 229 &:5%3| 
कारण कि उन्हों ने कुफ़ किया, ७६५१2 
और मेरी आयतों और मेरे रसूलों 
का उपहास किया।| 

07. निश्चय जो ईमान लाये और <४८०९७३॥ 9.५3020 ८2288 
सदाचार किये, उन्हीं के आतिथ्य के 00६ 22028: 
लिये फिरदौस” के बाग होंगे। 

08. उस में वे सदावासी होंगे, उसे छोड़ ७2% 2८%3002.% 


कर जाना नहीं चाहेँगे। 


709. (हे नबी!) आप कह दें कि यदि सागर | 9॥585:५५8082:22७% 
मेरे पालनहार की बातें लिखने के लिये | ७४४८५४,८,:४5:०५४८४८८५ 
स्याही बन जायें, तो सागर समाप्त हो 7 
जायें, इस से पहले कि मेरे पालनहार 
की बातें समाप्त हों, यद्यपि उतनी ही 


स्याही और ले आयें| 

70. आप कह दें मैं तो तुम जैसा एक हक 20/ ९६208 20 (//20॥2 8, 
मनुष्य पुरुष हूँ, मेरी ओर प्रकाशना. | 3882::2%52785:2४::% 
(वह्यी) की जाती है कि तुम्हारा पूज्य 82858. 


बस एक ही पज्य है| अतः जो अपने 
पालनहार से मिलने की आशा रखता 
हो उसे चाहिये कि सदाचार करें| और 
साझी न बनाये अपने पालनहार की 
इबादत (वंदना) में किसी को। 


प 


। अर्थात्‌ उन का हमारे यहाँ कोई भार न होगा। हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने कहाः क़्यामत के दिन एक भारी भरकम व्यक्ति आयेगा| 
मगर अल्लाह के सदन में उस का भार मच्छर के पूँख के बराबर भी नहीं होगा। 
फिर आप ने इसी आयत को पढ़ा। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं* 4729) 

2 फिरदौसः स्वर्ग के सर्वोच्च स्थान का नाम है| (सहीह बुख़ारीः 7423) 
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सूरह मर्‌यम - 9 


सूरह मर्यम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 98 आयतें हैं। 


० इस सूरह में ईसा (अलैहिस्सलाम) की माँ मरयम (अलैहस्सलाम) और 
ईसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है| इसी से 
इस का नाम मरयम है। इस में सर्वप्रथम यहया (अलैहिस्सलाम) के जन्म 
की चर्चा है, उस के पश्चात्‌ ईसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म का वर्णन 
है। और ईसाईयों को उन के विभेद पर सावधान किया गया है। 


० इस में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के तौहीद के प्रचार और उन के 
हिजरत करने और मसा (अलैहिस्सलाम) तथा अन्य नबियों की चर्चा की 
गई है, और उन की शिक्षाओं के बिरोधियों के विनाश से सावधान किया 
गया है। और उन को मानने पर सफलता की शुभसूचना दी गई है| तथा 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को सहन करने और सुदृढ़ रहने का 
निर्देश दिया गया है| परलोक के इन्कारियों के संदेहों को दूर करते हुये 
ईमान और विश्वास के लिये कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। 


० जब मक्का से कुछ मुसलमान नबूवत के पाँचवें वर्ष हिज्रत कर के हब्शा 
पहुँचे और मक्का के काफिरों ने कुछ व्यक्तियों को वापिस लाने के लिये 
भेजा जिन्हों ने उन्हें धर्म बदल लेने का दोषी बताया तो वहाँ के ईसाई 
राजा नजाशी को जअफर (रजियल्लाह अन्हु) ने इसी सूरह की आरंभिक 
आयतें सुनाईं जिसे सुन कर वह रोने लगा, और कहाः यह और जो ईसा 
(अलैहिस्सलाम) लाये थे एक ही नूर (प्रकाश) की दो किरणों हैं। और 
भूमी से एक तिनका ले कर कहाः ईसा (अलैहिस्सलाम) इस से कुछ भी 
अधिक नहीं थे। फिर काफिरों के प्रतिनिधियों को निष्फल वापिस कर 
दिया। (सीरत इब्ने हिशाम-| 334, 338) 


हदीस में है कि पुरुषों में बहुत से पूर्ण हुये और स्त्रियों में मर॒यम बिन्त 
इमरान और फिरऔन की पत्नी आसिया ही पूर्ण हुयीं। (सहीह बुख़ारीः 
34, मुस्लिम, 243) 

दूसरी हदीस में है कि प्रत्येक शिशु जब जन्म लेता है तो शैतान उस 
के बाजू में अपनी दो उंगलियों से कचोके लगाता है, (तो वह चीख़ कर 
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रोता है), ईसा (अलैहिस्सलाम) के सिवा। शैतान जब उन्हें कचोके लगाने 
लगा तो पर्द ही में कचोका लगा दिया। (सहीह बुख़ारी, 3286, मुस्लिम, 
243॥) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४॥०.५४:४५४॥५-.. -"तम+ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 4, 
3. काफ, हा, या, ऐन, साद। ण्््श्छ 
2. यह आप के पालनहार की दया की 6850222:०८:85 
(! 
चर्चा है, अपने भक्त जकरिय्या पर। 
3. जब कि उस ने अपने पालनहार से ल६225.55 25५ 
विनय की, गुप्त विनय| 
4. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी 9 5&505522% 0 ८50: 
अस्थियाँ निर्बल ्े और 
अस्थियाँ निर्बल हो गयीं और सिर ७०८८६०३४८४०४४९४ 


बढ़ापे से सफेद” हो गया है, तथा 
मेरे पालनहार! कभी ऐसा नहीं हुआ 
कि तझ से प्रार्थना कर के निष्फल 


हुआ हूँ 
5. और मुझे अपने भाई बंदों से भय” है, | 52५८655%४2-220»८:&5५ 
अपने (मरण) के पश्चात्‌, तथा मेरी ७६७:८४४०००५७४॥४४० 


पत्नी बाँझ है, अतः मझे अपनी ओर 
से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर दे। 


6. वह मेरा उत्तराधिकारी हो, तथा 2०८४४: ४5 ॥ ४००७४ 
याकब के वंश का उत्तराधिकारी» हो 
और है पालनहार! उसे प्रिय बना दे| 


। अथांत्‌ पूरे बाल सफंद हो गये। 

2 अर्थात्‌ दुराचार और बुरे व्यवहार का| 

3 अर्थात्‌ नबी हो। आदरणीय ज़करिय्या (अलैहिस्सलाम) याकूब (अलैहिस्सलाम) 
के वंश में थे। 
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7. 


0. 


4. 


42. 


है ज़करिय्या! हम तझे एक बालक की 
शुभ सूचना दे रहे हैं, जिस का नाम 
यहया होगा। हम ने नहीं बनाया है इस 
से पहले उस का कोई सम्‌नाम।| 

उस ने (आश्चर्य से) कहाः मेरे 
पालनहार! कहाँ से मेरे यहाँ कोई 
बालक होगा, जब कि मेरी पत्नी 
बाँझ है, और मैं बुढ़ापे की चरम 
सीमा को जा पहुँचा हूँ] 


उस ने कहाः ऐसा ही होगा, तेरे 
पालनहार ने कहा है, यह मेरे लिये 
सरल है, इस से पहले मैं ने तेरी 
उत्पत्ति की है, जब कि तू कुछ नहीं 
था। 

उस (जकरिय्या) ने कहाः मेरे 
पालनहार। मेरे लिये कोई लक्षण 
(चिन्ह) बना दे। उस ने कहाः तेरा 
लक्षण यह है कि त बोल नहीं 
सकेगा, लोगों से निरंतर तीन रातें|? 


फिर वह मेहराब (चाप) से निकल 
कर अपनी जाति के पास आया। और 
उन्हें संकेत द्वारा आदेश दिया कि 
उस (अल्लाह) की पवित्रता का वर्णन 
करो, प्रातः तथा संध्या। 


है यह्या!?! इस पुस्तक (तौरात) को 
थाम ले, और हम ने उसे बचपन ही 
में ज्ञान (प्रबोध) प्रदान किया| 


०40%026%),5५85%6 ४ 


५0520: 0 ८:250:28 


घ22-<, हर जे 


०६८५४:४७४८००४७ 


2695:20084200655:208 
०९.८ ॥०४७४ ७ 


22056. 2४० ८०% ४४८८६ 
०६३०:822।॥#९:८ 


ञ (६ 2 2.2 है 222॥ ८ ०८८ | ७4 9८! 
७ ५५०००।५००|११५० ०५०७ 6: 


| 


। रात से अभिप्राय दिन तथा रात दोनों ही हैं। अर्थात जब बिना किसी रोग के 


लोगों से बात न कर सकोगे तो यह शुभ सूचना का लक्षण होगा। 


2 अर्थात्‌ जब यह्या का जन्म हो गया और कुछ बड़ा हुआ तो अल्लाह ने उसे 


तौरात का ज्ञान दिया। 
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44. 


45. 


6. 


7. 


48. 


49. 


20. 


पवित्रता, और वह बड़ा संयमी 
(सदाचारी) था। 


तथा अपनी माता-पिता के साथ सशील 
था, वह क्रूर तथा अवज्ञाकारी नहीं था। 


उस पर शान्ति है, जिस दिन उस ने 
जन्म लिया और जिस दिन मरेगा और 
जिस दिन पनः जीवित किया जायेगा। 


तथा आप इस पुस्तक (कुरआन) में 
मर॒यम”! की चर्चा करें, जब वह 
अपने परिजनों से अलग हो कर एक 
पूर्वी स्थान की ओर आयीं। 


फिर उन की ओर से पर्दा कर लिया, 
तो हम ने उस की ओर अपनी रूह 
(आत्मा)2 को भेजा, तो उस ने 
उस के लिये एक पूरे मनुष्य का रूप 
धारण कर लिया। 


उस ने कहाः मैं शरण माँगती हूँ 
अत्यंत कृपाशील की तुझ से, यदि 
तुझे अल्लाह का कुछ भी भय हो। 


उस ने कहाः मैं तेरे पालनहार का 
भेजा हुआ हूँ, ताकि तुझे एक पुनीत 
बालक प्रदान कर दूँ। 

वह बोलीः यह कैसे हो सकता है कि 


मेरे बालक हो, जब कि किसी पुरुष 
ने मझे स्पर्श भी नहीं किया है, और 


ला 2८265: 527 22505 


#>“ “8 »>9/2८9८८४ 


<25०८४2८2५५०)७०४५४००५५ 
७६2 रू 99 


9 श्र: 


रा ७2 ००.४०) 2 ०] 200९ | ठ55 | 
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४ ४४०४९०००४३२००४४६ 
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८#४25:,..:5 556, 


७६४०८ ०/८5५५४/:200008 


“बत 4 
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। मरयम अदरणीय इमरान की पत्री दावद अलैहिस्सलाम के वंश से थी। उन के 


जन्म के विषय में सरह आले इमरान देखिये। 


2 इस से अभिप्रेत फरिश्ते जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं। 
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24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


न मैं व्यभिचारिणी हूँ 


फरिश्ते ने कहाः ऐसा ही होगा, 

तेरे पालनहार का वचन है कि वह 

मेरे लिये अति सरल है, और ताकि 
हम उसे लोगों के लिये एक लक्षण 
(निशानी)! बनायें तथा अपनी विशेष 
दया से, और यह एक निश्चित बात है| 


फिर वह गर्भवती हो गई, तथा उस 
(गर्भ को ले कर) दर स्थान पर 
चली गई। 


फिर प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के 

तने तक लायी, कहने लगीः क्‍या ही 

अच्छा होता, मैं इस से पहले ही मर 
जाती, और भली बिसरी हो जाती। 


तो उस के नीचे से पकारा कि 
उदासीन न हो, तेरे पालनहार ने तेरे 
नीचे! एक स्रोत बहा दिया है। 


और हिला दे अपनी ओर खजर के 
तने को तझ पर गिरायेगा वह ताजी 
पकी खजूरें| 


अतः खा और पी तथा आँख ठण्डी 
कर| फिर यदि किसी पुरुष को देखे 
तो कह देः वास्तव में, में ने मनौती 
मान रखी है अत्यंत क॒पाशील के 


७५55४५४20#90528 
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॥ अर्थात्‌ अपने सामथ्य की निशानी कि हम नर-नारि के योग के बिना भी स्त्री 


के गर्भ से शिश्‌ की उत्पत्ति कर सकते हैं| 


2 अर्थात्‌ जिब्रील फ्रिश्ते ने घाटी के नीचे से आवाज़ दी। 


। 


अर्थात मर॒यम के चरणों के नीचे| 


4 अल्लाह ने अस्वभाविक रूप से आदरणीय मरयम के लिये, खाने-पीने की 


व्यवस्था कर दी।| 
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27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


लिये व्रत की| अतः मैं आज किसी 
मनुष्य से बात नहीं करूँगी। 


फिर उस (शिशु ईसा) को ले कर 
अपनी जाति में आयी, सब ने कहाः 
है मर॒यम! तू ने बहुत बुरा किया। 


है हारून की बहन! तेरा पिता 
कोई बरा व्यक्ति न था। और न तेरी 
माँ व्यभिचारिणी थी। 


मरयम ने उस (शिशु) की ओर 
संकेत किया। लोगों ने कहा: हम कैसे 
उस से बात करें जो गोद में पड़ा 
हुआ एक शिशु है! 


वह (शिशु) बोल पड़ाः मैं अल्लाह का 
भक्त हूँ उस ने मुझे पुस्तक (इंजील) 
प्रदान की है, तथा मुझे नबी बनाया है|” 


तथा मुझे शुभ बनाया है जहाँ रहूँ 
और मुझे आदेश दिया है, नमाज़ 
तथा ज़कात का जब तक जीवित रहूँ| 


तथा अपनी माँ का सेवक, और उस 
ने मुझे क्रूर तथा अभागा नहीं 
बनाया है। 

तथा शान्ति है मुझ पर, जिस दिन मैं ने 


जन्म लिया तथा जिस दिन मरूँगा और 
जिस दिन पुनः जीवित किया जाऊँगा। 
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। अर्थात्‌ हारून अलैहिस्सलाम के वंशज की पुत्री| अरबों के यहाँ किसी कबीले 
का भाई होने का अर्थ उस कबीले और वंशज का व्यक्ति लिया जाता था। 

2 अर्थात्‌ मुझे पुस्तक प्रदान करने और नबी बनाने का निर्णय कर दिया है। 

3 इस में यह संकेत है कि माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करना क्रूरता तथा 


दुर्भाग्य है। 
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34 


35. 


36. 


37. 


38. 


३9 


. यह है ईसा मरयम का सुत, यही 
सत्य बात है, जिस के विषय में लोग 
संदेह कर रहे हैं। 


अल्लाह का यह काम नहीं कि अपने 
लिये कोई संतान बनाये, वह पवित्र 
है। जब वह किसी कार्य का निर्णय 
करता है, तो उस के सिवा कुछ नहीं 
होता कि उसे आदेश दे किः "हो जा" 
और वह हो जाता है। 


और (ईसा ने कहा): वास्तव में अल्लाह 
मेरा पालनहार तथा तुम्हारा पालनहार 
है, अतः उसी की इबादत (वंदना) 
करो, यही सुपथ (सीधी राह) है। 


फिर सम्प्रदायो”” ने आपस में विभेद 
किया, तो विनाश है उन के लिये जो 
काफिर हो गये एक बड़े दिन के आ 
जाने के कारण। 

वे भली भाँति सुनेंगे और देखेंगे 

जिस दिन हमारे पास आयेंगे, परन्तु 
अत्याचारी आज खुले कृपथ में हैं। 


. और (हे नबी!) आप उन्हें 238 
दिन से सावधान कर दें, जब (2) 
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। अर्थात्‌ अहले किताब के सम्प्रदायों ने ईसा अलैहिस्सलाम की वास्तविकता 
जानने के पश्चात्‌ उन के विषय में विभेद किया। यहूदियों ने उसे जादूगर तथा 
वर्णसंकर कहा। और ईसाइयों के एक सम्प्रदाय ने कहा कि वह स्वयं अल्लाह है। 
दूसरे ने कहाः वह अल्लाह का पुत्र है। और उन के तीसरे कैथुलिक सम्प्रदाय ने 
कहा कि वह तीन में का तीसरा है| बड़े दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है। 

2 अर्थात्‌ प्रत्येक के कर्मानुसार उस के लिये नरक अथवा स्वर्ग का निर्णय कर 
दिया जायेगा। फिर मौत को एक भेड़ के रूप में बध कर दिया जायेगा। तथा 
घोषणा कर दी जायेगी कि हे स्वर्गीयो! तुम्हें सदा रहना है, और अब मौत नहीं 
है। और हे नारकियो! तुम्हें सदा नरक में रहना है, अब मौत नहीं है। (सहीह 
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40. 


4. 


42. 


43. 


45. 


46. 


कर दिया जायेगा जब कि वे अचेत हैं 
तथा ईमान नहीं ला रहे हैं| 


निश्चय हम ही उत्तराधिकारी होंगे 
धरती के तथा जो उस के ऊपर है 
और हमारी ही ओर सब प्रत्यागत 
किये जायेंगे। 


तथा आप चर्चा कर दें इस पुस्तक 
(कुआन) में इब्राहीम की। वास्तव में 
वह एक सत्यावादी नबी था। 


जब उस ने कहा अपने पिता सेः है 
मेरे प्रिय पिता! क्‍यों आप उसे पजते 
हैं, जो न सनता है और न देखता है 
और न आप के कछ काम आता? 


हे मेरे पिता! मेरे पास वह ज्ञान आ 
गया है जो आप के पास नहीं आया, 
अतः आप मेरा अनुसरण करें, मैं 
आप को सीधी राह दिखा दँगा। 


. है मेरे प्रिय पिता! शैतान की पजा 


न करें, वास्तव में शैतान अत्यंत 
क॒पाशील (अल्लाह) का अवैज्ञाकारी है। 


है मेरे पिता! वास्तव में मझे भय हो 
रहा है कि आप को अत्यंत कपाशील 
की कोई यातना आ लगे तो आप 
शैतान के मित्र हो जायेंगे।! 


उस ने कहाः क्‍या त्‌ हमारे पज्यों से 
विमख हो रहा है? हे इबराहीम! यदि 
त्‌ (इस से) नहीं रुका तो मैं तझे 


। अर्थात्‌ अब मैं आप को संबोधित नहीं करूँगा। 


बुख़ारी, हदीस, नं*-4730) 
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47. 


48. 


49. 


50. 


54. 


52. 


$3. 


पत्थरों से मार दँगा। और त मझ से 
विलग हो जा सदा के लिये| 


(इब्राहीम) ने कहा: सलाम! है आप 
को। मैं क्षमा की प्रार्थना करता रहूँगा 
आप के लिये अपने पालनहार से, मेरा 
पालनहार मेरे प्रति बड़ा करुणामय है| 


तथा मैं तुम सभी को छोड़ता हूँ 

और जिसे तम पकारते हो अल्लाह 

के सिवा। और प्रार्थना करता रहूँगा 
अपने पालनहार से। मुझे विश्वास है 
कि मैं अपने पालनहार से प्रार्थना कर 
के असफल नहीं हूँगा। 


फिर जब उन्हें छोड़ दिया तथा 
जिसे वह अल्लाह के सिवा पकार रहे 
थे, तो हम ने उसे प्रदान कर दिया 
इस्हाक तथा याकब, और हम ने 
प्रत्येक को नबी बना दिया। 


तथा हम ने प्रदान की उन सब को 
अपनी दया में से, और हम ने बना 
दी उन की शुभ चर्चा सर्वोच्च 


और आप इस पस्तक में मसा की 
चर्चा करें| वास्तव में वह चुना हुआ 
तथा रसल एवं नबी था। 


और हम ने उसे पुकारा तूर पर्वत के 
दायें किनारे से, तथा उसे समीप कर 
लिया रहस्य की बात करते हुये। 


और हम ने प्रदान किया उसे अपनी 
दया में से, उस के भाई हारून को 
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। इस्हाक, इब्राहीम अलैहिमस्सलाम के पत्र तथा याकब के पिता थे इन्हीं के वंश 


को बनी इसराईल कहते हैं| 
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नबी बना कर। 


54. तथा इस पुस्तक में इस्माईल”' की 
चर्चा करो, वास्तव में वह वचन का 
पक्का, तथा रसूल -नबी था। 


55. और आदेश देता था अपने परिवार 
को नमाज तथा ज़कात का और 
अपने पालनहार के यहाँ प्रिय था। 


$6. तथा इस पुस्तक में इद्रीस 
की चर्चा करो, वास्तव में वह 
सत्यवादी नबी था। 


57. तथा हम ने उसे उठाया उच्च स्थान 
पर। 


58. यही वह लोग हैं, जिन पर अल्लाह ने 
पुरस्कार किया नबियों में से आदम 
की संतति में से तथा उन में से 
जिन्हें हम ने (नाव पर) सवार किया 
नूह के साथ तथा इब्राहीम और 
इसराईल के संतति में से, तथा उन 
में से जिन्हें हम ने मार्ग दर्शन दिया 
और चुन लिया, जब इन के समक्ष 
पढ़ी जाती थीं अत्यंत कृपाशील की 
आयतें तो वे गिर जाया करते थे 
सजूदा करते हुये तथा रोते हुये। 

59. फिर इन के पश्चात्‌ ऐसे कपूत पैदा 
हुये, जिन्‍्हों ने गँवा दिया नमाज़ को 
तथा अनुसरण किया मनोकांक्षावों 
का, तो वह शीघ्र ही कृपथ (के 
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आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े पुत्र थे, इन्हीं से अरबों का वंश चला और 
आप ही के वंश से अन्तिम नबी मुहम्मद (सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) नबी 


बना कर भेजे गये हैं। 
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60. 


6व. 


62. 


63. 


64. 


65. 


परिणाम) का सामना करेंगे| 


परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली, तथा 
ईमान लाये और सदाचार किये तो 
वही स्वर्ग में प्रवेश पायेंगे। और 
उन पर तनिक अत्याचार नहीं 
किया जायेगा। 


स्थायी बिन देखे स्वर्ग, जिन का 
परोक्षतः वचन अत्यंत कुपाशील ने 
अपने भक्तों को दिया है, वास्तव में 
उस का वचन पूरा हो कर रहेगा। 


वे नहीं सुनेंगे, उस में कोई बकवास, 
सलाम के सिवा, तथा उन के लिये 
उस में जीविका होगी प्रातः और संध्या| 


यही वह स्वर्ग है, जिस का हम 
उत्तराधिकारी बना देंगे,अपने भक्तों 
में से उसे जो आज्ञाकारी हो। 


और हम नहीं उतरते परन्तु आप 
के पालनहार के आदेश से, उसी का 
है जो हमारे आगे तथा पीछे है और 
जो इस के बीच है, और आप का 
पालनहार भूलने वाला नहीं है। 


आकाशों तथा धरती का पालनहार 
तथा जो उन दोनों के बीच है| अतः 
उसी की इबादत (वंदना) करें, तथा 
उस की इबादत पर स्थित रहें। क्‍या 
आप उस के समकक्ष किसी को 
जानते हैं! 
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हदीस के अनुसार एक बार नबी 2. अलैहि व सल्लम ने (फरिश्ते) जिब्रील 


से कहा कि क्‍या चीज़ आप को रोक 


है कि आप मझ से और अधिक मिला 


करें, इसी पर यह आयत अवतरित हुई। (सहीह बुख़ारी, हदीस नं* 4737) 
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66 


67. 


68. 


69. 


70. 


7. 


72. 


73. 


तथा मनृष्य कहता है कि क्या जब 
मैं मर जाऊँगा तो फिर निकाला 
जाऊँगा जीवित हो कर! 


क्या मनुष्य याद नहीं रखता कि हम 


ही ने उसे इस से पर्व उत्पन्न किया है 


जब कि वह कछ (भी) न था! 


तो आप के पालनहार की शपथ। 
हम उन्हें अवश्य एकत्र कर देंगे 
और शैतानों को, फिर उन्हें अवश्य 
उपस्थित कर देंगे, नरक के किनारे 
मुँह के बल गिरे हुये। 


फिर हम अलग कर लेंगे प्रत्येक 
समदाय से उन में से जो अत्यंत 
क॒ुपाशील का अधिक अवैज्ञाकारी 
था। 


फिर हम ही भली-भाँति जानते हैं कि 
कौन अधिक योग्य है उस में झोंक 
दिये जाने के| 


और नहीं है तम में से कोई परन्त 
वहाँ गजरने वाला” है, यह आप के 
पालनहार पर अनिवार्य है जो प्रा हो 
कर रहेगा। 

फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो 

डरते रहे, तथा उस में छोड़ देंगे 
अत्याचारियों को मुँह के बल गिरे हुये| 
तथा जब उन के समक्ष हमारी खुली 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर 
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॥ अर्थात्‌ नरक से जिस पर एक पुल बनाया जायेगा। उस पर से सभी ईमान वालों 


और काफिरों को अवश्य गजरना होगा। यह और बात है कि ईमान वालों को 
इस से कोई हानि न पहुँचे। इस की व्याख्या सहीह हदीसों में वर्णित है। 
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74. 


75. 


76. 


77 


78. 


ईमान वालों से कहते हैं कि (बताओ) 
दोनों सम्प्रदायों में किस की दशा 
अच्छी है, और किस की मजलिस 
(सभा) अधिक भव्य है! 


जब कि हम ध्वस्त कर चुके हैं इन 
से पहले बहुत सी जातियों को जो 
इन में उत्तम थीं संसाधन तथा मान 
सम्मान में| 


(हे नबी!) आप कह दें कि जो कृपथ 
में ग्रस्त होता है, अत्यंत कुपाशील 
उसे अधिक अवसर देता हैं| यहाँ तक 
कि जब उसे देख लें जिस का वचन 
दिये जाते हैं, या तो यातना को 
अथवा प्रलय को, उस समय उन्हें 
ज्ञान हो जायेगा कि किस की दशा 
बुरी और किस का जत्था अधिक 
निर्बल है। 


और अल्लाह उन्हें जो सुपथ हों 
मार्गदर्शन में अधिक कर देता है| 
और शेष रह जाने वाले सदाचार ही 
उत्तम हैं आप के पालनहार के समीप 
कर्म-फल में, तथा उत्तम हैं परिणाम 
के फलस्वरूप।| 


(है नबी!) क्या आप ने उसे देखा 

जिस ने हमारी आयतों के साथ 

कुफ़ (अविश्वास) किया तथा कहाः मैं 
अवश्य धन तथा संतान दिया जाऊँगा? 


क्या वह अवगत हो गया है परोक्ष 
से अथवा उस ने अत्यंत दयाशील से 
कोई वचन ले रखा है! 
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79. कदापि नहीं, हम लिख लेंगे जो वह ५५४७8:/3:22६४%४ 
कहता है, और हम अधिक करते ७४८ 


जायेंगे उस की यातना को अत्यधिक। 


80. और हम ले लेंगे जिस की वह बात 


कर रहा है, और वह हमारे पास 
अकेला! आयेगा। 


8. तथा उन्हों ने बना लिये हैं अल्लाह के 


सिवा बहुत से पूज्य, ताकि वह उन 
के सहायक हों 


82. ऐसा कदापि नहीं होगा, वे सब इन की 


पजा (उपासना) का अस्वीकार कर 
देंगे और उन के विरोधी हो जायेंगे| 


83. क्या आप ने नहीं देखा कि हम ने 


84. अतः शीघ्रता न करें उन पर* 


भेज दिया है शैतानों को काफिरों पर 
जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं 


/ ठ्म 
तो केवल उन के दिन गिन रहे हैं। 


85. जिस दिन हम एकत्रित कर देंगे 


अज्ञाकारियों को अत्यंत कृपाशील 


| 


८४2४50:% 55 ,5 
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इन आयतों के अवतरित होने का कारण यह बताया गया है कि खब्बाब 
बिन अरत्त का आस बिन वायल (काफिर) पर कछ श्रण था। जिसे माँगने के 
लिये गये तो उस ने कहाः मैं तुझे उस समय तक नहीं दँगा जब तक महम्मद 


(सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) के साथ कुफ्र नहीं करेगा| उन्हों ने कहा 


यह 


काम तो त्‌ मर कर पनः जीवित हो जाये, तब भी नहीं करूँगा| उस ने कहा: 
क्या मैं मरने के पश्चात्‌ पनः जीवित कर दिया जाऊँगा? खब्बाब ने कहाः हाँ| 
आस ने कहाः वहाँ मझे धन और संतान मिलेगी तो तम्हारा श्रण चका दँँगा।| 


(सहीह बुखारी, हदीस नं5 4732) 
अर्थात्‌ प्रलय के दिन। 


अर्थात्‌ यातना के आने का| और इस के लिये केवल उन की आयु पूरी होने की 


देर है| 
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की ओर अतिथि बना कर।| 
86. तथा हांक देंगे पापियों को नरक की 69)2850) ८9०५-४६ 


87. 


88. 


89. 


90. 


9. 


92. 


93. 


ओर प्यासे पशुओं के समान।| 


वह (काफिर) अभिस्तावना का 
अधिकार नहीं रखेंगे, परन्तु जिस ने 
बना लिया हो अत्यंत कुपाशील के 
पास कोई वचन। 


तथा उन्हों ने कहा कि बना लिया है 
अत्यंत कृपाशील ने अपने लिये एक 
पत्र|।2 


वास्तव में तुम एक भारी बात घड़ 
लाये हो। 


समीप है कि इस कथन के कारण 
आकाश फट पड़ें तथा धरती चिर 
जाये, और गिर जायें पर्वत कण-कण 
हो कर। 

कि वह सिद्ध करने लगे अत्यंत 
कृपाशील के लिये संतान। 

तथा नहीं योग्य है अत्यंत कृपाशील 
के लिये कि वह कोई संतान बनाये। 
प्रत्येक जो आकाशों तथा धरती में 


हैं आने वाले हैं अत्यंत कृपाशील की 
सेवा में दास बन कर। 


5५5७ 20 2९2॥८505४ 
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। अर्थात्‌ अल्लाह की अनुमति से वही सिफारिश करेगा जो ईमान लाया है। 

2 अर्थात्‌ ईसाइयों ने -जैसा कि इस सूरह के आरंभ में आया है- ईसा अलैहिस्सलाम 
को अल्लाह का पुत्र बना लिया। और इस भ्रम में पड़ गये कि उन्होंने मनुष्य के 
पापों का प्रायश्चित चुका दिया। इस आयत में इसी कुपथ का खण्डन किया जा 


रहा है। 
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94. उस ने उन को नियंत्रण में ले रखा 
है, तथा उन को पूर्णतः गिन रखा है। 


95. और प्रत्येक उस के समक्ष आने 
वाला है प्रलय के दिन अकेला।/ 


96. निश्चय जो ईमान लाये हैं तथा 
सदाचार किये हैं, शीघ्र बना देगा 
उन के लिये अत्यंत कुपाशील (दिलों 
में)” प्रेम| 

97. अतः (हे नबी।) हम ने सरल बना 
दिया है, इस (कुृआन) को आप की 
भाषा में ताकि आप इस के द्वारा शुभ 
सूचना दें संयमियों (आज्ञाकारियों) को, 
तथा सतर्क कर दें विरोधियों को। 

98. तथा हम ने ध्वस्त कर दिया है, इन से 
पहले बहुत सी जातियों को, तो क्या 
आप देखते हैं, उन में से किसी को! 
अथवा सुनते हैं, उन की कोई ध्वनि! 


आह #*€ श्र्ड हि ही 
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। अर्थात्‌ उस दिन कोई किसी का सहायक न होगा। और न ही किसी को उस का 


धन-संतान लाभ देगा। 


2 अर्थात्‌ उन के ईमान और सदाचार के कारण, लोग उस से प्रेम करने लगेंगे। 


20-सूरह ताहा.. भाग-6 / 596 ७ "७ &#३८“९ 


सूरह ता-हा - 20 


सूरह ता-हा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 35 आयतें हैं 


० इस सूरह के आरंभ में यह दोनों अक्षर आये हैं इस लिये इस का यह नाम 
रखा गया है| 


० इस में वह्यी और रिसालत का उद्देश्य बताया गया है| और जो नहीं मानते 
उन्हें चेतावनी दी गई है, और मूसा (अलैहिस्सलाम) को रिसालत देने और 
उन के विरोधियों का दृष्परिणाम बताया गया है| साथ ही प्रलय की दशा 
का भी वर्णन किया गया है ताकि नबूवत के विरोधी सावधान हों। 


० इस में आदम (अलैहिस्सलाम) की कथा का वर्णन करते हुये यह बताया 
गया है कि जब मनुष्य इस धरती पर आया तभी यह बात उजागर कर दी 
गई थी कि मनुष्य को सीधी राह दिखाने के लिये वह्ठही तथा रिसालत का 
क्रम भी जारी किया जायेगा फिर जो सीधी राह अपनायेगा वही शैतान 
के कृपथ से सुरक्षित रहेगा। 

० इस में अल्लाह की आयतों से विमुख होने का बुरा अन्त बताया गया है। 
तथा नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) और आप के माध्यम से ईमान 
वालों को सहन और दृढ़ रहने के निर्देश दिये गये हैं। और दिलासा दी 
गई है कि अन्तिम तथा अच्छा परिणाम उन्हीं के लिये है। 


० और अन्त में विरोधियों की आपत्तियों का उत्तर दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४॥०४:४५४॥०-.. "त-+ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
3. ता, हा। ७4४ 
2. हम ने नहीं अवतरित किया है आप पर % ६४८0७ ७&४००५४४ 
९ 
कुआन इस लिये कि आप दुशी हों।”' 


। अर्थात्‌ विरोधियों के ईमान न लाने पर। 
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0. 


4. 


परन्त यह उस की शिक्षा के लिये है 
जो डरता* हो। 


उतारा जाना उस की ओर से है, 
जिस ने उत्पत्ति की है धरती तथा 
उच्च आकाशों की। 


जो अत्यंत कृपाशील अर्श पर स्थिर है| 


उसी का है, जो आकाशों तथा जो 
धरती में और जो दोनों के बीच तथा 
जो भमि के नीचे है। 

यदि तम उच्च स्वर में बात करो 

तो वास्तव में वह जानता है भेद को 
तथा अत्यधिक छुपे भेद को। 


वही अल्लाह है, नहीं है कोई वंदनीय 
(पूज्य) परन्तु वही। उसी के उत्तम 
नाम हैं। 


और (हे नबी!) क्या आप को मूसा 
की बात पहुँची! 


जब उस ने देखी एक अग्नि, फिर 
कहा: अपने परिवार से रुको, मैं ने 
एक अग्नि देखी है, सम्भव है कि 
मैं तुम्हारे पास उस का कोई अंगार 
लाऊँ, अथवा पा जाऊँ आग पर 

री न [3] 
मार्ग की कोई सूचना। 


फिर जब वहाँ पहुँचा, तो पुकारा 
गयाः है मूसा! 


है ):0॥०५०/४ 509 85 2&2४5;४ 
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। अर्थात्‌ ईमान न लाने तथा कुकर्मों के दुष्परिणाम से| 
2 अर्थात्‌ उसी के स्वामित्व में तथा उस के आधीन है। 
3 यह उस समय की बात है, जब मूसा अपने परिवार के साथ मद्यन नगर से 


मिस्र आ रहे थे और मार्ग भूल गये थे। 
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72. वास्तव में मैं ही तेरा पालनहार हूँ, तू 


43. 


44. 


45. 


6. 


7. 


48., 


उतार दे अपने दोनों जूते, क्‍योंकि तू 
पवित्रवादी (उपत्यका) "तुवा" में है। 


और मैं ने तुझ को चुन” लिया है| अतः 
ध्यान से सुन, जो वह्यी की जा रही है। 


निःसन्देह मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवा 
कोई पूज्य नहीं, तो मेरी ही इबादत 
(वंदना) कर तथा मेरे स्मरण (याद) 
के लिये नमाज़ की स्थापना” कर। 


निश्चय प्रलय आने वाली है, मैं 
उसे गुप्त रखना चाहता हूँ, ताकि 
प्रतिकार (बदला) दिया जाये, प्रत्येक 
प्राणी को उस के प्रयास के अनुसार। 


अतः तुम को न रोक दे, उस (के 
विश्वास) से, जो उस पर ईमान 
(विश्वास) नहीं रखता, और जिस ने 
अनुसरण किया हो अपनी इच्छा का। 
अन्यथा तेरा नाश हो जायेगा। 


और है मूसा! यह तेरे दाहिने हाथ में 
कया है! 


उत्तर दियाः यह मेरी लाठी है, मैं इस 
पर सहारा लेता हूँ तथा इस से अपनी 
बकरियों के लिये पत्ते झाड़ता हूँ तथा 
मेरी इस में दूसरी आवश्यक्तायें (भी) 


हैं| 


9. कहा: उसे फेंकिये, हे मूसा! 


] 


अर्थात्‌ नबी बना दिया। 
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2 इबादत में नमाज सम्मिलित है, फिर भी उस का महत्व दिखाने के लिये उस 


का विशेष आदेश दिया गया है। 
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24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


32. 


33. 


वह एक सर्प थी, जो दौड़ रहा था| 


कहाः पकड़ ले इस को, और डर 
नहीं, हम उसे फेर देंगे उस की 
प्रथम स्थिति की ओर। 

और अपना हाथ लगा दे अपनी कांख 
(बग़ल) की ओर, वह निकलेगा 
चमकता हुआ बिना किसी रोग के, 
यह दूसरा चमत्कार है। 

ताकि हम तुझे दिखायें, अपनी बड़ी 
निशानियाँ| 


तुम फिरऔन के पास जाओ, वह 


विद्रोही हो गया है। 


मूसा ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! 
खोल दे, मेरे लिये मेरा सीना। 


. तथा सरल कर दे, मेरे लिये मेरा काम| 
. और खोल दे, मेरी जुबान की गाँठ। 

. ताकि लोग मेरी बात समझें| 

. तथा बना दे, मेरा एक सहायक मेरे 


परिवार में से।| 


मेरे भाई हारून को। 
. उस के द्वारा दृढ़ कर दे मेरी शक्ति 


को।| 
और साझी बना दे, उसे मेरे काम में| 


ताकि हम दोनों तेरी पवित्रता का 
गान अधिक करें| 
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34. तथा तुझे अधिक स्मरण (याद) करें| है॥2:८2 ४55 

35. निशसन्देह तू हमें भली प्रकार देखने ७५५०४ ८5-58 
भालने वाला है| 

36. अल्लाह ने कहाः हे मूसा! तेरी सब ९५-४४८५८८:४८५४१४ 
माँग पूरी कर दी गयीं। 

37. और हम उपकार कर चुके हैं तुम 422 ६:७४९४४:८८५ 
पर एक बार और! (भी)| 

38. जब हम ने उतार दिया तेरी माँ के ५४५3४: 
दिल में जिस की वह्यी (प्रकाशना) 
की जा रही है। 

39. कि इसे रख दे ताबूत (सन्दुक) में, 503५23558 ५:४8 32959 
फिर उसे नदी में डाल दे, फिर नदी | 9565-50», ४9578 
उसे किनारे लगा देगी, जिसे उठा 5्य53525522409 
लेगा मैरा शत्रु तथा उस का शत्रु“, हा 
और मैं ने डाल दिया तुझ पर अपनी कर 
ओर से विशेष” प्रेम ताकि तेरा 
पालन-पोषण मेरी रक्षा में हो। 

40. जब चल रही थी तेरी बहन/, फिर | &5%##9050:&<ट2 52४3 
कह रही थीः क्या मैं तुम्हें उसे बता ६१६62: 5:28 
दूँ, जो इस का लालन-पालन करे! 4७4089 5 2550695; 

फिर हम ने पनः तम्हें 8 ठचा दिया (डर5 की 25888 «68: 
५ ये ७०००2८४.४५ ४७५४ ५-४५ 
तुम्हारी माँ के पास, ताकि उस की हर 36 कल /किक 
आँख ठण्डी हो, और उदासीन न हो। (4:25 अपर जि 
तथा है मूसा! तू ने मार दिया एक 
व्यक्ति को, तो हम ने तुझे मुक्त कर 


। यह उस समय की बात है जब मूसा का जन्म हुआ। उस समय फिरऔन का 
आदेश था कि बनी इस्राईल में जो भी शिशु जन्म ले, उसे बध कर दिया जाये। 

2 इस से तात्पर्य मिस्र का राजा फिरऔन है। 

3 अर्थात्‌ तुम्हें सब का प्रिय अथवा फिरऔन का भी प्रिय बना दिया। 

4 अर्थात्‌ सन्दूक के पीछे नदी के किनारे। 
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दिया चिन्ता” से| और हम ने तेरी 
भली-भाँति परीक्षा ली| फिर तू रह 
गया वर्षों मदयन के लोगों में, फिर 
तू (मदयन से) अपने निश्चित समय 
पर आ गया। 

47. और मैं ने बना लिया है तुझे विशेष 32% //5/%4[ 
अपने लिये। 

42. जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियाँ | 5&५3८४४57,28:८/ 255 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


ले कर, और दोनों आलस्य न करना 
मेरे स्मरण (याद) में। 


तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ, 
वास्तव में वह उल्लंघन कर गया है| 


फिर उस से कोमल बोल बोलो, 
कदाचित वह शिक्षा ग्रहण करे अथवा 
ड्रे| 

दोनों ने कहाः हे हमारे पालनहार।! 
हमें भय है कि वह हम पर अत्याचार 
अथवा अतिक्रमण कर दे।| 


उस (अल्लाह) ने कहाः तुम भय न 
करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, 
सुनता तथा देखता हूँ। 


तुम उस के पास जाओ, और कहो 
कि हम तेरे पालनहार के रसूल हैं| 
अतः हमारे साथ बनी इग्राईल को 
जाने दे, और उन्हें यातना न दे, हम 
तेरे पास तेरे पालनहार की निशानी 
लाये हैं, और शान्ति उस के लिये है, 


3४४ ८/203 


१७५85६४0५%2% 
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। अर्थात्‌ एक फिरऔनी को मारा और वह मर गया, तो तुम मद्यन चले गये, 
 ' में पु 
इस का वर्णन सूरह कसस में आयेगा। 
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48 


49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


54 


जो मार्ग दर्शन का अनसरण करे| 


वास्तव में हमारी ओर वहयी 
(प्रकाशना) की गई है कि यातना 
उसी के लिये है, जो झुठलाये और 
मुख फेरे। 


उस ने कहाः हे मसा! कौन है तम 
दोनों का पालनहार! 


मसा ने कहाः हमारा पालनहार वह 
हैं जिस ने प्रत्येक वस्तु को उस का 
विशेष रूप प्रदान किया है, फिर 
मार्ग दर्शन/दिया। 


उस ने कहाः फिर उन की दशा क्‍या 
होनी है जो पूर्व के लोग हैं! 


मूसा ने कहा: उस का ज्ञान मेरे 
पालनहार के पास एक लेख्य में 
सरक्षित है, मेरा पालनहार न तो 
चकता है और न भलता है| 


जिस ने तम्हारे लिये धरती को 
बिस्तर बनाया है और तम्हारे चलने 
के लिये उस में मार्ग बनाये हैं 

और तम्हारे लिये आकाश से जल 
बरसाया, फिर उस के द्वारा विभिन्व 
प्रकार की उपज निकालीं| 


तुम स्वयं खाओ तथा अपने पशुओं 
को चराओ, वस्तुतः इस में बहुत सी 
निशानियाँ हैं बद्धिमानों के लिये। 
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है? 200] 


। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने प्रत्येक जीव जन्त के योग्य उस का रूप 
बनाया है। और उस के जीवन की आवश्यकता के अनूसार उसे खाने पीने तथा 


निवास की विधि समझा दी है। 


2 अर्थात्‌ उन्हों ने जैसा किया होगा, उन के आगे उन का परिणाम आयेगा। 
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55. इसी (धरती) से हम ने तुम्हारी 22 52225205/550, 
उत्पत्ति की है, और उसी में तुम्हें का 


56. 


$7. 


58. 


59. 


60. 


64. 


वापिस ले जायेंगे, और उसी से तम 
सब को पनः निकालेंगे| 


और हम ने उसे दिखा दी अपनी सभी 
निशानियाँ, फिर भी उस ने झठला 
दिया और नहीं माना। 


उस ने कहाः क्‍या त्‌ हमारे पास इस 
लिये आया है कि हमें हमारी धरती 
(देश) से अपने जाद (के बल) से 
निकाल दे, है मसा! 


फिर तो हम तेरे पास अवश्य इसी 
के समान जाद लायेंगे, अतः हमारे 
और अपने बीच एक समय निर्धारित 
कर ले, जिस के विरुद्ध न हम करेंगे 
और न तम, एक खले मैदान में 


मसा ने कहाः तम्हारा निर्धारित समय 
शोभा (उत्सव) का दिन है, तथा यह 
कि लोग दिन चढ़े एकत्रित हो जायें| 


फिर फिरऔन लोट गया”, और अपने 
हथकण्डे एकत्र किये, और फिर आया। 


मसा ने उन (जादगरों) से कहा: 
तम्हारा विनाश हो! अल्लाह पर 

थ्या आरोप न लगाओ कि वह 
तुम्हारा किसी यातना द्वारा सर्वनाश 
कर दे, और वह निष्फल ही रहा है 
जिस ने मिथ्यारोपण किया। 


। अर्थात्‌ प्रलय के दिन पुनः जीवित निकालेंगे| 
2 इस से अभिप्राय उन का कोई वार्षिक उत्सव (मेले) का दिन था| 
3 मूसा के सत्य को न मान कर, मुकाबले की तैयारी में व्यस्त हो गया। 
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62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


फिर” उन के बीच विवाद हो गया, 
और वे चुपके-चुपके गुप्त मंत्रणा 
करने लगे। 


कछ ने कहाः यह दोनों वास्तव में 
जादगर हैं, दोनों चाहते हैं कि तम्हें 
तम्हारी धरती से अपने जाद द्वारा 
निकाल दें, और तम्हारी आदर्श 
प्रणाली का अन्त कर दें| 


अतः अपने सब उपाय एकत्र कर लो, 
फिर एक पंक्ति में हो कर आ जाओ, 
और आज वही सफल हो गया जो 
ऊपर रहा। 


उन्हों ने कहाः हे मूसा! तू फेंकता है 
या पहले हम फेंके! 


मूसा ने कहाः बल्कि तुम्हीं फेंको। 
फिर उन की रस्सियाँ तथा लाठियाँ 
उसे लग रही थीं कि उन के जाद (के 
बल) से दौड़ रही हैं। 


इस से मूसा अपने मन में डर गया। 


हम ने कहाः मत डर, तू ही ऊपर 
रहेगा। 


और फेंक दे जो तेरे दायें हाथ में है, 
वह निगल जायेगा जो कछ उन्हों 

ने बनाया है| वह केवल जाद का 
स्वाँग बना कर लाये हैं। तथा जादगर 
सफल नहीं होता जहाँ से आये। 


कैनननगे 
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अथात मूसा (अलैहिस्सलाम) की बात सुन कर उन में मतभेद हो गया। कुछ ने 


कहा कि यह नबी की बात लग रही हैं। और कछ ने कहा कि यह जादगर है। 


मूसा अलैहिस्सलाम को यह भय हुआ कि लोग जादूगरों के धोखे में न आ जायें। 
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70. अन्ततः जादूगर सजदे में गिर गये, 
उन्हों ने कहा कि हम ईमान लाये 
हारून तथा मूसा के पालनहार पर। 


7. फिरऔन बोलाः क्‍या तुम ने उस का 
विश्वास कर लिया इस से पूर्व कि मैं 
तुम्हें आज्ञा दूँ? वास्तव में वह तुम्हारा 
बड़ा (गुरू) है जिस ने तुम्हें जादू 
सिखाया है| तो मैं अवश्य कटवा दूँगा 
तुम्हारे हाथों तथा पावों को विपरीत 
दिशा” से, और तुम्हें सूली दे दूँगा 
खजूर के तनों पर, तथा तुम्हें अवश्य 
ज्ञान हो जायेगा कि हम में से किस की 
यातना अधिक कड़ी तथा स्थायी है| 


72. उन्हों ने कहाः हम तुझे कभी उन 
खुली निशानियों (तर्कों) पर प्रधानता 
नहीं देंगे जो हमारे पास आ गयी हैं, 
और न उस (अल्लाह) पर जिस ने हमें 
पैदा किया है, तू जो करना चाहे कर 
ले, तू बस इसी संसारिक जीवन में 
आदेश दे सकता है। 


73. हम तो अपने पालनहार पर ईमान 
लाये हैं, ताकि वह क्षमा कर दे 
हमारे लिये हमारे पापों को तथा जिस 
जादू पर तू ने हमें बाध्य किया, और 
अल्लाह सर्वोत्तम तथा अनन्त” है। 


74. वास्तव में जो जायेगा अपने 
पालनहार के पास पापी बन कर तो 
उसी के लिये नरक है, जिस में न 
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। अर्थात्‌ दाहिना हाथ और बायाँ पैर अथवा बायाँ हाथ और दाहिना पैर 


2 और तेरा राज्य तथा जीवन तो साम्यिक है। 
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कर 


76. 


7७ 


78. 


79. 


80. 


8. 


वह मरेगा और न जीवित रहेगा।! 
तथा जो उस के पास ईमान ले कर 
आयेगा, तो उन्हीं के लिये उच्च 
श्रेणियाँ होंगी। 

स्थायी स्वर्ग जिन में नहरें बहती होंगी, 
जिस में सदावासी होंगे, और यही उस 
का प्रतिफल है जो पवित्र हो गया। 


और हम ने मसा की ओर वह्यी की 
कि रातों-रात चल पड़ मेरे भक्तों 
को ले कर, और उन के लिये सागर 
में सखा मार्ग बना ले”, तुझे पा 
लिये जाने का कोई भय नहीं होगा 
और न डरेगा। 


फिर उन का पीछा किया फिरऔन 
ने अपनी सेना के साथ, तो उन पर 
सागर छा गया जैसा कछ छा गया। 


और कपथ कर दिया फिरऔन ने 
अपनी जाति को और स॒पथ नहीं 
दिखाया। 


है इस्राईल के पत्रो! हम ने तम्हें 
मक्‍त कर दिया तम्हारे शत्र से, और 
वचन दिया तम्हें तर पर्वत से दाहिनी 
ओर का, तथा तम पर उतारा "मब" 
तथा "सलवा"| 


खाओ उन स्वच्छ चीजों में से जो 


। अर्थात्‌ उसे जीवन का कोई सुख नहीं मिलेगा 


हर 
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2 इस का सविस्तार वर्णन सूरह शुअरा-26 में आ रहा है। 
3 अर्थात्‌ तुम पर तौरात उतारने के लिये| 
4 मब्र तथा सलवा के भाष्य के लिये देखियेः बकरा, आयतः 57| 
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82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


जीविका हम ने तुम्हें दी है, तथा 
उल्लंघन न करो उस में, अन्यथा 
उतर जायेगा तुम पर मेरा प्रकोप| 
तथा जिस पर उतर जायेगा मेरा 
प्रकोप, तो निःसंदेह वह गिर गया।| 


और मैं निश्चय बड़ा क्षमाशील हूँ 
उस के लिये जिस ने क्षमा याचना 
की, तथा ईमान लाया और सदाचार 
किया फिर सुपथ पर रहा। 


और हे मूसा! क्‍या चीज़ तुम्हें ले आई 
अपनी जाति से पहले!” 


उस ने कहाः वे मेरे पीछे आ ही रहे 
हैं, और मैं तेरी सेवा में शीघ्र आ 
गया, हे मेरे पालनहार! ताकि तू 
प्रसन्न हो जाये। 


अल्लाह ने कहा: हम ने परीक्षा में 
डाल दिया तेरी जाति को तेरे (आने 
के) पश्चात्‌, और कृपथ कर दिया है 
उन को सामरी» ने| 


तो मूसा वापिस आया अपनी जाति 
की ओर अति कूद्ध-शोकातुर हो कर। 
उस ने कहाः है मेरी जाति के लोगो! 
क्या तुम्हें वचन नहीं दिया था तुम्हारे 
पालनहार ने एक अच्छा वचन!” तो 
क्या तुम्हें बहुत दिन लग गये! 


32६ (५2 25६ 9 ““८59 (५.5£292(:2 9८८४ /& ल्‍ट 
(चल ५० 2०७ (222९५ 

2५४० ९)22४५००-४० (४४: ; ट्रटः 
्शाजहथूक बट 


७8(५%००७७5 (४2% 


0%5225८४८००2५5४७५ 
3५०६५ ७) ० 


९७५०७५५४७४४६ 


&॥42५४55 ,/ 80०29 580४ 
७७५४४) ९: 


205052:% 555 5 58805 
७2.50 96-2 5 


356.8५&%4५४0.0:%65 
8%8%६:50:5%2 5522008 
29522: 90229 :2 


] 25885 हल ०८ 9 ७.७ ६८६ 
6 (५५५9-4५ 2 (७2 ५-०७ 


। अर्थात्‌ तुम पर्वत की दाहिनी ओर अपनी जाति से पहले क्‍यों आ गये और उन्हें 


पीछे क्‍यों छोड़ दिया! 


2 सामरी बनी इशस्राईल के एक व्यक्ति का नाम है। 


है 


4 अर्थात्‌ वचन की अवधि दीर्घ प्रतीत होने लगी। 


अर्थात्‌ धर्म-पुस्तक तौरात देने का वचन| 
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87. 


88. 


89. 


90. 


अथवा तम ने चाहा कि उतर 

जाये तम पर कोई प्रकोप तम्हारे 
पालनहार की ओर से! अतः त॒म ने 
मेरे वचन” को भंग कर दिया। 


उन्हों ने उत्तर दिया कि हम ने नहीं 
भंग किया है तेरा वचन अपनी इच्छा 
से, परन्तु हम पर लाद दिया गया था 
जाति आभषणों का बोझ, तो 
हम ने उसे फेंक?! दिया, और ऐसे 
ही फेंक दिया सामरी ने।| 


फिर वह निकाल लाया उन के 
लिये एक बछड़े की मर्ति जिस की 
गाय जैसी ध्वनि (आवाज) थी, तो 
सब ने कहाः यह है तम्हारा पज्य 
तथा मसा का पज्य, (परन्त) मसा 
इसे भूल गया है| 


तो क्‍या वे नहीं देखते कि वह न उन 
की किसी बात का उत्तर देता है, और 
न अधिकार रखता है उन के लिये 
किसी हानि का न किसी लाभ का! 


और कह दिया था हारून ने इस 
से पहले ही कि हे मेरी जाति के 
लोगो! तुम्हारी परीक्षा की गई है 
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। अर्थात्‌ मेरे वापिस आने तक, अल्लाह की इबादत पर स्थिर रहने की जो प्रतिज्ञा 
की 


थी। 


2 जाति से अभिप्रेत फिरऔन की जाति है, जिन के आभूषण उन्हों ने उधार ले 


रखे थे। 


3 अर्थात्‌ अपने पास रखना नहीं चाहा, और एक अग्नि कुण्ड में फेंक दिया। 


4 


अर्थात्‌ जो कुछ उस के पास था। 


5 अर्थात्‌ सामरी ने आभुषणों को पिघला कर बछड़ा बना लिया। 


6 


फिर वह पूज्य कैसे हो सकता है! 


20-सूरह ताहा._.  भाग-6 /609 ५७ 0"८&७ _[_[_ ०४०३» -(: 
इस के द्वारा, और वास्तव में तुम्हारा 
पालनहार अत्यंत कृपाशील है। अतः 
मेरा अनुसरण करो तथा मेरे आदेश 
का पालन करो। 

9. उन्हों ने कहाः हम सब उसी के 4:39: 20५22५2/£:75 ॥98 
पुजारी रहेंगे जब तक (त्र से) हमारे ५ .2४॥ 
पास मसा वापिस न आ जाये। 

92. मसा ने कहा: है हारून। किस बात 445282४0%3८20 22908 


93. 


94. 


95. 


96. 


ने तझे रोक दिया जब त ने उन्हें 
देखा कि कपथ हो गये! 


कि मेरा अनसरण न करे! क्‍या त ने 
अवैज्ञा कर दी मेरे आदेश की! 


उस ने कहाः मेरे माँ जाये भाई। मेरी 
दाढ़ी न पकड़ और न मेरा सिर। 
वास्तव में मुझे भय हुआ कि आप 
कहेंगे कि त ने विभेद उत्पब्ब कर 
दिया बनी इस्राईल में, और” प्रतीक्षा 
नहीं की मेरी बात (आदेश) की। 


(मूसा ने) पूछा: तेरा समाचार क्‍या 
है, हे सामरी/ 


उस ने कहाः मैं ने वह चीज़ देखी 
जिसे उन्हों ने नहीं देखा, तो मैं ने 
ले ली एक मुट्ठी रसल के पदचिन्ह 
से, फिर उसे फेंक दिया, और इसी 
प्रकार सुझा दिया मुझे” मेरे मन ने। 


] 


(देखिये: सरह आराफ, आयतः 42) 
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2 अधिकांश भाष्यकारों ने रसल से ओभप्राय जिब्रील (फरिश्ता) लिया है। और 
अर्थ यह है कि सामरी ने यह बात बनाई कि जब उस ने फिरऔन और उस 
की सेना के डूबने के समय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) को घोड़े पर सवार वहाँ 
देखा तो उन के घोड़े के पदचिन्ह की मिट्टी रख ली| और जब सोने का बछड़ा 
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97. मूसा ने कहा: जा तेरे लिये जीवन 
में यह होना है कि तू कहता रहेः 
मुझे स्पर्श न करना।” तथा तेरे 
लिये एक और” बचन है जिस के 
विरुद्ध कदापि न होगा, और अपने 
पूज्य को देख जिस का पुजारी बना 
रहा, हम अवश्य उसे जला देंगे, 
फिर उसे उड़ा देंगे नदी में चूर-चूर 
कर के। 


98. निःसंदेह तुम सभी का पूज्य बस 
अल्लाह है, कोई पूज्य नहीं है उस के 
सिवा| वह समोये हुये है प्रत्येक वस्तु 
को (अपने) ज्ञान में। 


99. इसी प्रकार (है नबी!) हम आप के 
समक्ष विगत समाचारों में से कुछ 
का वर्णन कर रहे हैं, और हम ने 
आप को प्रदान कर दी है अपने पास 
से एक शिक्षा (कुआन)।| 

00. जो उस से मुँह फेरेगा तो वह 

निश्चय प्रलय के दिन लादे हुये 
होगा भारी” बोझ।| 

07. वे सदा रहने वाले होंगे उस में, 

और प्रलय के दिन उन के लिये 
बुरा बोझ होगा। 
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बना कर उस धूल को उस पर फेंक दिया तो उस के प्रभाव से उस में से एक 
प्रकार की आवाज़ निकलने लगी जो उन के कुपथ होने का कारण बनी। 
। अर्थात्‌ मेरे समीप न आना और न मुझे छूना, मैं अछूत हूँ] 


2 अर्थात्‌ परलोक की यातना का| 
3 अर्थात पापों का बोझ। 
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02. 


403. 


404. 


405. 


06. 


407. 


408. 


जिस दिन फूंक दिया जायेगा सूर 

(नरसिंघा) में, और हम एकत्र कर 
देंगे पापियों को उस दिन इस दशा 

में कि उन की आँखें (भय से) नीली 
होंगी। 


वे आपस में चुपके-चुपके कहेंगे कि 
तुम (संसार में) बस दस दिन रहे हो। 


हम भली-भाँति जानते हैं, जो कुछ 
वह कहेंगे, जिस समय कहेगा उन 
में से सब से चतुर कि तुम केवल 
एक ही दिन रहे हो।| 


वे आप से प्रश्न कर रहे हैं पर्वतों 
के संबन्ध में! आप कह दें कि उड़ा 
देगा उन्हें मेरा पालनहार चूर-चूर 
कर के। 

फिर धरती को छोड़ देगा समृतल 
मैदान बना कर। 


तुम नहीं देखोगे उस में कोई 
टेढ़्ापन और न नीच-ऊँच| 


उस दिन लोग पीछे चलेंगे पुकारने 
वाले के, कोई उस से कतरायेगा 
नहीं, और धीमी हो जायेंगी आवाजें 
अत्यंत कृपाशील के लिये, फिर तुम 
नहीं सुनोगे कानाफूँसी की आवाज़ 
के सिवा| 
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॥ <स्र» का अर्थ नरसिंघा है, जिस में अल्लाह के आदेश से एक फरिश्ता इस्राफील 
अलैहिस्सलाम फूकेगा, और प्रलय आ जायेगी। (मुस्दद अहमदः 29) 
और पुनः फूकेगा तो सब जीवित हो कर हथश्न के मैदान में आ जायेंगे। 

2 अर्थात्‌ उन्हें संसारिक जीवन क्षण दो क्षण प्रतीत होगा। 


444. 


4]2. 


443. 


4]4. 


ज्ञान नहीं रखते। 


तथा सभी के सिर झक जायेंगे 
जीवित नित्य स्थायी (अल्लाह) के 
लिये। और निश्चय वह निष्फल हो 
गया जिस ने अत्याचार लाद लिया। 


तथा जो सदाचार करेगा और वह 
ईमान वाला भी हो, तो वह नहीं 
डरेगा अत्याचार से न अधिकार 
हनन से। 


और इसी प्रकार हम ने इस अर्बी 
करन को अवतरित किया है तथा 
विभिन्न प्रकार से वर्णन कर दिया है 
उस में चेतावनी का, ताकि लोग 
आज्ञाकारी हो जायें अथवा वह उन 
के लिये उत्पन्न कर दे एक शिक्षा। 


अतः उच्च है अल्लाह वास्तविक 
स्वामी। और (हे नबी!) आप 
शीघ्रता?”” न करें कुआन के 
साथ इस से पर्व कि परी कर दी 


। अर्थात्‌ जिस के लिये सिफारिश कर रहा है। 
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लिये बात करने से।| 

0. वह जानता है जो कुछ उन के आगे 92500 /050 ०0,०८५: 
तथा पीछे है, और वे उस का प्रा छू 
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2 संसार में किसी पर अत्याचार, तथा अल्लाह के साथ शिकक किया हो। 


3 जब जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के पास वह्मी 
(प्रकाशना) लाते, तो आप इस भय से कि कुछ भूल न जाये, उन के साथ साथ 
ही पढ़ने लगते। अल्लाह ने आप को ऐसा करने से रोक दिया। इस का वर्णन 
सूरह कियामा, आयतः 75 में आ रहा है। 
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445. 


6. 


॥7. 


]8., 


449. 


420. 


2] 


जाये आप की ओर इस की वबह्मी 
(प्रकाशना)।| तथा प्रार्थना करें कि 
है मेरे पालनहार! मुझे अधिक ज्ञान 
प्रदान कर। 


और हम ने आदेश दिया आदम को 
इस से पहले, तो वह भल गया 
और हम ने नहीं पाया उस में कोई 
दृढ़ संकल्प| 


तथा जब हम ने कहा फरिश्तों से 
कि सजदा करो आदम को, तो सब 
ने सजदा किया इबलीस के सिवा 
उस ने इन्कार कर दिया। 


तब हम ने कहा: हे आदम।| वास्तव 
में यह शत्र है तेरा तथा तेरी पत्नी 
का, तो ऐसा न हो कि त॒म दोनों 
को निकलवा दे स्वर्ग से और त्‌ 
आपदा में पड़ जाये। 


यहाँ तझे यह सविधा है कि न भखा 
रहता है और न नग्न रहता है। 


और न प्यासा होता है और न तझे 
धप सताती है 


तो फसलाया उसे शैतान ने, कहा: 
है आदम! क्‍या मैं तुझे न बताऊँ 
शाश्वत जीवन का वक्ष तथा ऐसा 
राज्य जो पतनशील न हो? 


तो दोनों ने उस (वक्ष) से खा लिया, 


फिर उन के ग॒प्तांग उन दोनों के 
लिये खुल गये। और दोनों चिपकाने 
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। अथात्‌ वह भूल स शैतान की बात में आ गया, उस ने जानबुझ कर हमार 
आदेश का उल्लंघन नहीं किया।| 


22. 


423. 


424. 


25. 


26. 


427. 


और आदम अवज्ञा कर गया अपने 
पालनहार की और कपथ हो गया। 


फिर उस (अल्लाह) ने उसे चन 
लिया और उसे क्षमा कर दिया और 
स॒पथ दिखा दिया। 


कहा: तम दोनों (आदम तथा 

शैतान) यहाँ से उतर जाओ, तुम 
एक दसरे के शत्र हो। अब यदि आये 
तम्हारे पास मेरी ओर से मार्गदर्शन 
तो जो अनपालन करेगा मेरे 
मार्गदर्शन का, वह कपथ नहीं होगा 
और न दूर्भाग्य ग्रस्त होगा। 


तथा जो मख फेर लेगा मेरे स्मरण 
से, तो उसी का संसारिक जीवन 
संकीर्ण (तंग)! होगा, तथा हम 
उसे उठायेंगे प्रलय के दिन अन्धा 
कर के।| 

वह कहेगाः मेरे पालनहार! मझे 
अन्धा क्‍यों उठाया, मैं तो (संसार 
में) आँखों वाला था? 


अल्लाह कहेगाः इसी प्रकार तेरे पास 
हमारी आयतें आयीं तो त्‌ ने उन्हें 
भुला दिया। अतः इसी प्रकार आज तू 
भला दिया जायेगा। 


तथा इसी प्रकार हम बदला देते हैं 
उसे जो सीमा का उल्लंघन करे, 
और ईमान न लाये अपने पालनहार 
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। अर्थात्‌ वह संसार में धनी हो तब भी उसे संतोष नहीं होगा। और सदा चिन्तित 
और व्याकल रहेगा। 
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28. 


29., 


430. 


34. 


पु 


6. (४. #+#+ (४५७५ (>> 


की आयतों पर। और निश्चय 
आखिरत की यातना अति कड़ी तथा 
अधिक स्थायी है| 


तो क्‍या उन्हें मार्ग दर्शन नहीं 
दिया इस बात ने कि हम ने ध्वस्त 
कर दिया इन से पहले बहुत सी 
जातियों को, जो चल फिर-रही थीं 
अपनी बस्तियों में, निःसंदेह इस में 
निशानियाँ हैं बुद्धिमानों के लिये। 


और यदि एक बात पहले से निश्चित 
न होती आप के पालनहार की ओर 
से, तो यातना आ च॒की होती 

एक निर्धारित समय न होता। 


अतः आप सहन करें उन की बातों 
को तथा अपने पालनहार की 
पवित्रता का वर्णन उस की प्रशंसा 
के साथ करते रहें सर्योदय से पहले 
तथा सर्यास्त से पहले, तथा रात्रि 
के क्षणों” में और दिन के किनारों 
में, ताकि आप प्रसब्न हो जायें। 


और कदापि न देखिये आप उस 
आनन्द की ओर जो हम ने उन में 
से विभिन्न प्रकार के लोगों को दे रखा 
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आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह का यह निर्णय है कि वह किसी जाति का उस 


के विरुद्ध तर्क तथा उस की निश्चित अवधि पूरी होने पर ही विनाश करता है, 
यदि यह बात न होती तो इन मक्का के मिश्रणवादियों पर यातना आ चुकी होती। 


अर्थात्‌ फज् की नमाज़ में| 

अर्थात्‌ अस्र की नमाज़ में| 

अर्थात्‌ इशा की नमाज़ में| 

अर्थात्‌ जुहर तथा मग्रिब की नमाज़ में| 
अर्थात्‌ मिश्रणवादियों में से। 
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432. 


433. 


434. 


435. 


है, वह संसारिक जीवन की शोभा है, 
ताकि हम उन की परीक्षा लें, और 
आप के पालनहार का प्रदान” ही 
उत्तम तथा अति स्थायी है। 


और आप अपने परिवार को नमाज़ 
का आदेश दें, और स्वयं भी उस पर 
स्थित रहें, हम आप से कोई जीविका 
नहीं मांगते, हम ही आप को 
जीविका प्रदान करते हैं। और अच्छा 
परिणाम आज्ञाकारियों के लिये है| 
तथा उन्होंने कहा: क्‍यों वह हमारे 
पास कोई निशानी अपने पालनहार 
की ओर से नहीं लाता? क्या उन 

के पास उस का प्रत्यक्ष प्रमाण 
(कुरआन) नहीं आ गया जिस में 
अगली पुस्तकों की (शिक्षायें) हैं! 


और यदि हम ध्वस्त कर देते उन्हें 
किसी यातना से इस से पहले, 
तो वे अवश्य कहते कि है हमारे 
पालनहार! त्‌ ने हमारी ओर कोई 
रसूल क्‍यों नहीं भेजा कि हम तेरी 
आयतों का अनुपालन करते इस से 
पहले कि हम अपमानित और हीन 
होते। 

आप कह दें कि प्रत्येक, (परिणाम 
की) प्रतीक्षा में है। अतः तुम भी 
प्रतीक्षा करो, शीघ्र ही तम्हें ज्ञान 
हो जायेगा कि कौन सीधी राह वाले 
है, और किस ने सीधी राह पाई है। 


। अर्थात्‌ परलोक का प्रतिफल। 
2 अर्थात्‌ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और कुआन के आने से पहले। 
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सूरह अम्बिया - 2 


सूरह अम्बिया के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 2 आयतें हैं| 


इस सूरह में अनेक नबियों की चर्चा के कारण इस का नाम «अम्बिया> 
| 


० इस में बताया गया है कि सभी नबियों ने अपनी जातियों को बराबर यह 
शिक्षा दी कि उन्हें अल्लाह के लिये अपने कर्मों का उत्तर देना है फिर भी 
वह संभलने के बजाये विरोध ही करते रहे और अल्लाह की सहायता सदा 
नबियों के साथ रही। 


० यह भी बताया गया है कि अल्लाह ने संसार को खेल के लिये नहीं बनाया 
है बल्कि सत्य और असत्य के बीच संघर्ष के लिये बनाया है। 


० इस में तौहीद का वर्णन है जो सभी नबियों का संदेश था| और रिसालत 
से संबंधित संदेहों का जवाब किया गया है तथा रसूलों का उपहास करने 
वालों को चेतावनी दी गई है। 


० रा की शिक्षाओं और उन पर अल्लाह के अनुग्रह और दया को दिखाया 
गया है| 


० अन्त में विरोधियों को यातना की धमकी तथा ईमान वालों को शुभसूचना 
दी गई है। और यह बताया गया है कि नबियों को भेजना संसार वासियों 
के लिये सर्वथा दया है, और उन का अपमान करना स्वयं अपने ही लिये 
हानिकारक है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०१०७४:४५४॥५+ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
3. समीप आ गया है लोगों के हिसाब”! 32०3 2७८० ४5८55] 
का समय, जब कि वे अचेतना में १७३४४ 5६ 
मुँह फेरे हुये हैं| 


॥ अर्थात प्रलय का समय, फिर भी लोग उस से अचेत माया मोह में लिप्त हैं| 
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2. 


नहीं आती उन के पास उन के 
पालनहार की ओर से कोई नई 
शिक्षा”, परन्तु उसे सुनते हैं और 
खेलते रह जाते हैं| 


निश्चेत हैं उन के दिल, और उन्‍्हों 
ने चुपके-चुपके आपस में बातें कीं 
जो अत्याचारी हो गये: यह (नबी) तो 
बस एक पुरुष है तुम्हारे समान, तो 
क्या तुम जादू के पास जाते हो जब 
कि तुम देखते हो!” 


आप कह दें कि मेरा पालनहार 
जानता है प्रत्येक बात को जो 
आकाश तथा धरती में है। और वह 
सब सुनने जानने वाला है। 


बल्कि उन्हों ने कह दिया कि यह! 
बिखरे स्वप्न हैं| बल्कि उस (नबी) ने 
इसे स्वयं बना लिया है, बल्कि वह 
कवि है| अन्यथा उसे चाहिये कि हमारे 
पास कोई निशानी ला दे जैसे पूर्व के 
रसूल (निशानियों के साथ) भेजे गये। 


नहीं ईमान लायी इन से पहले कोई 
बस्ती जिस का हम ने विनाश किया, 
तो क्‍या यह ईमान लायेंगे! 


और (हे नबी!) हम ने आप से पहले 


| ३ 


बे. ७३ 
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अर्थात कुआन की कोई आयत अवतरित होती है तो उस में चिन्तन और विचार 


नहीं करते। 


अर्थात्‌ यह कि वह तुम्हारे जैसा मनुष्य है, अतः इस का जो भी प्रभाव है वह 


जादू के कारण है। 
आर्थात्‌ कुआन की आयतें| 


अर्थात्‌ निशानियाँ देख कर भी ईमान नहीं लायी। 
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0. 


]., 


42. 


43. 


मनुष्य पुरुषों को ही रसूल बना कर 

भेजा, जिन की ओर वह्यी भेजते रहे। 
फिर तुम ज्ञानियों ” से पूछ लो, यदि 
तुम (स्वयं) नहीं” जानते हो।| 


तथा नहीं बनाये हम ने उन के ऐसे 
शरीर जो भोजन न करते हों। तथा 
न वे सदावासी थे। 


फिर हम ने परे कर दिये उन 
से किये हुये वचन, और हम ने 
बचा लिया उन्हें, और जिसे हम 
ने चाहा। और विनाश कर दिया 
उल्लंघनकारियों का। 


निःसंदेह हम ने उतार दी है तम्हारी 
ओर एक पस्तक (कुरआन) जिस में 
तम्हारे लिये शिक्षा है| तो क्या तम 
समझते नहीं हो? 


और हम ने तोड़ कर रख दिया बहुत 
सी बस्तियों को जो अत्याचारी थीं, 
और हम ने पैदा कर दिया उन के 
पश्चात्‌ दूसरी जाति को| 


फिर जब उन्हें संवेदन हो गया हमारे 
प्रकोप का, तो अकस्मात्‌ वहाँ से 
भागने लगे| 

(कहा गया) भागों नहीं। तथा तुम 
वापिस जाओ जिस सुख-सुविधा में 
थे, तथा अपने घरों की ओर, ताकि 


७८%४४752050530॥ 59:54 
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। अर्थात्‌ आदि आकाशीय पुस्तकों के ज्ञानियों से। 
2 देखिये: सूरह नहल, आयतः 43| 
3 अर्थात्‌ उन में मनुष्य की ही सब विशेषताएं थीं। 
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तुम से पूछा! जाये। 
॥4. उन्हों ने कहाः हाय हमारा विनाश! ।28670053/ 6९] 


5. 


6. 


47. 


48. 


49. 


20. 


वास्तव में हम अत्याचारी थे| 


और फिर बराबर यही उन की पुकार 
रही यहाँ तक कि हम ने बना दिया 
उन्हें कटी खेती के समान बुझे हुये। 


और हम ने नहीं पैदा किया है 
आकाश और धरती को तथा जो कछ 
दोनों के बीच है खेल के लिये। 


यदि हम कोई खेल बनाना चाहते तो 
उसे अपने पास ही से बना£ लेते, 
यदि हमें यह करना होता। 


बल्कि हम मारते हैं सत्य से असत्य 
पर, तो वह उस का सिर कुचल देता 
, और वह अकस्मात समाप्त हो 
जाता है, और तुम्हारे लिये विनाश है 
उन बातों के कारण जो तुम बनाते हो। 


और उसी का है जो आकाशों तथा 

धरती में है, और जो फरिश्ते उस के 
पास हैं वे उस की इबादत (वंदना) से 
अभिमान नहीं करते, और न थकते हैं| 


वे रात और दिन उस की पवित्रता का 
गान करते हैं, तथा आलस्य नहीं करते| 


#9 “/992०८ ६४०८ 0४28: 
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। अर्थात्‌ यह कि यातना आने पर तुम्हारी क्या दशा हुयी! 


2 अर्थात्‌ इस विशाल विश्व के बनाने की आवश्यकता न थी| इस आयत में यह 
बताया जा रहा है कि इस विश्व को खेल नहीं बनाया गया है| यहाँ एक साधारण 
नियम काम कर रहा है| और वह सत्य और असत्य के बीच संघर्ष का नियम 
है| अर्थात्‌ यहाँ जो कछ होता है वह सत्य की विजय और असत्य की पराजय के 
लिये होता है। और सत्य के आगे असत्य समाप्त हो कर रह जाता है| 
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2. क्या इन के बनाये हुये पार्थिव पूज्य ऐसे 


22, 


23. 


24. 


25. 


हैं जो (निजीव) को जीवित कर देते हैं! 


यदि होते उन दोनों में अन्य पज्य 
अल्लाह के सिवा तो निश्चय दोनों की 
व्यवस्था बिगड़ जाती। अतः पवित्र 
है अल्लाह अर्श (सिंहासन) का स्वामी 
उन बातों से जो वे बता रहे हैं। 


वह उत्तर दायी नहीं है अपने कार्य 
का और सभी (उस के समक्ष) उत्तर 
दायी हैं। 


क्या उन्होंने बना लिये हैं उस के 
सिवा अनेक पज्य? (हे नबी!) आप 
कहें कि अपना प्रमाण लाओ। यह 
(कुरआन) उन के लिये शिक्षा है जो 
मेरे साथ हैं और यह मझ से पर्व 
के लोगों की शिक्षा बल्कि 
उन में से अधिक्तर सत्य का ज्ञान 
रा रखते। इसी कारण वह विमुख 
| 


और नहीं भेजा हम ने आप से पहले 
कोई भी रसल परन्तु उस की ओर 
यही वह्यी (प्रकाशना) करते रहे कि 
मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है| अतः 
मेरी ही इबादत (वंदना) करो। 


॥॥ 


आकाश तथा धरती में| 


ज 222 27 (534 
# 49 द 56 
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हम 
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2 क्‍योंकि दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते और उन के आपस के संघर्ष 
के कारण इस विश्व की व्यवस्था छिब-भित्र हो जाती। अतः इस विश्व की व्यवस्था 
स्वयं बता रही है कि इस का स्वामी एक ही है| और वही अकेला पज्य है| 

3 आयत का भावार्थ यह है कि यह कआन है और यह तौरात तथा इंजील हैं। इन 
में कोई प्रमाण दिखा दो कि अल्लाह के अन्य साझी और पज्य हैं। बल्कि यह 


मिश्रणवादी निर्मल बातें कर रहे हैं। 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


और उन (मुश्रिकों) ने कहा कि 
बना लिया है अत्यंत कृपाशील ने 
संतति। वह पवित्र है! बल्कि वे 
(फरिश्ते) ! आदरणीय भक्त हैं| 


वे उस के समक्ष बढ़ कर नहीं 
बोलते और उस के आदेशानुसार 
काम करते हैं| 


वह जानता है जो उन के सामने है 
और जो उन से ओझल है| वह किसी 
की सिफारिश नहीं करेंगे उस के सिवा 
जिस से वह (अल्लाह) प्रसब्च हो, तथा 
वह उस के भय से सहमे रहते हैं| 


और जो कह दे उन में से कि मैं 
पूज्य हूँ अल्लाह के सिवा तो वही 

है जिसे हम दण्ड देंगे नरक का, 
इसी प्रकार हम दण्ड दिया करते हैं 
अत्याचारियों को। 


और क्‍या उन्‍्हों ने विचार नहीं किया 
जो काफिर हो गये कि आकाश तथा 
धरती दोनों मिले हुये”! थे, तो हम 
ने दोनों को अलग-अलग किया। तथा 
हम ने बनाया पानी से प्रत्येक जीवित 
चीज को! फिर क्‍या वह (इस बात 
पर) विश्वास नहीं करते! 


और हम ने बना दिये धरती में पर्वत 
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। अर्थात्‌ अरब के मिश्रणवादी जिन फ्रिश्तों को अल्लाह की पृत्रियाँ कहते हैं, 


वास्तव में वह उस के भक्त तथा दास हैं| 


2 अर्थात्‌ जो एकेश्वरवादी होंगे| 
3 अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के आरंभ में| 
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ताकि झुक न जाये उन के साथ, ७८५८४६४८०४४४५५:०५४५६५ 
और बना दिये उन (पर्वतों) में चोड़े 
रास्ते ताकि लोग राह पायें| 

32. और हम ने बना दिया आकाश को | ७5£&687%265:4:0४८८५ 
सुरक्षित छत, फिर भी वह उस के द्धड५ 
प्रतीकों (निशानियों) से मुँह फेरे 
हुये हैं। 

33. तथा वही है जिस ने उत्पत्ति की है 4852७ 0-7 85 59898; 
रात्रि तथा दिवस की और सूर्य तथा ७८५८:४५४७ ७४:४॥ 
चाँद की, प्रत्येक एक मण्डल में तैर 
रहे” हैं। 

34. और (हे नबी।) हम ने नहीं बनायी है । &#950258 65:५5 
किसी मनुष्य के लिये आप से पहले &७८:2॥2॥2%# 54 
नित्यता। तो यदि आप मर जायें, 
तो क्‍या वह नित्य जीवी हैं! 

35. प्रत्येक जीव को मरण का स्वाद 29257: &5 ४0५*- 
चखना है, और हम तुम्हारी ७८:५४०८0॥/55/50::8, 
परीक्षा कर रहे हैं अच्छी तथा बुरी 
परिस्थितियों से, तथा तुम्हें हमारी ही 
ओर फिर आना है| 


। अर्थात्‌ यह पर्वत न होते तो धरती सदा हिलती रहती। 

2 कुअआन अपनी शिक्षा में विश्व की व्यवस्था से एक के पूज्य होने का प्रमाण 
प्रस्तुत करता है| यहाँ भी आयतः 30 से 33 तक एक अल्लाह के पूज्य होने का 
प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। 

3 जब मनुष्य किसी का विरोधी बन जाता है तो उस के मरण की कामना करता 
है। यही दशा मक्का के काफिरों की भी थी। वह आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के 
मरण की कामना कर रहे थे। फिर यह कहा गया है कि संसार के प्रत्येक जीव 
को मरना है| यह कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह इस संसार 
में सब के कर्मों की परीक्षा कर रहा है। और फिर सब को अपने कर्मों का फल 
भी परलोक में मिलना है तो कौन इस परीक्षा में सफल होता है! 
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36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


44. 


तथा जब देखते हैं आप को जो 
काफिर हो गये तो बना लेते हैं आप 
को उपहास, (वे कहते हैं) क्या यही 
है जो तुम्हारे पूज्यों की चर्चा किया 
करता है! जब कि वे स्वयं रहमान 
(अत्यंत कृपाशील) के स्मरण के! 
निवर्त हैं| 


मनुष्य जन्मजात व्यग्र (अधीर)है, मैं 
शीघ्र तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखा 
दूँगा। अतः तुम जल्दी न करो। 


तथा वह कहते हैं कि कब पूरी 
होगी यह” धमकी, यदि तुम लोग 
सच्चे हो! 


यदि जान लें जो काफिर हो गये हैं 
उस समय को जब वह नहीं बचा 
सकेंगे अपने मुखों को अग्नि से और 
न अपनी पीठों को, और न उन की 
कोई सहायता की जायेगी (तो ऐसी 
बातें नहीं करेंगे)| 


बल्कि वह समय उन पर आ जायेगा 
अचानक, और उन्हें आश्चर्य चकित 
कर देगा, जिसे वह फेर नहीं सकेंगे 
और न उन्हें समय दिया जायेगा। 


और उपहास किया गया बहुत से 
रसूलों का आप से पहले, तो घेर 
लिया उन को जिन्हों ने उपहास 
किया उन में से उस चीज़ ने जिस 


। अर्थात्‌ अल्लाह को नहीं मानते| 
2 अर्थात्‌ हमारे न मानने पर यातना आने की धमकी। 
3 अर्थात्‌ यातना ने। 
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42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


का उपहास कर रहे थे। 


आप पूछिये कि कौन तुम्हारी रक्षा 
करेगा रात तथा दिन में अत्यंत 
कृपाशील” से! बल्कि वह अपने 
पालनहार की शिक्षा (कुआन) से 
विमुख हैं। 


क्‍या उन के पूज्य हैं जो उन्हें बचायेंगे 
हम से! वह स्वयं अपनी सहायता नहीं 
कर सकेंगे और न हमारी ओर से उन 
का साथ दिया जायेगा। 


बल्कि हम ने जीवन का लाभ 
पहुँचाया है उन को तथा उन के 
पूर्वजों को यहाँ तक कि (सुखों में) 
उन की बड़ी आयु गुजर” गई, तो 
क्या वह नहीं देखते कि हम धरती 
को कम करते आ रहे हैं उस के 
किनारों से, फिर क्‍या वह विजयी हो 
रहे हैं! 


(है नबी!) आप कह दें कि मैं तो वह्यी 
ही के आधार पर तुम्हें सावधान कर 
रहा हूँ। (परन्तु) बहरे पुकार नहीं सुनते 
जब उन्हें सावधान किया जाता है| 


और यदि छू जाये उन को आप के 
पालनहार की तनिक भी यातना, 
तो अवश्य पुकारेंगे कि हाये, 


] 


अर्थात्‌ उस की यातना से| 
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2 अर्थ यह है कि वह मक्का के काफिर सुख-सुविधा मंद रहने के कारण अल्लाह 
से विमुख हो गये हैं, और सोचते हैं कि उन पर यातना नहीं आयेगी और वही 
विजयी होंगे। जब कि दशा यह है कि उन के अधिकार का क्षेत्र कम होता जा 
रहा है और इस्लाम बराबर फैलता जा रहा है| फिर भी वे इस भ्रम में हैं कि 


वे प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे। 
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48. 


49. 


50. 


5व. 


52. 


बराबर (किसी का कर्म) तो हम 
उसे सामने ला देंगे, और हम बस 
(काफी) हैं हिसाब लेने वाले। 

और हम दे चके हैं मसा तथा 
हारून को विवेक तथा प्रकाश 


और शिक्षाप्रद पुस्तक आज्ञाकारियों 
के लिये। 


जो डरते हों अपने पालनहार 
से बिन देखे, और वे प्रलय से 
भयभीत हों। 


और यह (कर्आन) एक शभ शिक्षा है 
जिसे हम ने उतारा है, तो क्या तम 
इस के इन्कारी हो? 


और हम ने प्रदान की थी इब्राहीम 
को उस की चेतना इस से पहले 
और हम उस से भली भाँति 
अवगत थे। 


जब उस ने अपने बाप तथा अपनी 
जाति से कहाः यह प्रतिमायें (मर्तियाँ) 
कैसी हैं जिन की पजा में तम लगे 
हुये हो! 


| 


अर्थात्‌ अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे। 
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2 अर्थात्‌ कर्मों को तौलने और हिसाब करने के लिये, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को 


उस के कर्मानुसार बदला दिया जाये। 
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60. 
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62. 


अपने पूर्वजों को इन की पूजा 
करते हुये। 

उस (इब्राहीम) ने कहाः निश्चय तुम 
और तम्हारे पर्वज खले कपथ में हो।| 


उन्हों ने कहाः क्‍या तुम लाये हो 
हमारे पास सत्य या तुम उपहास 


कर रहे हो! 


उस ने कहाः बल्कि तुम्हारा 
पालनहार आकाशों तथा धरती का 
पालनहार है जिस ने उन्हें पैदा किया 
है, और मैं तो इसी का साक्षी हूँ! 


तथा अल्लाह की शपथ! मैं अवश्य 
चाल चलेगा तम्हारी मर्तियों के साथ 
इस के पश्चात कि तम चले जाओ।| 


फिर उस ने कर दिया उन्हें 
खण्ड-खण्ड, उन के बड़े के सिवा, 
ताकि वह उस की ओर फिरें।| 


उन्हों ने कहाः किस ने यह दशा 
कर दी है हमारे पज्यों (देवताओं) 
की? वास्तव में वह कोई 
अत्याचारी होगा! 


लोगों ने कहा: हम ने सना है एक 
नवयवक को उन की चर्चा करते 
जिसे इबराहीम कहा जाता है। 


लोगों ने कहाः उसे लाओ लोगों के 

सामने ताकि लोग देखें| 

उन्हों ने पूछाः क्या तू ने ही यह किया 
है हमारे पूज्यों के साथ, है इब्राहीम! 
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65. 
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70. 


बड़े ने किया”! है, तो उन्हीं से पूछ 
लो यदि वह बोलते हों! 


फिर अपने मन में वे 
सोच में पड़ गये| और (अपने मन में) 
कहाः वास्तव में तुम्हीं अत्याचारी हो| 


फिर वह ऑओंधे कर दिये गये अपने 
सिरों के बल” (और बोले): त्‌ 
जानता है कि यह बोलते नहीं हैं| 


इब्राहीम ने कहाः तो क्या तुम 
इबादत (वंदना) अल्लाह के सिवा उस 
की करते हो जो न तुम्हें कुछ लाभ 
पहुँचा सकते हैं और न तुम्हें हानि 
पहुँचा सकते हैं 


तुफ (थ्‌) है तुम पर और उस पर 
जिस की तुम इबादत (वंदना) करते 
हो अल्लाह को छोड़ कर।| तो क्‍या तुम 
समझ नहीं रखते हो? 


उन्हों ने कहा: इस को जला दो तथा 
सहायता करो अपने पूज्यों की, यदि 
तुम्हें कुछ करना है। 

हम ने कहाः है अग्नि! तू शीतल 
तथा शान्ति बन जा इब्राहीम पर। 
और उन्हों ने उस के साथ बुराई 


चाही, तो हम ने उन्हीं को क्षतिग्रस्त 
कर दिया। 
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। यह बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन के पूज्यों की विवशता दिखाने के 


लिये कही। 


2 अर्थात्‌ सत्य को स्वीकार कर के उस से फिर गये। 
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74 
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और हम उस (इब्राहीम) को बचा 
कर ले गये तथा लत” को उस भूमि” 
की ओर जिस में हम ने सम्पब्बता रखी 
है विश्व वासियों के लिये। 


और हम ने उसे प्रदान किया (पत्र) 
इसहाक और (पौत्र) याकब उस 
पर अधिक, और प्रत्येक को हम ने 
सत्कर्मी बनाया। 


और हम ने उन्हें अग्रणी (प्रमख) बना 
दिया जो हमारे गा शाह (लोगों 
को) सपथ दशाते हैं| तथा हम 
(प्रकाशना) की उन की ओर 348 
के करने तथा नमाज की स्थापना करने 


और ज़कात देने की, तथा वे हमारे ही 
उपासक थे। 


तथा लत को हम ने निर्णय शक्ति और 
ज्ञान दिया, और बचा लिया उस बस्ती 

से जो दृष्कर्म कर रही थी, वास्तव में वे 
बरे अवैज्ञाकारी लोग थे। 


और हम ने प्रवेश दिया उसे अपनी दया 
में, वास्तव में वह सदाचारियों में से था| 


तथा नृह को (याद करो) जब उस 
ने पकारा इन (नबियों) से पहले। 
तो हम ने उस की पकार सन ली 
फिर उसे और उस के घराने को 
मुक्ति दी महा पीड़ा से। 
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। लत अलैहिस्सलाम इबराहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। 

2 इस से अभिप्राय सीरिया देश है। और अर्थ यह है कि अल्लाह ने इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की अग्नि से रक्षा करने के पश्चात उन्हें सीरिया देश की ओर 
प्रस्थान कर जाने का आदेश दिया। और वह सीरिया चले गये। 


2-सूरह अम्बिया. भाग-7 /630 ५ '/८5_ ८५४६-९१ 


77. और उस की सहायता की उस जाति 
के म॒काबले में जिन्‍्हों ने हमारी 
आयतों (निशानियों) को झठला 
दिया, वास्तव में वे बरे लोग थे| 
अतः हम ने डुबो दिया उन सभी को। 


78. तथा दावद और सलैमान को (याद 
करो) जब वह दोनों निर्णय कर रहे 
थे खेत के विषय में जब रात्रि में चर 
गईं उसे दसरों की बकरियाँ, और 
हम उन का निर्णय देख रहे थे। 


79. तो हम ने उस का उचित निर्णय 
समझा दिया सुलैमान” को, और 
प्रत्येक को हम ने प्रदान किया था 
निर्णय शक्ति तथा ज्ञान, और हम 
ने आधीन कर दिया था दावद के 
साथ पव॑तों को जो (अल्लाह की 
पवित्रता का) वर्णन करते थे तथा 
पक्षियों को, और हम ही इस कार्य 
के करने वाले थे। 

80. तथा हम ने उस (दावूद) को सिखाया 
तुम्हारे लिये कबच बनाना ताकि 
तुम्हें बचाये तुम्हारे आक्रमण से, तो 
क्या तुम कृतज्ञ हो! 


8. और सुलैमान के आधीन कर दिया 
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। हदीस में वर्णित है कि दो नारियों के साथ शिशु थे। भेड़िया आया और एक को 
ले गया तो एक ने दूसरी से कहा कि तुम्हारे शिशु को ले गया है और निर्णय 
के लिये दावद के पास गयीं। उन्हों ने बड़ी के लिये निर्णय कर दिया। फिर वह 
सलैमान अलैहिस्सलाम के पास आयीं, उन्हों ने कहा, छरी लाओ मैं तम दोनों 
के लिये दो भाग कर दूँ| तो छोटी ने कहा: ऐसा न करें अल्लाह आप पर दया 
करे, यह उसी का शिश है। यह सन कर उन्हों ने छोटी के पक्ष में निर्णय कर 


दिया। (बखारी, 3427, म॒स्लिम ,720) 
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82. 


83. 


84. 


85. 


उग्र वायु को, जो चल रही थी उस 
के आदेश से उस धरती की ओर 
जिस में हम ने सम्पब्बता (विभूतियाँ) 
रखी हैं, और हम ही सर्वज्ञ हैं| 


तथा शैतानों में से उन्हें (उस के 
आधीन कर दिया) जो उस के लिये 
डुबकी लगाते” तथा इस के सिवा 
दूसरे कार्य करते थे, और हम ही 
उन के निरीक्षक थे| 


तथा अय्यूब (की उस स्थिति) को 

(याद करो) जब उस ने पुकारा अपने 
पालनहार को कि मुझे रोग लग गया 
है| और तू सब से अधिक दयावान है| 


तो हम ने उस की गुहार सुन ली 
और दूर कर दिया जो दुःख उसे था, 
और प्रदान कर दिया उसे उस का 
परिवार तथा उतने ही और उन के 
साथ, अपनी विशेष दया से तथा 
शिक्षा के लिये उपासकों की। 


तथा इसमाईल और इद्रीस तथा 
जुल किफ्ल को (याद करो), सभी 
सहनशीलों में से थे। 
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अर्थात्‌ वायु उन के सिंहासन को उन के राज्य में जहाँ चाहते क्षणों में पहुँचा 


देती थी। 


अर्थात्‌ मोतियाँ तथा जवाहिरात निकालने के लिये। 


ताकि शैतान उन को कोई हानि न पहुँचाये। 


आदरणीय अय्यूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने उन के धन-धान्य तथा परिवार 
में परीक्षा ली| वह स्वयं रोगग्रस्त हो गये। परन्तु उन के धैर्य के कारण अल्लाह 
ने उन को फिर स्वस्थ कर दिया और धन-धान्य के साथ ही पहले से दो गुने 


पुत्र प्रदान किये। 


2-सूरह अम्बिया. भाग-7 / 632 ५ "'"८४।__ #“क्प्रीप७-९ 
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87. 


88. 


89. 


90. 


अपनी दया में, वास्तव में वे 
सदाचारी थे।| 


तथा जब्॒न”! को जब वह चला? 
गया क्रोधित हो कर और सोचा कि 
हम उसे पकड़ेंगे नहीं, अन्ततः उस 
ने पकारा अंधेरों में कि नहीं है कोई 
पज्य तेरे सिवा, त्‌ पवित्र है, वास्तव 
में मैं ही दोषी हूँ] 


तब हम ने उस की प॒कार सन ली 
तथा उसे मकत कर दिया शौक से 
और इसी प्रकार हम बचा लिया 
करते हैं ईमान वालों को। 


तथा जकरिय्या को (याद करो) जब 
पुकारा उस ने अपने पालनहार 

को, हे मेरे पालनहार! मझे मत 
छोड़ दे अकेला, और त्‌ सब से 
अच्छा उत्तराधिकारी है| 


तो हम ने सुन ली उस की पुकार 
तथा प्रदान कर दिया उसे यह्या 
और सधार दिया उस के लिये उस 


कनननने 


4 


७८६-:५-५)॥ 


5682७ ८558 905 
प्रंटा५+४॥ 3 ५25४५2०:५४ 
८5% । 82522 १ ही ४95) 


श्श्द (3 04| 9 ५ 


55940:228 
2५% 


2-०) ८24८८ 
७०-२४ 


न्जॉल्रं 


555५ ०८४ १८४ ५५०५४ 


9 


(22,५८5 ८5855 


// 404 हिह* ॥। ४५) 2722८ शा; 


७४-७5) ३ ८ 2 .3|9४225 2.35 


जुब्बन से अभिप्रेत यनस अलैहिस्सलाम हैं। नन का अर्थ अर्बी भाषा में मछली है| 
उन को "साहिबुल हत" भी कहा गया है। अर्थात्‌ मछली वाला। क्‍यों कि उन को 
अल्लाह के आदेश से एक मछली ने निगल लिया था| इस का कछ वर्णन स्रह 
यनस में आ चका है। और कछ सरह साफ़्फात में आ रहा है। 


अर्थात्‌ अपनी जाति से क्रोधित हो कर आल्लाह के आदेश के बिना अपनी बस्ती 


से चले गये। इसी पर उन्हें पकड़ लिया गया। 


सहीह हदीस में आता है कि जो भी मसलमान इस शब्द के साथ किसी विषय 
में दआ करेगा तो अल्लाह उस की दुआ को स्वीकार करेगा। (तिर्मिज़ी-3505) 


आदरणीय ज़करिय्या ने एक पुत्र के लिये प्रार्थना की, जिस का वर्णन सूरह आले 


इमरान तथा सूरह ता-हा में आ चुका है। 
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9]. 


92. 


93. 


94. 


की पत्नी को। वास्तव में वह सभी 
दौड़-धप करते थे सत्कर्मों में और हम 
न नह न तथा 

से प्राथना करते थे रुचि तथा भय के 
साथ, और हमारे आगे झुके हुये थे। 


तथा जिस ने रक्षा की अपने सतीत्व/ 
की, तो फूंक दी हम ने उस के 
भीतर अपनी आत्मा से, और उसे 
तथा उस के पुत्र को बना दिया एक 
निशानी संसार वासियों के लिये। 


वास्तव में तुम्हारा धर्म एक ही 
धर्म” है, और मैं ही तुम सब का 
पालनहार (पूज्य) हूँ। अतः मेरी ही 
इबादत (वंदना) करो। 


और खण्ड-खण्ड कर दिया लोगों ने 
अपने धर्म को (विभेद कर के) आपस 
में, सब को हमारी ओर ही फिर 
आना है| 


फिर जो सदाचार करेगा और वह 
एकेश्वरवादी हो, तो उस के प्रयास 
की उपेक्षा नहीं की जायेगी, और हम 
उसे लिख रहे हैं। 


95. और असंभव है किसी भी बस्ती पर 


जिस का हम ने विनाश कर दिया 
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इस से संकेत मर्यम तथा उस के पुत्र ईसा (अलैहिस्सलाम) की ओर है। 

अर्थात सब नबियों का मूल धर्म एक है| नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने 
कहाः मैं मर्‌यम के पुत्र ईसा से अधिक संबंध रखता हूँ। क्यों कि सब नबी भाई 
भाई हैं उन की मायें अलग अलग हैं, सब का धर्म एक है। (सहीह बुख़ारीः 
3443)| और दूसरी हदीस में यह अधिक है कि: मेरे और उस के बीच कोई और 


नबी नहीं है| (सहीह बुखारीः ३442) 


अर्थात्‌ उस के वासियों के दुराचार के कारण| 
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96 


97. 


98. 


99. 


है कि वह फिर (संसार में) आ जाये। 


यहाँ तक कि जब खोल दिये जायेंगे 
याजज तथा माजज” और वे प्रत्येक 
ऊँचाई से उतर रहे होंगे। 


और समीप आ जायेगा सत्य 

वचन, तो अकस्मात्‌ खुली रह जायेंगी 
काफिरों की आँखें, (वे कहेंगे): "हाय 
हमारा विनाश"! हम असावधान रह 
गये इस से, बल्कि हम अत्याचारी थे। 


निश्चय तम सब तथा तम जिन 
(मर्तियों) को पज रहे हो अल्लाह के 

अतिरिक्त नरक के ईंधन हैं, तम सब 
वहाँ पहुँचने वाले हो। 


यदि वे वास्तव में पज्य होते, तो 
नरक में प्रवेश नहीं करते, और 
प्रत्येक उस में सदावासी होंगे। 


00. उन की उस में चीखें होंगी तथा वे 


उस में (कछ) सन नहीं सकेंगे 


0।. (परन्त) जिन के लिये पहले ही से 


हमारी ओर से भलाई का निर्णय हो 
चुका है, वही उस से दूर रखे जायेंगे। 


02. वे उस (नरक) की सरसर भी नहीं 


सुनेंगें, और अपनी मन चाही चीज़ों 
में सदा (मग्न) रहेंगे। 


03. उन्हें उदासीन नहीं करेगी (प्रलय के 


दिन की) बड़ी व्यग्रता, तथा फरिश्ते 
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। याजूज तथा माजूज के विषय में देखिये सूरह कहफ, आयतः 93 से 700 तक 


2 सत्य वचन से अभिप्राय प्रलय का वचन है। 


का अनुवाद। 
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04. 


05. 


06. 


407. 


408. 


उन्हें हाथों-हाथ ले लेंगे (तथा कहेंगे): 
यही तुम्हारा वह दिन है जिस का 
तुम्हें वचन दिया जा रहा था। 


जिस दिन हम लपेट देंगे आकाश 
को पंजिका के पन्नों को लपेट देने 
के समान, जैसे हम ने आरंभ किया 
था प्रथम उत्पत्ति का उसी प्रकार 
उसे” दुहरायेंगे, इस (वचन) को 
पूरा करना हम पर है, और हम 
पूरा कर के रहेंगे। 


तथा हम ने लिख दिया है जबूर में 
शिक्षा के पश्चात्‌ कि धरती के 
उत्तराधिकारी मेरे सदाचारी भक्त होंगे| 


वस्तुतः इस (बात) में एक बड़ा 
उपदेश है उपासकों के लिये। 

और (है नबी!) हम ने आप को 
नहीं भेजा है किन्तु समस्त संसार के 
लिये दया बना कर| 

आप कह दें कि मेरी ओर तो बस 
यही वह्ली की जा रही है कि तुम सब 
का पूज्य बस एक ही पूज्य है, फिर 
क्या तुम उस के अआज्ञाकारी हो! 


। (देखियेः सूरह जुमर, आयतः 67) 

2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भाषण दिया कि लोग अल्लाह के पास बिना जूते 
के, नग्न, तथा बिना ख़तने के एकत्र किये जायेंगे| फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को सर्वप्रथम वस्त्र पहनाये जायेंगे। (सहीह बुख़ारी, 3349) 

3 ज़बूर वह पुस्तक है जो दावूद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गयी। 

4 अर्थात्‌ जो आप पर ईमान लायेगा, वही लोक-परलोक में अल्लाह की दया का 
अधिकारी होगा। 

5 अर्थात दया एकेश्वरवाद में है, मिश्रणवाद में नहीं। 
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09. फिर यदि वे विमुख हों, तो आप 


कह दें कि मैं ने तम्हें समान रूप से 
सावधान कर दिया”, और मैं नहीं 
जानता कि समीप है अथवा दर जिस 


का वचन तम्हें दिया जा रहा है। 


70. वास्तव में वही जानता है खली बात 


को तथा जानता है जो कछ तम 
छुपाते हो। 


॥77. तथा मुझे यह ज्ञान (भी) नहीं 
संभव है यह तुम्हारे लिये कोई 
परीक्षा हो तथा लाभ हो एक 
निर्धारित समय तक! 


2. उस (नबी) ने प्रार्थना कीः हे मेरे 
पालनहार! सत्य के साथ निर्णय 
कर दे। और हमारा पालनहार 
अत्यंत क॒ृपाशील है जिस से 
सहायता माँगी जाये उन बातों पर 
जो तुम लोग बना रहे हो। 
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। अर्थात्‌ ईमान न लाने और मिश्रणवाद के दुष्परिणाम से।| 


2 अर्थात्‌ यातना में विलम्ब| 
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सूरह हज्ज के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 78 आयतें हैं| 


० इस सूरह में हज्ज की साधारण घोषणा की चर्चा है इस लिये इस का 
नाम सूरह हज्ज है। 


० आरंभिक आयतों में प्रलय के कड़े भूकम्प पर सावधान करते हुये इस 
बात से सूचित किया गया है कि शैतान के उकसाने से कितने ही लोग 
अल्लाह के बारे में निर्मल बातों में उलझे रहते हैं जिस के कारण वह 
नरक की आग में जा गिरेंगे| 


० दूसरे जीवन के प्रमाण और गुमराही की बातों के परिणाम बताये गये हैं| 


० अल्लाह की असुद्ध वंदना को व्यर्थ बताते हुये शिर्क का खण्डन किया गया 
है| 


० यह बताया गया है कि कॉबा एक अल्लाह की वंदना के लिये बनाया गया 
है। तथा हज्ज के कर्मों को बताया गया है। और मुसलमानों को अनुमति 
दी गई है कि जिहाद कर के कॉबा को मुक्त करायें। 


० यातना की जल्दी मचाने पर अत्याचारी जातियों के विनाश की ओर 
ध्यान दिलाया गया है। 

० अल्लाह की राह में हिज्रत करने पर शूभसूचना सुनाई गई है। 

० अल्लाह के उपकारों का वर्णन तथा विरोधियों के संदेहों को दूर करते हुये 
शिर्क को निर्मुल बताया गया है। 

० अन्त में मुसलमानों को अपने कर्तव्य का पालन करने और अल्लाह की 
राह में प्रयास करने और लोगों के सामने उस के धर्म की गवाही देने पर 
बल दिया गया है। 
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5. 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


है मनुष्यों! अपने पालनहार से 


22048%68/ 
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डरो, वास्तव में क़्यामत (प्रलय) का %५£४६ 
भूकम्प बड़ा ही घोर विषय है 

जिस दिन तुम उसे देखोगे, सुध न ६८५ 59८ ४05559:252 
होगी प्रत्येक दूध पिलाने वाली को ७५ ;८०5४#50 ८८2 
अपने दूध पीते शिशु की, और गिरा ७02, 2४55७02 7७ ४:४५ 


देगी प्रत्येक गर्भवती अपना गर्भ, तथा 


हा & 
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तम देखोगे लोगों को मतवाले जब कि 
वे मतवाले नहीं होंगे, परन्त अल्लाह 
की यातना बहुत कड़ी” होगी।| 


और कछ लोग विवाद करते हैं 
अल्लाह के विषय में बिना किसी ज्ञान 
के, तथा अनसरण करते हैं प्रत्येक 
उद्धत शैतान का। 


जिस के भाग्य में लिख दिया गया 
है कि जो उसे मित्र बनायेगा वह 
उसे कपथ कर देगा और उसे राह 
दिखायेगा नरक की यातना की ओर। 


है लोगो! यदि तुम किसी संदेह में हो | ४४ ५८॥८७५:23&82) ७6 
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| 


नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमाया कि अल्लाह प्रलय के दिन कहेगाः 
है आदम! वह कहेंगेः मैं उपस्थित हूँ। फिर पुकारा जायेगा कि अल्लाह आदेश देता 
है कि अपनी संतान में से नरक में भेजने के लिये निकालो। वह कहेंगे कितने! 
वह कहेगाः हजार में से नौ सौ निन्‍नानवे| तो उसी समय गर्भवती अपना गर्भ 
गिरा देगी और शिश्‌ के बाल सफेद हो जायेंगे। और तम लोगों को मतवाले 
समझोगे। जब कि वे मतवाले नहीं होंगे किन्त अल्लाह की यातना कड़ी होगी। 
यह बात लोगों को भारी लगी और उनके चेहरे बदल गये। तब आप ने कहा: 
याजूज और माजूज में से नो सौ निन्‍नानवे होंगे और तुम में से एक। (संक्षिप्त 
हदीस, बुख़ारीः 474) 
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पनः जीवित होने के विषय में, तो 
(सोचो कि) हम ने तम्हें मिट्टी 
किया, फिर वीर्य से, फिर रक्त 
थक्के से, फिर मांस के खण्ड से 
चित्रित तथा चीत्रविहीन होता है 
ताकि हम उजागर कर दें तम्हारे 
लिये, और स्थिर रखते हैं गर्भाशयों 
में जब तक चाहें एक निर्धारित 
अवधि तक, फिर तम्हें निकालते 
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हैं शिश बना कर, फिर ताकि तुम छद४७८555 (४८2८&-65८::५ 


पहुँचो अपने यौवन को, और तुम में 
से कछ (पहले ही) मर जाते हैं और 
तम में से कछ जीर्ण आय की ओर 
फर दिये जाते हैं ताकि उसे कछ 
ज्ञान न रह जाये ज्ञान के पश्चात्‌ 


॥ अर्थातः यह वीर्य चालीस दिन के बाद गाढ़ी रक्त बन जाता है| फिर गोश्त का 
लोथड़ा बन जाता है| फिर उस से सहीह सलामत बच्चा बन जाता है। और ऐसे 
बच्चे में जान फैँक दी जाती है। और अपने समय पर उस की पैदाइश हो जाती 
है। और -अल्लाह की इच्छा से- कभी कुछ कारणों फलस्वरूप ऐसा भी होता है 
कि खून का वह लोथड़ा अपना सहीह रूप नहीं धार पाता।| और उस में रूह 
भी नहीं फँकी जाती। और वह अपने पैदाइश के समय से पहले ही गिर जाता 
है। सहीह हदीसों में भी माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश की इन अवस्थाओं की 
चर्चा मिलती है। उदाहरण स्वरूप, एक हदीस में है कि वीर्य चालीस दिन के 
बाद गाढ़ी खून बन जाता है| फिर चालीस दिन के बाद लोथड़ा अथवा गोश्त 
की बोटी बन जाता है| फिर अल्लाह की ओर से एक फरिश्ता चार शब्द ले 
कर आता हैः वह संसार में क्या काम करेगा, उस की आय कितनी होगी, उस 
को क्‍या और कितनी जीविका मिलेगी, और वह शुभ होगा अथवा अशुभ| फिर 
वह उस में जान डालता है। (देखिये: सहीह बख़ारी, 3332) 

अरथातः चार महीने का बाद उस में जान डाली जाती है। और बच्चा एक सहीह 
रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आज जिस को वेज्ञानिकों ने बहुत दोड़ धूप 
के बाद सिद्ध किया है उस को कुआन ने चौदह सौ साल पूर्व ही बता दिया था| 
यह इस बात का प्रमाण है कि यह किताब (कुआन) किसी मानव की बनाई 
हुई नहीं है, बक्वि अल्लाह की ओर से है 


2 अर्थात्‌ अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य को। 
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तथा तुम देखते हो धरती को सूखी, 
फिर जब हम उस पर जल-वर्षा 
करते हैं, तो सहसा लहलहाने और 
उभरने लगी, तथा उगा देती है 
प्रत्येक प्रकार की सुदृश्य वनस्पतियाँ| 


6. यह इस लिये है कि अल्लाह ही सत्य 
है तथा वही जीवित करता है मुद्दों 
को, तथा वास्तव में वह जो चाहे 
कर सकता है| 


7. यह इस कारण है कि क््यामत 
(प्रलय) अवश्य आनी है जिस में कोई 
संदेह नहीं, और अल्लाह ही उन्हें पुनः 
बा करेगा जो समाधियों (कब्रों) 

है| 


8. तथा लोगों में वह (भी) है जो विवाद 
करता है अल्लाह के विषय में बिना 
किसी ज्ञान और मार्ग दर्शन एवं बिना 
किसी ज्योतिमय पुस्तक के।| 


9. अपना पहलू फेर कर ताकि अल्लाह 
की राह” से कृपथ कर दे। उसी के 
लिये संसार में अपमान है और हम 
उसे प्रलय के दिन दहन की यातना 
चखायेंगे। 

0. यह उन कर्मों का परिणाम है जिसे 
तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और 
अल्लाह अत्याचारी नहीं है (अपने) 
भक्तों के लिये। 

॥. तथा लोगों में वह (भी) है जो इबादत 
(वंदना) करता है अल्लाह की एक 


। अर्थात अभिमान करते हुये। 


हर ८४ (३ 25७५६: दवल्‍ है? ८६ 
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2. 


43. 


44. 


5. 


6. 


किनारे पर हो कर”, फिर यदि उसे 
कोई लाभ पहुँचता है तो वह संतोष हो 
जाता है| और यदि उसे कोई परीक्षा 

आ लगे तो मुँह के बल फिर जाता है| 
वह क्षति में पड़ गया लोक तथा 
परलोक की, और यही खुली क्षति है| 


वह पुकारता है अल्लाह के अतिरिक्त 
उसे जो न हानि पहुँचा सके उसे और 
न लाभ, यही दूर” का कृपथ है। 


वह उसे पुकारता है जिस की हानि 
अधिक समीप है उस के लाभ से, 
वास्तव में वह बुरा संरक्षक तथा बुरा 
साथी है। 


निश्चय अल्लाह उन्हें प्रवेश देगा 
जो ईमान लाये तथा सत्कर्म किये 
ऐसे स्वर्गों में जिन में नहरें प्रवाहित 
हैं। वास्तव में अल्लाह करता है जो 
चाहता है। 


जो सोचता है कि उस की सहायता 
नहीं करेगा अल्लाह लोक तथा 
परलोक में, तो उसे चाहिये कि तान 
ले कोई रस्सी आकाश की ओर फिर 
फाँसी दे कर मर जाये। फिर देखे कि 
क्या दूर कर देती है उस का उपाय 
उस के रोष (क्रोध) को! 


तथा इसी प्रकार हम ने इस (कुआन) 


। आर्थात्‌ संदिग्ध हो कर। 
2 अर्थात्‌ कोई दुःख होने पर अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारना। 
3 अर्थात्‌ अपने रसूल की। 
4 अर्थ यह है कि अल्लाह अपने नबी की सहायता अवश्य करेगा। 
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47. 


48. 


49, 


है। और अल्लाह सपथ दर्शा देता है 
जिसे चाहता है 


जो ईमान लाये तथा जो डक दी हये, 
और जो साबई तथा ईसाई बार 
जो मजसी हैं तथा जिन्‍्हों ने शिर्क 
किया है, अल्लाह निर्णय कर देगा 
उन के बीच प्रलय के दिन| निश्चय 
अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी है। 


(हे नबी!) क्या आप नहीं जानते कि 
अल्लाह ही को सजदा” करते हैं जो 
आकाशों तथा धरती में हैं तथा सर्य 
और चाँद तथा तारे और पर्वत एवं 
वृक्ष और पश॒ तथा चुत त से मनृष्य 
और बह से वह भी हैं जिन पर 
यातना सिद्ध हो च॒की हैं| और जिसे 
अल्लाह अपमानित कर दे उसे कोई 
सम्मान देने वाला नहीं है| निःसंदेह 
अल्लाह करता है जो चाहता है। 


यह दो पक्ष हैं जिन्होंने विभेद किया 
अपने पालनहार के विषय में, तो इन 


में से काफिरों के लिये ब्योंत दिये गये हैं 


के 


&,..5॥875८200/:20८228| 
34238 :5%0॥5/५॥॥ 
(५%884598/2#080.4£ 
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अर्थात प्रत्येक को अपने कर्म की वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा। 


इस आयत में यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ही अकेला पूज्य है उस का कोई 
साझी नहीं। क्‍यों कि इस विश्व की सभी उत्पत्ति उसी के आगे झुक रही है और 
बहुत से मनुष्य भी उस के आज्ञाकारी हो कर उसी को सजदा कर रहे हैं| अतः 


तम भी उस के अज्ञाकारी हो कर उसी के आगे झको। क्‍यों कि 


उस की अवैज्ञा 


यातना को अनिवार्य कर देती है। और ऐसे व्यक्ति को अपमान के सिवा कुछ 


हाथ न आयेगा। 


अर्थात्‌ संसार में कितने ही धर्म क्‍यों न हों वास्तव में दो ही पक्ष हैं: एक सत्धर्म 
का विरोधी और दसरा सत्धर्म का अनयायी, अर्थात काफिर और मोमिन और 


प्रत्येक का परिणाम बताया जा रहा है। 
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अग्नि के वस्त्र, उन के सिरों पर धारा लै॥229५52 35% 
बहायी जायेगी खौलते हुये पानी की। 

20. जिस से गला दी जायेंगी उन के पेटों के 4५9४४ ८22४:3४५, ५५८: 
भीतर की वस्तुयें और उन की खालें। 

2. " उन्हीं के लिये लोहे के आँकुश ७2०८७ ४:४५ 

| 

22. जब भी उस (अग्नि) से निकलना 2£22%3/%8575ऋ2॥9778& 

चाहेंगे व्याकुल हो कर, तो उसी में 3 ७४,।2/5255879205522 


फेर दिये जायेंगे, तथा (कहा जायेगा 
कि) दहन की यातना चखो। 


23. निश्चय अल्लाह प्रवेश देगा उन्हें जो 9४३५० ८८2॥05522॥6॥ 
ईमान लाये तथा सत्कर्म किये ऐसे 38902<555/£5९25<2/ 
उन में उन्हे सोने के कान वहलये | व व्टआ462 03625 

जायेंगे ७८५४ ५320-29 98 
जायेंगे तथा मोती, और उन का वस्त्र ३ टिक 
उस में रेशम का होगा। 


24. तथा उन्हें मार्ग दर्शा दिया गया पवित्र 25075): » ५५४॥3॥855५५ 
बात का, और उन्हें दर्शा दिया ५ ७५:०। ५ 
गया प्रशंसित (अल्लाह) का मार्ग| 


25. जो काफिर हो गये और रोकते ५0 ४४८८८55555829/8 
हैं अल्लाह की राह से और उस 26॥420:259/200%:28 
४3 30०8 से जिसे 83 ॥ लिये 4358229000.5262॥2:: 
हम ने एक जैसा बना दिया हैः उस .2005:2०5535508 224 

हों 4 | ७०: ४५४४९ 2७०५ 
के वासी हों अथवा प्रवासी। तथा ; 
जो उस में अत्याचार से अधर्म का 


। अर्थात्‌ स्वर्ग का, जहाँ पवित्र बातें ही होंगी, वहाँ व्यर्थ पाप की बातें नहीं होंगी। 

2 अर्थात्‌ संसार में इस्लाम तथा कुरआन का मार्ग 

3 इस आयत में मक्का के काफिरों को चेतावनी दी गई है, जो नबी सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम और इस्लाम के विरोधी थे। और उन्होंने आप को तथा मुसलमानों को 
"ह॒दैबिया" के वर्ष मस्जिदे हराम से रोक दिया था। 
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विचार करेगा, हम उसे दुःखदायी 
यातना चखायेंगे|! 


26. तथा वह समय याद करो जब हम 
ने निश्चित कर दिया इब्राहीम के 
लिये इस घर (काबा) का स्थान” 
(इस प्रतिबंध के साथ) कि साझी न 
बनाना मेरा किसी चीज़ को, तथा 
पवित्र रखना मेरे घर को परिक्रमा 
करने, खड़े होने, रुकअ (झुकना) 
और सजदा करने वालों के लिये।| 


27. और घोषणा कर दो लोगों में हज्ज 
की, वे आयेंगे तेरे पास पैदल तथा 
प्रत्येक दबली पतली स्वारियों पर 
जो प्रत्येक दरस्थ मार्ग से आयेंगी। 


28. ताकि वह उपस्थित हों अपने लाभ 
प्राप्त करने के लिये, और ताकि अल्लाह 
का नाम” लें निश्चित” दिनों में उस 
पर जो उन्हें प्रदान किया है पालत 
चौपायों में से| फिर उस में से स्वयं 
खाओ तथा भूखे निर्धन को खिलाओ। 


29. फिर अपना मैल कचैल दर करें 


25922 ८७&:543292६5: 
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। यह मक्का की मख्य विशेषताओं में से है कि वहाँ रहने वाला अगर क॒फ्र और शिर्क 
या किसी बिदअत का विचार भी दिल में लाये तो उस के लिये घोर यातना है| 


2 अर्थात्‌ उस का निर्माण करने के लिये। क्यों कि नह (अलैहिस्सलाम) के तफान 
के कारण सब बह गया था इस लिये अल्लाह ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के 
लिये बैत॒ल्लाह का वास्तविक स्थान निधारित कर दिया। और उन्हों ने अपने पत्र 
इसमाईल (अलैहिस्सलाम) के साथ उसे दोबारा स्थापित किया। 


3 अर्थात्‌ उसे वध करते समय अल्लाह का नाम लें| 
4 निश्चित दिनों से अभिप्राय 0,, 2 तथा 3 जिल हिज्जा के दिन हैं। 
5 अर्थात्‌ 0 जिल हिज्जा को बड़े ((जमरे )) को जिस को लोग शैतान कहते हैं 
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30. 


उ 


32. 


तथा अपनी मनौतियाँ पूरी करें, और 
परिक्रमा करें प्राचीन घर” की। 


यह है (आदेश), और जो अल्लाह के 
निर्धारित किये प्रतिबंधों का आदर 
करे, तो यह उस के लिये अच्छा 

है उस के पालनहार के पास। और 
हलाल (वैध) कर दिये गये तुम्हारे 
लिये चौपाये उन के सिवा जिन का 
वर्णन तुम्हारे समक्ष कर दिया” गया 
है, अतः मुर्तियों की गन्दगी से बचो, 
तथा झूठ बोलने से बचो। 


. अल्लाह के लिये एकेश्वरवादी होते हुये 
उस का साझी न बनाते हुये। और जो 
साझी बनाता हो अल्लाह का तो मानो 
वह आकाश से गिर गया फिर उसे 
पक्षी उचक ले जाये अथवा वायु का 
झोंका किसी दूर स्थान पर फेंक” दे| 


. यह (अल्लाह का आदेश है), और 
जो आदर करे अल्लाह के प्रतीकों 
(निशानों)/ का, तो यह निःसन्देह 
दिलों के आज्ञाकारी होने की बात है। 


2. 
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कंकरियाँ मारने के पश्चात्‌ एहराम उतार दें| और बाल नाखुन साफ कर के 


स्नान करें| 
अर्थात्‌ कॉबा का।| 
(देखिये सूरह माइदा, आयतः 3) 


3 यह शिर्क के परिणाम का उदाहरण है कि मनुष्य शिर्क के कारण स्वाभाविक 
ऊँचाई से गिर जाता है| फिर उसे शैतान पक्षियों के समान उचक ले जाते हैं, 
और वह नीच बन जाता है| फिर उस में कभी ऊँचा विचार उत्पब नहीं होता, 
और वह मांसिक तथा नैतिक पतन की ओर ही झुका रहता है। 


4 अर्थात्‌ भक्ति के लिये उस के निश्चित किये हुये प्रतीकों की। 
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33 


34. 


35. 


36. 


: तुम्हारे लिये उन में बहुत से लाभ 


एक निर्धारित समय तक, फिर 
उन के वध करने का स्थान प्राचीन 
घर के पास है। 


तथा प्रत्येक समुदाय के लिये हम 

ने बलि की विधि निर्धारित की है, 
ताकि वह अल्लाह का नाम लें उस 
पर जो प्रदान किये हैं उन को पालतू 
चौपायों में से| अतः तुम्हारा पूज्य एक 
ही पूज्य है, उसी के आज्ञाकारी रहो। 
और (हे नबी!) आप शुभ सूचना 
सुना दें विनीतों को। 


जिन की दशा यह है कि जब अल्लाह 
की चर्चा की जाये तो उन के दिल 
डर जाते हैं तथा धैर्य रखते हैं उस 
विपदा पर जो उन्हें पहुँचे, और 
नमाज़ की स्थापना करने वाले हैं, 
तथा उस में से जो हम ने उन्हें दिया 
है दान करते हैं| 

और ऊँटों को हम ने बनाया है 
तुम्हारे लिये अल्लाह की निशानियों 
में, तुम्हारे लिये उन में भलाई है। 
अतः अल्लाह का नाम लो उन पर 
(बध करते समय) खड़े कर के| और 
जब धरती से लग जायें? उन के 
पहलू तो स्वयं खाओ उन में से और 
खिलाओ उस में से संतोषी तथा भिक्षु 
को, इसी प्रकार हम ने उसे वश 
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। अर्थात्‌ कूर्बानी के पशु पर सवारी तथा उन के दूध और ऊन से लाभ प्राप्त 


2. 


करना उचित है। 
अर्थात उस का प्राण पूरी तरह निकल जाये। 
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37. 


38. 


39. 


40. 


में कर दिया है तुम्हारे, ताकि तुम 
कृतज्ञ बनो। 

नहीं पहुँचते अल्लाह को उन के माँस 
न उन के रक्‍त, परन्तु उस को 
पहुँचता है तुम्हारा आज्ञा पालन। इसी 
प्रकार उस (अल्लाह) ने उन (पशुओं) 
को तम्हारे वश में कर दिया है 
ताकि तम अल्लाह की महिमा का 
वर्णन करो” उस मार्गदर्शन पर जो 
तुम्हें दिया है। और आप सत्कर्मियों 
को शुभ सूचना सुना दें| 


निश्चय ही अल्लाह प्रतिरक्षा करता है 
उन की ओर से जो ईमान लाये हैं, 
वास्तव में अल्लाह किसी विश्वासघाती 
कतघ्न से प्रेम नहीं करता। 


उन्हें अनमति दे दी गई जिन से 

यद्ध किया जा रहा है क्‍यों कि उन 
पर अत्याचार किया गया है, और 
निश्चय अल्लाह उन की सहायता पर 
पूर्णतः सामथ्यवान है|” 


जिन को इन के घरों से अकारण 
निकाल दिया गया केवल इस बात 
पर कि वह कहते थे कि हमारा 
पालनहार अल्लाह है, और यदि अल्लाह 
प्रतिरक्षा न कराता कछ लोगों की 
कछ लोगों द्वारा तो ध्वस्त कर दिये 


कत 
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बध करते समय (बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर) कहो। 

यह प्रथम आयत है जिस में जिहाद की अनमति दी गयी है। और कारण यह 
बताया गया है कि मसलमान शत्र के अत्याचार से अपनी रक्षा करें। फिर आगे 
चल कर सरह बकरा, आयतः 90 से 93 और 26 तथा 226 में यद्ध का 
आदेश दिया गया है। जो (बद्र) के यद्ध से कछ पहले दिया गया। 
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4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


जाते आश्रम तथा गिरजे और यहूदियों 
के धर्म स्थल तथा मस्जिदें जिन में 
अल्लाह का नाम अधिक लिया जाता 
है। और अल्लाह अवश्य उस की 
सहायता करेगा जो उस (के सत्य) 
की सहायता करेगा, वास्तव में अल्लाह 
अति शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है। 


यह” वह लोग हैं कि यदि हम इन्हें 
धरती में अधिपत्य प्रदान कर दें, तो 
नमाज़ की स्थापना करेंगे और ज़कात 
देंगे, तथा भलाई का आदेश देंगे, 

और बुराई से रोकेंगे, और अल्लाह के 
अधिकार में है सब कर्मों का परिणाम| 


और (है नबी!) यदि वह आप को 
झुटलायें तो इन से पूर्व झुठला चुकी है 
नह की जाति और (आद) तथा (समूद)| 


तथा इब्राहीम की जाति और लूत 
की (जाति)| 


तथा मदयन वाले”, और मूसा (भी) 
झुठलाये गये, तो मैं ने अवसर दिया 
काफिरों को, फिर उन्हें पकड़ लिया, 
तो मेरा दण्ड कैसा रहा! 

तो कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने 
ध्वस्त कर दिया, जो अत्याचारी थीं, 
वह अपनी छतों के समेत गिरी हुई हैं 
और बेकार कं तथा पक्के ऊँचे भवन।| 
तो क्‍या वह धरती में फिरे नहीं! 

तो उन के ऐसे दिल होते जिन से 


॥ अर्थात्‌ उत्पीड़ित मुसलमान। 
2 अर्थात्‌ शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति| 
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47. 


48. 


49. 


50. 


54. 


52. 


समझते, अथवा ऐसे कान होते जिन 
से सनते, वास्तव में आँखें अन्धी नहीं 
हो जातीं, परन्तु वह दिल अन्धे हो 
जाते हैं जो सीनों में” हैं| 


तथा वे आप से शीघ्र यातना की 
माँग कर रहे हैं, और अल्लाह कदापि 
अपने वचन को भंग नहीं करेगा। 
और निश्चय आप के पालनहार 

के यहाँ एक दिन तम्हारी गणना से 
हजार वर्ष के बराबर” है। 


और बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें 

हम ने अवसर दिया जब कि वह 
अत्याचारी थीं, फिर मैं ने उन्हें 
पकड़ लिया। और मेरी ही ओर (सब 
को) वापिस आना है। 


(हे नबी!) आप कह दें कि हे लोगो! 
मैं तो बस तुम्हें खुला सावधान करने 
वाला हूँ 


तो जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये, उन्हीं के लिये क्षमा और 
सम्मानित जीविका है| 


और जिन्होंने प्रयास किया हमारी 
आयतों में विवश करने का, तो वही 
नारकी हैं| 


और (है नबी!) हम ने नहीं भेजा आप 
से पर्व किसी रसल और न किसी नबी 
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। आयत का भावार्थ यह है कि दिल की सझ-बझ चली जाती है तो आँखें भी अन्धी 
हो जाती हैं और देखते हुये भी सत्य को नहीं देख सकतीं| 


2 अर्थात्‌ वह शीघ्र यातना नहीं देता, पहले अवसर देता है जैसा कि इस के 


पश्चात्‌ की आयत में बताया जा रहा है। 
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53. 


54. 


55. 


56. 


अल्लाह शैतान के संशय को, फिर सदढ़ 
कर देता है अल्लाह अपनी आयतों को 
और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ/ है| 


यह इस लिये ताकि अल्लाह शैतानी 
संशय को उन के लिये परीक्षा बना 
दे जिन के दिलों में रोग (द्विधा) है 
और जिन के दिल कड़े हैं। और 
वास्तव में अत्याचारी विरोध में बहुत 
दूर चले गये हैं। 


और इस लिये (भी) ताकि विश्वास 
हो जाये उन्हें जो ज्ञान दिये गये हैं 
कि यह (कर्आन) सत्य है आप के 
पालनहार की ओर से, और इस पर 
ईमान लायें और इस के लिये झुक 
जायें उन के दिल, और निमश्संदेह 
अल्लाह ही पथ प्रदर्शक है उन का जो 
ईमान लायें सुपथ की ओर। 

तथा जो काफिर हो गये तो वह सदा 
संदेह में रहेंगे इस (कुआन) से, यहाँ 
तक कि उन के पास सहसा प्रलय 
आ जाये, अथवा उन के पास बांझ? 
दिन की यातना आ जाये। 


राज्य उस दिन 2 का होगा, 
वही उन के बीच निर्णय करेगा, तो 
जो ईमान लाये और सदाचार किये 
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। आयत का अर्थ यह है कि जब नबी धर्मपस्तक की आयतें सनाते हैं तो शैतान 
लोगों को उस के अनुपालन से रोकने के लिये संशय उत्पब् करता है| 


2 बांझ दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है क्‍यों कि उस की रात नहीं होगी। 
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57. 


58. 


59. 


60. 


64. 


62. 


तो वह सुख के स्वर्गों में होंगे। 


और जो काफिर हो गये, और हमारी 
आयतों को झूठलाया, उन्हीं के लिये 
अपमानकारी यातना है| 


तथा जिन लोगों ने हिज्रत (प्रस्थान) 
की अल्लाह की राह में, फिर मारे 
गये अथवा मर गये तो उन्हें अल्लाह 
अवश्य उत्तम जीविका प्रदान करेगा। 
और वास्तव में अल्लाह ही सर्वोत्तम 
जीविका प्रदान करने वाला है। 


वह उन्हें प्रवेश देगा ऐसे स्थान में 
जिस से वह प्रसब हो जायेंगे, और 
वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ सहन्शील है। 


यह वास्तविकता है, और जिस ने 
बदला लिया वैसा ही जो उस के 
साथ किया गया फिर उस के साथ 
अत्याचार किया जाये, तो अल्लाह उस 
की अवश्य सहायता करेगा, वास्तव 
में अल्लाह अति क्षान्त क्षमाशील है। 


यह इस लिये कि अल्लाह प्रवेश देता 
है रात्रि को दिन में, और प्रवेश देता 
है दिन को रात्रि में। और अल्लाह सब 
कुछ सुनने देखने वाला है| 


यह इस लिये कि अल्लाह ही सत्य 
है, और जिसे वह अल्लाह के सिवा 
पुकारते हैं वही असत्य हैं, और 
अल्लाह ही सर्वोच्च महान्‌ है। 


28595 5200%55:8& 08 
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के न ही । 
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929 डर 2 


७०-५०) 
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। अर्थात्‌ उस का नियम अन्धा नहीं है कि जिस के साथ अत्याचार किया जाये उस 
की सहायता न की जाये। रात्रि तथा दिन का परिवर्तन बता रहा है कि एक ही 


स्थिति सदा नहीं रहती। 
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63 


64. 


65. 


66. 


67. 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
आकाश से जल बरसाता है तो भमि 
हरी हो जाती है, वास्तव में अल्लाह 
सूक्ष्मदर्शी सर्वसूचित है। 

उसी का है जो आकाशों में तथा जो 
धरती में है। और वास्तव में अल्लाह 
ही निस्पृह प्रशंसित है। 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
वश में कर दिया” है तम्हारे, जो 
कछ धरती में है, तथा नाव को (जो) 
चलती है सागर में उस के आदेश 

से, और रोकता है आकाश को 
धरती पर गिरने से परन्त उस की 
अनमति से? वास्तव में अल्लाह लोगों 
के लिये अति करुणामय दयावान है| 


तथा वही है जिस नें तम्हें जीवित 
किया, फिर तम्हें मारेगा, फिर तम्हें 
जीवित करेगा, वास्तव में मनृष्य 
बड़ा ही कतघ्न है| 


(हे नबी!) हम ने प्रत्येक समदाय के 
लिये (इबादत की) विधि निर्धारित कर 
दी थी, जिस का वह पालन करते रहे, 
अतः उन्हें आप से इस (इस्लाम के 
नियम) के संबंध में विवाद नहीं करना 
चाहिये। और आप अपने पालनहार की 
ओर लोगों को बलायें, वास्तव में आप 
सीधी राह पर हैं| 


्‌ 


अर्थात्‌ तम उन से लाभान्वित हो रहे हो। 
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९.4 
रद हर, 5 शः 


५०५८ (> 


2 अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्येक यग में लोगों के लिये धार्मिक नियम निर्धारित किये 
गये उसी प्रकार अब करन धर्म विधान तथा जीवन विधान है। इस लिये अब 
प्राचीन धर्मों के अनयायियों को चाहिये कि इस पर ईमान लायें, न कि इस 
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68. और यदि वह आप से विवाद करें, ८.०४८/७॥ :४ 55922); 


69. 


70. 


7. 


72. 


तो कह दें कि अल्लाह तुम्हारे कर्मों से 
भली भाँति अवगत है। 


अल्लाह ही तुम्हारे बीच निर्णय करेगा 
क्यामत (प्रलय) के दिन जिस में तुम 
विभेद कर रहे हो। 

(हे नबी!) क्‍या आप नहीं जानते कि 
अल्लाह जानता है जो आकाश तथा 
धरती में है, यह सब एक किताब में 
(अंकित) है| वास्तव में यह अल्लाह के 
लिये अति सरल है। 


और वह इबादत (वंदना) अल्लाह 

के अतिरिक्त उस की कर रहे हैं 
जिस का उस ने कोई प्रमाण नहीं 
उतारा है, और न उन्हें उस का कोई 
ज्ञान है। और अत्याचारियों का कोई 
सहायक नहीं होगा। 


और जब उन को सुनायी जाती हैं 
हमारी खुली आयतें तो आप पहचान 
लेते हैं उन के चेहरों में जो काफिर 
हो गये बिगाड़ को| और लगता है 
कि वह आक्रमण कर देंगे उन पर 
जो उन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं| 
आप कह दें: कया मैं तुम्हें इस से बुरी 
चीज बता दूँ? वह अग्नि है जिस का 
वचन अल्लाह ने काफिरों को दिया है, 
और वह बहुत ही बुरा आवास है। 
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विषय में आप से विवाद करें| और आप निश्चिन्त हो कर लोगों को इस्लाम 
की ओर बुलायें क्‍यों कि आप सत्धर्म पर हैं। और अब आप के बाद सारे पुराने 


धर्म निरस्त कर दिये गये हैं| 
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73. है लोगो! एक उदाहरण दिया गया 892:,८8205 ८ & /8५%6 
है इसे ध्यान से सुनो, जिन्हें तुम (५9५४ ८४८४०८८८५॥ 
अल्लाह के अतिरिक्त पकारते हो, वह 25025 82९५५ 5६ 

|». 9 405 जा ४] 
सब एक मक्‍खी नहीं पैदा कर सकते 52,0222:0652.:922225 
जायें 298520०026/0:4 
यद्यपि सब इस के लिये मिल जायें| ०८:2४7420.852< 
और यदि उन से मक्खी कुछ छीन तक कक हल मी 
ले तो उस से वापिस नहीं ले सकते| 
माँगने वाले निर्बल, और जिन से 
माँगा जाये वह दोनों ही निर्बल हैं| 

74. उन्हों ने अल्लाह का आदर किया 5५85 8658,55#&9॥255५ 
ही नहीं जैसे उस का आदर करना ढ: ५० 
चाहिये! वास्तव में अल्लाह अति 
शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है। 

75. अल्लाह ही निर्वाचित करता है 29222 770» #5%%/| 
फरिश्तों में से तथा मनष्यों में से &2 202.25।60 280 
रसलों को। वास्तव में वह सनने तथा 
देखने वाला है| 

76. वह जानता है जो उन के सामने है :24805::5% 25:८7 
और जो कुछ उन से ओझल है, और 2%20£८2,0/0 
उसी की ओर सब काम फेरे जाते हैं| 

77. है ईमान वालो! रुकअ करो तथा 502:55565॥ 22 ८25॥ ४६ 
सजूदा करो, और अपने पालनहार %7292॥35|595750225 
की इबादत (वंदना) करो, और भलाई 6८५५ % 
करो ताकि तुम सफल हो जाओ। ह 

78. तथा अल्लाह के लिये जिहाद करो 25525 ८४%0 3)90-2५2 
जैसे जिहाद करना” चाहिये। उसी 


॥ अर्थात्‌ वही जानता है कि रसल (संदेशवाहक) बनाये जाने के योग्य कौन है। 

2 एक व्यक्ति ने आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया कि कोई धन के 
लिये लड़ता है, कोई नाम के लिये और कोई वीरता दिखाने के लिये। तो कौन 
अल्लाह के लिये लड़ता है?! आप ने फरमायाः जो अल्लाह का शब्द ऊँचा करने 
के लिये लड़ता है। (सहीह बुख़ारीः 23 ,280) 
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ने तुम्हें निर्वाचित किया है और नहीं | 62८23॥53,2%:6:5८575 . <। 
बनाई तुम पर धर्म में कोई संकीर्णता | #£३८2:५५४) 5८29» 

तंगी)| हे तम्हारे पिता इब्राहीम 52 ४४24252 ८2.2 

का धर्म है, उसी ने तम्हारा नाम 22558 22252: » ० 

धर ।52 ५5 

म॒स्लिम रखा है इस (कुरआन) से ८ 699 ५ जम 
पहले तथा इस में भी| ताकि रसल ।>5$908॥98 


522...) 2 99 ८5 
गवाह हों तुम पर, और तुम गवाह! कि (54478 
बनो सब लोगों पर। अतः नमाज़ की 2825 220 


स्थापना करो तथा जकात दो, और 

अल्लाह को सदढ़ पकड़” लो| वही 
तम्हारा संरक्षक है। तो वह क्‍या ही 
अच्छा संरक्षक तथा क्‍या ही अच्छा 
सहायक है| 


। व्याख्या के लिये देखिये सूरह बकरा, आयतः 43| 
2 अर्थात्‌ उस की आज्ञा और धर्म विधान का पालन करो। 


23- सूरह मुमनून_._. भाग-]8 / 656 ५ 0०४ _ 39328,“ - सूरह मुमिनून भाग -78 / 656 ५ "#«;४। 39०$०॥7,»०- ९४ 


सूरह मुमिनून - 23 


सूरह मुमिनून के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं| 


० इस सूरह में ईमान वालों की सफलता तथा उन के गुणों को बताया गया 
है| 


० और जिस आस्था पर सफलता निर्भर है उस के सत्य होने के प्रमाण 
प्रस्तुत किये गये हैं। और संदेहों को दूर किया गया है। 


० यह बताया गया है कि सब नबियों का धर्म एक था, लोगों ने विभेद कर 
के अनेक धर्म बना लिये।| 


० जो लोग अचेत हैं उन्हें सावधान करने के साथ साथ मौत तथा प्रलय के 
दिन उनकी दुर्दशा को बताया गया है। 


० नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के माध्यम से मुसलमानों को अल्लाह की 
क्षमा तथा दया के लिये प्रार्थना की शिक्षा दी गयी है। 


० हदीस में है कि जिस में तीन बातें हों उसे ईमान की मिठास मिल जाती 
हैः जिस को अल्लाह और उस के रसूल सब से अधिक प्रिय हों। और जो 
किसी से मात्र अल्लाह के लिये प्रेम करे| और जिसे यह अप्रिय हो कि इस 
के पश्चात्‌ कुफ्र में वापिस जाये जब कि अल्लाह ने उसे उस से निकाल 


दिया। जैसे की उसे यह अप्रिय हो कि उसे नरक में फेंक दिया जाये। 
(सहीह बुख़ारी, 2।, मुस्लिम, 43) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४५०.४-४५७५-- "मत 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। लि 
3. सफल हो गये ईमान वाले| ०८५८८॥/855 
2. जो अपनी नमाज़ों में विनीत रहने ८७५५०:३४४०७.:०८८५॥ 


वाले हैं| 
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2. 


43. 


44. 


और जो व्यर्थ! से विमुख रहने वाले हैं| 
तथा जो जकात देने वाले हैं| 


और जो अपने गुप्तांगो की रक्षा 
करने वाले हैं| 

परन्तु अपनी पत्नियों तथा अपने 
स्वामित्व में आयी दासियों से, तो 
वही निन्दित नहीं हैं। 

फिर जो इस के अतिरिक्त चाहें, तो 
वही उल्लंघनकारी हैं| 

और जो अपनी धरोहरों तथा वचन 
का पालन करने वाले हैं| 

तथा जो अपनी नमाज़ों की रक्षा 
करने वाले हैं| 


. यही उत्तराधिकारी हैं| 


जो उत्तराधिकारी होंगे फिर्दोस” के, 
जिस में वे सदावासी होंगे। 


और हम ने उत्पब्न किया हैं मनुष्य 
को मिट्टी के सार” से| 


फिर हम ने उसे वीर्य बना कर रख 
दिया एक सुरक्षित स्थान” में| 

फिर बदल दिया वीर्य को जमे हुये 
रक्‍त में, फिर हम ने उसे मांस का 
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। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यर्थ कार्य तथा कथन से| आप सचल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 


2 फिर्दौसः स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान| 
3 अर्थात्‌ वीर्य से| 
4 अर्थात्‌ गर्भाशय में। 


फरमायाः जो अल्लाह और प्रलय के दिन पर ईमान रखता हो वह अच्छी बात 
बोले अन्यथा चुप रहे। (सहीह बुखारी, 609, मुस्लिम, 48) 
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45. 


6. 


॥7. 


48. 


49. 


20. 


24. 


लोथड़े में हड्डियाँ बनायीं, फिर हम 
ने पहना दिया हड्डियों को मांस, फिर 
उसे एक अन्य रूप में उत्पन्न कर 
दिया। तो श॒भ है अल्लाह जो सब से 
अच्छी उत्पत्ति करने वाला है। 


फिर तम सब इस के पश्चात अवश्य 
मरने वाले हो। 


फिर निश्चय तम सब (प्रलय) के 
दिन जीवित किये जाओगे। 


और हम ने बना दिये तम्हारे ऊपर 
सात आकाश, और हम उत्पत्ति से 
अचेत नहीं 


और हम ने आकाश से उचित मात्रा 
में पानी बरसाया, और उसे धरती में 
रोक दिया तथा हम उसे विलप्त कर 
देने पर निश्चय सामर्थ्यवान हैं| 


फिर हम ने उपजा दिये तम्हारे लिये 
उस (पानी) के द्वारा खज्रों तथा 
अंगरों के बाग, तम्हारे लिये उस में 
बहुत से फल हैं, और उसी में से 
तम खाते हो। 


तथा वक्ष जो निकलता है सैना पर्वत 
से जो तेल लिये उगता है| तथा 
सालन है खाने वालों के लिये| 


और वास्तव में तम्हारे लिये पश॒ओं 
में एक शिक्षा है, हम तम्हें पिलाते हैं 
उस में से जो उन के पेटों में है। 
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। अर्थात्‌ उत्पत्ति की आवश्यकता तथा जीवन के संसाधन की व्यवस्था भी कर रहे हैं| 
2 अर्थात्‌ दूध। 
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22. 


23. 


24. 


25. 


27. 


तथा तुम्हारे लिये उन में अन्य बहुत 
से लाभ हैं, और उन में से कुछ को 
तुम खाते हो। 


तथा उन पर और नावों पर तुम 
सवार किये जाते हो। 


तथा हम ने भेजा नूह” को उस की 
जाति की ओर, उस ने कहाः हे मेरी 
जाति के लोगो! इबादत (वंदना) 
अल्लाह की करो, तुम्हारा कोई पूज्य 
नहीं है उस के सिवा, तो क्‍या तुम 
डरते नहीं हो! 


तो उन प्रमुखों ने कहा जो काफिर 
हो गये उस की जाति में से, यह तो 
एक मनुष्य है, तुम्हारे जैसा, यह तुम 
पर प्रधानता चाहता है। और यदि 
अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते को 
उतारता, हम ने तो इसे” सुना ही 
नहीं अपने पूर्वजों में। 

यह बस एक ऐसा पुरुष है जो पागल 
हो गया है, तो तुम उस की प्रतीक्षा 
करो कुछ समय तक| 


. नह ने कहाः है मेरे पालनहार! मेरी 


सहायता कर उन के मुझे झुठलाने पर| 


तो हम ने उस की ओर वहयी की, 
कि नाव बना हमारी रक्षा में हमारी 
वह्यी के अनुसार, और जब हमारा 


कत 
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यहाँ यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ने जिस प्रकार तुम्हारे आर्थिक जीवन 
के साधन बनाये उसी प्रकार तुम्हारे आत्मिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की और 
रसूलों को भेजा जिन में नूह अलैहिस्सलाम प्रथम रसूल थे। 

अर्थात्‌ एकेश्वरवाद की बात अपने पूर्वजों के समय में सुनी ही नहीं। 
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28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


आदेश आ जाये तथा तनन्‍नूर उबल 
पड़े, तो रख ले प्रत्येक (जीव) के 
एक-एक जोड़े तथा अपने परिवार 
को, उस के सिवा जिस पर पहले 
निर्णय हो चुका है उन में से, और 
मुझे संबोधित न करना उन के 
विषय में जिन्होंने अत्याचार किये हैं, 
निश्चय वे डुबो दिये जायेंगे| 

और जब स्थिर हो जाये तू और जो 
तेरे साथी हैं नाव पर, तो कहः सब 
प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है जिस ने 
हमें मुक्त किया अत्याचारी लोगों से। 


तथा कहः है मेरे पालनहार! मुझे 
शुभ स्थान में उतार, और तू उत्तम 
स्थान देने वाला है। 


निश्चय इस में कई निशानियाँ हैं, तथा 
निःसंदेह हम परीक्षा लेने” वाले हैं| 


फिर हम ने पैदा किया उन के 
पश्चात्‌ दूसरे समुदाय को। 


फिर हम ने भेजा उन में रसूल उन्हीं 
में से कि तुम इबादत (वंदना) करो 
अल्लाह की, तुम्हारा कोई (सच्चा) 
पूज्य नहीं है उस के सिवा, तो क्‍या 
तुम डरते नहीं हो! 


और उस की जाति के प्रमुखों ने कहा 
जो काफिर हो गये तथा आखिरत 
(परलोक) का सामना करने को 
झुठला दिया, तथा हम ने उन्हें 
सम्पन्न किया था संसारिक जीवन में: 


अर्थात्‌ रसूलों के द्वारा परीक्षा लेते रहे हैं| 
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यह तो बस एक मनष्य है तम्हारे 
जैसा, खाता है जो तम खाते हो और 
पीता है जो तम पीते हो। 


34. और यदि तुम ने मान लिया अपने 
जैसे एक मनज को तो निश्चय तुम 
क्षतिग्रस्त हो। 


35. क्या वह तम को वचन देता है कि 
जब तम मर जाओगे और धल तथा 
हड्डियाँ हो जाओगे तो तम फिर 
जीवित निकाले जाओगे! 


36. बहुत दूर की बात है जिस का तुम्हे 
वचन दिया जा रहा है। 


37. जीवन तो बस संसारिक जीवन है, 
हम मरते-जीते हैं, और हम फिर 
जीवित नहीं किये जायेंगे।| 


38. यह तो बस एक व्यक्ति है जिस ने 
अल्लाह पर एक झठ घड़ लिया है। 
और हम उस का विश्वास करने 
वाले नहीं हैं| 


39. नबी ने प्रार्थना की: मेरे पालनहार! 
मेरी सहायता कर उन के झुठलाने 
पर मुझे। 

40. (अल्लाह ने) कहा: शीघ्र ही वह (अपने 
किये पर) पछतायेंगे। 

4. अन्ततः पकड़ लिया उन्हें कोलाहल ने 
सत्यानसार, और हम ने उन्हें कचरा 


बना दिया, तो दूरी हो अत्याचारियों 
के लिये। 


42. फिर हम ने पैदा किया उन के 
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43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


पश्चात्‌ दूसरे युग के लोगों को। 


नहीं आगे होती है कोई जाति अपने 
समय से और न पीछे।” 


फिर हम ने भेजा अपने रसूलों को 
निरन्तर, जब जब किसी समुदाय के 
पास उस का रसूल आया, उन्हों ने 
उस को झुठला दिया, तो हम ने पीछे 
लगा” दिया उन के एक को दूसरे के 
और उन्हें कहानी बना दिया। तो दूरी 
है उन के लिये जो ईमान नहीं लाते।| 


फिर हम ने भेजा मूसा तथा उस के 
भाई हारून को अपनी निशानियों 
तथा खुले तर्क के साथ| 

फिरऔन और उस के प्रमुखों की 
ओर तो उन्हों ने गर्व किया, तथा वे 
थे ही अभिमानी लोग| 


उन्हों ने कहा: क्या हम ईमान लायें 
अपने जैसे दो व्यक्तियों पर, जब कि 
उन दोनों की जाति हमारे आधीन है? 
तो उन्हों ने दोनों को झुठला दिया, 
तथा हो गये विनाशों में| 


और हम ने प्रदान की मूसा को 
पुस्तक”, ताकि वह मार्ग दर्शन पा 
जायें। 


50. और हम ने बना दिया मर्‌यम के पुत्र 
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। अर्थात्‌ किसी जाति के विनाश का समय आ जाता है तो एक क्षण की भी 


2. 
। 


देर-सवैर नहीं होती। 
अर्थात्‌ विनाश में| 
अर्थात्‌ तौरात| 


23-सूरह मुमनून_._. भाग-]8 / 663 ५ ४८४ _ 3५3०8. - ९ 
तथा उस की माँ को एक निशानी, ५868 97 0॥4 /6/ 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


तथा दोनों को शरण दी एक उच्च 
बसने योग्य तथा प्रवाहित स्रोत के 
स्थान की ओर|7! 


है रसूलो! खाओ स्वच्छ” चीज़ों में 
से तथा अच्छे कर्म करो, वास्तव में, 
मैं उस से जो तुम कर रहे हो भली 
भाँति अवगत हूँ। 


और वास्तव में यह तुम्हारा धर्म एक 
ही धर्म है और मैं ही तुम सब का 
पालनहार हूँ, अतः मुझी से डरो। 


तो उन्हों ने खण्ड कर लिया अपने 
धर्म का आपस में कई खण्ड, प्रत्येक 
सम्प्रदाय उसी में जो उन के पास! 
है मग्न है। 

अतः (हे नबी।) आप उन्हें छोड़ दें 
उन की अचेतना में कुछ समय तक।| 
क्या वे समझते हैं कि हम जो 
सहायता कर रहे हैं उन की धन तथा 
संतान से। 


56. शीघ्रता कर रहे हैं उन के लिये 


॥ 


इस से अभिप्राय बैतुल मकृदिस है। 
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2 नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने कहाः अल्लाह स्वच्छ है और स्वच्छ ही को 
स्वीकार करता है। और ईमान वालों को वही आदेश दिया है जो रसूलों को दिया 
है| फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (संक्षिप्त अनुवाद, मुस्लिम: 05) 

3 इन आयतों में कहा गया है कि सब रसूलों ने यही शिक्षा दी है कि स्वच्छ पवित्र 
चीज़ें खाओ और सदाचार करो। तुम्हारा पालनहार एक है और तुम सभी का 
धर्म एक है। परन्तु लोगों ने धर्म में विभेद कर के बहुत से सम्प्रदाय बना लिये, 
और अब प्रत्येक सम्प्रदाय अपने विश्वास तथा कर्म में मग्न है भले ही वह सत्य 


से दूर हो। 
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57. 


58. 


59. 


60. 


6व. 


62. 


63. 


64. 


65. 


भलाईयों में! बल्कि वह समझते नहींहैं।"' 


वास्तव में जो अपने पालनहार के 
भय से डरने वाले हैं| 


और जो अपने पालनहार की आयतों 
पर ईमान रखते हैं| 


और जो अपने पालनहार का साझी 
नहीं बनाते हैं| 

और जो करते हैं जो कुछ भी करें, 
और उन के दिल काँपते रहते हैं कि 
वे अपने पालनहार की ओर फिर कर 
जाने वाले हैं| 

वही शीघ्रता कर रहे हैं भलाईयों में, 
तथा वही उन के लिये अग्रसर हैं। 


और हम बोझ नहीं रखते किसी 
प्राणी पर परन्तु उस के सामर्थ्य के 
अनुसार| तथा हमारे पास एक पुस्तक 
है जो सत्य बोलती है, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


बल्कि उन के दिल अचेत हैं इस से, 
तथा उन के बहुत से कर्म हैं इस के 
सिवा जिसे वे करने वाले हैं| 


यहाँ तक कि जब हम पकड़ लेंगे 
उन के सुखियों को यातना में, तो वे 
विलाप करने लगेंगे| 


आज विलाप न करो, निःसंदेह तुम 
हमारी ओर से सहायता नहीं दिये 
जाओगे। 


। अर्थात्‌ यह कि हम उन्हें अवसर दे रहे हैं। 
2 अर्थात्‌ प्रत्येक का कर्म लेख है जिस के अनुसार ही उसे बदला दिया जायेगा। 
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67. 


68. 


69. 


70. 


प्र 


क्न 


72. 


तुम अपनी एड़ियों के बल फिरते रहे। 


अभिमान करते हुये, उसे कथा बना 
कर बकवास करते रहे। 


क्‍या उन्हों ने इस कथन (कुआन) 
पर विचार नहीं किया, अथवा इन 
के पास वह! आ गया जो उन के 
पूर्वजों के पास नहीं आया। 


अथवा वह अपने रसूल से परिचित 
नहीं हुये, इस लिये वह उस का 
इन्कार कर रहे? हैं! 


अथवा वे कहते हैं कि वह पागलपन 

है? बल्कि वह तो उन के पास सत्य 

लाये हैं, और उन में से अधिकतर को 
सत्य अप्रिय है। 


. और यदि अनुसरण करने लगे सत्य 


उन की मनमानी का, तो अस्त-व्यस्त 
हो जाये आकाश तथा धरती और जो 
उन के बीच है, बल्कि हम ने दे दी 
है उन को उन की शिक्षा, फिर (भी) 
वे अपनी शिक्षा से विमुख हो रहे हैं। 


(हे नबी!) क्या आप उन से कुछ 
(धन) माँग रहे हैं! आप के लिये तो 
आप के पालनहार का दिया हुआ ही 
उत्तम है| और वह सर्वोत्तम जीविका 
देने वाला है| 
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। अर्थात्‌ कुआन तथा रसूल सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम आ गये। इस पर तो इन्हें 
अल्लाह का कृतज्ञ होना और इसे स्वीकार करना चाहिये। 
2 इस में चेतावनी है कि वह अपने रसूल की सत्यता - अमानत तथा उन के 


चरित्र और वंश से भली भाँति अवगत हैं| 
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73. 


74. 


75. 


76. 


ह7. 


78. 


79. 


80. 


निश्चय आप तो उन्हें सुपथ की ओर 
बुला रहे हैं| 


और जो आखिरत (परलोक) पर 
ईमान नहीं रखते वे सुपथ से कतराने 
वाले हैं| 


और यदि हम उन पर दया कर दें 
और दूर कर दें जो दुख उन के साथ 
है!” तो वह अपने कुकर्मों में और 
अधिक बहकते जायेंगे। 


और हम ने उन्हें यातना में ग्रस्त (भी) 
किया, तो अपने पालनहार के समक्ष 
नहीं झुके और न विनय करते हैं| 


यहाँ तक कि जब हम उन पर खोल 
देंगे कड़ी यातना के” द्वार, तो सहसा 
वह उस समय निराश हो जायेंगे 


वही है जिस ने बनाये हैं तुम्हारे लिये 
कान तथा आँखें और दिल*, (फिर 
भी) तुम बहुत कम कृतनज्ञ होते हो। 


और उसी ने तुम्हें धरती में फैलाया है, 
और उसी की ओर एकत्र किये जाओगे| 


तथा वही है जो जीवन देता और 
मारता है, और उसी के अधिकार में 
है रात्रि तथा दिन का फेर बदल, तो 
क्या तुम समझ नहीं रखते! 
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। इस से अभिप्राय वह अकाल है जो मक्का के काफिरों पर नबी सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम की अवज्ञा के कारण आ पड़ा था। (देखिये, बुख़ारीः 4823) 
2 कड़ी यातना से अभिप्राय परलोक की यातना है। 


है 


अर्थात्‌ प्रत्येक भलाई से। 


4 सत्य को सुनने-देखने और उस पर विचार कर के उसे स्वीकार करने के लिये। 


23-सूरह मुमनून._. भाग-8 / 667 ५ ४८४ _ ७५५3०. - ९७ - 


सूरह मुमिनून 


भाग -8 / 667 ५ "# «2 


७७७७+०४६१०७ - ९४ 


84. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


बल्कि उन्हों ने वही बात कही जो 
अगलों ने कही। 

उन्हों ने कहा: क्या जब हम मर 
जायेंगे और मिट्टी तथा हड़ियाँ हो 
जायेंगे, तो क्या हम फिर अवश्य 
जीवित किये जायेंगे! 


हम को तथा हमारे पूर्वजों को इस 
से पहले यही वचन दिया जा चुका 
है, यह तो बस अगलों की कल्पित 
कथायें हैं| 


(हे नबी!) उन से कहोः किस की है 
धरती और जो उस में है, यदि तुम 
जानते हो? 


वे कहेंगे कि अल्लाह की| आप कहियेः 


फिर तुम क्‍यों शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 


आप पूछिये कि कौन है सातों 
आकाशों का स्वामी तथा महा 
सिंहासन का स्वामी! 


वे कहेंगः अल्लाह है। आप कहियेः फिर 
तुम उस से डरते क्‍यों नहीं हो! 


आप उन से कहिये कि किस के हाथ 
में है प्रयेक वस्त का अधिकार! और 
वह शरण देता है और उसे कोई 
'शरण नहीं दे सकता, यदि तुम ज्ञान 
रखते हो? 


वे अवश्य कहेंगे कि (यह सब गुण) 
अल्लाह ही के हैं। आप कहियेः फिर 
तुम पर कहाँ से जादू” हो जाता है! 
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। अर्थात्‌ जब यह मानते हो कि सब अधिकार अल्लाह के हाथ में है और शरण भी 
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90 


9. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


बल्कि हम ने उन्हें सत्य पहुँचा दिया 
है, और निश्चय यही मिथ्यावादी हैं| 


अल्लाह ने नहीं बनायी है अपनी कोई 
संतान, और न उस के साथ कोई 
अन्य पज्य है। यदि ऐसा होता तो 
प्रत्येक पज्य अलग हो जाता अपनी 
उत्पत्ति को ले कर, और एक-दूसरे 
पर चढ़ दौड़ता। पवित्र है अल्लाह उन 
बातों से जो यह लोग बनाते हैं! 


वह परोक्ष (छुपे) तथा प्रत्यक्ष (खले) 
का ज्ञानी है, तथा उच्च है उस शिर्क 
से जो वे करते हैं| 


(हे नबी!) आप प्रार्थना करें कि हे मेरे 
पालनहार! यदि त मझे वह दिखाये 
जिस की उन्हें धमकी दी जा रही है। 


तो मेरे पालनहार! मुझे इन 
अत्याचारियों में सम्मिलित न करना। 


तथा वास्तव में हम आप को उसे 
दिखाने पर जिस की उन्हें धमकी दे 
रहे हैं अवश्य सामर्थ्यवान हैं| 


(हे नबी।) आप दर करें उस 
(व्यवहार) से जो उत्तम हो बराई 
को।| हम भली भाँति अवगत हैं उन 
बातों से जो वे बनाते हैं। 


तथा आप प्रार्थना करें कि हे मेरे 
पालनहार! मैं तेरी शरण माँगता हूँ 
शैतानों की शंकाओं से।| 
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वही देता है तो फिर उस के साझी कहाँ से आ गये। और उन्हें कहाँ से अधिकार 


मिल गया? 
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98. तथा मैं तेरी शरण माँगता हूँ, मेरे 


पालनहार।! कि वह मेरे पास आयें| 


99. यहाँ तक कि जब उन में किसी की 


400 


404. 


402. 


403. 


04. 


मौत आने लगे तो कहता हैः मेरे 
पालनहार! मझे (संसार में) वापिस 
कर दे| 


संभवतः मैं अच्छा कर्म करूँगा 

उस (संसार में) जिसे छोड़ आया हूँ। 
कदापि ऐसा नहीं होगा। वह केवल 
एक कथन है जिसे वह कह रहा 
है। और उन के पीछे एक आड़ है 
उन के पनः जीवित किये जाने के 
दिन तक| 


तो जब नरसिंघा में फैँक दिया 
जायेगा, तो कोई संबंध नहीं होगा 
उन के बीच उस“ दिन और न वे 
एक दूसरे को पूछेंगे। 


फिर जिस के पलड़े भारी होंगे, वही 
सफल होने वाले हैं| 


और जिस के पलड़े हल्के होंगे, तो 
उन्हों ने ही स्वयं को क्षतिग्रस्त कर 
लिया, जो नरक में सदावासी होंगे।| 

झलस देगी उन के चेहरों को अग्नि 
तथा उस में उन के जबड़े (झुलस 

कर) बाहर निकले होंगे। 


है 
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। यहाँ मरण के समय काफिर की दशा को बताया जा रहा है| (इब्ने कसीर) 

2 अर्थात उस के कथन का कोई प्रभाव नहीं होगा। 

3 आड़ जिस के लिये बर्जख़ शब्द आया है, उस अवधि का नाम है जो म॒त्य तथा 
प्रलय के बीच होगी। 

4 अर्थात्‌ प्रलय के दित उस दिन भय के कारण सब को अपनी चिन्ता होगी। 
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405. 


06. 


407. 


08. 


409. 


40. 


4]], 


442. 


443. 


(उन से कहा जायेगा): क्या जब 
मेरी आयतें तुम्हें सुनायी जाती थीं 
तो तुम उन को झुठलाते नहीं थे! 


वे कहेंगे: हमारे पालनहार! हमारा 
दुर्भाग्य हम पर छा गया”, और 
वास्तव में हम कुपथ थे| 


हमारे पालनहार! हमें इस से 
निकाल दे, यदि अब हम ऐसा करें 
तो निश्चय हम अत्याचारी होंगे। 


वह (अल्लाह) कहेगाः इसी में 
अपमानित हो कर पड़े रहो, और 
मझ से बात न करो। 


मेरे भक्तों में एक समुदाय था जो 
कहता था कि हमारे पालनहार! 

हम इंमान लाये। त्‌ हमें क्षमा कर दे 
और हम पर दया कर, और त्‌ सब 
दयावानों से उत्तम है। 


तो तम ने उन का उपहास किया 
यहाँ तक कि तम को मेरी याद भला 
दी, और तम उन पर हँसते रहे। 


मैं ने उन को आज बदला हे 
(प्रतिफल) दे दिया है उन के धैर्य 
का, वास्तव में वही सफल हैं| 


(अल्लाह) उन से कहेगाः तुम धरती 
में कितने वर्ष रहे? 


वे कहेंगे: हम एक दिन या दिन के 
कुछ भाग रहे। तो गणना करने 
वालों से पूछ लें। 
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८2० 


। अर्थात्‌ अपने दुर्भाग्य के कारण हम ने तेरी आयतों को अस्वीकार कर दिया। 
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44. 


445. 


6. 


4॥7. 


448. 


वह कहेगाः तुम नहीं रहे परन्तु बहुत 
कम।| क्‍या ही अच्छा होता कि तम 
ने (पहले ही) जान लिया? होता। 


क्या तम ने समझ रखा है कि हम 
ने तम्हें व्यर्थ पैदा किया है और तम 
हमारी ओर फिर नहीं लाये जाओगे! 


तो सर्वोच्च है अल्लाह वास्तविक 
अधिपति। नहीं है कोई सच्चा 
पज्य परन्त वही महिमावान अर्श 
(सिंहासन) का स्वामी। 


और जो (भी) पकारेगा अल्लाह के 
साथ किसी अन्य पज्य को जिस के 
लिये उस के पास कोई प्रमाण नहीं 
तो उस का हिसाब केवल उस के 
पालनहार के पास है, वास्तव में 
काफिर सफल नहीं होंगे। 


तथा आप प्रार्थना करें कि मेरे 

पालनहार! त्‌ क्षमा कर तथा दया 

कर, और त्‌ ही सब दयावानों से 
उत्तम (दयावान) है। 


272७2 268, 
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। आयत का भावार्थ है कि यदि तम यह जानते कि परलोक का जीवन स्थायी है 
तथा संसार का आस्थायी तो आज तम भी ईमान वालों के समान अल्लाह की 
आज्ञा का पालन कर के सफल हो जाते, और अवज्ञा तथा दराचार न करते| 


2 अर्थात्‌ परलोक में| 
3 अर्थात्‌ परलोक में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, और न मुक्ति ही मिलेगी।| 
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सूरह नूर - 24 


सूरह नूर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 64 आयतें हैं| 


० इस सूरह में व्यभिचार और उस का कलंक लगाने का दण्ड बताया गया है| 


० बा को झूठे कलंक घड़ कर समाज में फैलाने पर चेतावनी दी 
गयी है। 


० मान मर्यादा की रक्षा पर बल दिया गया है| 


० अल्लाह की राह में चलने और उस के इन्कार पर लाभ और हानि का 
वर्णन किया गया है| 


० ईमान वालों को अधिकार प्रदान करने की शुभ सूचना दी गयी है। 
० घरेलू आदाब बताये गये हैं। 
० और नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का आदर करने पर बल दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४०:४६०॥५७॥ ५... तत५ 
कुृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. यह एक सूरह है जिसे हम ने उतारा | >४५/५४०४५४८८४४८/%६:८ 


तथा अनिवार्य किया है| और उतारी ५८:४४६:४ ० 
हैं इस में बहुत सी खुली आयतें न 
(निशानियाँ), ताकि तुम शिक्षा ग्रहण 

करो। 


2. व्यभिचारिणी तथा व्यभिचारी दोनों ६६2,५४८४४2४8॥॥:5:|8 


। व्यभिचार से संबंधित आरंभिक आदेश सूरह निसा, आयत ॥5 में आ चुका है। 
अब यहाँ निश्चित रूप से उस का दण्ड नियत कर दिया गया है। आयत में 
वर्णित सौ कोड़े दण्ड अविवाहित व्यभिचारी तथा व्यभिचारिणी के लिये हैं। आप 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) अविवाहित व्यभिचारी को सौ कोड़े मारने का 
और एक वर्ष देश से निकाल देने का आदेश देते थे। (सहीह बुख़ारी, 683) 
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में से प्रयेक को सौ कोड़े मारा, और | ७४35/0:४55:5४४६/:% , 
तुम्हें उन दोनों पर कोई तरस न आये 5०0५2209,८:05622/0 
अल्लाह के धर्म के विषय” में, यदि तुम | «६६५५०॥८०४४८४८५४४८5६६६ 
अल्लाह तथा अन्तिम दिन पर ईमान प हि है 
(विश्वास) रखते हो। और चाहिये कि 
उन के दण्ड के समय उपस्थित रहे 
ईमान वालों का एक” गिरोह। 


व्यभिचारी! नहीं विवाह करता परन्तु 5८222: 65569 
व्यभिचारिणी अथवा मिश्रणवादिनी से, 5 2;५00502 ८६५५६ 
और व्यभिचारिणी नहीं विवाह करती > 


७०४७४) ॥०८॥५५५५ 
परन्तु व्यभिचारी अथवा मिश्रणवादी से पल 
और इसे हराम (अवैध) कर दिया गया 


है ईमान वालों पर। 


( 


किन्तु यदि दोनों में से कोई विवाहित है तो उस के लिये रजूम (पत्थरों से 
मार डालने) का दण्ड है| आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमायाः मुझ से 
(शिक्षा) ले लो, मुझ से (शिक्षा) ले लो| अल्लाह ने उन के लिये राह बना दी।| 
अविवाहित के लिये सौ कोड़े और विवाहित के लिये रजम है| (सहीह मुस्लिम, 
690, अबूदाऊद, 448) इत्यादि। 

आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) ने अपने युग में रज्‌म का दण्ड दिया जिस 
के सहीह हदीसों में कई उदाहरण हैं। और खुलफाये राशिदीन के युग में भी यही 
दण्ड दिया गया। और इस पर मुस्लिम समुदाय का इजमा (मतैक्य) है। 
व्यभिचार ऐसा घोर पाप है जिस से परिवारिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती 
है| पति-पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह जाता| और यदि कोई शिशु 
जन्म ले तो उस के पालन पोषण की भीषण समस्या सामने आती है| इसी लिये 
इस्लाम ने इस का घोर दण्ड रखा है ताकि समाज और समाज वालों को शान्त 
और सुरक्षित रखा जाये| 

अर्थात्‌ दया भाव के कारण दण्ड देने से न रुक जाओ। 

ताकि लोग दण्ड से शिक्षा लें| 

आयत का अर्थ यह है कि साधारणतः कुकर्मी विवाह के लिये अपने ही जैसों की 
ओर आकर्षित होते हैं। अतः व्यभिचारिणी व्यभिचारी से ही विवाह करने में रुचि 
रखती हैं। इस में ईमान वालों को सतर्क किया गया है कि जिस प्रकार व्यभिचार 
महा पाप है उसी प्रकार व्यभिचारियों के साथ विवाह संबन्ध स्थापित करना भी 
निषेध है। कुछ भाष्यकारों ने यहाँ विवाह का अर्थ व्यभिचार लिया है। 
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4. तथा जो आरोप लगायें व्यभिचार 0293-2० ८:2८9 
का सतवंती स्त्रियों को, फिर न लायें ४ 2८5४785028755435%7. 
चार साक्षी तो उन्हें अस्सी कोड़े 22930#5/9 85 68059 
मारो, और न स्वीकार करो उन ०८५,४)॥ 
का साक्ष्य कभी भी, और वह स्वयं 
अवैज्ञाकारी हैं। 

5. परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली इस #02085५:22%5 ८9 
के पश्चात्‌, तथा अपना सुधार कर 40:06 
लिया, तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी 
दयावान्‌ है| 


6. और जो व्यभिचार का आरोप लगाये 62226 ८:22८27॥ 
अपनी पत्नियों पर, और उन के ५029.2680:5:52:50052 
साक्षी न हों” परन्तु वह स्वयं, तो ५१५७,७८/890/०५४ 
चार साक्ष्य अल्लाह की शपथ लेकर 
देना है कि वास्तव में वह सच्चा है। 


7. और पाँचवी बार यह कि उस पर ७&2&20%22:2/ 65 28 
अल्लाह की धिक्कार है यदि है 2] 
वह झटठा हो। 


। इस में किसी पवित्र पुरुष या स्त्री पर व्यभिचार का कलंक लगाने का दण्ड 
बताया गया है| कि जो पुरुष अथवा स्त्री किसी पर कलंक लगाये, तो वह चार 
ऐसे साक्षी लाये जिन्होंने उन को व्यभिचार करते अपनी आँखों से देखा हो। और 
यदि वह प्रमाण स्वरूप चार साक्षी न लायें तो उस के तीन आदेश हैं: 

(क) उसे अस्सी कोड़े लगाये जायें| 

(ख) उस का साक्ष्य कभी स्वीकार न किया जाये| 

(ग) वह अल्लाह तथा लोगों के समक्ष द्राचारी है। 

2 सभी विद्वानों का मतैक्य है कि क्षमा याचना से उसे दण्ड (अस्सी कोड़े) से क्षमा 
नहीं मिलेगी| बल्कि क्षमा के पश्चात्‌ वह भी अवैज्ञाकारी नहीं रह जायेगा, तथा 
उस का साक्ष्य स्वीकार किया जायेगा।| अधिकतर विद्वानों का यही विचार है| 


3 अर्थात्‌ चार साक्षी| 
4 अर्थात आरोप लगाने में| 
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8. और स्त्री से दण्ड” इस प्रकार दूर 4श+ 6 0 मर 2] 
होगा कि वह चार बार साक्ष्य दे ०६९,७॥८,४%४०५४६ 


अल्लाह की शपथ ले कर कि निःसंदेह 
वह (पति) मिथ्यावादियों में से है। 


9. और पाँचवी बार यह कि उस पर ७८62५ :& 8<4:,2$ 
अल्लाह की धिक्कार हो यदि वह ण८३,७) 
सच्चा हो| 

0. और यदि तुम पर अल्लाह का अनग्रह | 395 65522£2900:508 
और दया न होती, और यह कि ८ 


अल्लाह अति क्षमी तत्वज्ञ है (तो 
समस्या बढ़ जाती)।| 


॥4. वास्तव”! में जो कलंक घड़ लाये हैं &525:2:250, %८2206| 


॥ अर्थात व्यभिचार का दण्ड। 

2 शरीअत की परिभाषा में इसे "लिआन" कहा जाता है| यह लिआन न्यायालय में 
अथवा न्यायालय के अधिकारी के समक्ष होना चाहिये। लिआन की माँग पुरुष 
की ओर से भी हो सकती है और स्त्री की ओर से भी| लिआन के पश्चात दोनों 
सदा के लिये अलग हो जायेंगे। लिआन का अर्थ होता हैः धिक्कार| और इस में 
पति और पत्नी दोनों अपने को मिथ्यावादी होने की अवस्था में धिक्कार का पात्र 
स्वीकार करते हैं। यदि पति अपनी पत्नि के गर्भ का इन्कार करे तब भी लिआन 
होता है। (बख़ारीः 4746, 4747, 4748) 


3 यहाँ से आयत 26 तक उस मिथ्यारोपण का वर्णन किया गया है जो म॒नाफिकों 
ने नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की पत्नी आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) पर बनी 
मसतलिक के य॒द्ध से वापसी के समय लगाया था। इस यद्ध से वापसी के समय 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक स्थान पर पड़ाव किया। अभी कुछ रात रह 
गयी थी कि यात्रा की तय्यारी होने लगी| उस समय आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) 
उस स्थान से दूर शौच के लिये गईं, और उन का हार टूट कर गिर गया। वह 
उस की खोज में रह गयीं। सेवकों ने उन की पालकी को सवारी पर यह समझ 
कर लाद दिया कि वह उस में होंगी। वह आईं तो वहीं लेट गयीं कि कोई अवश्य 
खोजने आयेगा। थोड़ी देर में सफ्वान पुत्र मोअत्तल (रजियल्लाह अन्हु) जो 
यात्रियों के पीछे उन की गिरी-पड़ी चीज़ों को संभालने का काम करते थे वहाँ 
आ गये। और इन्ना लिल्लाह पढ़ी, जिस से आप जाग गयीं। और उन को पहचान 
लिया। क्‍यों कि उन्होंने पर्दे का आदेश आने से पहले उन्हें देखा था| उन्होंने आप 
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2. 


43. 


44. 


5. 


तम्हारे ही भीतर का एक गिरोह है 
तम उसे ब्रा न समझो, बल्कि वह 
तम्हारे लिये अच्छा है| उन में से 
प्रत्येक के लिये जितना भाग लिया 
उतना पाप है और जिस ने भार 
लिया उस के बड़े भाग” का तो उस 
के लिये बड़ी यातना है। 


क्यों जब उसे इंमान वाले पुरुषों 
तथा स्त्रियों ने सना तो अपने आप में 
अच्छा विचार नहीं किया तथा कहा 
कि यह खुला आरोप है! 


वे क्‍यों नहीं लाये इस पर चार 
साक्षी? (जब साक्षी नहीं लाये) तो 
निःसंदेह अल्लाह के समीप वही झठे हैं। 


और यदि तम पर अल्लाह का अनग्रह 
और दया न होती लोक तथा परलोक 
में, तो जिन बातों में तम पड़ गये 
उन के बदले तम पर कड़ी यातना 
आ जाती। 


जब कि (बिना सोचे) तम अपनी 
जुबानों से इसे लेने लगे, और अपने 
मर्खों से वह बात कहने लगे जिस का 
तम्हें कोई ज्ञान न था, तथा तम इसे 


<27927550:2॥86::%9 
&825390) 2::/४% ४ 
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३५७७॥५४४६०४४ 


205४2: 2502४ 
3८&४७॥8५:5५७॥)5,0 ५४ 


82)॥50॥ 35222: 90502 
4.5 6 (3224 


22९ / ८ 


७५४25 ५५:५ 


(693%,८/%:222 5:55 
(6५905: 65528. 788 


को अपने ऊँट पर सवार किया और स्वयं पैदल चल कर यात्रियों से जा मिले। 
द्विधावादियों ने इस अवसर को उचित जाना, और उन के मखिया अब्दल्लाह 
बिन उबय्य ने कहा कि यह एकांत अकारण नहीं था| और आइशा (रजियल्लाह 
अन्हा) को सफवान के साथ कलंकित कर दिया। और उस के षड॒यंत्र में कछ 
सच्चे मुसलमान भी आ गये| इस का प्रा विवरण हदीस में मिलेगा। (देखिये 


सहीह बुख़ारी, 4750) 


। अर्थ यह है कि इस दुःख पर तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। 
2 इस से तात्पर्य अब्दुल्लाह बिन उबय्य द्विधावादियों का मुखिया है। 
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6. 


47. 


48. 


49. 


20. 


24. 


सरल समझ रहे थे, जब कि अल्लाह 
के समीप वह बहुत बड़ी बात थी। 


और क्‍यों नहीं जब तम ने इसे सना 

तो कह दिया कि हमारे लिये योग्य नहीं 
कि यह बात बोलें! हे अल्लाह! त्‌ पवित्र 
है! यह तो बहुत बड़ा आरोप है| 


अल्लाह तम्हें शिक्षा देता है कि पनः 
कभी इस जैसी बात न कहना। यदि 
तुम ईमान वाले हो। 


और अल्लाह उजागर कर रहा है 
तम्हारे लिये आयतों (आदेशों)को। 
तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


जो लोग चाहते हैं कि उन में 
अशलीलता फैले जो ईमान लाये हैं, 
तो उन के लिये दुखदायी यातना है 
लोक तथा परलोक में, तथा अल्लाह 
जानता “है और तम नहीं जानते| 


और यदि तम पर अल्लाह का अनग्रह 
तथा उस की दया न होती (तो तम 
पर यातना आ जाती)। और वास्तव 
में अल्लाह अति करुणामय दयावान है। 


है ईमान वालो। शैतान के पदचिन्हों 
पर न चलो, और जो उस के 
पदचिन्हों पर चलेगा, तो वह 
अशलील कार्य तथा ब्राई का ही 
आदेश देगा, और यदि तम पर 
अल्लाह का अनग्रह और उस की दया 
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। अशलीलता, व्याभिचार और व्याभिचार के निर्मूल आरोप की चर्चा दोनों को 


2. 


कहा गया है। 
उन के मिथ्यारोपण को। 
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22, 


23. 


24. 


25. 


न होती, तो तुम में से कोई पवित्र 
कभी नहीं होता। परन्तु अल्लाह पवित्र 
करता है जिसे चाहे, और अल्लाह सब 
कुछ सुनने जानने वाला है। 


और न शपथ लें तुम में से धनी 
और सुखी कि नहीं देंगे समीपवर्तियों 
तथा निर्धनों को और जो हिज्रत कर 
गये अल्लाह की राह में, और चाहिये 
कि क्षमा कर दें तथा जाने दें, क्या 
तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें 
क्षमा कर दे, और अल्लाह अति क्षमी 
सहनशील है| 


जो लोग आरोप लगाते हैं सतवन्ती 
भोली-भाली ईमान वाली स्त्रियों को, 
वह धिक्कार दिये गये लोक तथा 
परलोक में और उन्हीं के लिये बड़ी 
यातना है| 


जिस दिन साक्ष्य (गवाही) देंगी उन 
की जीभें तथा उन के हाथ और उन 
के पैर उन के कर्मों की। 

उस दिन अल्लाह उन को उन का 
पूरा न्यायपूर्वक बदला देगा, तथा 
वह जान लेंगे कि अल्लाह ही सत्य है, 
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27] 


। आदरणीय मिस्तह पुत्र उसासा (रजियल्लाह अन्हु) निर्धन, और आदरणीय 
अबूबक्र 3806 208 नह) के समीपवर्ती थे। और वह उन की सहायता किया 


करते थे। वह भी 


आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) के विरुद्ध आक्षिप में 


लिप्त हो गये थे। अतः आदरणीय आइशा के निर्दोष होने के बारे में आयतें 
उतरने के पश्चात्‌ आदरणीय अबूबक़् ने शपथ ली कि अब वह मिस्तह की कोई 
सहायता नहीं करेंगे। उसी पर यह आयत उतरी। और उन्हों ने कहाः निश्चय मैं 
चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे क्षमा कर दे। और पुनः उन की सहायता करने लगे| 


(सहीह बुख़ारी, 4750) 
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26. 


27% 


28. 


(सच्च को) उजागर करने वाला। 


अपवित्र स्त्रीयाँ अपवित्र पुरुषों के लिये 
हैं, तथा अपवित्र पुरुष अपवित्र स्त्रियों 
के लिये, और पतवित्र स्त्रियाँ पवित्र 
पुरुषों के लिये हैं, तथा पवित्र पुरुष 
पवित्र स्त्रियों के! लिये। वही निर्दोष हैं 
उन बातों से जो वह कहते हैं| उन्हीं के 
लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है। 


है ईमान वालो|” मत प्रवेश करो 
किसी घर में अपने घरों के सिवा 
यहाँ तक कि अनुमति ले लो, और 
उन के वासियों को सलाम कर 
लो, यह तुम्हारे लिये उत्तम है, ताकि 
तुम याद रखो। 


और यदि उन में किसी को न पाओ 
तो उन में प्रवेश न करो, यहाँ तक 
कि तुम्हें अनुमति दे दी जाये, और 
यदि तुम से कहा जाये कि वापिस 
हो जाओ तो वापिस हो जाओ, 

यह तुम्हारे लिये अधिक पवित्र है, 
तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
भली-भाँति जानने वाला है। 


29. तुम पर कोई दोष नहीं है कि प्रवेश 
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। इस में यह संकेत है कि जिन पुरुषों तथा स्त्रियों ने आदरणीय आइशा (रजियल्लाह 
अन्हा) पर आरोप लगाया वह मन के मलीन तथा अपपवित्र हैं| 

2 सूरह के आरंभ में यह आदेश दिये गये थे कि समाज में कोई बुराई हो जाये 
तो उस का निवारण कैसे किया जाये! अब वह आदेश दिये जा रहे हैं जिन से 
समाज में बुराईयों को जन्म लेने ही से रोक दिया जाये। 

3 हदीस में इस का नियम यह बताया गया है कि (द्वार पर दायें या बायें खड़े हो 
कर) सलाम करो| फिर कहो कि क्‍या भीतर आ जाऊँ? ऐसे तीन बार करो, और 
अनुमति न मिलने पर वापिस हो जाओ। (बुख़ारी, 6245, मुस्लिम, 253) 
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30. 


34. 


॥। 


करो निर्जन घरों में जिन में तुम्हारा 
सामान हो, और अल्लाह जानता है 
जो कुछ तुम बोलते हो और जो मन 
में रखते हो। 

(हे नबी!) आप ईमान वालों से कहें 
कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने 
गुप्तांगों की रक्षा करें। यह उन के 
लिये अधिक पवित्र है, वास्तव में 
अल्लाह सूचित है उस से जो कुछ वह 


कर रहे हैं| 


और ईमान वालियों से कहें कि अपनी 
आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों 
की रक्षा करें। और अपनी शोभा?” 
का प्रदर्शन न करें सिवाय उस के जो 
प्रकट हो जाये। तथा अपनी ओढ़नियाँ 
अपने वक्षस्थलों (सीनों) पर डाली 
रहें। और अपनी शोभा का प्रदर्शन 

न करें, परन्तु अपने पतियों के 

लिये अथवा अपने पिताओं अथवा 
अपने ससुरों के लिये अथवा अपने 
पुत्रों? अथवा अपने पति के पुत्रों के 
लिये अथवा अपने भाईयों! अथवा 
भतीजो अथवा अपने भांजों के लिये 
अथवा अपनी स्त्रियों! अथवा अपने 


शोभा से तात्पर्य वस्त्र तथा आभूषण हैं| 


६5282&980507%&75 
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2 पुत्रों में पौत्र तथा नाती परनाती सब सम्मिलित हैं, इस में सगे सौतीले का कोई 


अन्तर नहीं 


3 भाईयों में सगे और सौतीले तथा माँ जाये सब भाई आते हैं। 
4 भतीजों और भांजों में उन के पुत्र तथा पौत्र और नाती सभी आते हैं| 


$ 


अपनी स्त्रियों से अभिप्रेत मुस्लिम स्त्रियाँ हैं। 
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33. 


दास-दासियों अथवा ऐसे आधीन”/ 
पुरुषों के लिये जो किसी और प्रकार 
का प्रयोजन न रखते हों, अथवा उन 
बच्चों के लिये जो स्त्रियों की गृप्त 
बातें न जानते हों और अपने पैर 
(धरती पर) मारती हुयी न चलें कि 
उस का ज्ञान हो जाये जो शोभा उन्हों 
ने छपा रखी है। और तम सब मिल 
कर अल्लाह से क्षमा माँगो, हे ईमान 
वालो! ताकि तम सफल हो जाओ। 


तथा तम विवाह कर दो 2 अपनों में 
से अविवाहित परुषों तथा स्त्रियों का 
और अपने सदाचारी दासों और अपनी 
दासियों का, यदि वह निर्धन होंगे तो 
अल्लाह उन्हें धनी बना देगा अपने 
अनुग्रह से, और अल्लाह उदार सर्वज्ञ है| 


और उन को पवित्र रहना चाहिये जो 
विवाह करने का सामर्थ्य नहीं रखते, 
यहाँ तक कि उन को धनी कर दे 
अल्लाह अपने अनग्रह से। तथा जो 
स्वाधीनता लेख की माँग करें तम्हारे 
दास-दासियों में से, तो तम उन 

को लिख दो, यदि तम उन में कछ 
भलाई जानो”, और उन्हें अल्लाह के 


2)52229,0४75%30॥#85 
२3५8८582%%7% 9:52 252: 
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अर्थात्‌ जो आधीन होने के कारण घर की महिलाओं के साथ कोई अनचित 
इच्छा का साहस न कर सकेंगे। कछ ने इस का अर्थ नपुंसक लिया है| (इब्ने 
कसीर) इस में घर के भीतर उन पर शोभा के प्रदर्शन से रोका गया है जिन 


से विवाह हो सकता है 


2 विवाह के विषय में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का कथन हैः "जो मेरी 
सुबत से विमुख होगा" वह मुझ से नहीं है। (बुख़ारी-5063 तथा मुस्लिम, 020) 
3 इस्लाम ने दास-दासियों की स्वाधीनता के जो साधन बनाये हैं उन में यह भी है 
कि वह कुछ धनराशि देकर स्वाधीनता लेख की माँग करें, तो यदि उन में इस 
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34. 


35. 


उस माल में से दो जो उस ने तम्हें 
प्रदान किया है, तथा बाध्य न करो 
अपनी दासियों को व्यभिचार पर जब 
वे पवित्र रहना चाहती हैं ताकि 
तुम संसारिक जीवन का लाभ प्राप्त 
करो। और जो उन्हें बाध्य करेगा, तो 
अल्लाह उन के बाध्य किये जाने के 
पश्चात्‌” अति क्षमी दयावान है। 


तथा हम ने तुम्हारी ओर खुली आयतें हैं:४/ 6 76-20 €( | 6॥2 ६९१ 
उतारी हैं और उन का उदाहरण ६४.:220 82,685 ८9 
जो तुम से पहले गुजर गये तथा 

आज्ञाकारियों के लिये शिक्षा। 

अल्लाह आकाशों तथा धरती का! (45899 05० 29:.2५/775% 


प्रकाश है, उस के प्रकाश की उपमा | £९$422 65 £(5॥79:5,६5, 
ऐसी है जैसे एक ताखा हो जिस में 22377455 »44550:2/66086 
दीप हो, दीप कांच के झाड़ में हो, 22200 55/8:8:508:5 
झाड़ मोती जैसे चमकते तारे के १४ 


| 


धनराशि को चकाने की योग्यता हो तो आयत में बल दिया गया है कि उन को 
स्वाधीनता-लेख दे दो| 


अज्ञानकाल में स्वामी, धन अर्जित करने के लिये अपनी दासियों को व्यभिचार 
के लिये बाध्य करते थे। इस्लाम ने इस व्यवसाय को वर्जित कर दिया। हदीस में 
आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने कृत्ते के मूल्य तथा वैश्या और 
ज्योतिषी की कमाई से रोक दिया। (बखारी, 2237, मस्लिम, 567) 


अर्थात्‌ दासी से बल पूर्वक व्यभिचार कराने का पाप स्वामी पर होगा, दासी पर 
नहीं। 

अर्थात्‌ आकाशों तथा धरती की व्यवस्था करता और उन के वासियों को संमार्ग 
दर्शाता है। और अल्लाह की पुस्तक और उस का मार्ग दर्शन उस का प्रकाश है। 
यदि उस का प्रकाश न होता तो यह विश्व अन्धेरा होता। फिर कहा कि उस 
की ज्योति ईमान वालों के दिलों में ऐसे है जैसे किसी ताखा में अति प्रकाशमान 
दीप रखा हो, जो आगामी वर्णित गुणों से यकक्‍त हो। पर्वी तथा पश्चिमी न होने 
का अर्थ यह है कि उस पर परे दिन धप पड़ती हो जिस के कारण उस का तेल 
अति शुद्ध तथा साफ हो। 
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36. 


37. 


38. 


39. 


समान हो, वह ऐसे श॒भ जैतन के 
व॒क्ष के तेल से जलाया जाता हो जो 
न पर्वी हो और न पश्चिमी, उस 
का तेल समीप (संभव) है कि स्वयं 
प्रकाश देने लगे, यद्यपि उसे आग न 
लगे| प्रकाश पर प्रकाश है, अल्लाह 
अपने प्रकाश का मार्ग दिखा देता 

है जिसे चाहे। और अल्लाह लोगों 

को उदाहरण दे रहा है और अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु से भली-भाँति अवगत है। 


(यह प्रकाश) उन घरों” में है अल्लाह 
ने जिन्हें ऊँचा करने और उन में 
अपने नाम की चर्चा करने का आदेश 
दिया है, उस की महिमा का गान 
करते हैं जिन में प्रातः तथा संध्या। 


ऐसे लोग जिन्हें अचेत नहीं करता 
व्यापार तथा सौदा अल्लाह के स्मरण 
तथा नमाज की स्थापना करने और 
ज़कात देने से। वह उस दिन” से 
डरते है जिस में दिल तथा आँखें 
उलट जायेंगी। 


ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे उन के 
सर्वोत्तम कर्मों का और उन्हें अधिक 
प्रदान करे अपने अनग्रह से| और अल्लाह 
जिसे चाहे अनगिनत जीविका देता है| 


तथा जो काफिर हो गये उन के 


] 
2. 


इस से तात्पर्य मस्जिदें हैं| 
अर्थात्‌ प्रलय के दिन। 
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3 आयत का अर्थ यह है कि काफिरों के कर्म, अल्लाह पर ईमान न होने के कारण 


अल्लाह के समक्ष व्यर्थ हो जायेंगे। 
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40. 


4. 


42. 


कर्म उस चमकते सुराब” के समान 
हैं जो किसी मैदान में हो, जिसे 
प्यासा पानी समझता हो। परन्तु जब 
उस के पास आये तो कुछ न पाये, 
और वहाँ अल्लाह को पाये जो उस 
का प्रा हिसाब चुका दे, और अल्लाह 
शीघ्र हिसाब लेने वाला है। 


अथवा उन अन्धकारों के समान है 
जो किसी गहरे सागर में हो और 
जिस पर तरंग छायी हो जिस के 
ऊपर तरंग, उस के ऊपर बादल 
हो, अन्धकार पर अन्धकार हो, जब 
अपना हाथ निकाले तो उसे भी न 
देख सके| और अल्लाह जिसे प्रकाश न 
दे उस के लिये कोई प्रकाश” नहीं| 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही 
की पवित्रता का गान कर रहे हैं जो 
आकाशों तथा धरती में हैं तथा पँँख 
फैलाये हुये पक्षी! प्रत्येक ने अपनी 
बंदगी तथा पवित्रता गान को जान 
लिया! है, और अल्लाह भली-भाँति 
जानने वाला है जो वे कर रहे हैं। 


अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा 
धरती का राज्य| और अल्लाह ही की 
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। कड़ी गर्मी के समय रेगिस्तान में जो चमकती हुई रेत पानी जैसी लगती है उसे 


सराब कहते हैं 


2 अर्थात्‌ काफिर, अविश्वास और ककरम+ों के अन्धकार में घिरा रहता है। और 
यह अन्धकार उसे मार्ग दर्शन की ओर नहीं आने देते। 


3 अर्थात्‌ तुम भी उस की पवित्रता का गान गाओ। और उस की आज्ञा का पालन 


करो। 
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43. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
बादलों को चलाता है फिर उसे 
परस्पर मिला देता है, फिर उसे 
घंघोर मेघ बना देता है, फिर आप 
देखते हैं बूंद को उस के मध्य से 
निकलती हुयी, और वही पर्वतों जैसे 
बादल से ओले बरसाता है, फिर 
जिस पर चाहे आपदा उतारता है 
और जिस से चाहे फेर देता है। उस 
की बिजली की चमक संभव होता है 
कि आँखों को उचक ले। 


44. अल्लाह ही रात और दिन को 
बदलता “है| बेशक इस में बड़ी 
शिक्षा है समझ-बूझ वालों के लिये। 


45. अल्लाह ही ने प्रत्येक जीव धारी को 
पानी से पैदा किया है| तो उन में से 
कुछ अपने पेट के बल चलते हैं। और 
कुछ दो पैर पर, तथा कुछ चार पैर 
पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहे पैदा 
करता है, वास्तव में वह जो चाहे 
कर सकता है| 


46. हम ने खुली आयतें (कुआन) 
अवतरित कर दी है| और अल्लाह जिसे 
चाहता है सुपथ दिखा देता है। 


47. और” वे कहते हैं कि हम अल्लाह 
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। अर्थात्‌ प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये। 
2 अर्थात्‌ रात के पश्चात्‌ दिन और दिन के पश्चात्‌ रात होती है| इसी प्रकार कभी 
दिन बड़ा रात छोटी, और कभी रात बड़ी दिन छोटा होता है। 


3 यहाँ से मुनाफिकों (द्विधावादियों) की दशा का वर्णन किया जा रहा है, तथा 
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तथा रसूल पर ईमान लाये, और हम | ७४८४४, -८४८४:४:५४ 5 £ 


है. पर 


आज्ञाकारी हो गये, फिर मुँह फेर ७८.७४, 
लेता है उन में से एक गिरोह इस के 
पश्चात्‌| वास्तव में वे ईमान वाले हैं 
हीं नहीं। 

48. और जब बुलाये जाते हैं अल्लाह 92&:0220 0:25 ,॥]5208 
तथा उस के रसूल की ओर, ताकि १८:५०४:४६५३४ 


(रसूल) निर्णय कर दें उन के बीच 
(विवाद का), तो अकस्मात्‌ उन में से 
एक गिरोह मुँह फेर लेता है। 


49. और यदि उन्हीं को 28 2 पहुँ बै८..5५2205 ९ 5४///७१॥ 
हो, तो आप के पास सिर झु 
चले आते हैं। 


नव ४7 45 


50. क्या उन के दिलों में रोग है अथवा ७698 ४9%) ७५558 
द्विधा में पड़े हुये हैं, अथवा डर रहे 29॥22%0500:2:22:20॥2:2 
हैं कि अल्लाह अत्याचार कर देगा उन ह 
पर और उस के रसूल? बल्कि वही 
अत्याचारी हैं| 


5. ईमान वालों का कथन तो यह है कि | ७:४४%४॥%92:% 5585 
जब अल्लाह और उस के रसूल की ७9&9८,0%2:%57520 
ओर बुलाये जायें ताकि आप उन के था 
गत] ५ कहें ८५; 

बीच निर्णय कर दें, तो कहें कि हम 
ने सुन लिया तथा मान लिया, और 


वहीं सफल होने वाले हैं| 
52. तथा जो अल्लाह और उस के रसूल 5522 54:2::220॥.४ ८५ 
की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह (925४६ 


का भय रखें, और उस की (यातना 
से) डरें, तो वही सफल होने वाले हैं| 


यह बताया जा रहा है कि ईमान के लिये अल्लाह के सभी आदेशों तथा नियमों 
का पालन आवश्यक है| और कृअआन तथा सुबत के निर्णय का पालन करना ही 
ईमान है। 
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53 


54. 


55. 


और इन (द्विधावादियों) ने बल पर्वक 
शपथ ली कि यदि आप उन्हें आदेश 
दें तो अवश्य वह (घरों से) निकल 
पड़ेंगे। उन से कह दें: शपथ न लो। 
तम्हारे आज्ञापालन की दशा जानी 
पहचानी है। वास्तव में अल्लाह तम्हारे 
कर्मों से सचित है 


है नबी!) आप कह दें कि अल्लाह की 
आज्ञा का पालन करो तथा रसल की 
आज्ञा का पालन करो, और यदि वह 
विमख हों, तो आप का कत॑व्य केवल 
वहीं है जिस का भार आप पर रखा 
गया है, और तम्हारा वह है जिस 
का भार तम पर रखा गया है। और 
रसल का दायित्व केवल खुला आदेश 
पहुँचा देना है। 


अल्लाह ने वचन” दिया है उन्हें जो 
तम में से ईमान लायें तथा सकर्म करें 
उन्हें अवश्य धरती में अधिकार 
प्रदान करेगा जैसे उन्हें अधिकार 
प्रदान किया जो इन से पहले थे, तथा 
अवश्य सद॒ढ़ कर देगा उन के उस 
धर्म को जिसे उन के लिये पसँद किया 
है, तथा उन (की दशा) को उन 
के भय के पश्चात्‌ शान्ति में बदल 
देगा, वह मेरी इबादत (वंदना) करते 
रहें और किसी चीज़ को मेरा साझी 
न बनायें। और जो क॒फ़ करें इस के 
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। इस आयत में अल्लाह ने जो वचन दिया है, वह उस समय परा हो गया जब नबी 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम और आप के अनुयायियों को जो काफिरों से डर रहे थे 
उन की धरती पर अधिकार दे दिया। और इस्लाम परे अरब का धर्म बन गया 
और यह वचन अब भी है, जो ईमान तथा सत्कर्म के साथ प्रतिबंधित है। 
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पश्चात्‌ तो वही उल्लंघनकारी हैं| 


56. तथा नमाज की स्थापना करो और 
ज़कात दो, तथा रसूल की आज्ञा का 
पालन करो, ताकि तुम पर दया की 
जाये| 


57. और (हे नबी!) कदापि आप न समझें 
कि जो काफिर हो गये, वे (अल्लाह 
को) धरती में विवश कर देने वाले 
हैं। और उन का स्थान नरक है और 
वह बरा निवास स्थान है। 


58. हे ईमान वालो! तम से अनमति 
लेना आवश्यक है तम्हारे स्वामित्व 
के दास-दासियों को और जो तम में 
से (अभी) युवा अवस्था को न पहुँचे 
हों तीन समय: फज्र (भोर) की नमाज़ 
से पहले, और जिस समय तुम अपने 
वस्त्र उतारते हो दोपहर में, तथा 
इशा (रात्रि) की नमाज के पश्चात! 
यह तीन (एकान्त) पर्दे के समय हैं 
तम्हारे लिये। (फिर) तम पर और 
उन पर कोई दोष नहीं है इन के 
पश्चात, तम अधिकतर आने-जाने 
वाले हो एक दसरे के पास। अल्लाह 
तम्हारे लिये आदेशों का वर्णन कर 
रहा है। और अल्लाह सर्वज्ञ निपण है। 


59. और जब तम में से बच्चे यवा अवस्था 
को पहुँचें, तो वह भी वैसे ही अनुमति 
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। आयतः 27 में आदेश दिया गया है कि जब किसी दसरे के यहाँ जाओ तो अनमति 


ले कर घर में प्रवेश करो| और यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है 


कि स्वयं 


अपने घर में एक-दूसरे के पास जाने के लिये भी अनुमति लेना तीन समय में 


आवश्यक है| 
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60. 


64. 


लें जैसे उन से पर्व के (बड़े) अनमति 
माँगते हैं, इसी प्रकार अल्लाह उजागर 
करता है तम्हारे लिये अपनी आयतों 
को, तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


तथा जो बढ़ी स्त्रियाँ विवाह की 
आशा न रखती हों, तो उन पर कोई 
दोष नहीं कि अपनी (पर्दे की) चादरें 
उतार कर रख दें, प्रतिबंध यह है कि 
अपनी शोभा का प्रदर्शन करने वाली 
न हों, और यदि सरक्षित रहें 

उन के लिये अच्छा है| 


अन्धे पर कोई दोष नहीं है और न 
लंगड़े पर कोई दोष” है, और न 
रोगी पर कोई दोष है और न स्वयं 
तुम पर कि खाओ अपने घरों से 
अथवा अपने बापों के घरों से अथवा 
अपनी माँओं के घरों से अथवा अपने 
भाईयों के घरों से अथवा अपनी 
बहनों के घरों से अथवा अपने 
चाचाओं के घरों से अथवा अपनी 
फूफियों के घरों से अथवा अपने 
मामाओं के घरों से अथवा अपनी 
मौसियों के घरों से अथवा जिस की 
चाबियों के तुम स्वामी हो, अथवा 
अपने मित्रों के घरों से, तम पर 
कोई दोष नहीं एक साथ खाओ या 
अलग अलग, फिर जब तुम प्रवेश 


अर्थात्‌ पर्दे की चादर न उतारें| 
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2 इस्लाम से पहले विकलांगों के साथ खाने पीने को दोष समझा जाता था जिस 


का निवारण इस आयत में किया गया है| 


3 अपने घरों से अभिप्राय अपने पुत्रों के घर हैं जो अपने ही होते हैं। 
4 अर्थात्‌ जो अपनी अनुपस्थिति में तुम्हें रक्षा के लिये अपने घरों की चाबियाँ दे जायें| 
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करो घरों में तो अपनों को सलाम 
किया करो, एक आशीर्वाद है अल्लाह 
की ओर से निर्धारित किया हुआ जो 
श॒भ पवित्र है| इसी प्रकार अल्लाह 
तम्हारे लिये आयतों का वर्णन करता 
है ताकि तुम समझ लो। 
62. वास्तव में ईमान वाले वह हैं जो 05८39 ५ १2०८८३॥८:५%४/९४ 
अल्लाह और उस के रसल पर ईमान 0025 6 आ26208 


63. 


लाये और जब आप के साथ किसी 
सामहिक कार्य पर होते हैं तो जाते 
नहीं जब तक आप से अनमति न लें 
वास्तव में जो आप से अनमति लेते 
हैं वही अल्लाह और उस के रसल पर 
ईमान रखते हैं, तो जब वह आप से 
अपने किसी कार्य के लिये अनमति 
माँगें, तो आप उन में से जिसे चाहें 
अनमति दें। और उन के लिये अल्लाह 
से क्षमा की प्रार्थना करें| वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमी दयावान्‌ है। 


और तम मत बनाओ रसल के 
पकारने को परस्पर एक-दसरे को 
पकारने जैसा”, अल्लाह तम में से 
उन को जानता है जो सरक जाते हैं 
एक-दूसरे की आड़ ले कर। तो उन्हें 
सावधान रहना चाहिये जो आप के 
आदेश का विरोध करते हैं कि उन 
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। अर्थात वह साधारण भोजन जो सब के लिये पकाया गया हो। इस में वह भोजन 


सम्मिलित नहीं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिये तैयार किया गया हो। 


2 अर्थातः «है महम्मद!|» न कहो| बल्कि आप को हे अल्लाह के नबी! हे अल्लाह के 


रसूल! कह कर पुकारो। इस का यह अर्थ भी किया गया है कि नबी सल्लन्लाह 


अलैहि हि व सल्लम की प्रार्थना को अपनी प्रार्था के समान न समझो, क्‍यों कि 


आप की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। 
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पर कोई आपदा आ पड़े अथवा उन 
पर कोई दुखदायी यातना आ जाये| 


64. सावधान! अल्लाह ही का है जो 25555 28988 9,.0 52963 
आकाशों तथा धरती में है, वह ५2652: ८2992255 
जानता है जिस (दशा) पर तुम हो 225 ४008 ८, 2:८5 
और जिस दिन वे उस की और फेरे ष् 


जायेंगे तो उन्हें बता देगा जो उन्हों 
ने किया है। और अल्लाह प्रत्येक चीज 
का अति ज्ञानी है। 


। अर्थात्‌ प्रलय के दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। 
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सूरह फुर्कान - 25 


सूरह फुकान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 77 आयतें हैं। 


० इस सूरह में उस का परिचय कराते हुए जिस ने फुर्कान उतारा है शिर्क 
का खण्डन तथा वहयी और रिसालत से सम्बन्धित संदेहों को चेतावनी 
की शैली में दूर किया गया है। 

० अल्लाह के एक होने की निशानियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है| 

० अल्लाह के भक्तों के गुण और मानव पर कृआन की शिक्षा का प्रभाव 
बताया गया है। 

» अन्त में उन्हें चेतावनी दी गयी है जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
तथा कुआन के सावधान करने पर भी सत्य को नहीं मानते।| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४००४६३॥५॥ ५»... "तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
।. शुभ है वह (अल्लाह) जिस ने फुर्कान! |. &#9#9८#%2880%59॥458 
अवतरित किया अपने भक्त” पर, 59८५ 


ताकि पूरे संसार वासियों को 
सावधान करने वाला हो। 

2. जिस के लिये आकाशों तथा धरती 585%६28 2982,2<५४6598 
का राज्य है तथा उस ने अपने लिये 


। फुर्कान का अर्थ वह पुस्तक है जिस के द्वारा सच्च और झूठ में विवेक किया 
जाये और इस से अभिप्राय कुआन है। 

2 भक्त से अभिप्राय मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं, जो पूरे मानव संसार के 
लिये नबी बना कर भेजे गये हैं| हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने फरमाया कि मुझ से पहले नबी अपनी विशेष जाति के लिये भेजे जाते थे, 
और मुझे सर्व साधारण लोगों की ओर नबी बना कर भेजा गया है| (सहीह 
बुख़ारी, 335, सहीह मुस्लिम, 52) 
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कोई संतान नहीं बनायी। और न उस 
का कोई साझी है राज्य में, तथा उस 
ने प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति की फिर 
उस को एक निर्धारित रूप दिया। 


और उन्हों ने उस के ओतरिक्त अनेक 
पूज्य बना लिये हैं जो किसी चीज़ की 
उत्पत्ति नहीं कर सकते, और वह 
स्वयं उत्पन्न किये जाते हैं, और न वह 
अधिकार रखते हैं अपने लिये किसी 
हानि का और न अधिकार रखते हैं 
किसी लाभ का, तथा न अधिकार 
रखते हैं मरण और न जीवन और न 
पुनः” जीवित करने का। 


तथा काफिरों ने कहाः यह तो बस 
एक मन घड़त बात है जिसे इस” 
ने स्वयं घड़ लिया है, और इस पर 
अन्य लोगों ने उस की सहायता की 
है| तो वास्तव में वह (काफिर) बड़ा 
अत्याचार और झूठ बना लाये हैं| 


और कहा कि यह तो पूर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं जिसे उस ने स्वयं 
लिख लिया है, और वह पढ़ी जाती हैं 
उस के समक्ष प्रातः और संध्या। 


आप कह दें कि इसे उस ने अवतरित 
किया है जो आकाशों तथा धरती का 
भेद जानता है। वास्तव में वह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


बी. ७० 


अर्थात्‌ प्रलय के पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ कुअन। 


अर्थात्‌ मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने। 


इसी लिये क्षमा याचना का अवसर देता है| 
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7. तथा उन्हों ने कहाः यह कैसा रसूल है 
जो भोजन करता है तथा बाज़ारों में 
चलता है? क्‍यों नहीं उतार दिया गया 
उस की ओर कोई फरिश्ता, तो वह 
उस के साथ सावधान करने वाला 


होता! 


8. अथवा उस की ओर कोई कोष उतार 
दिया जाता अथवा उस का कोई 
बाग होता जिस में से वह खाता! 
तथा अत्याचारियों ने कहाः तुम तो 
बस एक जादू किये हुये व्यक्ति का 
अनुसरण कर रहे हो। 


9. देखो। आप के संबंध में यह कैसी कैसी 
बातें कर रहे हैं! अतः वह कपथ हो 
गये हैं, वह सुपथ पा ही नहीं सकते। 


0. शुभकारी है वह (अल्लाह) जो यदि 
चाहे तो बना दे आप के लिये इस! 
से उत्तम बहुत से बाग जिन में नहरें 
प्रवाहित हों, और बना दे आप के 
लिये बहुत से भवन। 

॥. वास्तविक बात यह है कि उन्हों ने 
झठला दिया है क़्यामत (प्रलय) को, 

और हम ने तय्यार किया है उस के 
लिये जो प्रलय को झुठलाये भड़कती 
हुई अग्नि| 


2. जब वह उन्हें दूर स्थान से देखेगी, 
तो सुन लेंगे उस के क्रोध तथा 
आवेग की ध्वनि को।| 


33. और जब वह फेंक दिये जायेंगे 


। अर्थात्‌ उन के विचार से उत्तम।| 


2५80: 0:82 50:88; 
७220 /५9550 35% 
9५४५9 ५८८८ “/ हर ८ 

6229४ 4-७ (-)०५४ 


६६४४६६ ५८575 2॥ $:+# 
४:८७ ८:४८८७८५-)७॥ (४५ 


७ 9.94 «2 
५५८५ 


४40७50202:5<298| 


४989 ५25 2५525 ५४५ 5-0५ 
०४65 28: 


28220085505290255 


शी 


७।०-५०१5०८) 


> 


७६५ ड्ध 99 हक (८4 ७५ 2247 | 
59000 #५७ 9७०४४८०2७॥॥ | 
७४555 


5८ 4५४७४७४५४४८८.,५॥६५ 


25-सूरह फुर्कन_. भाग-8 / 695 ५ ४०४ __ ठ35,058,%- ९० 
उस के किसी संकीर्ण स्थान में बंधे ७॥%550-५ 
हुये , (तो) वहाँ विनाश को पुकारेंगे। 

॥4. (उन से कहा जायेगा): आज एक (5८5.।2“:50 0825 2.5८ 
विनाश को मत पुकारो, बहुत से छपी 


45. 


6. 


47. 


48. 


विनाश को पुकारो।”' 


(हे नबी!) आप उन से कहिये कि 
क्या यह अच्छा है या स्थायी स्वर्ग 
जिस का वचन आज्ञाकारियों को 
दिया गया है, जो उन का प्रतिफल 
तथा आवास है! 

उन्हीं को उस में जो इच्छा वे करेंगे 
मिलेगा। वे सदावासी होंगे, आप के 
पालनहार पर (यह) वचन (पूरा 
करना) अनिवार्य है। 


तथा जिस दिन वह एकत्र करेगा 
उन को और जिस की वह इबादत 
(वंदना) करते थे अल्लाह के सिवाय, 
तो वह (अल्लाह) कहेगाः क्या तुम्हीं 
ने मेरे इन भक्तों को कृपथ किया है 
अथवा वे स्वयं कृपथ हो गये! 


वे कहेंगेः तू पवित्र है! हमारे लिये 

यह योग्य नहीं था कि तेरे सिवा कोई 
संरक्षक” बनायें, परन्त त ने सखी 
बना दिया उन को तथा उन के पूर्वजों 
को यहाँ तक कि वह शिक्षा को भूल 
गये, और वह थे ही विनाश के योग्य| 


5245405॥454%&28|४765 
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। अर्थात्‌ आज तृम्हारे लिये विनाश ही विनाश है। 
2 अर्थात्‌ जब हम स्वयं दसरे को अपना संरक्षक नहीं समझे, तो फिर अपने विषय 


में यह कैसे कह सकते हैं कि हमें अपना रक्षक बना लो! 
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20. 


24. 


22. 


उन्हों ने तो तम्हें झुठला दिया 
तम्हारी बातों में, तो तूम न यातना 
को फेर सकोगे और न अपनी 
सहायता कर सकोगे। और जो भी 
अत्याचार” करेगा तुम में से हम 
उसे घोर यातना चखायेंगे।| 


और नहीं भेजा हम ने आप से पर्व 
किसी रसल को, परनन्‍्त वे भोजन 
करते और बाजारों में (भी)चलते 
फिरते थे। तथा हम ने बना दिया तुम 
में से एक को दसरे के लिये परीक्षा 
का साधन, तो क्‍या तम घेर्य रखोगे! 
तथा आप का पालनहार सब कछ 
देखने” वाला है| 


तथा उन्हों ने कहा जो हम से 
मिलने की आशा नहीं रखतेः हम पर 
फरिश्ते क्‍यों नहीं उतारे गये या हम 
अपने पालनहार को देख लेते! उन्हों 
ने अपने में बड़ा अभिमान कर लिया 
है तथा बड़ी अवैज्ञा*! की है। 


जिस दिन” वे फरिश्तों को देख लेंगे 
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यह अल्लाह का कथन है, जिसे वह मिश्रणवादियों से कहेगा कि तम्हारे पज्यों ने 


स्वयं अपने पूज्य होने को नकार दिया। 


अत्याचार से तात्पर्य शिर्क (मिश्रणवाद) है| (सूरह लुकूमान, आयतः3) 


अर्थात्‌ वे मानव पुरुष थे। 


आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह चाहता तो प्रा संसार रसलों का साथ देता। 
परन्त वह लोगों की रसलों द्वारा तथा रसलों की लोगों के द्वारा परीक्षा लेना 
चाहता है कि लोग ईमान लाते हैं या नहीं और रसल धैर्य रखते हैं या नहीं। 


अथीत ईमान लाने के लिये अपने समक्ष फरिश्तों के उतरने तथा अल्लाह को 


देखने की माँग कर के। 


अर्थात मरने के समय। (देखिये: अन्फाल-3) अथवा प्रलय के दिन। 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


उस दिन कोई शुभ सूचना नहीं होगी 
अपराधियों के लिये। तथा वह कहेंगे: 
बंचित वंचित है। 


और उनके कर्मों ” को हम ले कर 
धूल के समान उड़ा देंगे| 

स्वर्ग के अधिकारी उस दिन अच्छे 
स्थान तथा सुखद शयनकक्ष में होंगे। 
जिस दिन चिर जायेगा आकाश 


बादल के साथ और फरिश्ते 
निरन्तर उतार दिये जायेंगे। 


उस दिन वास्तविक राज्य अति 
दयावान्‌ का होगा, और काफिरों पर 
एक कड़ा दिन होगा। 


उस दिन अत्याचारी अपने दोनों हाथ 
चबायेगा, वह कहेगाः क्या ही अच्छा 
होता कि मैं ने रसूल का साथ दिया 
होता। 


हाये मेरा दुभाग्य! काश मैं ने अमुक 
को मित्र न बनाया होता। 


उस ने मुझे कृपथ कर दिया शिक्षा 
(कुआन) से इस के पश्चात्‌ कि मेरे 
पास आयी, और शैतान मनुष्य को 
(समय पर) धोखा देने वाला है। 
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। अर्थात वह कहेंगे कि हमारे लिये सफलता तथा स्वर्ग निषेधित है। 
2 अर्थात ईमान न होने के कारण उनके पुण्य के कार्य व्यर्थ कर दिये जायेंगे। 


3 अर्थात आकाश चीरता हुआ बादल छा जायेगा और अल्लाह अपने फरिश्तों 
के साथ लोगों का हिसाब करने के लिये हश्र के मैदान में आ जायेगा। (देखिये 


सूरह, बकरा, आयतः 20) 
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3. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


. तथा रसूल “ कहेगाः हे मेरे 


पालनहार! मेरी जाति ने इस कुआन 
को त्याग दिया। 


और इसी प्रकार हम ने बना दिया 
प्रत्येक का शत्रु कुछ अपराधियों को। 
और आप का पालनहार मार्गदर्शन 
देने तथा सहायता कर ने को बहुत है। 


तथा काफिरों ने कहाः क्‍यों नहीं 
उतार दिया गया आप पर कुआन 
प्रा एक ही बार! इसी प्रकार (इस 
लिये किया गया) ताकि हम आप के 
दिल को दृढ़ता प्रदान करें, और हम 
ने इस का क्रमशः प्रस्तुत किया है। 


(और इस लिये भी कि) वह आप के 
पास कोई उदाहरण लायें तो हम आप 
के पास सत्य ला दें और उत्तम व्याख्या| 


जो अपने मुखों के बल नरक की 
ओर एकत्र किये जायेंगे, उन्हीं का 
सब से बुरा स्थान है तथा सब से 
अधिक कृपथ हैं| 

तथा हम ने ही मूसा को पुस्तक 
(तौरात) प्रदान की और उस के साथ 
उस के भाई हारून को सहायक 
बनाया। 


फिर हम ने कहाः तुम दोनों उस 


दा 6 श्र्ध्व्द्ध 
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। अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम। (इब्ने कसीर) 

2 अर्थात इसे मिश्रणवादियों ने नहीं सुना और न माना। 

3 अर्थात तौरात तथा इंजील के समान एक ही बार क्‍यों नहीं उतारा गया, 
आगामी आयतों में उस का कारण बताया जा रहा है कि कृअआन 23 वर्ष में 


क्रमशः आवश्यकतानुसार क्यों उतारा गया। 


25-सूरह फूर्कन_._. भाग-9 / 699 ५ ७०४७. 35,08.+०- ९० 
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आयतों (निशानियों) को झुठला दिया।| 
अन्ततः हम ने उन को ध्वस्त निरस्त 
कर दिया। 

37. और नह की जाति ने जब रसलों को 02209 .2॥254%४:25: 
झुठलाया तो हम ने उन को डुबो 522८ ,2055९<2 
दिया और लोगों के लिये उन को है 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


शिक्षाप्रद प्रतीक बना दिया तथा हम 
ने तय्यार की है अत्याचारियों के 
लिये दख़दायी यातना। 


तथा आद और सम॒द एवं कवें वालों 
तथा बहुत से समुदायों को इस के बीच| 


और प्रत्येक को हम ने उदाहरण 
दिये, तथा प्रत्येक को पर्णतः नाश 
दिया। 


तथा यह *! लोग उस बस्ती*पर 
आये गये हैं जिन पर बरी वर्षा की 
गई, तो क्‍या उन्‍्हों ने उसे नहीं देखा? 
बल्कि यह लोग पनः जीवित होने का 
विश्वास नहीं रखते। 


और (हे नबी!) जब वह आप को 
देखते हैं, तो आप को उपहास बना 
लेते हैं कि क्या यही है जिसे अल्लाह 
ने रसूल बनाकर भेजा है! 


इस ने तो हमें अपने पूज्यों से कुपथ 


2. 
६ 


अर्थात परलोक में नरक की यातना।| 
सत्य को स्वीकार न करने पर।| 
अर्थात मक्का के मशरिक।| 


श्र 
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प्र की हर कक 6९) 


4 अथीात लत जाति की बस्ती पर जिस का नाम "सदम" था जिस पर पत्थरों की 


वा हुई। फिर भी शिक्षा ग्रहण नहीं की। 
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43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


जान लेंगे जिस समय यातना देखेंगे 
कि कौन अधिक कृपथ है? 


क्या आप ने उसे देखा जिस ने अपना 
पज्य अपनी अभिलाषा को बना लिया 
है, तो क्या आप उस के संरक्षक! 
हो सकते हैं! 


क्या आप सझते हैं कि उन में से 
अधिकतर सुनते और समझते हैं! वे 
पशुओं के समान हैं बल्कि उन से भी 
अधिक कृपथ हैं| 


क्या आप ने नहीं देखा कि आप के 
पालनहार ने कैसे छाया को फैला 
दिया और यदि वह चाहता तो उसे 
स्थिर” बना देता फिर हम ने सूर्य 
को उस पर प्रमाण” बना दिया| 


फिर हम उस (छाया को) समेट लेते 
हैं अपनी ओर धीरे-धीरे। 
और वही है जिस ने रात्रि को तुम्हारे 


लिये वस्त्र/ बनाया, तथा निद्रा को 
शान्ति, तथा दिन को जागने का समय।| 


तथा वही है जिस ने भेजा वायुओं 
को शुभ सूचना बनाकर अपनी दया 
(वषा) से पूर्व, तथा हम ने आकाश 


2. 


अर्थात उसे सुपथ दर्शी सकते हैं । 
अर्थात सदा छाया ही रहती। 
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3 अर्थात छाया सूर्य के साथ फैलती तथा सिमटती है। और यह अल्लाह के सामर्थ्य 


तथा उस के एकमात्र पूज्य होने का प्रमाण है। 


4 अर्थात रात्रि का अंधेरा वस्त्र के समान सब को छुपा लेता है। 
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49 


50. 


5. 


52. 


53. 


$4. 


55. 


से स्वच्छ जल बरसाया। 


. ताकि जीवित कर दें उस के द्वारा 


निर्जीव नगर को तथा उसे पिलायें 
उन में से जिन्हें पैदा किया है बहुत 
से पशुओं तथा मानव को।| 


तथा हम ने विभिन्‍न प्रकार से 

इसे वर्णन कर दिया है, ताकि वे 
शिक्षाग्रहण करें| परन्तु अधिकतर 
लोगों ने अस्वीकार करते हुये कुफु 
ग्रहण कर लिया| 


और यदि हम चाहते तो भेज देते प्रत्येक 
बस्ती में एक सचेत करने /” वाला| 


अतः आप काफिरों की बात न मानें 
और इस (कुआन के) द्वारा उन से 
भारी जिहाद (संघर्ष)2 करें| 


वही है जिस ने मिला दिया दो सागरों 
को, यह मीठा रुचिकार है, और वह 
नमकीन खारा, और उस ने बना दिया 
दोनों के बीच एक पर्दा”! एवं रोक| 


तथा वही है जिस ने पानी (वीर्य) से 
मनुष्य को उत्पन्न किया, फिर उस 
के वंश तथा ससुराल के संबन्ध 
बना दिये, आप का पालनहार अति 
सामर्थ्यवान है। 


और वे लोग इबादत (वंदना) करते हैं 
अल्लाह के सिवा उन की जो न उन 


६०७४ ६65,५5255:5504. ये 
७7 :/52४६ 


८6 


+ //9“2 ८“ हर 
४0,2४४५४४०५%४; 
५ (१८6 है 
०५४५ 


है. ५४ 6 ५2/3 


9 9 ग (न मल ५६ 

९220० 9-5८८.४--१०७०७ 
2५55&; 

<्ृ ४2२ ७52८१: नह| 25253 ल्‍2ट 
82925:80 2:0%65/:5 


॥420६8 25: /४ 4“४*६90 ०] 
(45८/#%2% ५60: 0:22 ८९४१५ 


रा | 25 4 ७& द् हर! २ 
:0८25/£,८॥ ८56553॥:5 


49 ६६ १0 + 6 ४५ # 9 छ 
७226 555 289 ,8५६$ 


४:2829८9५9865555%8 


। अर्थात रसूल। इस में यह संकेत है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) 
पूरे मनुष्य विश्व के लिये एक अन्तिम रसूल हैं| 

2 अर्थात कुआन के प्रचार-प्रसार के लिये भरपूर प्रयास करें| 

3 ताकि एक का पानी और स्वाद दूसरे में न मिले। 
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57. 


58. 


59. 


60. 


6व. 


को लाभ पहुँचा सकते और न हानि 
पहुँचा सकते हैं, और काफिर अपने 
पालनहार का विरोधी बन गया है। 


और हम ने आप को बस शुभसूचना 
देने, सावधान करने वाला बनाकर 
भेजा है। 


आप कह दें: मैं इस” पर तम से 
कोई बदला नहीं मांगता, परन्त यह 
कि जो चाहे अपने पालनहार की 
ओर मार्ग बना ले। 


तथा आप भरोसा कीजिये उस नित्य 
जीवी पर जो मरेगा नहीं, और उस 
की पवित्रता का गान कीजिये उसकी 
प्रशंसा के साथ, और आप का 
पालनहार पर्याप्त है अपने भक्तों के 
पापों से सूचित होने को। 


जिस ने उत्पन्न कर दिया आकाशों 
तथा धरती को और जो कुछ उनके 
बीच है छः दिनों में, फिर (सिंहासन) 
पर स्थिर हो गया अति दयावान्‌ 
उसकी महिमा किसी ज्ञानी से पछो। 


और जब उन से कहा जाता है कि 
रहमान (अति दयावान) को सजदा 
करो, तो कहते हैं कि रहमान क्‍या 
है। क्या हम सजदा करने लगें जिसे 
आप आदेश दें? और इस (आमंत्रण) 
ने उन को और अधिक भड़का दिया। 


शुभ है वह जिसने आकाश में राशि 
चक्र बनाये तथा उस में सर्य और 


। अथीत कुआन पहुँचाने पर| 
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62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


प्रकाशित चाँद को बनाया। 


वही है जिस ने रात्रि तथा दिन को 
एक दूसरे के पीछे आते-जाते बनाया 
उस के लिये जो शिक्षा ग्रहण करना 
चाहे या कतज्ञ होना चाहे। 


और अति दयावान के भक्त वह हैं 
जो धरती पर नम्रता से चलते हैं 
और अशिक्षित (अक्खड़) लोग उन 
से बात करते हैं तो सलाम करके 

अलग” हो जाते हैं| 


और जो रात्रि व्यतीत करते हैं अपने 
पालनहार के लिये सजूदा करते हुये 
तथा खड़े “ हो कर। 


तथा जो प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे 
पालनहार! फेर दे हम से नरक 

की यातना को, वास्तव में उस की 
यातना चिपक जाने वाली है| 


वास्तव में वह ब्रा आवास और 
स्थान है| 


तथा जो व्यय (खर्च) करते समय 

अपव्यय नहीं करते और न कृपण 

(कंजसी) करते हैं और वह इस के 
बीच संतलित रहता है। 


और जो नहीं पकारते हैं अल्लाह के 
साथ किसी दसरे पज्य को और 


। अर्थात घमंड से अकड़ कर नहीं चलते। 
2 अर्थात उन से उलझते नहीं। 

3 अथात अल्लाह की इबादत करते हुये। 
4 अब्दुल्लाह बिन मस्‌ऊद कहते हैं कि मैं ने नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम से 
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69. 


70. 


6 


7325 


73. 


न बध करते हैं उस प्राण को जिसे | ७४५५७ ५४ ७ :४॥ ८7६ 
अल्लाह ने वर्जित किया है परन्तु ढ८७४ ७४2७) 5582:%85920; 
उचित कारण से, और न व्यभिचार 
करते हैं। और जो ऐसा करेगा वह 
पाप का सामना करेगा। 


दुगनी की जायेगी उस के लिये 8५2५223॥ 2225.॥425<४ 
यातना प्रलय के दिन, तथा सदा उस /36% 
में अपमानित” हो कर रहेगा। 

उस के सिवा जिस ने क्षमा याचना ; 34889:6:5,5८४206: 
कर ली, और ईमान लाया तथा कर्म (22866%8::7०2६:2॥0 
किया अच्छा कर्म, तो वही हैं बदल »८८६ 
देगा अल्लाह जिन के पापों को पण्य 

से। तथा अल्लाह अति क्षमी दयावान है। 

और जिस ने क्षमा याचना कर ली १00॥2:2%80 26.5 ..625 
और सदाचार किये तो वास्तव में ७एु८ 


वही अल्लाह की ओर झुक जाता है| 
तथा जो मिथ्या साक्ष्य नहीं देते, और च005%8 ४:70 255६0 2 


जब व्यर्थ के पास से गुज़रते हैं तो ७४५९६ 
सज्जन बन कर गुज़र जाते हैं। 

और जब उन्हें शिक्षा दी जाये उनके 52% // 200: //0| 
पालनहार की आयतों द्वारा उन पर 02552 


नहीं गिरते अन्धे तथा बहरे हो” कर।| 


कत 


प्रश्न किया कि कौन सा पाप सब से बड़ा है? फरमायाः यह कि तम अल्लाह का 
साझी बनाओ जब कि उस ने तम को पैदा किया है। मैं ने कहाः फिर कौन सा/ 
फरमायाः अपनी संतान को इस भय से मार दो कि वह तम्हारे साथ खायेगी। मैं 
ने कहाः फिर कौन सा! फरमायाः अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करना। 
यह आयत इसी पर उतरी। (देखिये: सहीह बुख़ारी, 476) 

इब्ने अब्बास ने कहा: जब यह आयत उतरी तो मक्का वासियों ने कहाः हम ने 
अल्लाह का साझी बनाया है और अवैध जान भी मारी है तथा व्यभिचार भी किया 
है| तो अल्लाह ने यह आयत उतारी। (सहीह बुख़ारी,4765) 

अर्थात आयतों में सोच-विचार करते हैं| 
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74. तथा जो प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे 


78 


76. 


77. 


पालनहार! हमें हमारी पत्नियों तथा 
संतानों से आँखों की ठण्डक प्रदान 
कर और हमें आज्ञाकारियों का 
अग्रणी बना दे।| 


यही लोग उच्च भवन अपने धैर्य के 
बदले में पायेंगे, और स्वागत किये 
जायेंगे उस में आशीवाद तथा सलाम 
के साथ| 

वे उस में सदावासी होंगे, वह अच्छा 
निवास तथा स्थान है| 


है नबी!) आप कह दें कि यदि 
तम्हारा उसे पकारना न” हो तो 
मेरा पालनहार तम्हारी क्या परवाह 

करेगा? तम ने तो झठला दिया है 
तो शीघ्र ही (उसका दण्ड) चिपक 
जाने वाला होगा। 
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॥ अथात उस से प्रार्थना तथा उस की इबादत न करो। 
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सूरह शुअरा - 26 


सूरह शुअरा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 227 आयतें हैं 


० इस में मक्का के मुर्ति पूजकों के आरोप का खण्डन किया गया है जो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शायर (कवि) कहते थे। और कवि और नबी 
के बीच अन्तर बताया गया है। 


० इस में धर्म प्रचार के लिये नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की चिन्ता और 
विरोधियों के आप के साथ उपहास की चर्चा है। 


० इस में मूसा अलैहिस्सलाम तथा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एकेश्वरवाद के 
उपदेश को प्रस्तुत किया गया है जो उन्होंने अपनी जाति को दिया था। 

० इस में कई नबियों के धर्म प्रचार और उन के विरोधियों के दुष्परिणाम 
को बताया गया है। 

० अनेक युग में नबियों के आने और उन के उपदेश में समानता का भी 
वर्णन है। 

० कुरआन तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से संबंधित संदेहों का निवारण 
किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ० ०३॥०७४:४५७ ५... "तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 40909 
।. ता, सीन, मीम।| ०४४ 
2. यह प्रकाशमय पुस्तक की आयतें हैं| <.६ ४ ५०४६-१॥८३८४ 
3. संभवतः आप अपना प्राण” खो देने णट:2>57202:5४%22260५ 
वाले हैं कि वे ईमान लाने वाले नहीं 
हैं।। 


॥ अर्थात उन के ईमान न लाने के शोक में 
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4. 


0. 


यदि हम चाहें तो उतार दें उन पर 
आकाश से ऐसी निशानी कि उन की 
गर्दनें उस के आगे झुकी कि झुकी 
रह जायें।' 


और नहीं आती है उन के पालनहार 
अति दयावान्‌ की ओर से कोई नई 
शिक्षा परन्तु वे उस से मुख फेरने 
वाले बन जाते हैं| 


तो उन्हों ने झुठला दिया, अब 
उनके पास शीघ्र ही उस की 
सूचनायें आ जायेंगी जिस का 
उपहास वे कर रहे थे| 

और क्‍या उन्हों ने धरती की ओर 
नहीं देखा कि हम ने उस में उगाई 
हैं बहुत सी प्रत्येक प्रकार की अच्छी 
वनस्पतियाँ! 


निश्चय ही इस में बड़ी निशानी 
(लक्षण) है| फिर उन में अधिकतर 
ईमान लाने वाले नहीं हैं| 


तथा वास्तव में आप का पालनहार 
ही प्रभुत्वशाली अति दयावान्‌ है| 


(उन्हें उस समय की कथा सुनाओ) 
जब पुकारा आप के पालनहार ने 
मूसा को, कि जाओ अत्याचारी 
जाति” के पास| 


4294-80 ८555-0%: | 
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। परन्तु ऐसा नहीं किया, क्यों कि दबाव का ईमान स्वीकार्य तथा मान्य नहीं होता। 
2 अर्थात अल्लाह के सामर्थ्य की| 
3 यह उस समय की बात है जब मूसा (अलैहिस्सलाम) दस वर्ष मद्यन में रह कर 


मिस्र वापिस आ रहे थे। 
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4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


6. 


47. 


48. 


49 


फिरऔन की जाति के पास, क्‍या वे 
डरते नहीं! 


उस ने कहाः मेरे पालनहार वास्तव में 
मुझे भय है कि वह मझे झठला देंगे। 


और संकचित हो रहा है मेरा सीना 
और नहीं चल रही है मेरी जुबान, अतः 
वही भेज दे हारून की ओर (भी)। 


और उन का मुझ पर एक अपराध 
भी है। अतः मैं डरता हूँ कि वह मुझे 
मार डालेंगे| 


अल्लाह ने कहाः कदापि ऐसा नहीं 
होगा। तम दोनों हमारी निशानियाँ ले 
कर जाओ, हम तम्हारे साथ सनने 
वाले हैं| 


तो तुम दोनों जाओ, और कहो कि 
हम विश्व के पालनहार के भेजे हुये 
(रसूल) हैं| 


कि तू हमारे साथ बनी इस्राईल को 
जाने दे 


(फिरऔन ने) कहाः क्‍या हम ने 

तेरा पालन नहीं किया है अपने यहाँ 
बाल्यवस्था में, और त्‌ रहा है हम में 
अपनी आय के कई वष! 


और त्‌ कर गया वह कार्य” जो 
किया, और त्‌ कतल्नों में से है। 


। अथीत तुम दोनों की सहायता करते रहेंगे। 
2 यह उस हत्या काण्ड की ओर संकेत है जो मूसा (अलैहिस्सलाम) से नबी होने 


से पहले हो गया था। (देखिये: सूरह कसस) 
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20 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


(मसा ने) कहाः मैं ने ऐसा उस समय 
कर दिया, जब कि मैं अनजान था| 


फिर मैं तम से भाग गया जब तम से 
भय हुआ। फिर प्रदान कर दिया मुझे 
मेरे पालनहार ने तत्वदर्शिता और 
मुझे बना दिया रसलों में से। 


और यह कोई उपकार है जो त मझे 
जता रहा है कि त ने दास बना लिया 
है इस्राईल के पुत्रों को। 


फिरऔन ने कहाः विश्व का 
पालनहार क्‍या है! 


(मसा ने) कहाः आकाशों तथा धरती 
और उसका पालनहार जो कछ दोनों 
के बीच है, यदि तुम विश्वास रखने 
वाले हो। 


उस ने उन से कहा जो उस के आस 
पास थेः क्‍या तम सन नहीं रहे हो! 


(मूसा ने) कहाः तुम्हारा पालनहार 
तथा तुम्हारे पव॑जों का पालनहार है| 


(फिरऔन ने) कहाः वास्तव में 
तम्हारा रसल जो तम्हारी ओर भेजा 
गया है पागल है| 


(मसा ने) कहाः वह, पर्व तथा 
पश्चिम, तथा दोनों के मध्य जो कछ 
है सब का पालनहार है| 


(फ्िरऔन ने) कहा। यदि तू ने कोई 
पूज्य बना लिया मेरे अतिरिक्त, तो 
तुझे बंदियों में कर दूँगा। 
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3. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


3३8. 


39. 


40. 


तेरे पास एक खुली चीज! 
उसने कहाः तू उसे ला दे यदि सच्चा है| 


फिर उस ने अपनी लाठी को फेंक 
दिया, तो अकस्मात्‌ वह एक प्रत्यक्ष 
अजगर बन गयी। 


तथा अपना हाथ निकाला तो 
अकस्मात वह उज्जवल था देखने 
वालों के लिये। 


उस ने अपने प्रमुखों से कहा जो उस 
के पास थेः वास्तव में यह तो बड़ा 
दक्ष जादूगर है| 


वह चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी धरती 
से निकाल दे अपने जादू के बल 
से, तो अब तुम क्‍या आदेश देते हो! 


सब ने कहाः अवसर (समय) दो मूसा 
और उसके भाई (के विषय) को, और 
भेज दो नगरों में एकत्र करने वालों को| 
वह तुम्हारे पास प्रत्येक बड़े दक्ष 
जादूगर को लायें। 

तो एकत्र कर लिये गये जादगर एक 
निश्चित दिन के समय के लिये। 

तथा लोगों से कहा गया कि क्‍या तुम 
एकत्र होने वाले “ हो! 

ताकि हम पीछे चलें जादूगरों के यदि 
वही प्रभुत्वशाली (विजयी)हो जायें| 
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। अर्थात यह उग्रवाद कर के हमारे देश पर अधिकार कर ले।| 
2 अर्थात लोगों को प्रेरणा दी जा रही है कि इस प्रतियोगिता में अवश्य उपस्थित हों। 
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42. 


43. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


और जब जादगर आये, तो फिरऔन 
से कहाः क्‍या हमें कछ प्रस्कार 
मिलेगा यदि हम ही प्रभत्वशाली होंगे! 


उसने कहाः हाँ, और तुम उस समय 
(मेरे) समीपवर्तियों में हो जाओगे| 
मूसा ने उन से कहा: फेंको जो कुछ 
तुम फेंकने वाले हो। 


. तो उन्हों ने फेंक दीं अपनी रस्सियाँ 


तथा अपनी लाठियाँ, तथा कहा: 
फिरओऔन के प्रभत्व की शपथ! हम ही 
अवश्य प्रभत्वशाली (विजयी) होंगे। 


अब मसा ने फेंक दी अपनी लाठी 
तो तत्क्षण वह निगलने लगी जो झठ 
वह बना रहे थे। 


तो गिर गये सभी जादूगर सजदा 
करते हुये। 


और सब ने कह दिया: हम विश्व के 
पालनहार पर ईमान लाये।| 


मूसा तथा हारून के पालनहार पर।| 


(फिरऔन ने) कहाः तम उस का 
विश्वास कर बेठे इस से पहले कि मैं 
तम्हें आज्ञा दे? वास्तव में वह तम्हारा 
बड़ा (गरू) है जिस ने तम्हें जाद 
सिखाया है, तो तम्हें शीघ्र ज्ञान हो 
जायेगा, मैं अवश्य तम्हारे हाथों तथा 
पैरों को विपरीत दिशा” से काट दँगा 
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। क्‍यों कि उन्हें विश्वास हो गया कि मूसा (अलैहिस्सलाम) जादूगर नहीं, बल्कि 


वह सत्य के उपदेशक हैं| 


2 अथीत दायाँ हाथ और बायाँ पैर या बायाँ हाथ और दायाँ पैर| 
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सूरह शुअरा 
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50. 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


तथा तुम सभी को फॉँसी दे दूँगा। 


सब ने कहा: कोई चिन्ता नहीं, हम 
तो अपने पालनहार ही की ओर फिर 
कर जाने वाले हैं। 


हम आशा रखते हैं कि क्षमा कर 
देगा हमारे लिये हमारा पालन- हार 
हमारे पापों को क्‍यों कि हम सब से 
पहले ईमान लाने वाले हैं। 

और हम ने मूसा की ओर वह्यी की, 
कि रातों - रात निकल जा मेरे भक्तों 


को ले कर, तुम सब का पीछा किया 
जायेगा। 


तो फिरऔन ने भेज दिया नगरों में 
(सेना) एकत्र करने ४ वालों को| 
कि वह बहुत थोड़े लोग हैं। 

और (इस पर भी) वह हमें अति 
क्रोधित कर रहे हैं| 

और वास्तव में हम एक गिरोह हैं 
सावधान रहने वाले।| 

अन्ततः हम ने निकाल दिया उन को 
बागों तथा स्रोतों से। 

तथा कोषों और उत्तम निवास स्थानों 
से| 


इसी प्रकार हुआ, और हम ने उन 
का उत्तराधिकारी बना दिया इस्राईल 
की संतान को। 
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। जब मसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह के आदेशानसार अपने साथियों को ले कर 
निकल गये तो फिरऔन ने उन का पीछा करने के लिये नगरों में हरकारे भेजे। 
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60. तो उन्हों ने उनका पीछा किया प्रातः 86 कि-+क क€ 
होते ही। 

6. और जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे ४७:५8 5४9५6 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


को देख लिया तो मूसा के साथियों ने 
कहा: हम तो निश्चय ही पकड़ लिये 
गये। 


(मूसा ने) कहाः कदापि नहीं, निश्चय 
मेरे साथ मेरा पालनहार है। 


तो हम ने मूसा को वह्यी की, कि 
मार अपनी लाठी से सागर को, 
अकस्मात्‌ सागर फट गया, तथा 
प्रत्येक भाग भारी पर्वत के समान 
हो गया। 


तथा हमने समीप कर दिया उसी 
स्थान के दूसरे गिरोह को। 


और मुक्ति प्रदान कर दी मूसा और 
उसके सब साथियों को। 


फिर हमने डुबो दिया दूसरों को| 


वास्तव में इस में बड़ी शिक्षा है, 
और उन में से अधिकतर लोग ईमान 
वाले नहीं थे। 


तथा वास्तव में आप का पालनहार 
निश्चय अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है| 


तथा आप उन्हें सुना दें इब्राहीम का 
समाचार (भी)| 


जब उस ने कहाः अपने बाप तथा 


बट 
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। क्‍यों कि अब सामने सागर और पीछे फिरऔन की सेना थी। 
2 अर्थात बीच से मार्ग बन गया और दोनों ओर पानी पर्वत के समान खड़ा हो गया। 
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अपनी जाति से कि तुम क्‍या पूज 
रहे हो! 

7. उन्हों ने कहा: हम मर्तियों की पजा 52990£80 22525 ४ 
कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा में 
लगे रहते हैं| 

72. उसने काहः क्या वे तुम्हारी सुनती हैं १८०८८१४६८८८८१४०४ 
जब पुकारते हो! 

73. या तुम्हें लाभ पहुँचाती या हानि ७८४८५: 
पहुँचाती 

74. उन्हों ने कहाः बल्कि हम ने अपने बल 525 5७826552:202 68 
पूर्वजों को इसी प्रकार करते हुये 
पाया है। 

75. उस ने कहाः क्या तुम ने कभी (आँख 2५ ४:४2 
खोल कर) उसे देखा जिसे तुम पूज 
रहे हो। 

76. तुम तथा तुम्हारे पहले पूर्वज! ०८५८8 0572 

77. क्यों कि यह सब मेरे शत्र हैं परे ८८९॥०॥८४:५१ ४८०८४ 
विश्व के पालनहार के सिवा। 

78. जिस ने मुझे पैदा किया, फिर वही ०५६०४:४४ ८७४४५ 
मुझे मार्ग दर्शी रहा है। 

79. और जो मुझे खिलाता और पिलाता है| 222: 02222 59% 

80. और जब रोगी होता हूँ तो वही मुझे 525४8: <588 
स्वस्थ करता है। 

8. तथा वही मुझे मारेगा फिर” मुझे ५255:5259 
जीवित करेगा। 

82. तथा मैं आशा रखता हूँ कि क्षमा 5955260:%0#४# 59 


॥ अथीत प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये | 


26-सूरर शुअरया. भाग-9 / 75 ५ ७८४. /८्यस०-९५ 
कर देगा मेरे लिये मेरे पाप प्रतिकार 
(प्रलय) के दिन। 

83. है मेरे पालनहार! प्रदान कर दे मुझे दूद,9,5७852 0९६ 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


9. 


92. 


तत्वदर्शिता और मझे सम्मिलित कर 
सदाचारियों में| 


और मुझे सच्ची ख्याति प्रदान कर 
आगामी लोगों में। 

और बना दे मझ को सख के स्वर्ग 
का उत्तराधिकारी। 

तथा मेरे बाप को क्षमा कर दे! 
वास्तव में वह कृपथों में है| 

तथा मुझे निरादर न कर जिस दिन 
सब जीवित किये » जायेंगे। 

जिस दिन लाभ नहीं देगा कोई धन 
और न संतान।| 


परन्त जो अल्लाह के पास स्वच्छ 
दिल ले कर आयेगा। 


और समीप कर दी जायेगी स्वर्ग 
आज्ञाकारियों के लिये।| 


तथा खोल दी जायेगी नरक कपथों 
के लिये। 


तथा कहा जायेगाः कहाँ हैं वह जिन्हें 
तुम पूज रहे थे! 


। ( देखिये: सरह तौबा, आयतः 4) 
2 हदीस में वर्णित है कि प्रलय के दिन इबराहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से 
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मिलेंगे। और कहेंगेः हे मेरे पालनहार! त ने मझे वचन दिया था कि मझे पनः 
जीवित होने के दिन अपमानित नहीं करेगा। तो अल्लाह कहेगाः मैं ने स्वर्ग को 


काफिरों के लिये अवैध कर दिया है| (सहीह बुख़ारी, 4769) 
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93. अल्लाह के सिवा, क्‍या वह तुम्हारी “८६:५००:7272250200.55 2. 
सहायता करेंगे अथवा स्वयं अपनी 
सहायता कर सकते हैं! 


94. फिर उस में औंधे झोंक दिये जायेंगे ७८५७४ ५ ५3%:४ 
वह और सभी कृपथ। 

95. और इबलीस की सेना सभी। ८५८ 200 2५ 

96. और वह उस में आपस में झगड़ते ९८:८४ ८३८४५४६ 
हुये कहेंगेः 

97. अल्लाह की शपथ! वास्तव में हम ७४४&290 
खुले कृपथ में थे। 

98. जब हम तुम्हें बराबर समझ रहे थे ब६ (०७ 2५४:55| 
विश्व के पालनहार के। 

99. और हमें कृपथ नहीं किया परन्तु 24) 846] 
अपराधियों ने| 


00. तो हमारा कोई अभिस्तावक 
(सिफारशी) नहीं रह गया। 


0. तथा न कोई प्रेमी मित्र| ००४ ४.-०४ 
02. तो यदि हमें पुनः संसार में जाना होता ज८६०७००८४४६6% 28% 


तो हम ईमान वालों में हो जाते| 


03. निःसंदेह इस में बड़ी निशानी है। ब८५५५७:०५६४४८६८८:६८४४५७ ३४ 
और उन में से अधिकतर ईमान लाने 
वाले नहीं हैं। 


04. और वास्तव में आप का पालनहार है ९५)/44॥ ४8) 
ही अति प्रभुत्वशाली” दयावान्‌ है। 


॥ इस आयत में संकेत है कि संसार में एक ही जीवन कर्म के लिये मिलता है। 
और दूसरा जीवन प्रलोक में कर्मों के फल के लिये मिलेगा। 


2 परन्तु लोग स्वयं अत्याचार कर के नरक के भागी बन रहे हैं | 
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405. 


06. 


407. 


408. 


09. 


40. 


]. 


442., 


43. 


नूह की जाति ने भी रसूलों को 
झुठलाया। 


जब उन से उन के भाई नूह ने 
कहाः क्‍या तुम (अल्लाह से) डरते 


नहीं हो। 


वास्तव में मैं तुम्हारे लिये एक 7! 
रसूल हूँ। 


अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी 
बात मानो। 


मैं नहीं माँगता इस पर तम से 
कोई पारिश्रमिक (बदला) मेरा 
बदला तो बस सर्वलोक के 
पालनहार पर है| 

अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी 
आज्ञा का पालन करो। 


उन्हों ने कहाः क्या हम तझे मान 
लें, जब कि तेरा अनसरण पतित 
(नीच) लोग” कर रहे हैं| 


(नह ने) कहाः मझे क्‍या ज्ञान कि वे 
क्या कर्म करते रहे हैं! 


उन का हिसाब तो बस मेरे पालनहार 
के ऊपर है यदि तम समझो। 


और मैं धुतकारने वाला नहीं हूँ 
ईमान वालों को।| 


है 2 2:82.56 


६4&#2:2४:४083 
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अल्लाह का संदेश बिना कमी और अधिकता के तुम्हें पहुँचा रहा हूँ] 
2 अर्थात धनी नहीं, निर्धन लोग कर रहे हैं। 
3 अर्थात मैं हीन वर्ग के लोगों को जो ईमान लाये हैं अपने से दर नहीं कर सकता 

जैसा कि तम चाहते हो। 
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॥5. मैं तो बस खुला सावधान करने ८ 2255७४० 
वाला हूँ। 

॥76. उन्हों ने कहाः यदि रुका नहीं, हे ८2695&#2854570,/85 
नूह! तो तू अवश्य पथराव कर के (5820 
मारे हुये में होगा। 

॥77. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी ढै४2555%> 82508 
जाति ने मुझे झठला दिया। 

78. अतः त्‌ निर्णय कर दे मेरे और उनके «४055 %:65:32%58 
बीच, और मुक्त कर दे मुझ को तथा ७८52॥ 
जो मेरे साथ हैं ईमान वालों में से| 

॥9. तो हम ने उसे मुक्त कर दिया तथा 69520 20 3५282::4४56 
जो उसके साथ भरी नाव में थे। 

20. फिर हम ने डुबो दिया उस के (26702 ४६९७-६३ / 
पश्चात्‌ शेष लोगों को। 

327. वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी | ९&६४५४४:४७४८४८४४४४५३७ 
(शिक्षा) है, तथा उन में से 
अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं| 

322. और निश्चय आप का पालनहार ही ०50:20 % 28 ६ 
अति प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है। 

॥23. झुठला दिया आद (जाति) ने (भी) लै2-202:258 


रसलों को। 


324. जब कहा उन से उनके भाई हद 


425. 


26. 


ने: क्या तम डरते नहीं हो! 


वस्तुतः मैं तुम्हारे लिये एक न्यासिक 
(अमानतदार) रसूल हूँ 


अतः अल्लाह से डरो और मेरा 


७८:६६ 6॥(9५2५2 ५4 (2७08६ ठ) 
8८४0:%76 


64 20॥ 58 


। आद जाति के नबी हृद (अलैहिस्सलाम) को उन का भाई कहा गया है क्‍यों कि 
वह भी उन्हीं के समुदाय में से थे। 
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27. 


428. 


29., 


30. 


34. 


432. 


33. 


434. 


435. 


36. 


437. 


38. 


अनुपालन करो। 


और मैं तुम से कोई पारिश्रमिक 
2 नहीं माँगता, मेरा बदला तो 
बस सर्वलोक के पालनहार पर है। 
क्यों तुम बना लेते हो हर ऊँचे स्थान 
पर एक यादगार भवन व्यथ में| 

तथा बनाते हो बड़े-बड़े भवन जैसे 
कि तुम सदा रहोगे। 


और जब किसी को पकड़ते हो तो 
पकड़ते हो महा अत्याचारी बन कर| 


तो अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा 
का पालन करो। 


तथा उस से भय रखो जिस ने 
तुम्हारी सहायता की है उस से जो 
तुम जानते हो। 

उस ने सहायता की है तुम्हारी 
चौपायों तथा संतान से। 

तथा बागों (उद्यानों) तथा जल 
स्रोतों से। 

मैं तुम पर डरता हूँ भीषण दिन की 
यातना से। 


उन्हों ने कहा: नसीहत करो या न 
करो, हम पर सब समान है| 


यह बात तो बस प्राचीन लोगों की 
नीति! है| 


और हम उन में से नहीं हैं जिन को 


। अर्थात प्राचीन युग से होती चली आ रही है। 


“६ ४ (9६59५ (22027 १94९2 «» 
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439. 


40. 


444. 


42. 


443. 


444. 


445. 


46. 


47. 


48. 


49. 


यातना दी जायेगी। 


अन्ततः उन्हों ने हमें झुठला दिया 
तो हम ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। 
निश्चय इस में एक बड़ी निशानी 
(शिक्षा) है। और लोगों में अधिकतर 
ईमान लाने वाले नहीं हैं। 


और वास्तव में आप का पालनहार 
ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है। 


झुठला दिया समूद ने भी” रसूलों को| 


जब कहा, उन से उनके भाई 
सालेह नेः क्या तुम डरते नहीं हो! 
वास्तव में, मैं तुम्हारा विश्वासनीय 
रसूल हूँ! 

तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा 
कहा मानो। 


तथा मैं नहीं माँगता इस पर तम से 
कोई परिश्रमिक मेरा पारिश्रामक तो 
बस सर्वलोक के पालनहार पर है| 
क्या तुम छोड़ दिये जाओगे उस में 
जो यहाँ हैं निश्चिन्त रह कर! 
बागों तथा स्रोतों में| 

तथा खेतों और खजूरों में जिन के 
गुच्छे रस भरे हैं। 

तथा तुम पर्वतों को तराश कर घर 
बनाते हो गर्व करते हुये। 
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। यहाँ यह बात याद रखने की है कि एक रसूल का इनकार सभी रसूलों का 


इनकार है क्यों कि सब का उपदेश एक ही था। 
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50. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरा ६2: ४2॥% 
अनुपालन करो। 

5. और पालन न करो उल्लंघनकारियों ०८५६,०॥ १2४५४ 
के आदेश का।| 

52. जो उपद्रव करते हैं धरती में और 22052858 203:25.8 229 
सधार नहीं करते। 

53. उन्हों ने कहाः वास्तव में त उन में से ले: 22 22/09% 
है जिन पर जाद कर दिया गया है| 

॥54. तू तो बस हमारे समान एक मानव <&29%2,:5%6८६ १६४ 
है| तो कोई चमत्कार ला दे, यदि तू ७६८३७, 

सच्चा है| 

55. कहाः यह ऊँटनी है”! इस के लिये 22%५:25702258555५ 
पानी पीने का एक दिन है और तम्हारे 
लिये पानी लेने का निश्चित दिन है| 

56. तथा उसे हाथ न लगाना बराई से ॥ 6६५8 4452 (९४६९ 
अन्यथा तम्हें पकड़ लेगी एक भीषण 
दिन की यातना। 

57. तो उन्हों ने बध कर दिया उसे, बह 646 7; 
अन्ततः पछताने वाले हो गये। 

58. और पकड़ लिया उन्हें यातना ने| 5४८४८५४७५३ ७2/52/6828 
वस्तुतः इस में बड़ी निशानी है 58:59 
और नहीं थे उन में से अधिकतर 
इंमान लाने वाले| 

59. और निश्चय आप का पालनहार ही ले: 5 2:2॥2268 
अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है| 

760. झुठला दिया लूत की जाति ने (भी) ६2८20 ;१ ८5८ 
रसूलों को| 


। अर्थात यह ऊँटनी चमत्कार है जो उन की माँग पर पत्थर से निकली थी। 
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62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


जब कहा उन से उन के भाई लूत 
नेः क्या तुम डरते नहीं हो! 


वास्तव में, मैं तुम्हारे लिये एक 
अमानतदार रसूल हूँ। 


अतः अल्लाह से डरो तथा मेरा 
अनुपालन करो। 


और मैं तम से प्रश्न नहीं करता 
इस पर किसी पारिश्रमिक (बदले) 
का।| मेरा बदला तो बस सर्वलोक के 
पालनहार पर है| 


क्या तुम जाते” हो पुरुषों के पास 
संसार वासियों में से! 

तथा छोड़ देते हो जिसे पैदा किया 
है तुम्हारे पालनहार ने अर्थात अपनी 
पत्नियों को, बल्कि तुम एक जाति 
हो सीमा का उल्लंघन करने वाली।| 
उन्हों ने कहाः यदि तू नहीं रुका, हे 
लूत! तो अवश्य तेरा वहिष्कार कर 
दिया जायेगा। 


उस ने कहाः वास्तव में मैं तुम्हारे 
कतृत से बहुत अप्रसब हूँ 

मेरे पालनहार! मुझे बचा ले तथा मेरे 
परिवार को उस से जो वह कर रहे हैं| 


तो हम ने उसे बचा लिया तथा उस 
के सभी परिवार को। 
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। इस कुकर्म का आरंभ संसार में लूत (अलैहिस्सलाम) की जाति से हुआ। और 
अब यह कुकर्म प्रे विश्व में विशेष रूप से यूरोपीय सभ्य देशों में व्यापक है। 
और समलैंगिक विवाह को यूरोप के बहुत से देशों में वैध मान लिया गया है। 
जिस के कारण कभी भी उन पर अल्लाह की यातना आ सकती है। 
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77. परन्तु एक बुढ़िया”” को जो पीछे «६८,५४४ 
रह जाने वालों में थी। 

772. फिर हम ने विनाश कर दिया दूसरों ७८8४४5% 


473. 


74. 


475. 


76. 


477. 


78. 


479. 


80. 


का। 


और वर्षा की उन पर एक घोर 
वर्षा। तो बुरी हो गई डराये हुये 
लोगों की वर्षा| 

वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी 
(शिक्षा) है। और उन में अधिकतर 
ईमान लाने वाले नहीं थे। 


और निश्चय आप का पालनहार ही 
अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है| 


झुठला दिया ऐय्का वालों ने 
रसूलों को। 

जब कहा, उन से शुऐब नेः क्‍या 
तुम डरते नहीं हो! 

मैं तुम्हारे लिये एक विश्वासनीय 
रसूल हूँ। 

अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी आज्ञा 
का पालन करो। 

और मैं नहीं माँगता तुम से इस पर 
कोई पारिश्रमिक, मेरा पारिश्रमिक 


तो बस समस्त विश्व के पालनहार 
पर है। 
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। इस से अभिप्रेत लूत (अलैहिस्सलाम) की काफिर पत्नी है| 

2 अर्थात पत्थरों की वर्षा। (देखिये: सूरह हृद, आयतः 82 -83) 

3 ऐय्का का अर्थ झाड़ी है| यह मदयन का क्षेत्र है जिस में शुऐएब (अलैहिस्सलाम) 
को भेजा गया था। 
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84. 


482. 


83. 


484. 


485. 


86. 


487. 


488. 


तुम नाप-तौल पूरा करो, और न 
बनो कम देने वालों में| 


और तौलो सीधे तराजू से। 

और मत कम दो लोगों को उन 
की चीज़ें, और मत फिरो धरती में 
उपद्रव फैलाते। 

और डरो उस से जिस ने पैदा किया 
है तुम्हें तथा अगले लोगों को। 

उन्हों ने कहाः वास्तव में तू उन में से 
है जिन पर जादू कर दिया गया है। 
और तू तो बस एक पुरुष” है 
हमारे समान। और हम तो तुझे 
झूठों में समझते हैं| 


तो हम पर गिरा दे कोई खण्ड 
आकाश का यदि तू सच्चा है। 


उस ने कहाः मेरा पालनहार भली 
प्रकार जानता है जो कुछ तुम कर 


रहे हो। 
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। यहाँ यह बात विचारणीय है कि सभी विगत जातियों ने अपने रसूलों को उन 
के मानव होने के कारण नकार दिया। और जिस ने स्वीकार भी किया तो उस 
ने कुछ युग व्यतीत होने के पश्चात अति कर के अपने रसूलों को प्रभु अथवा 
प्रभु का अंश बना कर उन्हीं को पूज्य बना लिया। तथा ऐकेश्वरवाद को कड़ा 
आधात पहुँचा कर मिश्रणवाद का द्वार खोल लिया और कृपथ हो गये| वर्तमान 
युग में भी इसी का प्रचलन है और इस का आधार अपने पूवर्जों की रीतियों 
को बनाया जाता है| इस्लाम इसी कृपथ का निवारण कर के ऐकेश्वरबाद की 
स्थापना के लिये आया है और वास्तव में यही सत्धर्म है। 
हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमायाः मुझे वैसे न बढ़ा 
चढ़ाना जैसे ईसाईयों ने मर्‌यम के पुत्र (ईसा) को बढ़ा चढ़ा दिया। वास्तव में 
मैं उस का दास हूँ। अतः मुझे अल्लाह का दास और उस का रसूल कहो। (देखियेः 
सहीह बुख़ारी, 3445) 
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89. 


490. 


9]. 


92. 


93. 


494. 


495. 


496. 


497. 


तो उन्हों ने उसे झुठला दिया। 
अन्ततः पकड़ लिया उन्हें छाया के? 
दिन की यातना ने| वस्तुतः वह एक 
भीषण दिन की यातना थी। 


निश्चय इस में एक बड़ी निशानी 
(शिक्षा) है। और नहीं थे उन में 
अधिकतर ईमान लाने वाले। 


और वास्तव में आप का पालनहार 
ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है। 


तथा निःसंदेह यह (कुआन) पूरे विश्व 
के पालनहार का उतारा हुआ है। 


इसे ले कर रूहुल अमीन” उतरा। 


आप के दिल पर ताकि आप हो 
जायें सावधान करने वालों में| 


खुली अर्बी भाषा में। 
तथा इस की चर्चा ! अगले रसूलों 
की पुस्तको में (भी) है। 


क्या और उन के लिये यह निशानी 
नहीं है कि इस्राईलियों के विद्वान 


कब 
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अर्थात उनकी यातना के दिन उन पर बादल छा गया। फिर आग बरसने लगी और 


धरती कंपित हो गई| फिर एक कड़ी ध्वनी ने उन की जानें ले लीं| (इब्ने कसीर) 

2 रूहुल अमीन से अभिप्राय आदरणीय फ्रिश्ता जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं। जो 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) पर अल्लाह की ओर से वह्यी लेकर 
उतरते थे जिस के कारण आप रसूलों की और उन की जातियों की दशा से 
अवगत हुये। अतः यह आप के सत्य रसूल होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

3 अर्थात सभी आकाशीय ग्रन्थों में अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाह्‌ अलैहि व सल्‍लम 
के आगमन तथा आप पर पुस्तक कुआन के अवतरित होने की भविष्यवाणी की 
गई है| और सब नबियों ने इस की शुभ सूचना दी है। 

4 बनी इस्राईल के विद्वान अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि जो नबी सल्लल्लाह अलैहि 
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इसे जानते हैं| 

98. और यदि हम इसे उतार देते किसी 9 2४024. 5 
अजमी/ पर। 

99. और वह इसे उन के समक्ष पढ़ता 4५५४५) ४४:६०४४ 
तो वह उस पर ईमान लाने वाले 
न होते? 

200. इसी प्रकार हम ने घसा दिया बै:५८॥ 25345:80 ५ 
है इस (कर्आन के इनकार) को 
पापियों के दिलों में| 

204. वह नहीं ईमान लायेंगे उस पर जब 470 250॥2 १24, ८:५४४ 
तक देख न लेंगे दुख दायी यातना। 

202. फिर उन पर सहसा आ जायेगी १४:००६८४:४४६६ ४८४ 
और वह समझ भी नहीं पायेंगे। 

203. तो कहेंगेः क्या हमें अवसर दिया 042४5 25 35095 
जायेगा? 

204. तो क्‍या वह हमारी यातना की ७८१)०८:३७५८३ 
जल्दी मचा रहे हैं! 

205. (हे नबी!) तो क्‍या आप ने विचार ०८८-..४८४८/८८४ 
किया कि यदि हम लाभ पहुँचायें 

इन्हें वर्षों 

206. फिर आ जाये उन पर जिस की ०८५:८४४४४४:८ ५४ 
उन्हें धमकी दी जा रही थी। 

207. तो क्या काम आयेगा उनके जो (28600 ४2 8 


वसललम और कूअआन पर ईमान लाये वह इस के सत्य होने का खुला प्रमाण हैं| 
। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर जो अरब देश और जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति 
का हो। 


2 अथीत अर्बी भाषा में न होता तो कहते कि यह हमारी समझ में नहीं आता। 


(देखिये: सूरह, हा,मीम,सजदा, आयतः 44) 
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209. 


240. 
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242. 


243. 


244. 


उन्हें लाभ पहुँचाया जाता रहा! 


और हम ने किसी बस्ती का विनाश 
नहीं किया परन्तु उस के लिये 
सावधान करने वाले थे। 


शिक्षा देने के लिये, और हम 
अत्याचारी नहीं हैं। 


तथा नहीं उतरे हैं (इस कुआन) को 
ले कर शैतान| 


और न योग्य है उन के लिये और 
न वह इस की शक्ति रखते हैं| 


वास्तव में वह तो (इस के) सुनने से 
भी दूर” कर दिये गये हैं। 


अतः आप न पुकारें अल्लाह के साथ 
किसी अन्य पूज्य को अन्यथा आप 
दण्डितों में हो जायेंगे। 

और आप सावधान कर दें अपने 
समीपवर्ती” सम्बन्धियों को| 


७४५%५७४४॥:४८०७४५ 
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। अर्थात इस के अवतरित होने के समय शैतान आकाश की ओर जाते हैं तो 
उल्का उन्हें भस्म कर देते हैं| 
2 आदरणीय इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु 82 3 ) कहते हैं कि जब यह आयत उतरी 


तो आप सफा पर्वत पर चढ़े। और 


2 


श के परिवारों को पुकारां और जब 


सब एकत्र हो गये, और जो स्वयं नहीं आ सका तो उस ने किसी प्रतिनीधि को 
भेज दिया। और अबू लहब तथा क्रैश आ गये तो आप ने फरमायाः यदि मैं तुम 
से कहूँ कि उस वादी में एक सेना है जो तुम पर आक्रमण करने वाली है, तो 
क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे?! सब ने कहा: हाँ। हम ने आप को सदा ही सच्चा 
पाया है| आप ने कहाः मैं तुम्हें आगामी कड़ी यातना से सावधान कर रहा हूँ 
इस पर अबू लहब ने कहाः तेरा पूरे दिन नाश हो! क्‍या हमें इसी के लिये एकत्र 
किया है! और इसी पर सूरह लहब उतरी। (सहीह बुख़ारी, 4770) 
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245. 
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247. 
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249. 


220. 
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222. 


223. 


224. 


225. 


और झुका दें अपना बाहु” उसके 
लिये जो आप का अनुयायी हो 
ईमान वालों में से। 

और यदि वह आप की अवज्ञा करें 
तो आप कह दें कि मैं निर्दोष हूँ उस 
से जो तुम कर रहे हो। 

तथा आप भरोसा करें अत्यंत 
प्रभुत्वशाली दयावान्‌ पर। 


जो देखता है आप को जिस समय 
(नमाज में) खड़े होते हैं। 


और आप के फिरने को सजूदा 
करने” वालों में| 


निशसंदेह वही सब कुछ सुनने-जानने 
वाला है| 


कया मैं तुम सब को बताऊँ कि 
किस पर शैतान उतरते हैं! 


वे उतरते हैं प्रत्येक झूठे पापी” पर। 


वह पहुँचा देते हैं सुनी-सुनाई बातों 
को और उन में अधिकतर झूठे हैं। 


और कवियों का अनुसरण बहके हुये 
लोग करते हैं| 


क्या आप नहीं देखते कि वह प्रत्येक 


॥ अर्थात उस के साथ विनग्रता का व्यवहार करें| 


4 


न्‍ 228/727 हर 8 2 अ््टट 5 (६ 
(०.०० ४४८०७3)224:०ऋ:४ 


दुडख्ाउ5 
५४.2४ 
5५8875%6%0: 


९228 79% 8 
७८४३८४४४:८८2८% 


५८५७ ६६४५):०४॥ 


5६४##४5%5:४% 


9 


2 अथीत प्रत्येक समय अकेले हों या लोगों के बीच हों| 

3 हदीस में है कि फरिश्ते बादल में उतरते हैं, और आकाश के निर्णय की बात 
करते हैं, जिसे शैतान चोरी से सुन लेते हैं। और ज्योतिषियों को पहुँचा देते हैं 
फिर वह उस में सौ झूठ मिलाते हैं। (सहीह बुख़ारी, 320) 
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वादी में फिरते/ हैं| 
226. और ऐसी बात कहते हैं जो करते नहीं। ब८)७८८5%7%; 


227. परन्तु वह (कवि) जो” ईमान लाये | ७025५०७॥),2:20८5#9 
तथा सदाचार किये और अल्लाह का | #::52४८.:७5:5॥% 
बहुत स्मरण किया, तथा बदला &८20% 9 &2568225 
लिया इस के पश्चात्‌ कि उन 9४ 
के ऊपर अत्याचार किया गया। 
तथा शीघ्र ही जान लेंगे जिन्हों ने 
अत्याचार किया है कि वह किस 
दृष्परिणाम की ओर फिरते हैं| 


॥ अर्थात कल्पना की उड़ान में रहते हैं। 
2 इन से अभिप्रेत हस्सान बिन साबित आदि कवि हैं जो कुरैश के कवियों की 
भर्त्सना किया करते थे। (देखिये: सहीह बुखारी, 424) 
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. (६ अद522५ 
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स्रह नमल के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 93 आयतें हैं| 


० इस सरह में बताया गया है कि कऔन को अल्लाह की किताब न मानने 
और शिक से न रुकने का सब से बड़ा कारण सत्य को नकारना है| जो 
मायामोह में मग्न रहते हैं उन पर कुआन की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं 
होता और वे नबियों के इतिहास से कोई शिक्षा नहीं लेते। 


० इस में मसा (अलैहिस्सलाम) को फिरऔन तथा उस की जाति की ओर 
भेजने उन के साथ जो दव्यवहार किया गया उस का दृष्परिणाम 
बताया गया है| 


० दावद तथा सलैमान (अलैहिस्सलाम) के विशाल राज्य की चर्चा कर के 
बताया गया है कि वह कैसे अल्लाह के आभारी भक्त बने रहे जिस के 
कारण (सबा) की रानी बिल्कीस इस्लाम लायी।| 


० इस में लत तथा सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति के उपद्रव का दृष्परिणाम 
बताया गया है तथा एकेश्वरवाद के प्रमाण प्रस्तृत किये गये 


० यह घोषणा भी की गई है कि कआन ने मार्ग दर्शन की राह खोल दी है 
और भविष्य में भी इस के सत्य होने के लक्षण उजागर होते रहेंगे। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9.०00.४४:४५॥५-. -ह+ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। कि 

. ता, सीन, मीम| यह कुआन तथा ३525 98:0255 ४ 
प्रत्यक्ष पस्तक की आयतें हैं। 

2. मार्ग दर्शन तथा शुभसचना है उन लट७20 5,४४5. 
ईमान लाने वालों के लिये। 

3. जो नमाज की स्थापना करते तथा 22589 52280 ८0 ४ ८2 | 
जकात देते हैं और वही हैं जो अन्तिम ब८ ७25४9, 
दिन (परलोक) पर विश्वास रखते हैं| 
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40. 


]. 


वास्तव में जो विश्वास नहीं करते 
परलोक पर हम ने शोभनीय बना 
दिया है उन के कर्मों को, इस लिये 
वह बहके जा रहे हैं| 


यही हैं जिन के लिये बरी यातना है 
तथा परलोक में वही सर्वाधिक क्षति 
ग्रस्त रहने वाले हैं| 


और (हे नबी!) वास्तव में आप को 
दिया जा रहा है क॒आन एक तत्वज्ञ 
सर्वज्ञ की ओर से।| 


(याद करो) जब कहा, मसा ने 
अपने परिजनो मैं ने आग देखी है, मैं 
तम्हारे पास कोई सचना लाऊँगा या 
लाऊँगा आग का कोई अँगार, ताकि 
तम तापो। 


फिर जब आया वहाँ, तो पकारा 
गयाः शुभ है वह जो अग्नि में है और 
जो उस के आस-पास है, और पवित्र 
है अल्लाह सर्वलोक का पालनहार। 


हे मूसा यह मैं हूँ अल्लाह अति 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ| 


और फेंक दे अपनी लाठी, फिर जब 
उसे देखा की रेंग रही है जैसे वह कोई 
सर्प हो तो पीठ फेर कर भागा और 
पीछे फिर कर देखा भी नहीं। (हम ने 
कहा) है मूसा भय न कर, वास्तव में 
नहीं भय करते मेरे पास रसूल| 


उस के सिवा जिस ने अत्याचार 


/>/5,9 


2० 35550, ८2५2४८2४8 
९८५४८2०४४56/९४ 


325 2520%%०:2४८८५॥ ७ 
७७८३५-5७|००४:२४॥ 
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)99) 29 ५४५४ 
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। यह उस समय की बात है जब मसा (अलैहिस्सलाम) मदयन से आ रहे थे। रात्री के 
समय वह मार्ग भल गये। और शीत से बचाव के लिये आग की अवश्यक्ता थी।| 


44. 


45. 


6. 


कह दिया कि यह तो खुला जादू है। 
तथा उन्होंने नकार दिया उन्हें, 
अत्याचार तथा अभिमान के कारण, 
जब कि उन के दिलों ने उन का 
विश्वास कर लिया, तो देखो कि 
कैसा रहा उपद्रवियों का परिणाम! 


और हम ने प्रदान किया दावद तथा 
सलैमान को ज्ञान”, और दोनों ने 
कहाः प्रशंसा है उस अल्लाह के लिये 
जिस ने हमें प्रधानता दी अपने बहुत 
से ईमान वाले भक्तों पर।| 


और उत्तराधिकारी हुआ सुलैमान 
दावद का, तथा उस ने कहाः है 
लोगो! हमें सिखाई गई है पक्षियों 
की बोली, तथा हमें प्रदान की गई 
है सब चीज से कछ। वास्तव में 
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अपना कर्म भलाई से बराई के 
पश्चात, तो निश्चय मैं अति क्षमी 
दयावान्‌ हूँ। 

72. और डाल दे अपना हाथ अपनी जेब | #& 6858 7253 250% ५ 
में वह निकलेगा उज्जवल हो कर ॥ (यान 

गॉनियाँ #०»॥4५>3 ८:32 0)५0%53:%%« 
बिना किसी रोग के, नौ नि 2802७ 
में से है, फिरऔन तथा उस की 
जाति की ओर (ले जाने के लिये) 
वास्तव में वे उल्लंघन कारियों में हैं। 

33. फिर जब आयीं उन के पास हमारी 4:40 60१४) ६ है 5646 2 7070३ ४५४ 
निशानियाँ आँख खोलने वाली, तो बटर 


49८ और /# ८ (५,४५५; 
2204522268:5&#&%8 


>>50289:2५5599580585 
ज८०४४४०८४४ ४४७5५ 


७0० ४७४026:588:&; 
90 । ८5% 02 22550228॥ 55६ 
है 388 +॥ 


। अर्थात विशेष ज्ञान जो नबवत का ज्ञान है जैसे मसा अलैहिस्सलाम को प्रदान 
किया और इसी प्रकार अन्तिम रसल महम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को 


इस कआन द्वारा प्रदान किया है | 
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47. 


48. 


9. 


20. 


24. 


22. 


यह प्रत्यक्ष अनुग्रह है। 


तथा एकत्र कर दी गयीं सुलैमान 
के लिये उस की सेनायें जिन्‍नों तथा 
मानवों और पक्षी की, और वह 
व्यवस्थित रखे जाते थे। 


यहाँ तक कि वे (एक बार) जब 
पहुँचे च्युंटियों की घाटी पर, तो एक 
च्यूंटी ने कहाः है च्यूंटियो! प्रवेश 
कर जाओ अपने घरों में ऐसा न हो 
कि तुम्हें कुचल दे सुलैमान तथा उस 
की सेनायें, और उन्हें ज्ञान न हो। 

तो वह (सुलैमान) मुस्करा कर 

हँस पड़ा उस की बात पर, और 
कहाः है मेरे पालनहार! मुझे क्षमता 
प्रदान कर कि मैं कृतज्ञ रहूँ तेरे 

उस पुरस्कार का जौ पुरस्कार तू ने 
मुझ पर तथा मेरे माता-पिता पर 
किया है। तथा यह कि मैं सदाचार 
करता रहूँ जिस से तू प्रसन्‍न रहे और 
मुझे प्रवेश दे अपनी दया से अपने 
सदाचारी भक्तों में| 


और उस ने निरीक्षण किया पक्षियों 
का तो कहाः क्‍या बात है कि मैं 

नहीं देख रहा हूँ हुदहुद को, या वह 
अनुपस्थितों में है! 

मैं उसे कड़ी यातना दूँगा या उसे बध 
कर दूँगा, या मेरे पास कोई खुला 
प्रमाण लाये। 


तो कुछ अधिक समय नहीं बीता कि 
उस ने (आकर) कहाः मैं ने ऐसी बात 


४8 डे ४८४ # &४&29922 5 (6#| ४25 
298 ४9४2४ ८285: 202९5 
99८ 9१9१८ 
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23. 


25. 


26. 


27. 


28 


का ज्ञान प्राप्त किया है जो आप के 

ज्ञान में नहीं आयी है,और मैं लाया 

5 आप के पास "सबा"! से एक 
श्वासनीय सूचना। 


मैं ने एक स्त्री को पाया जो उन पर 
राज्य कर रही है, और उसे प्रदान 
किया गया है कछ न कछ प्रत्येक 
वस्त से तथा उस के पास एक बडा 
भव्य सिंहासन है| 


. मैं ने उसे तथा उस की जाति को 


पाया कि सजदा करते हैं सर्य को 
अल्लाह के सिवा, और शोभनीय बना 
दिया है उन के लिये शैतान ने उन के 
कर्मों को और उन्हें रोक दिया है सपथ 
से, अतः वह स॒पथ पर नहीं आते।| 


(शैतान ने शोभनीय बना दिया है 
उन के लिये) कि उस अल्लाह को 
सजदा न करें जो निकालता है गृप्त 
वस्त को” आकाशों तथा धरती में 
तथा जानता वह सब कछ जिसे तम 
छपाते हो तथा जिसे व्यक्त करते हो। 


अल्लाह जिस के अतिरक्ति कोई 
वंदनीय नहीं, जो महा सिंहासन का 
स्वामी है। 


(सलैमान ने) कहाः हम देखेंगे कि त्‌ 
8 वादी है अथवा मभिथ्यावादियों में 
से है| 


. जाओ यह मेरा पत्र लेकर, और उसे 


॥ सबा यमन का एक नगर है। 
2 अर्थात वर्षा तथा पौधों को। 


ड़ 80686 ह <&2 9५ 
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29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


आ जाओ उन के पास से, फिर देखो 
कि वह क्‍या उत्तर देते हैं! 


उस ने कहाः है प्रमुखो! मेरी ओर 
एक महत्व पूर्ण पत्र डाला गया है। 


वह सुलैमान की ओर से है, और वह 
अल्लाह अत्यंत कुपाशील दयावान्‌ के 
नाम से (आरंभ) है। 


कि तुम मुझ पर अभिमान न करो तथा 
आ जाओ मेरे पास आज्ञाकारी हो कर| 


उस ने कहाः हे प्रमुखो! मुझे परामर्श 
दो मेरे विषय में, मैं कोई निर्णय 
करने वाली नहीं हूँ जब तक तुम 
उपस्थित न रहो। 


सब ने उत्तर दिया कि हम शक्ति 
'शाली तथा बड़े योध्दा हैं, आप स्वयं 
देख लें कि आप को क्‍या आदेश देना है| 


उस ने कहाः राजा जब प्रवेश करते 
हैं किसी बस्ती में तो उसे उजाड़ देते 
हैं और उस के आदरणीय वासियों को 
अपमानित बना देते हैं और वे ऐसा 
ही करेंगे। 

और मैं भेजने वाली हूँ उन की ओर 
एक उपहार फिर देखती हूँ कि क्‍या 
लेकर आते हैं दूत! 


तो जब वह (दूत) आया सुलैमान 

के पास, तो कहाः कया तुम मेरी 
सहायता धन से करते हो? मुझे 
अल्लाह ने जो दिया है उस से उत्तम है 
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जो तुम्हें दिया है, बल्कि तुम्हीं अपने 
उपहार से प्रसन्न हो रहे हो। 

37. वापिस हो जाओ उन की ओर, हम ७:४७४०:४:६४८४४:२० 
लायेंगे उनके पास ऐसी सेनायें जिन 2५22520 52:22 ४४५ 


38. 


39. 


40. 


का वह सामना नहीं कर सकेंगे, और 
हम अवश्य उन्हें उस (बस्ती) से 
निकाल देंगे अपमानित कर के और 
वह तच्छ (हीन) हो कर रहेंगे। 


सलैमान ने कहाः हे प्रमखो! तम में 
से कौन लायेगा” उस का सिंहासन 
इस से पहले कि वह आ जायें 
आज्ञाकारी हो कर। 


कहा एक अतिकाय ने जिबों में सेः मैं ला 
दूँगा आप के पास उसे इस से पर्व कि 
आप खड़े हों अपने स्थान से, और इस 
पर मुझे शक्ति है मैं विश्वासनीय हूँ। 


कहा उस ने जिस के पास पस्तक 
का ज्ञान थाः मैं ला दँगा उसे आप के 
पास इस से पहले कि आप की पलक 
झपके, और जब देखा उसे अपने 
पास रखा हुआ, तो कहाः यह मेरे 
पालनहार का अनग्रह है, ताकि मेरी 
परीक्षा ले कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ 
या कतघ्नता। और जो कतज्ञ होता 
है वह अपने लाभ के लिये होता है 
तथा जो कतघ्न हो तो निश्चय मैरा 
पालनहार निस्पह महान है। 
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। जब सलैमान ने उपहार वापिस कर दिया और धमकी दी तो रानी ने स्वयं 
सलैमान (अलैहिस्सलाम) की सेवा में उपस्थित होना उचित समझा। और 
अपने सेवकों के साथ फलस्तीन के लिये प्रस्थान किया, उस समय उन्हों ने 


राज्यसदस्यों से यह बात कही। 
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4. 


42. 


43. 


45. 


46. 


कहाः परिवर्तन कर दो उस के लिये 
उसके सिंहासन में, हम देखेंगे कि 
वह उसे पहचान जाती है या उन में 
से हो जाती है जो पह्चानते न हों। 
तो जब वह आई, तो कहा गयाः क्‍या 
ऐसा ही तेरा सिंहासन है? उस ने 
कहाः वह तो मानो वही है। और हम 
तो जान गये थे इस से पहले ही और 
आज्ञाकारी हो गये थे। 


और रोक रखा था उसे (ईमान से) उन 
(पुज्यों ने) जिस की वह इबादत (वंदना) 
कर रही थी अल्लाह के सिवा| निश्चय 
वह काफिरों की जाति में से थी। 


. उस से कहा गया कि भवन में प्रवेश 


कर।| तो जब उसे देखा तो उसे कोई 
जलाशय (हौद) समझी और खोल दीं 
अपनी दोनों पिंडलियाँ, (सुलैमान ने) 
कहाः यह शीशे से निर्मित भवन है| उस 
ने कहाः मेरे पालनहार! मैं ने अत्याचार 
किया अपने प्राण” पर और (अब) मैं 
इस्लाम लाई सुलैमान के साथ अल्लाह 
सर्वलोक के पालनहार के लिये| 


और हम ने भेजा समूद की ओर उनके 
भाई सालेह को, कि तुम सब इबादत 
(वंदना) करो अल्लाह की, तो अकस्मात्‌ 
वे दो गिरोह होकर लड़ने लगे| 


उस ने कहाः हे मेरी जाति! क्‍यों तुम 
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पानी से बचाव के लिये कपड़े पाईंचे ऊपर कर लिये| 
2 अर्थात अन्य की पूजा-उपासना कर के।| 
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शीघ्र चाहते हो बराई को भलाई से 8 250 227%5502%८ 0 
पहले! क्‍यों तुम क्षमा नहीं माँगते अल्लाह ७८५४2 
से, ताकि तुम पर दया की जाये! 

47. उन्हों ने कहाः हम ने अपशकन 5७525 08225:28,४:8॥,6 
लिया है तुम से तथा उन से जो तेरे ब८:६५५४०८८ »/ 


साथ हैं। (सालेह ने) कहाः तुम्हारा 
अपशकन अल्लाह के पास” है, बल्कि 


तुम लोगों की परीक्षा हो रही है। 
48. और उस नगर में नौ व्यक्तियों का | 5953८: .9.55522.03८७ 
एक गिरोह था जो उपद्रव करते थे |८५०५; 


धरती में, और सुधार नहीं करते थे। 


49. उन्हों ने कहाः आपस में शपथ लो &7:255552:59% 608 
अल्लाह की कि हम अवश्य रात्री में 3४, ४8४॥2७02:856४८2)2 
छापा मार देंगे सालेह तथा उसके -्््ररर-रऊ+र<रः 
परिवार पर, फिर कहेंगे उस 
(सालेह) के उत्तराधिकारी से, हम 
उपस्थित नहीं थे उस के परिवार के 
विनाश के समय, और निशसंदेह हम 
सत्यवादी (सच्चे) हैं। 

50. और उन्हों ने एक षड्यंत्र रचा, और | ९८४४:८६४:४४४८४८॥१८४४८५ 
हम ने भी एक उपाय किया, और वे 


समझ नहीं रहे थे| 

5. तो देखो कैसा रहा उन के षडयंत्र का। 29:5809 6452८: 8 
परिणाम? हम ने विनाश कर दिया (लटक हलक 
उन का तथा उन की पूरी जाति का| 

52. तो यह उन के घर हैं उजाड़ पड़े हुये 38%6८5,७:४: 2५ 


। अर्थात ईमान लाने के बजाये इन्कार क्‍यों कर रहे हो! 

2 अथात तम पर जो अकाल पड़ा है वह अल्लाह की ओर से है जिसे तम्हारे ककमोँ 
के कारण अल्लाह ने तम्हारे भाग्य में लिख दिया है। और यह अशुभ मेरे कारण 
नहीं बल्कि तुम्हारे कुफ़ के कारण है। (फ्‌त्हुल कदीर) 
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उन के अत्याचार के कारण, निश्चय 26062/0/0)॥ 
इस में एक बड़ी निशानी है उन 
लोगों के लिये जो ज्ञान रखते हैं| 


53. 


$4. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


तथा हम ने बचा लिया उन्हें जो ईमान 
लाये, और (अल्लाह से) डर रहे थे। 


तथा लूत को (भेजा), जब उस 
ने अपनी जाति से कहाः क्‍या तुम 
कुकर्म कर रहे हो जब कि तुम! 
आँखें रखते हो! 


क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो 
काम वासना की पूर्ति के लिये! तुम 
लोग बड़े ना समझ हो। 


तो उस की जाति का उत्तर बस 
यह था कि उन्हों ने कहाः लूत के 
परिजनों को निकाल दो अपने नगर 
से, वास्तव में यह लोग बड़े पवित्र 
बन रहे हैं| 

तो हम ने बचा लिया उसे तथा उस 
के परिवार को, उस की पत्नी के 
सिवा, जिसे हम ने नियत कर दिया 
पीछे रह जाने वालों में| 


और हम ने उन पर बहुत अधिक 
वर्षा कर दी। तो बुरी हो गई ; 
सावधान किये हुये लोगों की व्ी। 


आप कह दें: सब प्रशंसा अल्लाह के 
लिये है, और सलाम है उस के उन 
भक्तों पर जिन को उस ने चुन 


बउकप्ादआड 
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। (देखिये: सूरह आराफ, 84, और सूरह हद, 82, 83)।| इस्लाम में स्त्री से भी 
अस्वभाविक संभोग वर्जित है| (सुनन नसाई, हदीस नं* - 8985, और सुनन 


इब्ने माजा, हदीस नं० -924)| 
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लिया। क्‍या अल्लाह उत्तम है या जिसे 
वह साझी बनाते हैं! 

60. या वह है जिस ने उत्पत्ति की है 28 &50:०,.206&2& 
आकाशों तथा धरती की और उतारा &54,0268875,८2८-57 
है तुम्हारे लियि आकाश से जल, फिर | ७८८६५ ६४८:४८७४८०३८६४८॥५ 
हम ने उगा दिया उस के द्वारा भव्य 46058:290%9: 


6व. 


62. 


63. 


64. 


बाग, तम्हारे बस में न था कि उगा 
देते उस के वक्ष, तो क्या कोई पज्य 
है अल्लाह के साथ! बल्कि यही लोग 
(सत्य से) कतरा रहे हैं। 


या वह है जिस ने धरती को रहने 
योग्य बनाया तथा उस के बीच नहहरें 
बनायीं, और उस के लिये पर्वत 
बनाये, और बना दी दो सागरों के 
बीच एक रोक। तो क्‍या कोई पज्य 
है अल्लाह के साथ! बल्कि उन में से 
अधिकतर ज्ञान नहीं रखते। 


या वह है जो व्याकल की प्रार्थना 
सनता है जब उसे प॒कारे और दर 
करता है दुख को, तथा तम्हें बनाता 
है धरती का अधिकारी, क्‍या कोई 
पूज्य है अल्लाह के साथ! तुम बहुत 
कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। 


या वह है जो तम्हें राह दिखाता है 
सखे तथा सागर के अँधेरों में, तथा 
भेजता है वायओं को शुभ सचना देने 
के लिये अपनी दया (वर्षा) से पहले 
क्या कोई और पज्य है अल्लाह के 
साथ! उच्च है अल्लाह उस शिर्क से 
जो वे कर रहे हैं 


या वह है जो आरंभ करता है 
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68. 
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उत्पत्ति को, फिर उसे दुहरायेगा 

तथा जो तुम्हें जीविका देता है 

आकाश तथा धरती से, क्‍या कोई 

पुज्य है अल्लाह के साथ! आप कह 

दें कि अपना प्रमाण लाओ यदि तुम 
सच्चे”! हो। 


आप कह दें कि नहीं जानता है जो 
आकाशों तथा धरती में है परोक्ष को 
अल्लाह के सिवा, और वे नहीं जानते 
कि कब फिर जीवित किये जायेंगे। 


बल्कि समाप्त हो गया है उन का 
ज्ञान आखिरत (परलोक) के विषय 
में, बल्कि वे द्विधा में हैं, बल्कि वे 
उस से अंधे हैं। 

और कहा काफिरों नेः क्या जब 

हम हो जायेंगे मिट्टी तथा हमारे 
पूर्वज तो क्या हम अवश्य निकाले” 
जायेंगे। 


हमें इस का वचन दिया जा चुका है 
तथा हमारे पूर्वजों को इस से पहले, 
यह तो बस अगलों की बनायी हुई 
कथायें हैं| 

(हे नबी!) आप कह दें कि 
चलो-फिरो धरती में फिर देखो कि 
कैसा हुआ अपराधियो का परिणाम। 


कत 


तु +#६५ था, ८४) ८296४ 
%0॥/४9४595४,:202>5%% 
७८7३ ०928, 9 2६ (5१ हु ४६६0 
25,००5 202५2» 


८9५ 59:2:32८25955 


७:28 62:<५::%/४ 


3/०८४:४८-0॥ 3 260५2: ४ 


2४८...5:2:४८2:8 06; 
७८५४७ ६६ 


<८४८४४;४७४ 5532८ 05 
७ ८ह५४८०4४ ४ 


आयत नं* 60 से यहाँ तक का सारांश यह है कि जब अल्लाह ने ही पूरे विश्व 
की उत्पत्ति की है और सब की व्यवस्था वही कर रहा है, और उस का कोई 
साक्षी नहीं तो फिर यह मिथ्या पूज्य अल्लाह के साथ कहाँ से आ गये! यह तो 
ज्ञान और समझ में आने की बात नहीं और न इस का कोई प्रमाण है। 

अर्थात प्रलय के दिन अपनी समाधियों से जीवित निकाले जायेंगे। 
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70. 


7. 


725 


4 / 


74 


75. 


76. 


77. 


78. 


और आप शोक न करें उन पर और 
न किसी संकीर्णता में रहें उस से जो 
चालें वह चल रहें हैं। 


तथा वह कहते हैं: कब यह धमकी 
पूरी होगी यदि तुम सच्चे हो! 


आप कह दें: संभव है कि तम्हारे 
समीप हो उस में से कछ जिसे तम 
शीघ्र चाहते हो। 


तथा निःसंदेह आप का पालनहार 
बड़ा दयाल है लोगों” पर, परन्त 
उन में से अधिकतर क॒तज्ञ नहीं होते। 


और वास्तव में आप का पालनहार 
जानता है जो छपाते हैं उन के दिल 
तथा जो व्यक्त करते हैं| 


और कोई छपी चीज नहीं है आकाश 
तथा धरती में परन्तु वह खली पुस्तक 


है| 


निःसंदेह यह कर्आन वर्णन कर रहा 
है इस्राईल के संतान की समक्ष उन 
अधिकतर बातों को जिस में वह 
विभेद कर रहे हैं। 


और वास्तव में वह मार्ग दर्शन तथा 
दया है ईमान वालों के लिये। 

निःसंदेह आप का पालनहार निर्णय 
कर देगा उन के बीच अपने आदेश 
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। अर्थात लोगों को अपने अनुग्रह से अवसर देता रहता है। 
2 इस से तात्पर्य (लौहे महफूज) सुरक्षित पुस्तक है जिस में सब कुछ अंकित है। 
3 अर्थात प्रलय के दिन| और सत्य तथा असत्य को अलग कर के उस का बदला 


देगा। 
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79. 


80. 


84. 


82. 


वाला है| 
अतः आप भरोसा करें अल्लाह 


हाट 


३७456905०<# 


पर,वस्तृतः आप खुले सत्य पर हैं| ७७४.-2॥॥ 
वास्तव में आप नहीं सुना सकेंगे मुद्दों 253॥£,:5085५0॥/:55 38 
को| और न सुना सकेंगे बहरों को 2.52058/02:5॥ 


अपनी पुकार, जब वह भागे जा रहे 
हों पीठ फेर” कर।| 


तथा आप अँधे को मार्ग दर्शन नहीं दे 
सकते उन के कपथ से, आप तो बस 
उसी को सना सकते हैं जो ईमान 
रखता हो हमारी आयतों पर फिर 
वह आज्ञाकारी हो। 


और जब आ जायेगा बात पूरी 

होने का समय उन के ऊपर” ,तो 
हम निकालेंगे उन के लिये एक 
पशू्‌ धरती से जो बात करेगा उन 
से कि लोग हमारी आयतों पर 


न (धन्य #9 47: 
29005 8८6७० ४५७८५ 
अ्ञ्द >श८०9 
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5०2८ 


॥॥ 


2. 
। 


अर्थात जिन की अंतरात्मा मर चुकी हो, और जिन की दूराग्रह ने सत्य और 
असत्य का अन्तर समझने की क्षमता खो दी हो। 
अर्थात प्रलय होने का समय| 


यह पश्‌ वही है जो प्रलय के समीप होने का एक लक्षण है जैसा कि हदीस में 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का कथन है कि प्रलय उस समय तक नहीं 
होगी जब तक तुम दस लक्षण न देख लो, उन में से एक पशु का निकालना 
है। (देखिये: सहीह मुस्लिम हदीस नं5 290॥) 

आप का दूसरा कथन यह है कि सर्व प्रथम जो लक्षण होगा वह सर्य का पश्चिम 
से निकलना होगा तथा पवान्ह से पहले पशु का निकलना इन में से जो भी 
पहले होगा शीघ्र ही दूसरा उस के पश्चात्‌ होगा। (देखिये: सहीह मुस्लिम हदीस 
नं5 294] ) 

और यह पशु मानव-भाषा में बात करेगा जो अल्लाह के सामर्थ्य का एक चिन्ह 
होगा। 


27-सूरट नमूल॒. _ भाग-20 / 744 ५ ७७ _ 3-089/-९५४ 


83 
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88. 


विश्वास नहीं करते थे। 


तथा जिस दिन हम घेर लायेंगे 
प्रत्येक समदाय से एक गिरोह उन 
का जो झठलाते रहे हमारी आयतों 
को, फिर वह सब (एकत्र किये जाने 
के लिये) रोक दिये जायेंगे। 


यहाँ तक कि जब सब आ जायेंगे तो 
अल्लाह उन से कहेगाः क्‍या तम ने 
मेरी आयतों को झठला दिया जब कि 
तम ने उन का परा ज्ञान नहीं किया 
अन्यथा तम और क्‍या कर रहे थे! 


और सिध्द हो जायेगा यातना का वचन 
उन के ऊपर उन के अत्याचार के 
कारण।| तब वह बात नहीं कर सकेंगे| 


क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम ने 
रात बनाई ताकि वह शान्त रहें उस 
में, तथा दिन को दिखाने वाला।' 
वास्तव में इस में बड़ी निशानियाँ 
(लक्षण) हैं उन लोगों के लिये जो 
ईमान लाते हैं| 


और जिस दिन फँका जायेगा 
(नरसिंघा) में, तो घबरा जायेंगे जो 
आकाशों तथा धरती में हैं। परन्त 
वह जिसे अल्लाह चाहे, तथा सब उस 
(अल्लाह) के समक्ष आ जायेंगे विवश 
हो कर। 


और तम देखते हो पर्वतों को तो उन्हें 


समझते हो स्थिर (अचल) हैं, जब 
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। जिस के प्रकाश में वह देखें और अपनी जीविका के लिये प्रयास करें| 
2 अथीत प्रलय के दिन। 
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93. 


कि वह (उस दिन) उड़ेंगे बादल के 
समान, यह अल्लाह की रचना है जिस 
ने सद॒ढ़ किया है प्रत्येक चीज को 
निश्चय वह भली -भाँति सचित है 
उस से जो तुम कर रहे हो। 


जो भलाई! लायेगा,तो उस के लिये 
उस से उत्तम(प्रतिफल) है और वह 

उस दिन की व्यग्रता से निर्भय रहने 

वाले होंगे। 


और जो बराई लायेगा, तो वही झोंक 
दिये जायेंगे औंधे मैँह नरक में (तथा 
कहा जायेगा): तम्हें वही बदला दिया 
जा रहा है जो तम करते रहे हो। 


मुझे तो बस यही आदेश दिया गया है 
इस नगर (मक्का) के पालनहार 

की इबादत (वंदना) करूँ जिस ने 

उसे आदरणीय बनाया है, तथा उसी 

के अधिकार में है प्रत्येक चीज 

और मझे आदेश दिया गया है कि 

अज्ञाकारियों में से रहूँ। 


तथा कुआन पढ़ता रहूँ, तो जिस ने 
स॒पथ अपनाया तो वह अपने ही लाभ 
के लिये सपथ अपनायेगा। और जो 
कपथ हो जाये तो आप कह दें कि 
वास्तव में मैं तो बस सावधान करने 
वालों में से हूँ| 


तथा आप कह दें कि सब प्रशंसा 
अल्लाह के लिये हैं, वह शीघ्र तम्हें 
दिखा देगा अपनी निशानियाँ जिन्हें 


हि 
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। अर्थात एक अल्लाह के प्रति आस्था तथा तदानुसार कर्म ले कर प्रलय के दिन 


आयेगा। 
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तुम पहचान”! लोगे और तुम्हारा 
पालनहार उस से अचेत नहीं है जो 
कुछ तुम कर रहे हो। 


। (देखिये सूरह हा, मीम सजदा, आयत- 53) 
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सूरह कुसस - 28 


सूरह कसस के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 88 आयतें हैं। 


इस सूरह का नाम इस की आयत नं» 25 में आये हुये शब्द ((कसस)) 
से लिया गया है। जिस का अर्थ: वाक्य क्रम का वर्णन करना है| इस 
स्रह में मसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म, उन का अपने शत्र के भवन 
में पालन-पोषण, फिर उन के मदयन जाने और दस वर्ष के पश्चात्‌ 
अपने परिजनों के साथ अपने देश वापिस आने और राह में नब॒वत और 
चमत्कार मिलने और फिरऔन तथा उस की जाति के ईमान न लाने के 
कारण अपनी सेना के साथ डुबो दिये जाने का पूरा विवरण है| जिस से 
यह बताया गया है कि अल्लाह जो कुछ करना चाहता है उस के संसाधन 
इस प्रकार बना देता है कि किसी को उस का ज्ञान भी नहीं होता। इसी 
प्रकार किसी को नबी बनाने के लिये आकाश और धरती में कोई एलान 
नहीं किया जाता। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) कैसे और कब नबी हो गये। 


इस में यह बताया गया है कि अल्लाह जिस से काम लेना चाहता है उसे 
किसी राज्य और सेना की सहायता की आवश्यकता नहीं होती और 
अन्ततः वही सफल होता है। 


इस में यह संकेत भी है कि सत्य के विरोधी चमत्कार की माँग तो करते 
हैं किन्‍्त वह चमत्कार देख कर भी ईमान नहीं लाते जैसा कि मसा 
(अलैहिस्सलाम) की जाति ने किया और स्वयं अपना विनाश कर लिया 


यह पूरी सूरह नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के सत्य नबी होने 
का प्रमाण भी है क्‍यों कि हजारों वर्ष परानी मसा (अलैहिस्सलाम) की 
परी स्थिति का विवरण इस प्रकार वही दे सकता है जिसे अल्लाह ने वह्यी 
द्वारा यह सब कछ बताया हो। अन्यथा आप स्वयं निरक्षर थे और अरब 
में आप के पास ऐसे साधन भी नहीं थे जिस से आप यह सब कछ जान 
सकें| 


इस में मक्का के काफिरों को कछ ईसाईयों के कुआन पाक सन कर ईमान 
लाने पर लज्जित किया गया है कि तम ने अपने घर की बात नहीं मानी। 
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० और इस के अन्त में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को दिलासा 


देते हुये सत्य पर स्थित रहने का निर्देश दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


ता, सीन, मीम। 
यह इस खुली पुस्तक की आयतें हैं| 


हम आप के समक्ष सुना रहें हैं मूसा 
तथा फिरऔन के कुछ समाचार 
सत्य के साथ उन लोगों के लिये जो 
ईमान रखते हैं। 


वास्तव में फिरऔन ने उपद्रव किया 
धरती में और कर दिया उस के 
निवासियों को कई गिरोह। वह निर्बल 
बना रहा था एक गिरोह को उन में से, 
बध कर रहा था उन के पुत्रों को और 
जीवित रहने देता था उन की स्त्रियों 
को| निश्चय वह उपद्रवियों में से था| 


तथा हम चाहते थे कि उन पर दया 
करें जो निर्बल बना दिये गये धरती 

में तथा बना दें उन्हीं को प्रमुख और 
बना दें उन्हीं को”'उत्तराधिकारी| 


तथा उन्हें शक्ति प्रदान कर दें धरती 
में और दिखा दें फिरऔन तथा हामान 
और उन की सेनाओं को उन की ओर 
से वह जिस से वह डर रहे? थे| 
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अर्थात मित्र देश का राज्य उन्हीं को प्रदान कर दें| 
अर्थात बनी इस्राईल के हाथों अपने राज्य के पतन से। 
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0, 


44. 


2. 


और हम ने वह्यी” की मसा की 
माता की ओर कि उसे दध पिलाती 
रह और जब तझे उस पर भय हो 
तो उसे सागर में डाल दे, और भय 
न कर और न चिन्ता कर, निःसंदेह 
हम वीपस लायेंगे उसे तेरी ओर, 
और बना देंगे उसे रसूलों में से। 

तो ले लिया उसे फिरऔन के 
कर्मचारियों ने”! ताकि वह बने उन 
के लिये शत्र तथा दुख का कारण। 


वास्तव में फिरऔन तथा हामान और 
उन की सेनायें दोषी थीं। 


और फिरऔन की पत्नी ने कहाः यह 
मेरी तथा आप की आँखों की ठण्डक 
है। इसे बध न करो, संभव है हमें 
लाभ पहुँचाये या उसे हम पुत्र बना 
लें। और वह समझ नहीं रहे थे। 


और हो गया मसा की माँ का दिल 
व्याकल, समीप था कि वह उस का 
भेद खोल देती यदि हम आश्वासन न 
देते उस के दिल को, ताकि वह हो 
जाये विश्वास करने वालों में| 


तथा (मसा की माँ ने) कहाः उस की 
बहन से कि त्‌ इस के पीछे-पीछे जा। 
तो उस ने उसे दर ही दर से देखा और 
उन्हें इस का आभास तक न हुआ। 


और हम ने अवैध (निषेध) कर दिया 
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। जब मूसा का जन्म हुआ तो अल्लाह ने उन के माता के मन में यह बातें डाल दीं| 


2 अर्थात उसे एक संदूक में रख कर सागर में डाल दिया जिसे फिरऔन की पत्नी 
ने निकाल कर उसे (मूसा को) अपना पुत्र बना लिया। 
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3. 


44. 


45. 


6. 


उस (मसा) पर दाईयों को इस से 
पर्व| तो उस (की बहन) ने कहाः क्‍या 
तम्हें न बताऊँ ऐसा घराना जो 
पालनपोषण करे इस का तुम्हारे लिये 
तथा वह उस के शुभचिन्तक हों! 


तो हम ने फेर दिया उसे उस की 
माँ की ओर ताकि ठण्डी हो उस की 
आँख और चिन्ता न करे, और ताकि 
उसे विश्वास हो जाये कि अल्लाह 
का वचन सच्च है, परन्तु अधिकतर 
लोग विश्वास नहीं रखते। 


और जब वह अपनी यवावस्था को 
पहुँचा और उस का विकास पूरा हो 
गया तो हम ने उसे प्रबोध तथा ज्ञान 
दिया। और इसी प्रकार हम बदला देते 
हैं सदाचारियों को। 


और उस ने प्रवेश किया नगर में 
उस के वासियों की अचेतना के 
समय, और उस में दो व्यक्तियों 

को लड़ते हुये पाया, यह उस के 
गिरोह से था और दसरा उस के शत्र 
में” से| तो उसे पकारा उस ने जो 
उस के गिरोह से था उस के विरुद्ध 
जो उस के शत्र में से था। जिस पर 
मसा ने उसे घसा मारा और वह मर 
गया। मसा ने कहाः यह शैतानी कर्म 
है। वास्तव में वह शत्र है खला कपथ 
करने वाला। 


उस ने कहाः हे मेरे पालनहार! मैं ने 


। अर्थात उस की माता के पास आने से पूर्व 
2 अर्थात एक इस्राईली तथा दूसरा किब्ती फिरऔन की जाति से था| 
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47. 


48. 


9. 


20. 


24. 


अपने ऊपर अत्याचार कर लिया 

त्‌ मझे क्षमा कर दे| फिर अल्लाह ने 
उसे क्षमा कर दिया। वास्तव में वह 
क्षमाशील अति दयावान है। 


उस ने कहाः उस के कारण जो त्‌ 
ने मुझ पर परस्कार किया है अब मैं 
कदापि अपराधियों का सहायक नहीं 
बनंगा। 


फिर प्रातः वह नगर में डरता हुआ 
समाचार लेने गया तो सहसा वही 
जिस ने उस से कल सहायता माँगी 

थी, उसे पकार रहा है| मसा ने उस से 
कहा: वास्तव में त ही खुला कपथ है| 


फिर जब पकड़ना चाहा उसे जो 
उन दोनों का शत्र था, तो उस ने 
कहा: है मसा। क्‍या त मझे मार देना 
चाहता है जैसे मार दिया एक व्यक्ति 
को कल! तू तो चाहता है कि बड़ा 
उपद्रवी बन कर रहे इस धरती में 
और तू नहीं चाहता कि सुधार करने 
वालों में से हो। 

और आया एक परुष नगर के किनारे 
से दौड़ता हुआ, उस ने कहाः है 
मसा।! (राज्य के) प्रमुख परामर्श कर 
रहे हैं तेरे विषय में कि तझे बध कर 
दें, अतः त निकल जा। वास्तव में मैं 
तेरे शुभचिन्तकों में से हूँ। 


तो वह निकल गया उस (नगर) से 
डरा सहमा हुआ। उस ने प्रार्थना 
की: हे मेरे पालनहार! मुझे बचा ले 
अत्याचारी जाति से। 
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23 


24. 


25. 


है कि मेरा पालनहार मझे दिखायेगा 
सीधा मागे| 


और जब उतरा मदयन के पानी पर 


तो पाया उस पर लोगों का एक समह 


जो (अपने पशुओं को) पानी पिला 
रहा था|।तथा पाया उस के पीछे दो 
स्त्रियों को (अपने पशुओं को) रोकती 
हुईं। उस ने कहाः तुम्हारी समस्या 
क्या है! दोनों ने कहाः हम पानी नहीं 
पिलातीं जब तक चरवाहे चले न 
जायें, और हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं| 


तो उस ने पिला दिया दोनों के लिये।| 
फिर चल दिया छाया की ओर, और 
कहने लगाः हे मेरे पालनहार! त्‌ जो 
भी भलाई मझ पर उतार दे मैं उस 

का आकांक्षी हूँ| 


तो आई उस के पास दोनों में से 
एक स्त्री चलती हुयी लज्जा के 
साथ, उस ने कहाः मेरे पिता 
को बला रहे हैं। ताकि आप को 
उस का पारिश्रमिक दें जो आप ने 
पानी पिलाया है हमारे लिये। फिर 
जब(मूसा)उस के पास पहुँचा और 
परी कथा उसे सनाई तो उस ने 
कहा: भय न कर।| तू मुक्त हो गया 
अत्याचारी” जाति से। 
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व्याख्या कारों ने लिखा है कि वह आदरणीय शुऐब (अलैहिस्सलाम) थे जो 


2. 


मदयन के नबी थे| (देखिये: इब्ने कसीर) 
अर्थात फिरऔनियों से। 
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30. 


3॥. 


कहा उन दोनों में से एक नेः हे पिता! 
आप इन को सेवक रख लें, सब से 
उत्तम जिसे आप सेवक बनायें वही हो 
सकता है जो प्रबल विश्वासनीय हो। 


उस ने कहाः मैं चाहता हूँ कि विवाह 
दूँ तुम्हें अपनी इन दो पृत्रियों में से 
एक से, इस पर कि मेरी सेवा करोगे 
आठ वर्ष, फिर यदि तुम पूरा कर दो 
दस (वर्ष) तो यह तुम्हारी इच्छा है। मैं 
नहीं चाहता कि तुम पर बोझ डालूँ, 
और तुम मुझे पाओगे यदि अल्लाह ने 
चाहा तो सदाचारियों में से। 


मूसा ने कहाः यह मेरे और आप के 
बीच (निश्चित) है। मैं दो में से जो 
भी अवधि पूरी कर दूँ, मुझ पर कोई 
अत्याचार न हो। और अल्लाह उस 
पर जो हम कह रहे हैं निरीक्षक है। 


फिर जब पूरी कर ली मूसा ने अवधि 
और चला अपने परिवार के साथ तो 
उस ने देखी तूर (पर्वत) की ओर एक 
अग्नि| उस ने अपने परिवार से कहाः 
रुको मैं ने देखी है एक अग्नि, संभव 
है तुम्हारे पास लाऊँ वहाँ से कोई 
समाचार अथवा कोई अंगार अग्नि 
का ताकि तुम ताप लो। 


फिर जब वह वहाँ आया तो पुकारा 
गया वादी के दायें किनारे से, शुभ 
क्षेत्र में वृक्ष सेः हे मूसा! निःसंदेह मैं 
ही अल्लाह हूँ सर्वलोक का पालनहार। 


और फेंक दो अपनी लाठी, फिर जब 
उसे देखा कि रेंग रही मानो वह कोई 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


कर और पीछे फिर कर नहीं देखा। 
है मूसा! आगे आ तथा भय न कर, 
वास्तव में तू सुरक्षितों में से है। 


डाल अपना हाथ अपनी जेब में वह 
निकलेगा उज्जवल हो कर बिना 
किसी रोग के| और चिमटा ले अपनी 
ओर अपनी भुजा, भय दूर करने के 
लिये तो यह दो खुली निशानियाँ हैं 
तेरे पालनहार की ओर से फिरऔन 
तथा उस के प्रमुखों के लिये, वास्तव 
में वह उल्लंघनकारी जाति हैं। 


उस ने कहाः मेरे पालनहार! मै ने बध 
किया है उन के एक व्यक्ति को| अतः 
मैं डरता हूँ कि वह मुझे मार देंगे| 


और मेरा भाई हारून मुझ से अधिक 
सुभाषी है, तू उसे भी भेज दे मेरे 
साथ सहायक बना कर ताकि वह 
मेरा समर्थन करे, मैं डरता हूँ कि 
वह मुझे झुठला देंगे। 


उस ने कहाः हम तुझे बाहुबल प्रदान 
करेंगे तेरे भाई द्वारा, और बनायेंगे 
तुम दोनों के लिये ऐसा प्रभाव कि 
वह तुम दोनों तक नहीं पहुँच सकेंगे 
अपनी निशानियों द्वारा, तुम दोनों 
तथा तुम्हारे अनुयायी ही ऊपर रहेंगे। 


फिर जब मूसा उन के पास हमारी 
खुली निशानियाँ लाया, तो उन्हों ने 
कह दिया कि यह तो केवल घड़ा हुआ 
जादू है और हम ने कभी नहीं सुनी 
यह बात अपने पूर्वजों के युग में| 
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38. 


39, 


40. 


4. 


42. 


43. 


तथा मसा ने कहा: मेरा पालनहार 
अधिक जानता है उसे जो मार्ग दर्शन 
लाया है उस के पास से और किस 
का अन्त अच्छा होना है! वास्तव में 
अत्याचारी सफल नहीं होंगे। 


तथा फिरऔन ने कहाः हे प्रमखो! मैं 
नहीं जानता तम्हारा कोई पज्य अपने 
सिवा। तो हे हामान! ईंटें पकवा कर 
मेरे लिये एक ऊँचा भवन बना दे।| 
संभव है मैं झाँक कर देख लूँ मसा 
के पज्य को, और निश्चय मैं उसे 
समझता हूँ झूठों में से। 


तथा घमंड किया उस ने तथा उस 
की सेनाओं ने धरती में अवैध, और 
उन्हों ने समझा कि वह हमारी ओर 
वापिस नहीं लाये जायेंगे 


तो हम ने पकड़ लिया उसे और उस 
की सेनाओं को, फिर फेंक दिया 

हम ने उन्हें सागर में, तो देखो कि 
कैसा रहा अत्याचारियों का अन्त 
(परिणाम)। 


और हम ने उन्हें बना दिया ऐसा 
अग॒वा जो बुलाते हों नरक की ओर 
तथा प्रलय के दिन उन की सहायता 
नहीं की जायेगी। 


और हम ने पीछे लगा दिया उन के 
संसार में धिक्कार को और प्रलय के 
दिन वह बड़ी दुर्दशा में होंगे। 


और हम ने मूसा को पुस्तक प्रदान 
की इस के पश्चात्‌ कि हम ने 
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44. 


45. 


46. 


47. 


विनाश कर दिया प्रथम समुदायों का, 
ज्ञान का साधन बना कर लोगों के 
लिये तथा मार्गदर्शन और दया ताकि 
वे शिक्षा लें| 


और (है नबी!) आप नहीं थे पश्चिमी 
दिशा में” जब हम ने पहुँचाया मूसा 
की ओर यह आदेश और आप नहीं 
थे उपस्थितों/” में| 


परन्तु (आप के समय तक) हम ने 
बहुत से समुदायों को पैदा किया 
फिर उन पर लम्बी अवधि बीत गई 
तथा आप उपस्थित न थे मदयन के 
वासियों में कि सुनाते उन्हें हमारी 
आयतें और परन्तु हम ही रसूलों को 
भेजने बाले हैं| 


तथा नहीं थे आप तूर के अंचल में 
जब हम ने उसे पुकारा, परन्तु आप 
के पालनहार की दया है, ताकि आप 
सतर्क करें जिन के पास नहीं आया 
कोई सचेत करने वाला आप से पूर्व, 
ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें| 


तथा यदि यह बात न होती कि उन 
पर कोई आपदा आ जाती उन के 
कर्तूतों के कारण, तो कहते कि 
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। पश्चिमी दिशा से अभिप्राय तूर पर्वत का पश्चिमी भाग है जहाँ मूसा 


(अलैहिस्सलाम) को तौरात प्रदान की गई। 


2 इन से अभिप्राय वह बनी ईख्नाईल हैं जिन से धर्मबिधान प्रदान करते समय उस 


3 


का पालन करने का वचन लिया गया था। 


भावार्थ यह है कि आप 8 7 व सलल्‍लम) हजारो वर्ष पहले के जो 


समाचार इस समय सुना रहे हैं 


आँखों से देखे हों वह अल्लाह की ओर से 


वह्यी के कारण ही सुना रहे हैं जो आप के सच्चे नबी होने का प्रमाण है। 
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हमारे पालनहार त्‌ ने क्‍यों नहीं 
भेजा हमारी ओर कोई रसल कि हम 
पालन करते तेरी आयतों का, और 
हो जाते ईमान वालों में से| 


फिर जब आ गया उन के पास सत्य 
हमारे पास से तो कह दिया कि क्‍यों 
नहीं दिया गया उसे वही जो मूसा को 
(चमत्कार) दिया गया, तो क्‍या उन्हों 
ने कफ्र (इन्कार) नहीं किया उस का 
जो मसा दिये गये इस से पव) उन्हों 
ने कहाः दो” जादगर हैं दोनों एक 
-दूसरे के सहायक हैं। और कहाः हम 
किसी को नहीं मानते| 


(हे नबी!) आप कह दें: तब तम्हीं ला 
दो कोई पस्तक अल्लाह की ओर से जो 
अधिक मार्ग दर्शक हो इन दोनों” से 
मैं चलँगा उस पर यदि तुम सच्चे हो। 


फिर भी यदि वे पूरी न करें आप 

की माँग, तो आप जान लें कि वे 
अपनी मनमानी कर रहे हैं, और 
उस से अधिक कृपथ कौन है जो 
मनमानी करे अपनी अल्लाह की ओर 
से बिना किसी मार्गदर्शन के! वास्तव 
में अल्लाह सुपथ नहीं दिखाता है 
अत्याचारी लोगों को। 
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। अर्थात आप को उन की ओर रसूल बना कर इस लिये भेजा है ताकि प्रलय 
के दिन उन को यह कहने का अवसर न मिले कि हमारे पास कोई रसूल नहीं 


आया ताकि हम ईमान लाते| 


2 अथात मसा (अलैहिस्सलाम) तथा उन के भाई हारून (अलैहिस्सलाम)| और 
भावार्थ यह है कि चमत्कारों की माँग, न मानने का एक बहाना है। 


। 


अर्थात कुआन और तौरात से। 
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55. 


56. 


॥॥ 


और (हे नबी!) हम ने निरन्तर 
पहुँचा दिया है उन को अपनी बात 
(कुअआन) ताकि वह शिक्षा ग्रहण करें| 


जिन को हम ने प्रदान की है पस्तक 
इस (कर्आन) से पहले वह” इस पर 
ईमान लाते हैं| 


तथा जब उन्हें सनाया जाता है तो 
कहते हैं: हम इस (कुरआन) पर ईमान 
लाये, वास्तव में वह सत्य है हमारे 
पालनहार की ओर से, हम तो इस के 
(उतारने के) पहले ही से मस्लिम हैं।?! 


यही दिये जायेंगे अपना बदला दहरा 
अपने धैर्य के कारण, और वह दर 
करते हैं अच्छाई के द्वारा बराई को। 
और उस में से जो हम ने उन्हें दिया 
है दान करते हैं| 


और जब वह सनते हैं व्यर्थ बात तो 
विम॒ख हो जाते हैं उस से। तथा कहते 
हैं: हमारे लिये हमारे कर्म हैं और 
तुम्हारे लिये तुम्हारे कर्म। सलाम है 
तुम पर हम (उलझना) नहीं चाहते 
आज्ञानों से| 


(हे नबी।) आप सपथ नहीं दशा 
सकते जिसे चाहें, परन्तु अल्लाह 


अर्थात तौरात तथा इंजील| 


हा 25) (४0 ॥28) है: “2, (डा ५ 


<0॥2822।८20/ 


“592 25.9 
< 5५५२ 


4८ 


40 42579 8%84205 
&32 १ ७०2 288) 
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2 अर्थात उन में से जिन्हों ने अपनी मूल पुस्तक में परिर्वतन नहीं किया है। 


। 


4 अपनी पुस्तक तथा कुआन दोनों पर ईमान लाने के 


अर्थात आज्ञाकारी तथा एकेश्वरवादी हैं| 


बुख़ारी -97, मुस्लिम- 54) 


कारण। (देखिये: सहीह 


5 हदीस में वर्णित है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के (काफिर) 
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57. 


58. 


59. 


भली - भाँति जानता है सुपथ प्राप्त 
करने वालों को।| 


तथा उन्हों ने कहाः यदि हम अनुसरण 
करें मार्ग दर्शन का आप के साथ, तो 
अपनी धरती से उचक लिये जायेंगे| 
क्या हम ने निवास स्थान नहीं बनाया है 
उन के लिये भयरहित ((हरम))” को 
उन के लिये, खिंचे चले आ रहे हैं जिस 
की ओर प्रत्येक प्रकार के फल जीविका 
स्वरूप हमारे पास से! और परन्तु उन 
में से अधिकतर लोग नहीं जानते| 


और हम ने विनाश कर दिया बहुत 
सी बस्तियों का इतराने लगी जिन 
की जीविका। तो यह हैं उन के घर 
जो आबाद नहीं किये गये उन के 
पश्चात्‌ परन्तु बहुत थोड़े और हम 
ही उत्तराधिकारी रह गये। 


और नहीं है आप का पालन- हार 
विनाश करने वाला बस्तियों को जब 
तक उन के केन्द्र में कोई रसूल नहीं 
भेजता जो पढ़ कर सुनाये उन के 
समक्ष हामरी आयतें, और हम बस्तियों 
का विनाश करने वाले नहीं परन्तु जब 


2. 


(27४०४६४3550०%:2%8६: 
4200: ६2८८2#25%8902/ 
&9896:26.2/6/४०: 
8८:5925735 


24.22 अर हट 2 ४०0८२ (6९६ (8; 
<#६७2५5:% 55586; 
75 9 22225: 4 2207८ न 
2089 ५ ५०९ (०४ (५४2 56४, 


(६४६८-८८ &४ > 45५ ७०% &६ 446 
252०2 ४5८ 203)&252605 


७५४४<४८2७82 68675 
5:५४५४५७ ६8 


चाचा अबू तालिब के निधन का समय हुआ, तो आप उन के पास गये। उस 
समय उन के पास अबू जहल तथा अब्दुल्लाह बिन अबि उमय्या उपस्थित थे। 
आप ने कहाः चाचा ((ला इलाहा इल्लल्लाह)) कह दें ताकि मैं क़्यामत के दिन 
अल्लाह से आप की क्षमा के लिये सिफारिश कर सकूँ| परन्तु दोनों के कहने पर 
उन्हों ने अस्वीकार कर दिया और उन का अन्त कुफ्र पर हुआ। इसी विषय में 
यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी हदीस नं ,4772) 

। अर्थात हमारे विरोधी हम पर आक्रमण कर देंगे| 


अर्थात मक्का नगर को। 
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60. 


6. 


62. 


63. 


64. 


उस के निवासी अत्याचारी हों| 

तथा जो कुछ तुम दिये गये हो वह 
संसारिक जीवन का सामान तथा उस 
की शोभा है। और जो अल्लाह के पास 


है उत्तम तथा स्थायी है, तो क्‍या तुम 
समझते नहीं हो! 


तो क्‍या जिसे हम ने वचन दिया है 
एक अच्छा वचन और वह पाने वाला 
हो उसे, उस के जैसा हो सकता है 
जिसे हम ने दे रखा है संसारिक जीवन 
का सामान फिर वह प्रलय के दिन 
उपस्थित किये लोगों में से होगा!" 


और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा, 
तो कहेगाः कहाँ हैं मेरे साझी जिन्हें 
तुम समझ रहे थे! 


कहेंगे वह जिन पर सिद्ध हो चुकी है 
यह बात”: हे हमारे पालनहार! यही हैं 
जिन्हें हम ने बहका दिया, और हम ने 
इन को बहकाया जैसे हम बहके, हम 
उन से अलग हो रहे हैं तेरे समक्ष, यह 
हमारी पूजा” नहीं कर रहे थे। 


तथा कहा जायेगाः पुकारो अपने 
साझ्षियों को। तो वे पुकारेंगे, और वह 
उन्हें उत्तर तक नहीं देंगे, तथा वह 
यातना देख लेंगे तो कामना करेंगे कि 
उन्होंने सुपथ अपनाया होता! 


। अर्थात दण्ड और यातना का अधिकारी होगा। 


2 अर्थात अल्लाह प्रलय के दिन पुकारेगा। 
3 अर्थात दण्ड और यातना के अधिकारी होने की। 
4 यह हमारे नहीं बल्कि अपने मन के पूजारी थे।| 


हर ८ ई ध;ु 5५8 »७ ट 
9022॥6595 2 
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65. और वह (अल्लाह) उस दिन उन को ५9045: 29225 £%५ 
पुकारेगा, फिर कहेगाः तुम ने क्‍या (6१०4 


उत्तर दिया रसूलों को! 


6८. तो नहीं सूझेगा उन्हें कोई उत्तर उस ५52४५.2%75909:20%४ 
दिन और न वह एक-दूसरे से प्रश्न ण्टर 5 
कर सकेंगे। 

67. फिर जिस ने क्षमा माँग ली” तथा <छ&9.555295282%5४8 
ईमान लाया और सदाचार किया, तो ७८०५७४॥८५८४६ 
आशा कर सकता है कि वह सफल 
होने वालों में से होगा। 

68. और आप का पालनहार उत्पन्न ॥/5४८४६५४ ६ ८५४४85 
करता है जो चाहे, तथा निवाचित (27 /7:0क 22/0] 


करता है। नहीं है उन के लिये कोई 
अधिकार, पवित्र है अल्लाह तथा 


उच्च है उन के साझी बनाने से।| 

69. और आप का पालनहार ही जानता ७५252 325 55£079%355 
है जो छुपाते हैं उन के दिल तथा जो 
व्यक्त करते हैं| 

70. तथा वही अल्लाह” है कोई वन्दनीय है: 0८,262 0)/20 90 0/47 
(सत्य पूज्य) नहीं है उस के ५६:८४५८४१७४।०५५:५७७॥ 
सिवा,उसी के लिये सब प्रशंसा है 


लोक तथा परलोक में तथा उसी के 
लिये शासन है और तुम उसी की 
ओर फेरे जाओगे। 


7. (हे नबी!) आप कहियेः तुम बताओ | &57822%0& &525% 
कि यदि बना दे तुम पर रात्रि को 2८. 72:20 24230 250) 
निरन्तर क़्यामत के दिन तक, तो 


। अ्थीत संसार में से।| 
2 अर्थात जो उत्पत्ति करता तथा सब अधिकार और ज्ञान रखता है। 
3 अथात हिसाब और प्रतिफल के लिये। 
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72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


कौन पज्य है अल्लाह के सिवा जो ला 
दे तम्हारे पास प्रकाश! तो क्या तम 
सनते नहीं हो? 


आप कहियेः तम बताओ, यदि अल्लाह 
कर दे तम पर दिन को निरन्तर 
क्यामत के दिन तक, तो कौन पज्य 
है अल्लाह के सिवा जो ला दे तम्हारे 
पास रात्रि जिस में तम शान्ति प्राप्त 
करो, तो क्‍या तम देखते नहीं हो! 


तथा अपनी दया ही से उस ने बनाये 
हैं तम्हारे लिये रात्रि तथा दिन ताकि 
तम शान्ति प्राप्त करो उस में 

और ताकि तम खोज करो उस के 
अनग्रह(जीविका) की, और ताकि तृम 
उस के क॒तज्ञ बनो। 


और अल्लाह जिस दिन उन्हें पकारेगा 
तो कहेगाः कहाँ हैं वे जिन को 
मेरा साझी समझ रहे थे! 


और हम निकाल लायेंगे प्रत्येक 
समृदाय से एक गवाह, फिर कहेंगे: 
लाओ अपने” तक? तो उन्हें ज्ञान हो 
जायेगा कि सत्य अल्लाह ही की ओर 

, और उन से खो जायेंगी जो बातें 
वे घड़ रहे थे| 


कारून था मसा की जाति में से| 
फिर उस ने अत्याचार किया उन 
पर, और हम ने उसे प्रदान किया 


] 
2. 


अर्थात रात्रि तथा दिन के परिवर्तन को। 
अर्थात शिर्क के प्रमाण| 


6 99०9८5 | 


(००३०+४०७ 
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3 यहाँ से धन के गर्व तथा उस के दृष्परिणाम का एक उदाहरण दिया जा रहा है 
कि कारून, मसा (अलैहिस्सलाम) के यग का एक धनी व्यक्ति था| 


28-सूरट कसस.>#& भाग-20 /763 ५ ७७४ _ ४०४३,०- ९४ - सूरह कृसस भाग -20 / 763 ५ (:..४/ हक कम 
इतने कोष कि उस की कुंजियाँ भारी 4:52085%59 |) 7८:20 


7. 


78. 


79. 


80. 


थीं एक शक्तिशाली समुदाय पर। 
जब कहा उस से उस की जाति नेः 
मत इतरा, वास्तव में अल्लाह प्रेम 
नहीं करता है इतराने वालों से। 


तथा खोज कर उस से जो दिया है 
अल्लाह ने तुझे आखिरत (परलोक) 
का घर, और मत भूल अपना 
संसारिक भाग और उपकार कर जैसे 
अल्लाह ने तुझ पर उपकार किया है। 
तथा मत खोज कर धरती में उपद्रव 
की, निश्चय अल्लाह प्रेम नहीं करता 
है उपद्रवियों से। 


उस ने कहाः मैं तो उसे दिया गया 
हूँ बस अपने ज्ञान के कारण। क्‍या 
उसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह ने 
विनाश किया है उस से पहले बहुत 
से समुदायों को जो उस से अधिक थे 
धन तथा समूह में, और प्रश्न नहीं 
किया जाता अपने पापों के सम्बंध 
में अपराधियों से। 

एक दिन वह निकला अपनी जाति 
पर अपनी शोभा में, तो कहा उन 
लोगों ने जो चाहते थे संसारिक 
जीवन: क्‍या ही अच्छा होता कि 
हमारे लिये (भी) उसी के समान 
(धन- धान्य) होता जो दिया गया 

है कारून को! वास्तव में वह बड़ा 
शौभाग्यशाली है। 


तथा उन्हों ने कहा जिन को ज्ञान 


॥ अथात विनाश के समय।| 
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का प्रतिकार उस के लिये उत्तम ७८२१७) 


84. 


82. 


83. 


84. 


है जो ईमान लाये तथा सदाचार 
करे, और यह सोच धैर्यवानों ही को 
मिलती है। 


अन्ततः हम ने धंसा दिया उस के 
तथा उस के घर सहित धरती को, 
तो नहीं रह गया उस का कोई 
समुदाय जो सहायता करे उस की 
अल्लाह के आगे, और न वह स्वयं 
अपनी सहायता कर सका। 


और जो कामना कर रहे थे उस के 
स्थान की कल, कहने लगेः क्‍या तुम 
देखते नहीं कि अल्लाह अधिक कर 
देता है जीविका जिस के लिये चाहता 
हो अपने दासों में से और नाप कर 
देता है (जिसे चाहता है)| यदि हम 
पर उपकार न होता अल्लाह का, तो 
हमें भी धंसा देता। क्‍या तुम देखते 
नहीं कि काफिर (कृतधघ्तन) सफल 
नहीं होते। 

यह परलोक का घर (स्वर्ग) है हम 
उसे विशेष कर देंगे उन के लिये जो 
नहीं चाहते बड़ाई करना धरती में 
और न उपद्रव करना, और अच्छा 
परिणाम आज्ञा- कारियों” के लिये है। 


जो भलाई लायेगा उस के लिये उस 
से उत्तम (भलाई) है। और जो बुराई 
लायेगा तो नहीं बदला दिया जायेगा 
उन को जिन्होंने बुराईयाँ की हैं 
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। इस में संकेत है कि धरती में गर्व तथा उपद्रव का मूलाधार अल्लाह की अवैज्ञा है| 
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85. 


86. 


87. 


88. 


परन्तु वही जो वे करते रहे। 


और (हे नबी।) जिस ने आप पर 
कुअआन उतारा है वह आप को लौटाने 
वाला है आप के नगर (मक्का) की 
ओर। आप कह दें कि मेरा पालनहार 
भली-भाँति जानने वाला है कि कौन 
मार्गदर्शन लाया है, और कौन खुले 
कृपथ में है। 

और आप आशा नहीं रखते थे कि 
अवतरित की जायेगी आप की ओर 
यह पुस्तक”, परन्तु यह दया है आप 
के पालनहार की ओर से अतः आप 
कदापि न हों सहायक काफिरों के। 


और वह आप को न रोकें अल्लाह की 
आयतों से इस के पश्चात्‌ जब उतार 
दी गईं आप की ओर, और बुलाते 
रहें अपने पालनहार की ओर| और 
कदापि आप न हों मुश्रिकों में से। 


और आप न पुकारें किसी अन्य पूज्य 
को अल्लाह के साथ, नहीं है कोई 
वंदनीय (सत्य पूज्य) उस (अल्लाह) 
के सिवा। प्रत्येक वस्तु नाशवान है 
सिवाय उस के स्वरूप के| उसी का 
शासन है और उसी की ओर तुम 
सब फेरे जाओगे। 
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। अर्थात आप जिस शहर मक्का से निकाले गये हैं उसे विजय कर लेंगे। और यह 
भविष्य वाणी सन्‌ 8 हिज्री में पूरी हुई (सहीह बुखारीः 4773) 


2. 


अर्थात कृआन पाक| 


3 अथीत प्रलय के दिन हिसाब तथा अपने कर्मों का फल पाने के लिये। 
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सूरह अन्कबूत - 29 


सूरह अन्कबूत के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 69 आयतें हैं। 


० इस सूरह का यह नाम इस की आयत नं* (4) में आये हुये शब्द 
((अन्कबत)) से लिया गया है| जिस का अर्थ मकड़ी है। इस स्रह में 
जो अल्लाह के सिवा दसरों को अपना संरक्षक बनाते हैं उन की उपमा 
मकड़ी से दी गई है। जिस का घर सब से अधिक निर्बल होता है। इसी 
प्रकार मुश्रिकों का भी कोई सहारा नहीं होगा। 


० इस में उन लोगों को निर्देश दिये गये हैं जो ईमान लाने के कारण सताये 
जाते हैं और अनेक प्रकार की परीक्षाओं से जझते हैं। और कई नबियों के 
उदाहरण दिये गये हैं जिन्हों ने अपनी जातियों के अत्याचार का सामना 
किया। और थधैर्य के साथ सत्य तथा तौहीद पर स्थित रहे और अन्ततः 
सफल हुये। 


० इस में मशरिकों के लिये सोच-विचार का आमंत्रण तथा विरोधियों 
के संदेहों का निवारण किया गया हैं। और तौहीद तथा परलोक की 
2 की ओर ध्यान दिलाया गया है और उस के प्रमाण प्रस्तत 

किये गये 


० अन्तिम आयत में अल्लाह की राह में प्रयास करने पर उस की सहायता 
और उस के बचन के पूरा होने की ओर संकेत किया गया हैं 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त %,०१७८५४६)॥ ५... 0५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. अलिफ, लाम, मीम। 03॥ 


2. क्‍या लोगों ने समझ रखा है कि वह | #9&87 &29232 5802८. 
छोड़ दिये जायेंगे कि वह कहते हैं, ०2५६2 ५ 
हम ईमान लाये और उन की परीक्षा 
नहीं ली जायेगी! 
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3. 


५४५. ७ (४ (> 


और हम ने परीक्षा ली है उन से पूर्व 
के लोगों की, तो अल्लाह अवश्य 
जानेगा” उन को जो सच्चे हैं, तथा 
अवश्य जानेगा झूठों को। 


क्या समझ रखा है उन लोगों ने 
जो कुकर्म कर रहे हैं कि हम से 
अग्रसर” हो जायेंगे! क्‍या ही बुरा 
निर्णय कर रहे हैं! 


जो आशा रखता हो अल्लाह से 
मिलने की, तो अल्लाह की ओर से 
निर्धारित किया ४ समय अवश्य 
आने वाला है। और वह सब कुछ 
सुनने जानने वाला है। 


और जो प्रयास करता है तो वह 
प्रयास करता है अपने ही भले के 
लिये, निश्चय अल्लाह निस्पृह है 
संसार वासियों से।| 

तथा जो लोग ईमान लाये और 
सदाचार किये, हम अवश्य दूर कर 
देंगे उन से उन की बुराईयाँ, तथा उन्हें 
प्रतिफल देंगे उन के उत्तम कर्मों का। 


और हम ने निर्देश दिया मनुष्य को 
अपने माता-पिता के साथ उपकार 
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अर्थात आपदाओं द्वारा परीक्षा ले कर जैसा कि उस का नियम है उन में विवेक 
कर देगा। (इब्ने कसीर) 
अर्थात हमें विवश कर देंगे और हमारे नियंत्रण में नहीं आयेंगे| 
अर्थात प्रलय के दिन। 
अर्थात प्रलय का दिन। 
अर्थात प्रत्येक के कथन और कर्म को उस का प्रतिकार देने के लिये| 
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42. 


करने का”, और यदि दोनों दबाव 
डालें तुम पर कि तुम साझी बनाओ 
मेरे साथ उस चीज़ को जिस का तुम 
को ज्ञान नहीं, तो उन दोनों की बात 
न मानोमेरी ओर ही तुम्हें फिर कर 
आना है, फिर मैं तुम्हें सूचित कर दूँगा 
उस कर्म से जो तुम करते रहे हो। 


और जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये हम उन्हें अवश्य सम्मिलित कर 
देंगे सदाचारियों में| 


और लोगों में वे (भी) हैं जो कहते हैं 
कि हम ईमान लाये अल्लाह पर| फिर 
जब सताये गये अल्लाह के बारे में तो 
समझ लिया लोगों की परीक्षा को 
अल्लाह की यातना के समान। और 
यदि आ जाये कोई सहायता आप के 
पालनहार की ओर से, तो अवश्य 
कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे| तो क्‍या 
अल्लाह भली-भाँति अवगत नहीं है उस 
से जो संसारवासियों के दिलों में है 


. और अल्लाह अवश्य जान लेगा उन 


को जो ईमान लाये हैं, तथा अवश्य 
जान लेगा द्विधावादियों?! को।| 


. और कहा काफिरों ने उन से जो 
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। हदीस में है कि जब साद बिन अबी वक्कास इस्लाम लाये तो उन की माँ ने दबाव 
डाला और शपथ ली कि जब तक इस्लाम न छोड़ दें वह न उन से बात करेगी 
और न खायेगी न पियेगी, इसी पर यह आयत उतरी (सहीह मुस्लिमः 748) 


2 इस्लाम का यह नियम है जैसा कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का 
कथन है कि ((किसी के आदेश का पालन अल्लाह की अवैज्ञा मैं नहीं है।)) (मुस्‌ 
नद अह्मद-|66, सिलसिला सहीहा- अलबानीः 79) 


3 अथीत जो लोगों के भय के कारण दिल से ईमान नहीं लाते।| 
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43. 


44. 


45. 


6. 


7. 


तम्हारे पापों का, जब की वह भार 
लेने वाले नहीं हैं उन के पापों का 
कुछ भी,वास्तव में वह झूठे हैं 


और वह अवश्य प्रभारी होंगे अपने 
बोझों के और कछ' बोझों के अपने 
बोझों के साथ, और उन से अवश्य 
प्रश्न किया जायेगा प्रलय के दिन 
उस झूठ के बारे में जो घड़ते रहे। 


तथा हम” ने भेजा नह को उस की 
जाति की ओर, तो वह रहा उन में 
हज़ार वर्ष किन्तु पचास” वर्ष, फिर 
उन्हें पकड़ लिया तूफान ने, तथा वे 
अत्याचारी थे। 


तो हम ने बचा लिया उस को और 
नाव वालों को, और बना दिया उसे 
एक निशानी (शिक्षा) विश्व वासियों 
के लिये। 


तथा इबराहीम को जब उस ने अपनी 
जाति से कहाः इबादत (वंदना) करो 
अल्लाह की तथा उस से डरो, यह 
तम्हारे लिये उत्तम है यदि तम जानो। 


तम तो अल्लाह के सिवा बस उन की 
वंदना कर रहे हो जो मर्तियाँ हैं, तथा 
तुम झूठ घड़ रहे हो, वास्तव में जिन 


्‌ 


अर्थात दूसरों को कृपथ करने के पापों का। 
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2 यहाँ से कुछ नबियों की चर्चा की जा रही है जिन्हों ने धेर्य से काम लिया। 
3 अर्थात नूह (अलैहिस्सलाम) (950) वर्ष तक अपनी जाति में धर्म का प्रचार करते 


रहे। 
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48. 


49. 


20. 


24. 


22, 


को तुम पज रहे हो अल्लाह के सिवा 
वे नहीं अधिकार रखते हैं तुम्हारे लिये 
जीविका देने का| अतः खोज करो 
अल्लाह के पास जीविका की तथा 
इबादत (वंदना) करो उस की और 
कृतज्ञ बनो उस के, उसी की ओर 
तुम फेरे जाओगे। 


और यदि तुम झुठलाओ तो झुठलाया 
है बहुत से समुदायों ने तुम से पहले, 
और नहीं है रसूल” का दायित्व 
परन्तु खुला उपदेश पहुँचा देना। 


क्या उन्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह ही 
उत्पत्ति का आरंभ करता है फिर उसे 
दुहरायेगा”, निश्चय यह अल्लाह 
पर अति सरल है| 


(हे नबी!) कह दें कि चलो- फिरो 
धरती में फिर देखो कि उस ने 

कैसे उत्पत्ति का आरंभ किया है, 
फिर अल्लाह दूसरी बार भी उत्पब 
करेगा, वास्तव में अल्लाह जो चाहे 
कर सकता है| 


वह यातना देगा जिसे चाहेगा तथा 
दया करेगा जिस पर चाहेगा, और 
उसी की ओर तुम फेरे जाओगे। 


तुम उसे विवश करने वाले नहीं 
हो, न धरती में न आकाश में, तथा 
नहीं है तुम्हारा उस के सिवा कोई 
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। अर्थात अल्लाह का उपदेश मनवा देना रसूल का कर्तव्य नहीं है। 
2 इस आयत में आखिरत (परलोक) के विषय का वर्णन किया जा रहा है| 
3 अर्थात प्रलय के दिन कर्मों का प्रतिफल देने के लिये। 
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23. 


24. 


25. 


26. 


2765 


संरक्षक और न सहायक| 


तथा जिन लोगों ने इन्कार किया 
अल्लाह की आयतों और उस से मिलने 
का, वही निराश हो गये हैं मेरी 

दया से और उन्हीं के लिये दुःखदायी 
यातना है| 


तो उस (इब्राहीम) की जाति का 
उत्तर बस यही था कि उन्‍्हों ने 
कहा: इसे बध कर दो या इसे जला 
दो, तो अल्लाह ने उसे बचा लिया 
अग्नि से। वास्तव में इस में बड़ी 
निशानियाँ हैं उन के लिये जो ईमान 
रखते हैं। 


और कहाः तुम ने तो अल्लाह को छोड़ 
कर मूर्तियों को प्रेम का साधन बना 
लिया है अपने बीच संसारिक जीवन 
में, फिर प्रलय के दिन तुम एक-दूसरे 
का इन्कार करोगे तथा धिक्कारोगे 
एक-दूसरे को, और तुम्हारा आवास 
नरक होगा, और नहीं होगा तुम्हारा 
कोई सहायक| 


तो मान लिया उस को लूत” ने, और 
इब्राहीम ने कहाः मैं हिज्रत कर 

रहा हूँ अपने पालनहार की ओर। 
निश्चय वही प्रबल तथा गुणी है। 


और हम ने प्रदान किया उसे इसहाक 
तथा याकूब तथा हम ने रख दी उस 
की संतान में नबूवत तथा पुस्तक, 


कैननने 


हूं आम 
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# ०-4 


लूत (अलैहिस्सलाम) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के भतीजे थे। जो उन पर ईमान 


लाये। 


अर्थात अल्लाह के आदेशानुसार शाम जा रहा हूँ! 
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28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


और हम ने प्रदान किया उसे उस का 
प्रतिफल संसार में, और निश्चय वह 
परलोक में सदाचारियों में से होगा। 


तथा लूत को (भेजा)| जब उस ने 
अपनी जाति से कहाः तुम तो वह 
निर्लज्जा कर रहे हो जो तुम से 
पहले नहीं किया है किसी ने संसार 
वासियों में से। 


क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो, 
और डकैती करते हो तथा अपनी 
सभाओं में निर्लज्जा के कार्य करते 
हो! तो नहीं था उस की जाति का 
उत्तर इस के अतिरिक्त कि उन्‍्हों ने 
कहाः तू ला दे हमारे पास अल्लाह की 
यातना, यदि तू सच्चों में से है। 


लूत ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी 
सहायता कर उपद्रवी जाति पर| 


और जब आये हमारे भेजे हुये 
(फ्रिश्ते) इब्राहीम के पास शुभ 
सूचना ले कर, तो उन्हों ने कहाः 
हम विनाश करने वाले हैं इस बस्ती 
के वासियों का।| वस्तुतः इस के वासी 
अत्याचारी हैं। 


इब्राहीम ने कहाः उस में तो लूत है। 
उन्हों ने कहा: हम भली-भाँति जानने 
वाले हैं जो उस में है। हम अवश्य 
बचा लेंगे उसे और उस के परिवार 
को उस की पत्नी के सिवा, वह पीछे 
रह जाने वालों में थी। 


और जब आ गये हमारे भेजे हुये लूत 
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34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


के पास तो उसे ब्रा लगा और वह 
उदासीन हो गया उन के आने पर।| 
और उन्हों ने कहाः भय न कर और 
न उदासीन हो, हम तझे बचा लेने 
वाले हैं तथा तेरे परिवार को, परनन्‍्त॒ 
तेरी पत्नी को,वह पीछे रह जाने 
वालों में है 


वास्तव में हम उतारने वाले हैं इस 
बस्ती के वासियों पर आकाश से 
यातना इस कारण कि वह उल्लंघन 
कर रहे हैं| 


तथा हम ने छोड़ दी है उस में एक 
खुली निशानी उन लोगों के लिये जो 
संमझ-बझ रखते हैं| 


तथा मदयन की ओर उन के भाई 
शुऐब को (भेजा) तो उस ने कहाः है 
मेरी जाति के लोगो! इबादत (वंदना) 
करो अल्लाह की, तथा आशा रखो 
प्रलय के दिन की और मत फिरो 
धरती में उपद्रव करते हुये। 


किन्‍्त उन्हों ने उसे झठला दिया तो 
पकड़ लिया उन्हें भूकम्प ने और वह 
अपने घरों में औंधे पड़े रह गये। 


तथा आद और समद का (विनाश 
किया)। और उजागर हैं तम्हारे लिये 
उन के घरों के कछ अवशेष, और 
शोभनीय बना दिया शैतान ने उन के 
कर्मों को और रोक दिया उन्हें सुपथ 
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। क्‍योंकि लत (अलैहिस्सलाम) को अपनी जाति की निर्लज्जा का ज्ञान था| 
2 अथीत संसारिक जीवन ही को सब कछ न समझो, परलोक के अच्छे परिणाम 


की भी आशा रखो और सदाचार करो। 
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39. और कारून तथा फिरऔन और 2672:24972०5,८:%93:८५४५ 
हामान का, और लाये उन के पास | ४४८४ 2935;6६2४-<. ५5४ 
मूसा खुली निशानियाँ, तो उन्हों ने 0७७. ५ 
अभिमान किया और वह हम से आगे 
होने वाले न थे। 


40. 


4. 


42. 


थीत पे री 
। अथात हमारी पकड़ से नहीं बच सकते थे। 


2. 


तो प्रत्येक को हम ने पकड़ लिया 
उस के पाप के कारण, तो इन में से 
कुछ पर पत्थर बरसाये” और उन 
में से कछ को पकड़ा कड़ी ध्वनि 
ने तथा कछ को धंसा दिया धरती 

में, और कुछ को डुबो/ दिया। तथा 
नहीं था अल्लाह कि उन पर अत्याचार 
करता परन्तु वह स्वयं अपने ऊपर 
अत्याचार कर रहे थे| 


उन का उदाहरण जिन्होंने बना लिये 
अल्लाह को छोड़ कर संरक्षक, मकड़ी 
जैसा है जिस ने एक घर बनाया, 
और वास्तव में घरों में सब से 
अधिक निर्बल घर मकड़ी का है 
यदि वह जानते। 


वास्तव में अल्लाह जानता है कि वे 
जिसे पुकारते हैं” अल्लाह को छोड़ 


अर्थात लूत की जाति पर। 
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3 अर्थात सालेह और शुऐब (अलैहिमस्सलाम) की जाति को। 


4 


जैसे कारून को। 


5 अर्थात नूह तथा मूसा(अलैहिमस्सलाम) की जातियों को। 
6 जिस प्रकार मकड़ी का घर उस की रक्षा नहीं करता वैसे ही अल्लाह की यातना 
के समय इन जातियों के पूज्य उन की रक्षा नहीं कर सके। 
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43. 


44. 


45. 


46. 


कर वह कछ नहीं हैं। और वही प्रबल 
गणी (प्रवीण) है 


और यह उदाहरण हम लोगों के लिये 
दे रहे हैं और इसे नहीं समझेंगे परन्तु 
ज्ञानी लोग (ही)| 


उत्पत्ति की है अल्लाह ने आकाशों 
तथा धरती की सत्य के साथ। वास्तव 
में इस में एक बड़ी निशानी (लक्षण) 
है ईमान लाने वालों के! लिये। 


आप उस प॒स्तक को पढ़ें जो वह्ली 
(प्रकाशना) की गई है आप की ओर 
तथा स्थापना करें नमाज की। वास्तव 
में नमाज रोकती है निर्लज्जा तथा 
दराचार से और अल्लाह का स्मरण ही 
सर्व महान है। और अल्लाह जानता है 
जो कछ तुम करते हो| 


और तम वाद-विवाद न करो अहले 
किताब” से परन्तु ऐसी विधि से जो 
सर्वोत्तम हो, उन के सिवा जिन्हों ने 
अत्याचार किया है उन में से। तथा 
तम कहो कि हम ईमान लाये उस 

पर जो हमारी ओर उतारा गया और 
उतारा गया तुम्हारी ओर, तथा हमारा 
पज्य और तम्हारा पज्य एक ही“ है। 

और हम उसी के आज्ञाकारी हैं।# 


६० आग 


(५५६ 2509४ ४0६5५ 
७८५०४ ४५७०८ 


६» <:2, 


दया (20 -> ५४.2 ०३। हा 


हैं; #9 १368 95 पु + 
०-५2%४१००४) 


[!] 2९] <2५<४॥ &7० 20 
90 /2४568,.5॥3॥'६,/५.5॥ 
#5%5229 ४2925) 


८५८ 


5909052॥95:728%8&9 
>5290559॥ 7200 /0८॥ 20४ 
७८५0-०० 2०4 924 दर 


। अर्थात इस विश्व की उत्पत्ति तथा व्यवस्था ही इस का प्रमाण है कि अल्लाह के 


सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है। 


2 अर्थात जो भला- बुरा करते हो उस का प्रतिफल तुम्हें देगा। 


3 अहले किताब से अभिप्रेत यहूदी तथा ईसाई हैं। 


4 


अर्थात उस का कोई साझी नहीं 


5 अतः तुम भी उस की आज्ञा के आधीन हो जाओ और सभी आकाशीय पुस्तकों 
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47 


48. 


49. 


50. 


और इसी प्रकार हम ने उतारी है आप | #&8८282280४20%256 
की ओर यह पुस्तक, तो जिन को जिले 6:57 67 लैहा++ 7 ९] 
हम ने पुस्तक प्रदान की है वह इस 22072 5८८८५ 


(कुआन) पर ईमान लाते” हैं और 
इन में से (भी) कछ” इस (कुआन) 
पर ईमान ला रहे हैं। और हमारी 


आयतों को काफिर ही नहीं मानते हैं। 
और आप इस से पर्व न कोई पस्तक | ४४४४8 &४520:5 2८४८8 
पढ़ सकते थे और न अपने हाथ से ७८2४०८४५॥ ४२. 


लिख सकते थे। यदि ऐसा होता तो 
झूठे लोग संदेह” में पड़ सकते थे। 


बल्कि यह खुली आयतें है जो उन के # १8:00 २0 4/02७0 ४/)/4 8 
दिलों में सरक्षत हैं जिन को ज्ञान दिया ७८:४॥७८/ ८८८८ 

गया है| तथा हमारी आयतों (कर्आन) 
का इन्कार अत्याचारी ही करते हैं| 


तथा (अत्याचारियों) ने कहाः क्‍यों ८0053 03५2222८0:22070%॥86; 


नहीं उतारी गयीं आप पर निशानियाँ 22607 606 
आप के पालनहार की ओर से! आप 

कह दें कि निशानियाँ तो अल्लाह के 

पास हैं| और मैं तो खुला सावधान 

करने वाला हूँ। 


कन 


को कुरआन सहित स्वीकार करो। 
अर्थात अहले किताब में से जो अपनी पुस्तकों के सत्य अनुयायी हैं| 
अर्थात मक्का वासियों में से। 


अर्थात यह संदेह करते कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने यह बातें आदि 
ग्रन्थों से सीख लीं या लिख ली हैं। आप तो निरक्षर थे लिखना-पढ़ना जानते ही 
नहीं थे तो फिर आप के नबी होने और कआन के अल्लाह की ओर से अवतरित 
किये जाने में क्‍या संदेह हो सकता है। 


अर्थात जो सत्य से आज्ञान हैं| 


अर्थात उसे उतारना-न उतारना मेरे अधिकार में नहीं, मैं तो अपने कर्तव्य का 
पालन कर रहा हूँ। 
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54. क्या उन्हें पर्याप्त नहीं कि हम 38%58752:2%॥ 2098४: 


52. 


53. 


54. 


55. 


ने उतारी है आप पर यह पस्तक 
(कुआन) जो पढ़ी जा रही है उन 
पर। वास्तव में इस में दया और 
शिक्षा है उन लोगों के लिये जो 
ईमान लाते हैं| 


आप कह हदें: पर्याप्त है अल्लाह मेरे 
तथा तुम्हारे बीच साक्षी।!' वह 
जानता है जो आकाशों तथा धरती 
में है। और जिन लोगों ने मान 
लिया है असत्य को और अल्लाह 

से कुफ़ किया है वही विनाश होने 
वाले हैं। 


और वे” आप से शीघ्र माँग कर 
रहे हैं यातना की। और यदि एक 
निर्धारित समय न होता तो आजाती 
उन के पास यातना, और अवश्य 
आयेगी उन के पास अचानक और 
उन्हें ज्ञान (भी) न होगा। 


वे शीघ्र माँग? कर रहे हैं आप से 
यातना की। और निश्चय नरक घेरने 
वाली है काफिरों/ को। 


जिस दिन छा जायेगी उन पर यातना 
उन के ऊपर से तथा उन के पैरों के 
नीचे से| और अल्लाह कहेगाः चखो जो 
कुछ तुम कर रहे थे| 


। अर्थात मेरे नबी होने पर। 
2 अथीात मक्का के काफिर। 


5८2५ आह हक 29 354८2: न 
22५9० ४59 5» 2434-55 


५५2 ६॥ ६ (5 42% 525८ हैं है] 
कप मकर ल्ट 
025 200८४ ५2४ 


० £ 4९१ 
2 


76200: 02048: 


99945,“ >9८2६“2“ (4८2 5 
७८४४६:४४६६:7४४:४ ८०४५ 


शक 


47727 /9 24“&£““ <८|“» “| ८ १274 सिएक श्८2८ट 
22००9) 5 2०० ५८४)५०-२ 
9५० 5 ] 

शी ६ 

हट ७ “६“4, 982 (८४ हा 

<र$5>0% 22८४० 6८5०५ 
न 26525 94१८१२ है 2८८2५ 35 

७ ०2००००५०४५ ७५४४ 57 | 


3 अर्थात संसार ही में उपहास स्वरूप यातना की माँग कर रहे हैं| 


4 अर्थात परलोक में 
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<६॥52/) ४७ 


56. है मेरे भक्तों जो ईमान लाये हो!वास्तव | ४885.४5%8%7८29052%2 


में मेरी धरती विशाल है, अतः तुम हद 4#38 
मेरी ही इबादत (वंदना) करो| 

57. प्रत्येक प्राणी मौत का स्वाद चखने ७८५५८:८॥०52:05685 ४४ 
वाला है फिर तम हमारी ही ओर 
फेरे” जाओगे। 


9 (9.८ > (9), “9 ६” 


58. तथा जो ईमान लाये, और सदा चार | &6&82०५७/५५४४५०८४॥ 
किये तो हम 638 उन्हें स्थान देंगे | &,५280022:5,268:%:% 
स्वर्ग के उच्च भवनों में, प्रवाहित 50५0 ५7४९४ 
होंगी जिन में नहरें, वह सदावासी 
होंगे उन में, तो क्‍या ही उत्तम है 
कर्म करने वालों का प्रतिफल| 


59. जिन लोगों ने सहन किया तथा वह ०८०४८ ८:०४: ७४४:०८८५ 
अपने पालनहार ही पर भरोसा करते हैं| 

60. कितने ही जीव हैं जो नहीं लादे ७४८४४ ७ /४०2.50282 2578 
फिरते अपनी जीविका, अल्लाह ही ७22 £,०/४%5758५ 


उन्हें जीविका प्रदान करता है तथा 
तम को, और वह सब कछ सनने 


-जानने वाला है। 
6. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि | #5529;५9»/5&&# ८] 
किस ने उत्पत्ति की है आकाशों तथा 206: <5%0 8 


धरती की, और्‌ (किस ने) वश में 
कर रखा है सर्य तथा चाँद को? तो 
वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो 


। अथीत किसी धरती में अल्लाह की इबादत न कर सको तो वहाँ से निकल जाओ 
जैसा कि आरंभिक यग मे मक्का के काफिरों ने अल्लाह की इबादत से रोक दिया 
तो मसलमान हबशा और फिर मदीना चले गये। 

2 अर्थात अपने कर्मों का फल भोगने के लिये। 

3 हदीस में है कि यदि तम अल्लाह पर परा प्रा भरोसा करो तो तम्हें पक्षी के 
समान जीविका देगा जो सवेरे भखा जाते हैं और शाम को अघा कर आते हैं| 
(तिर्मिजी- 2344, यह हदीस हसन सहीह है।) 
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फिर वह कहाँ बहके जा रहे हैं! 


62. अल्लाह ही फैलाता है जीविका को 
जिस के लिये चाहता है अपने भक्तों 
में से और नाप कर देता है उस के 
लिये। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु 


का अति ज्ञानी है| 


63. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि 
किस ने उतारा है आकाश से जल, 
फिर उस के द्वारा जीवित किया है 
धरती को उस के मरण के पश्चात! 
तो वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह 
ने। आप कह दें कि सब प्रशंसा 
अल्लाह के लिये हैं। किन्त उन में से 
अधिकतर लोग समझते नहीं| 


64. और नहीं है यह संसारिक” जीवन 
किन्तु मनोरंजन और खेल और परलोक 
का घर ही वास्तविक जीवन है| क्‍या ही 
अच्छा होता यदि वह जानते| 


65. और जब वह नाव पर सवार होते 
हैं, तो अल्लाह के लिये धर्म को शद्व 
कर के उसे पकारते हैं। फिर जब 
वह बचा लाता है उन्हें थल तक, तो 
फिर शिर्क करने लगते हैं| 


के 


27५ बा] 4, 0&5/6/ 4४ ला 


#244/4/:८ 28767“ | हल: 
520 898 5297, 29 
5८9558:25582:9 
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७८%» ४9 ० हु ४५०) 


4 29०॥ 5209 $५5।58 
2005 ॥ »३४०६ ४ 75) 


७०» 


अर्थात जब उन्हें यह स्वीकार है कि रचयिता अल्लाह है और जीवन के साधन की 


व्यवस्था भी वही करता है तो फिर इबादत (पजा) भी उसी की करनी चाहिये 
और उस की वंदना तथा उस के शुभगणों में किसी को उस का साझी नहीं 
बनाना चाहिये। यह तो मर्खता की बात है कि रचयिता तथा जीवन के साधनों की 
व्यवस्था तो अल्लाह करे और उस की वंदना में अन्य को साझी बनाया जाये। 


2 अथीत जिस संसारिक जीवन का संबंध अल्लाह से न हो तो उस का सख साम्यिक 
है। वास्तविक तथा स्थायी जीवन तो परलोक का है अतः उस के लिये प्रयास 


करना चाहिये। 
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67. 


68. 


69. 


ताकि वह कफ्र करें उस के साथ जो 
हम ने उन्हें प्रदान किया है, और 
ताकि आनन्द लेते रहें, तो शीघ्र ही 
इन्हें ज्ञान हो जायेगा। 


क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम ने 
बना दिया है हरम (मक्का) को शान्ति 
स्थल, जब कि उचक लिये जाते हैं 
लोग उन के आस- पास से! तो क्‍या 
वह असत्य ही को मानते हैं और 
अल्लाह के पुरस्कार को नहीं मानते! 


तथा कौन अधिक अत्याचारी होगा 
उस से जो अल्लाह पर झठ घड़े या 
झठ कहे सच्च को जब उस के पास 
आ जाये, तो क्‍या नही होगा नरक में 
आवास काफिरों का? 


तथा जिन्हों ने हमारी राह में प्रयास 
किया तो हम अवश्य दिखा देंगे 
उन को अपनी राह। और निश्चय 
अल्लाह सदाचारियों के साथ है। 


45 हद /2: 580 2६2 272८॥८, 2] ] 
मल ।००८५८५३५) 9860: ५२।५ ५ 
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५0/20५:2 009४2 ५202४ >9>०2 


ट 2०८ ८] 
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8४५०8६५४८9७४०६० ८८३४ 
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॥ अर्थात अपनी राह पर चलने की अधिक क्षमता प्रदान करेंगे। 
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सूरह रूम - 30 ह...22299 5 


सरह रूम के संक्षिप्त विषय 


यह सरह मक्की है, इस में 60 आयतें हैं। 


० इस सरह में रूमियों के बारे में एक भविष्यवाणी की गई है इसी लिये 
इस को यह नाम दिया गया है। 


० इस में आख़िरत का विश्वास दिलाया गया है जो संसार की वास्तविकता 
पर विचार करने से पैदा होता है तथा इस से कि अल्लाह का प्रत्येक वचन 
पूरा होता है। 

० इस में रूमियों की विजय की भविष्यवाणी की गई है और इस से विश्व 
के स्वामी तथा आख़िरत की ओर ध्यान दिलाया गया है| 

० अल्लाह की निशानियों में सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है जो आकाशों 
तथा धरती में फैली हुई हैं और परलोक का विश्वास दिलाती हैं| 

० तौहीद के सत्य तथा शिर्क के असत्य होने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं 
और यह बताया गया है कि तौहीद स्वाभाविक धर्म है| अल्लाह की आज्ञा 


के पालन तथा पाप से बचने के निर्देश दिये गये हैं और इस पर उत्तम 
परिणाम की शुभ सूचना दी गई है। 


० अन्त में फिर बात प्रलय तथा परलोक की ओर फिर गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9.%४॥०७:४॥५॥ 2३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ५०००७ 
3. अलिफ लाम मीम।| 6 घर 
2. पराजित हो गये रूमी। 27 2 
3. समीप की धरती में, और वह अपने 2220० 2००: 29656 
पराजित होने के पश्चात्‌ जल्द ही 88257 
विजयी हो जायेंगे। 
4. कुछ वर्षों में, अल्लाह ही का अधिकार | ७50४ 22599 ८५२१५०:३; 
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है पहले (भी) और बाद में (भी)| और 
उस दिन प्रशन्न होंगे ईमान वाले। 


. अल्लाह की सहायता से, तथा वही 
अति प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है। 


9 ८69 मै 


१8! # नजर, जरा 
७०५०५५४४) 7)-% 0-२६३२० ०-९ 


3“ 992“$9 ) 


है 58 0-2] ५0 2७:५५ 
5) >5) 9 हट्रल 
6) 9४ । ५८.२०.) >०3 


. यह अल्लाह का वचन है, नहीं विरुद्ध ८5850: 85:5%॥५52५:0525 
करेगा अल्लाह अपने वचन” के, और ०८:८५ »५॥ 
परन्तु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते| 

. वह तो जानते हैं बस ऊपरी ०७६०० ८2४४:2022/५४८५८ 
संसारिक जीवन को। तथा वह ०८१५2४ ४2०) 
परलोक से अचेत हैं| 

8. क्‍या और उन्हों ने अपने में ५००॥%॥55/%,४8|:%:29 
सोच-विचार नहीं किया कि नहीं (६320 6002205 27% 
उत्पन्न किया है अल्लाह ने आकाशों | «5858: 59, »8 233; 


तथा धरती को और जो कुछ उन 
दोनों के बीच है परन्तु सत्यानुसार 


इन आयतों के अन्दर दो भविष्य वाणियाँ की गई हैं। जो कुआन शरीफ तथा स्वंय 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) के सत्य होने का ऐतिहासिक प्रमाण हैं। 
यह वह युग था जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) और मक्‍का के क्रैश 
के बीच युद्ध आरंभ हो गया था| रूम के राजा कैसर को उस समय, ईरान के 
राजा (किस्रा) ने पराजित कर दिया था| जिस से मककावासी प्रसन्न थे।| क्‍यों कि 
वह अग्नि के पुजारी थे। और रूमी ईसाई आकाशीय धर्म के अनुयायी थे। और 
कह रहे थे कि हम मिश्रणवादी भी इसी प्रकार मुसलमानों को पराजित कर 
देंगे जिस प्रकार रूमियों को ईरानियों ने पराजय किया। इसी पर यह दो भविष्य 
वाणी की गई कि रूमी कुछ वर्षों में फिर विजयी हो जायेंगे और यह भविष्य 
वाणी इस के साथ पूरी होगी कि मुसलमान भी उसी समय विजयी हो कर 
प्रसन्‍न हो रहे होंगे। और ऐसा ही हुआ कि 9 वर्ष के भीतर रूमियों ने ईरानियों 
को पराजित कर दिया। 

2 अर्थात सुख-सुविधा और आनन्द को| और वह इस से अचेत हैं कि एक और 
जीवन भी है जिस में कर्मों के परिणाम सामने आयेंगे| बल्कि यही देखा जाता 
है कि कभी एक जाति उब्बति कर लेने के पश्चात्‌ असफल हो जाती है। 

3 विश्व की व्यवस्था बता रही है कि यह अकारण नहीं, बल्कि इस का कुछ 
अभिप्राय है। 
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और एक निश्चित अवधि के लिये! 
और बहुत से लोग अपने पालनहार 
से मिलने का इन्कार करने वाले हैं। 


9. क्‍या वह चले-फिरे नहीं धरती में, 
फिर देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो इन से पहले थे! वह 
इन से अधिक थे शक्ति में| उन्हों 
ने जोता-बोया धरती को और उसे 
आबाद किया, उस से अधिक जितना 
इन्हों ने आबाद किया, और आये 
उन के पास उन के रसूल खुली 
निशानियाँ (प्रमाण) ले कर। तो नहीं 
था अल्लाह कि उन पर अत्याचार 
करता, और परन्तु वह स्वयं अपने 
ऊपर अत्याचार कर रहे थे। 


0. फिर हो गया उन का बुरा अन्त जिन्हों 
ने बुराई की, इस लिये कि उन्हों ने 
झूठ कहा अल्लाह की आयतों को, और 
वह उन का उपहास कर रहे थे| 


॥.. अल्लाह ही उत्पत्ति का आरंभकरता है 
फिर उसे दृहरायेगा, तथा उसी की 
ओर तुम फेरे" जाओगे।| 


32. और जब स्थापित होगी प्रलय, तो 
निराश» हो जायेंगे अपराधी। 


॥3. और नहीं होगा उन के साझ्ियों में 
उन का अभिस्तावक (सिफारशी) 
और वह अपने साझियों का इन्कार 


5४560858 2985८ «75 
ह##2र्थदीज४५2-४2227/452 
६5४52: 80,588 
8&प५4ी;22:% 20: 


4 


० >> + 04] >्र 
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जा ८८:2.74552७८४% 
क 4 (& ॥] न] ५4६६ 9 
९७:५४६०७५४०४४०४५५ ४८ 


७ 92““*ई 4१] ६४२८ १५ 2 542 2 2००94 
८>६-42/2509955॥5०..5%४| 
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७०५१)२ | 2०७ ०८) «५४० 4923 


शप८ 5 ४: कक] १00 ८६ 2.05 4 । ड 
|] >896 +५ ()2.०७४ ९ रण है. 


पट 
७छ &:-४5%४:-०) ०४५ 


। अर्थात प्रलय के दिन अपने संसारिक अच्छे बुरे कर्मों का प्रतिकार पाने के लिये| 
2 अर्थात अपनी मुक्ति से और चकित हो कर रह जायेंगे। 
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44. 


45. 


6. 


47. 


48. 


49. 


20. 


करने वाले” होंगे।| 


और जिस दिन स्थापित होगी प्रलय, तो 
उस दिन सब अलग अलग हो जायेंगे। 


तो जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 
वही स्वर्ग में प्रसन्‍न किये जायेगें| 


और जिन्होंने कफ्र किया और 
झुठलाया हमारी आयतों को और 
परलोक के मिलन को, तो वही 
यातना में उपस्थित किये हुये होंगे। 


अतः तुम अल्लाह की पवित्रता का 
वर्णन संध्या तथा सवेरे किया करो। 


तथा उसी की प्रशंसा है आकाशों 
तथा धरती में तीसरे पहर तथा जब 
दोपहर हो। 

वह निकालता है जीवित से निर्जीब 
को, तथा निकालता है निर्जीव से 
जीव को, और जीवित कर देता है 
धरती को उस के मरण (सूखने) के 
पश्चात्‌ और इसी प्रकार तुम (भी) 
निकाले जाओगे। 


और उस की (शक्ति) के लझणों में 
से यह (भी) है कि तुम्हें उत्पन्न किया 
मिट्टी से, फिर अब तुम मनुष्य हो 
(कि धरती में) फैलते जा रहे हो। 


अलटटद- 
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। क्‍यों कि यह देख लेंगे कि उन्हें सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 


(देखिये सूरह, अनूआम आयतः 23) 


2 यहाँ से यह बताया जा रहा है कि प्रलय होकर परलोक में सब को पुनः जीवित 
किया जाना संभव है और उस का प्रमाण दिया जा रहा है। इसी के साथ यह 
भी बताया जा रहा है कि इस विश्व का स्वामी और व्यवस्थायक अल्लाह ही है, 


अतः पूज्य भी केवल वही है। 
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24. 


22. 


23. 


24. 


तथा उस की निशानियों (लझणों) में 
से यह (भी) है कि उतपन्‍न किया 

तम्हारे लिये तम्हीं में से जोड़े, ताकि 
तम शान्ति प्राप्त करो उन के पास 
तथा उतपन्‍न कर दिया तम्हारे बीच 
प्रेम तथा दया, वास्तव में इस में कई 
निशानियाँ हैं उन लोगो के लिये जो 
सोच-विचार करते हैं| 


तथा उस की निशानियों मे से है 
आकाशों और धरती को पैदा करना 
तथा तम्हारी बोलियों और रंगों का 
विभिन्‍न होना। निश्चय इस में कई 
निशानियाँ है ज्ञानियों ! के लिये। 


तथा उस की निशानियों में से है 
तम्हारा सोना रात्री में तथा दिन में 

और तम्हारा खोज करना उस के 
अनग्रह (जीविका) का। वास्तव में इस 
में कई निशानियाँ हैं उन लोगों के 
लिये जो सुनते हैं। 


और उस की निशानियों में से (यह 
भी) है कि वह दिखाता है तम्हें 
बिजली को भय तथा आशा बना कर 
और उतारता है आकाश से जल, 
फिर जीवित करता है उस के द्वारा 
धरती को उस के मरण के पश्चात्‌ 


9 :285265उ 55 
5:2:%5,525:72 «22५ %:5| 5) 
७५४८६४,४४ २४७७३ 
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&#&5४ 2299, ४४7:,८2८/ 
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। कुरआन ने यह कह कर कि भाषाओं और वर्ग-वर्ण का भेद अल्लाह की रचना की 
निशानियाँ हैं, उस भेद-भाव को सदा के लिये समाप्त कर दिया जो पक्षताप 
आपसी बैर और गर्व का आधार बनते हैं। और संसार की शान्ति का भेद करने 
का कारण होते हैं। (देखियेः सूरह हुजुरात, आयतः 3) 

यदि आज भी इस्लाम की इस शिक्षा को अपना लिया जाये तो संसार शान्ति 


का गहवारा बन सकता है| 
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25. 


26. 


27 


28 


29. 


वस्तृतः इस में कई निशानियाँ है उन 
लोगों के लिये जो सोचते हैं। 


और उस की निशानियों में से है 
कि स्थापित हैं आकाश तथा धरती 
उस के आदेश से। फिर जब तुम्हें 
पकारेगा एक बार धरती से तो 
सहसा तम निकल पड़ोगे। 


और उसी का है जो आकाशों तथा 
धरती में है, सब उसी के आधीन हैं| 


तथा वही है जो आरंभ करता है उत्पत्ति 
को, फिर वह उसे दहरायेगा। और वह 
अति सरल है उस पर। और उसी का 
सर्वोच्च गण है आकाशों तथा धरती 

में, और वही प्रभत्व शाली तत्वज्ञ है| 


उस ने एक उदाहरण दिया है स्वयं 
तुम्हाराः क्‍या तम्हारे' दासों में से 
तम्हारा कोई साझी है उस में जो 
जीविका प्रदान की है हम ने तम को, 
तो तम उस में उस के बराबर हो 
उन से डरते हो जैसे अपनों से डरते 
हो! इसी प्रकार हम वर्णन करते हैं 
आयतों का उन लोगों के लिये जो 
समझ रखते हैं। 

बल्कि चले हैं अत्याचारी अपनी 
मनमानी पर बिना समझे, तो कौन 
राह दिखाये उसे जिस को अल्लाह ने 
कपथ कर दिया हो? और नहीं है उन 


नाश दी> 
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। परलोक और एकेश्वरवाद के तर्को का वर्णन करने के पश्चात्‌ इस आयत में 

गध्द एकेश्वरवाद के प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि जब त॒म स्वयं अपने 
दासो को अपनी जीविका में साझी नही बना सकते तो जिस अल्लाह ने सब को 
बनाया है उस की वंदना उपासना में दूसरों को कैसे साझी बनाते हो! 
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34. 


32. 


33. 


मुख इस धर्म की दिशा में एक ओर 
हो कर उस स्वभाव पर पैदा किया 
है अल्लाह ने मनुष्यों को जिस” पर| 
बदलना नहीं है अल्लाह के धर्म 

को, यही स्वभाविक धर्म है किन्तु 
अधिकतर लोग नहीं” जानते। 


ध्यान कर के अल्लाह की ओर, और 
डरो उस से तथा स्थापना करो नमाज 
की, और न हो जाओ मुश्रिकों में से। 


उन में से जिन्हों ने अलग बना लिया 
अपना धर्म। और हो गये कई गिरोह, 
प्रत्येक गिरोह उसी में?! जो उस के 
पास है मग्न है| 

और जब पहुँचता है मनुष्यों को कोई 
दुख तो वह पुकारते हैं अपने पालनहार 
को ध्यान लगा कर उस की ओर| फिर 
जब वह चखाता है उन को अपनी 
ओर से कोई दया, तो सहसा एक 
गिरोह उन में से अपने पालनहार के 
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। एक हदीस में कुछ इस प्रकार आया है कि प्रत्येक शिशु प्राकृति (नेचर, अर्थात 
इस्लाम) पर जन्म लेता है| परन्तु उस के माँ-बाप उसे यहूदी या ईसाई या 
मजूसी बना देते हैं। (देखिये: सहीह मुस्लिम: 2656) और यदि उस के माता पिता 
हिन्दू अथवा बुद्ध या और कुछ हैं तो वे अपने शिशु को अपने धर्म के रंग में 


रंग देते हैं। 


आयत का भावार्थ यह है कि स्वभाविक धर्म इस्लाम और तौहीद को न बदलो 
बल्कि सहीह पालन पोषण द्वारा अपने शिशु को इसी स्वभाविक धर्म इस्लाम 


की शिक्षा दो| 


2 इसी लिये वह इस्लाम और तौहीद को नहीं पह्चानते। 
3 वह समझता है कि मैं ही सत्य पर हूँ और उन्हें तथ्य की कोई चिन्ता नही| 
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34. 


35. 


साथ शिर्क करने लगता है| 


ताकि वह उस के कुतध्न हो जायें जो 
हम ने प्रदान किया है उन को| तो 
तुम आनन्द ले लो, तुम को शीघ्र ही 
ज्ञान हो जायेगा। 

क्या हम ने उतारा है उन पर कोई 


प्रमाण जो वर्णन करता है उस का जिसे 
वह अल्लाह का साझी बना रहे हैं| 


36. और जब हम चखाते हैं लोगों को 


37. 


38. 


39. 


कुछ दया तो वह उस पर इतराने 
लगते हैं| और यदि पहुँचता है उन को 
कोई दुख उन के करतूतों के कारण 
तो वह सहसा निराश हो जाते हैं| 


क्या उन्हों ने नही देखा कि अल्लाह 
फैला देता है जीविका जिस के लिये 
चाहता है और नाप कर देता है! 
निश्चय इस में बहुत सी निशानियाँ हैं 
उन लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं| 
तो दो समीपवर्तियों को उस का 
अधिकार तथा निर्धनों और यात्रियों 
को। यह उत्तम है उन लोगों के लिये 
जो चाहते हों अल्लाह की प्रसबता, 
और वही सफल होने वाले हैं। 


और जो तुम व्याज देते हो ताकि 
अधिक हो जाये लोगो के धनों” में 
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। यह प्रश्न नकारात्मक है अर्थात उन के पास इस का कोई प्रमाण नहीं है। 


2 इस आयत में सामाजिक अधिकारों की ओर ध्यान दिलाया गया है कि जब सब 
कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है तो तुम्हें अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिये सब 
का अधिकार देना चाहिये। हदीस में है कि जो ब्याज खाता-खिलाता है और उसे 
लिखता तथा उस पर गवाही देता है उस पर नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्ल्म) 
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40. 


4. 


42. 


43. 


अल्लाह के यहाँ। तथा तुम जो ज़कात 
देते हो चाहते हुये अल्लाह की प्रसबता 
तो वही लोग सफल होने वाले हैं| 


अल्लाह ही है जिस ने उत्पन्न किया है 
तुम को, फिर तुम्हें जीविका प्रदान 
की फिर तुम्हें मारेगा, फिर” जीवित 
करेगा, तो क्‍या तुम्हारे साझ्ियों में से 
कोई है जो इस में से कुछ कर सके! 
वह पवित्र है और उच्च हैं उन के 
साझी बनाने से। 


फैल गया उपद्रव जल तथा थल में 
लोगों के करतूतों के कारण, ताकि 
वह चखाये उन को उन का कुछ 
कर्म, संभवतः वह रुक जायें| 

आप कह दें चलो-फिरो धरती में 
फिर देखो कि कैसा रहा उन का 
अन्त जो इन से पहले थे। उन में 
अधिकतर मुश्रिक थे।| 


अतः आप सीधा रखें अपना मुख 
सत्धर्म की दिशा में इस से पहले कि 
आ जाये वह दिन जिसे फिरना नहीं 
है अल्लाह की ओर से, उस दिन 


ने धिक्कार किया है। 
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॥ इस में फिर एकेश्वरवाद का वर्णन तथा शिर्क का खण्डन किया है। 


2 आयत में बताया गया है कि इस विश्व में जो उपद्रव तथा अत्याचार हो रहा 
है यह सब शिर्क के कारण हो रहा है| जब लोगों ने एकेश्वरवाद को छोड़ कर 
शिर्क अपना लिया तो अत्याचार और उपद्रव होने लगा| क्यों कि न एक अल्लाह 
का भय रह गया और न उस के नियमों का पालन। 


30-सूरर रूम... _ भा-2 / 790 ५ 0८७ ._[_[_ (८/४६+-४ 


लोग अलग-अलग हो“ 'जायेंगे| 


44. जिस ने कफ्र किया तो उसी पर उस 
का कफ्र है और जिस ने सदाचार 
किया तो वे अपने ही लिये (सफलता 
का मार्ग) बना रहे हैं| 


45. ताकि अल्लाह बदला दे उन को जो 
ईमान लाये, तथा सदाचार किये 
अपने अनग्रह से। निश्चय वह प्रेम 
नहीं करता काफिरों से। 


46. और उस की निशानियों में से है कि 
भेजता है वाय को शभसचना देने के 
लिये और ताकि चखाये तम्हें अपनी 
दया (वर्षा) में से, और ताकि नाव 
चलें उस के आदेश से, और ताकि 
तम खोजो उस जीविका और ताकि 
तुम कतज्ञ बनो। 


47. और हम ने भेजा आप से पहले 
रसूलों को उन की जातियों की 
ओर। तो वह लाये उन के पास 
खुली निशानियाँ, अन्ततः हम ने 
बदला ले लिया उन से जिल्हों ने 
अपराध किया। और अनिवार्य था 
हम पर ईमान वालों की सहायता 
करना। 


48. अल्लाह ही है जो वायओं को भेजता 
है, फिर वह उसे फैलाता है आकाश 
में जेसे चाहता है, और उसे घंघोर 
बना देता है| तो तुम देखते हो बूंदों 


॥ अथात ईमान वाले और काफिर।| 
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पट ही 


2 आयत में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तथा आप के अनुयायियों को 


सांत्वना दी जा रही है। 
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49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


54. 


को निकलते उस के बीच से, फिर 
जब उसे पहुँचाता है जिस के लिये 
चाहता है अपने भक्तों में से तो 
सहसा वह प्रफुल्ल हो जाते हैं। 


यद्यपि वह थे इस से पहले कि उन 
पर उतारी जाये, अति निराश| 


तो देखो अल्लाह की दया के लक्षणों 

को, वह कैसे जीवित करता है धरती 
को उस के मरण के पश्चात, निश्चय 
वही जीवित करने वाला है मर्दों को 
तथा वह सब कछ कर सकता है| 


और यदि हम भेज दें उग्र वाय फिर 
वह देख लें उस (खेती) को पीली तो 
इस के पश्चात कफ्र करने लगते हैं| 


तो (हे नबी) आप नहीं सना सकेंगे 
मर्दों” को और नहीं सना सकेंगे 
बहरों को पकार जब वह भाग रहे 
हों पीठ फेर कर| 


तथा नहीं हैं आप मार्ग दाने वाले अँधों 
को उन के कपथ से, आप सना सकेंगे 
उन्हीं को जो ईमान लाते हैं हमारी 
आयतों पर फिर वही मुस्लिम हैं। 


अल्लाह ही है जिस ने उत्पन्न किया 
तम्हें निर्बल दशा से फिर प्रदान 
किया निर्बलता के पश्चात्‌ बल फिर 
कर दिया बल के पश्चात निर्बल 
तथा बढ़ा” वह उत्पन्न करता है 
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। अर्थात जिन की अन्तरात्मा मर चुकी हो और सत्य सुनने के लिये तय्यार न हों| 
2 अर्थात एक व्यक्ति जन्म से मरण तक अल्लाह के सामर्थ्य के आधीन 


रहता है फिर उस की वंदना में उस के आधीन होने और उस के पुनः पैदा 
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जो चाहता है और वही सर्वज्ञ सब 
सामर्थ्य रखने वाला है। 


55. और जिस दिन व्याप्त होगी प्रलय 
तो शपथ लेंगे अपराधी कि वह नहीं 
रहे क्षणभर” के सिवा। और इसी 
प्रकार वह बहकते रहे। 

56. तथा कहेंगे जो ज्ञान दिये गये तथा 
ईमान, कि तुम रहे हो अल्लाह के 
लेख में प्रलय के दिन तक, तो अब 
यह प्रलय का दिन है। और परन्तु 
तुम विश्वास नहीं रखते थे। 


57. तो उस दिन नहीं काम देगा 
अत्याचारियों को उन का तर्क 
और न उन से क्षमायाचना कराई 
जायेगी। 


58. और हम ने वर्णन कर दिया है 
लोगों के लिये इस कुआन में 
प्रत्येक उदाहरण का, और यदि 
आप ला दें उन के पास कोई 
निशानी तब भी अवश्य कह देंगे 
जो काफिर हो गये कि तुम तो 
केवल झूठ बनाते हो। 

59. इसी प्रकार मुहर लगा देता है 


अल्लाह उन के दिलों पर जो समझ 
नहीं रखते। 


60. तो आप सहन करें, वास्तव में 
अल्लाह का वचन सत्य है, और 
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कर देने के सामर्थ्य को अस्वीकार क्‍यों करता है! 


॥ अर्थात संसार में| 
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कदापि वह आप को हलका न &८25%5४८29 
समझें जो विश्वास नहीं रखते। 


अन्तिम आयत में आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) को धैर्य तथा साहस रखने 
का आदेश दिया गया है| और अल्लाह ने जो विजय देने तथा सहायता करने का 
वचन दिया है उस के पूरा होने और निराश न होने के लिये कहा जा रहा है। 
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सरह लकमान के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 34 आयतें है। 


० इस सरह में लकमान को ज्ञान देने की बात है इस लिये इस का नाम 
सरह लकमान है| 


० इस में धर्म के विषय में विचार करने तथा अंध विश्वास से बचने तथा उन 
निशानियों से शिक्षा लेने के निर्देश दिये गये हैं जिन से जीवन सुधरता है। 


० अल्लाह तथा धर्म के बारे में बिना ज्ञान के बात करने पर सावधान किया 
गया है और कर्म सुधारने पर उत्तम परिणाम की शूभसचना दी गई है। 

० लकमान की उत्तम बातों का वर्णन किया गया है जो कआन पाक की 
शिक्षाओं के अनुसार हैं। 

० उन ५ को बताया गया है जिन से तौहीद तथा आख़िरत की राह 
खुलती है। 


० अन्तिम आयतों में अल्लाह के सामने उपस्थित होने के दिन से डराया 
गया है और बताया गया है कि वह सब कछ जानता है ताकि उस की 
आखिरत के बारे में सचना का विश्वास हो जाये। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त क.४१५०४८१५४५॥५-..00ह5३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। लि 
. अलिफ्‌ लाम मीम।| ल्ड्र 
2. यह आयतें हैं ज्ञानपूर्ण पुस्तक की। टै26॥ 260<2)४६ 
3. मार्ग दर्शन तथा दया है सदाचारियों टै८.20५5258 ५४५ 
के लिये| 
4. जो नमाज की स्थापना करते हैं 25595998:78,.502/9 ८: 
तथा ज़कात देते है और परलोक पर *%५४०५०४, 
(प्रा) विश्वास रखते हैं| 
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5. 


0. 


वही लोग 

अपने पालनहार के शुपथों पर हैं| 
तथा वही लोग सफल होने वाले हैं| 
तथा लोगों में वह (भी) है जो 
ख़रीदता है खेल की” बात ताकि 
कृपथ करे अल्लाह की राह (इस्लाम) 
से बिना किसी ज्ञान के और उसे 
उपहास बनाये। यही है जिन के लिये 
अपमानकारी यातना है| 


और जब पढ़ी जायें उस के समक्ष 
हमारी आयतें तो वह मुख फेर लेता 

है घमंड करते हुये। जैसे उस के 

दोनों कान बहरे हों, तो आप उसे 
'शुभसूचना सुना दें दूखदायी यातना की। 


वस्तुतः जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये तो उन्हीं के लिये सुख के बाग हैं| 


वह सदावासी होंगे उन में, अल्लाह 
का सत्य वचन है, और वही 
प्रभुत्वशाली सर्व ज्ञानी है। 


उस ने उत्पब् किया है आकाशों 

को बिना किसी स्तम्भ के जिन्हें तुम 
देख रहे हो, और बना दिये धरती 

में पर्वत ताकि डोल न जाये तुम्हें 
लेकर, और फैला दिये उन में हर 
प्रकार के जीव, तथा हम ने उतारा 
आकाश से जल, फिर हम ने उगाये 
उस में प्रत्येक प्रकार के सुन्दर जोड़े| 
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। इस से अभिप्राय गाना-बजाना तथा संगीत और प्रत्येक वह साधन हैं जो 
सदाचार से अचेत कर दें। इस में किस्से, कहानियाँ, काम संबंधी साहित्य सब 


सम्मिलित हैं| 
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42. 


43. 


4. 


45. 


यह अल्लाह की उत्पत्ति है, तो तम 
दिखाओ, क्‍या उत्पब् किया है उन्हों 
ने जो उस के अतिरिक्त हैं? बल्कि 
अत्याचारी खुले कपथ में हैं 


और हमने लकमान को प्रबोध प्रदान 
किया कि कततज्ञ बनो अल्लाह के 

तथा जो (अल्लाह का) आभारी हो वह 
आभारी है अपने ही (लाभ) के लिये। 
और जो आभारी न हो तो अल्लाह 
निशस्वार्थ सराहनीय है। 


तथा (याद करो) जब लुकमान ने कहा 
अपने पत्र से जब वह समझा रहा 

था उसेः है मेरे पत्र] साझी मत बना 
अल्लाह का, वास्तव में शिक (मिश्रण 
वाद) बड़ा घोर अत्याचार है| 


और हम ने आदेश दिया है मनष्यों 
को अपने माता-पिता के संबन्ध 

में, अपने गर्भ में रखा उसे उस की 
माता नें दःख पर दःख झेल कर 
और उस का दूध छड़ाया दो वर्ष में 
कि तम कतज्ञ रहो मेरे और अपनी 
माता-पितां के, और मेरी ही ओर 
(तुम्हें) फिर आना है। 


और यदि वह दोनों दबाव डालें 
तम पर कि तम साझी बनाओ मेरा 
उसे जिस का तुम को कोई ज्ञान 
नहीं, तो न मानो उन दोनों की 
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। हदीस में है कि घोर पापों में सेः अल्लाह के साथ शिर्क करना, माँ-बाप के साथ ब्रा 
व्यवहार, जान मारना तथा झूठी शपथ लेना है| (सहीह बुखारीः हदीस नं5 6675) 


2 हदीस में है कि पाप में किसी की बात नहीं माननी है पुण्य में माननी है। (सहीह 


बुखारीः 7257) 
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6. 


7. 


8. 


49, 


बात| और उन के साथ रहो संसार” 
में सुचारू रूप से, तथा राह चलो 
उस की जो ध्यान मग्न हो मेरी 
ओर, फिर मेरी ही ओर तुम्हें फिर 
कर आना है तो मैं तुम्हें सूचित कर 
दूँगा उस से जो तुम कर रहे थे| 


हे मेरे पुत्र) यदि हो (कोई कर्म) राई 
के दाने के बराबर, फिर वह यदि हो 
किसी पत्थर के भीतर या आकाशों 
में या धरती में, तो उसे भी उपस्थित 
करेगा अल्लाह। वास्तव में वह सब 
महीन बातों से सूचित है। 


हे मेरे पूत्र| स्थापना कर नमाज़ की 
और आदेश दे भलाई का तथा रोक 
बुराई से और सहन कर उस (दुख) 
पर जो तुझे पहुँचे, वास्तव में यह 
बड़े साहस की बात है| 


और मत बल दे अपने माथे पर! 
लोगों के लिये तथा मत चल धरती 
में अकड़ कर। निःसंदेह अल्लाह प्रेम 
नहीं करता किसी अहंकारी गर्व 
करने वाले से। 


और संतुलन रख अपनी चाल में 
तथा धीमी रख अपनी आवाज, 
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। अर्थात माता-पिता यदि मिश्रणवादी और काफिर हों तब भी उन की संसार में 


2 प्रलय के दिन उस का प्रतिफल देने के लिये। 


६ । 


सहायता करो। 


अर्थात गर्व से। 


4 सहीह हदीस में कहा गया है कि, वह स्वर्ग में नही जायेगा जिस के दिल में राई 
के दाने के बराबर भी अहंकार हो। (मुसूनद अहमदः |42) 


5 


(देखिये: सूरह फुकान, आयत नं 63) 
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की आवाज़ है| 

20. क्या तम ने नहीं देखा कि अल्लाह ने #टी ० है। ४ (जहट 26८ 
वश में कर दिया” है तम्हारे लिये 55808 28:525:%:5 27 
जो कछ आकाशों तथा धरती में है 3098,./85 %30,27: 80 
तथा पर्ण कर दिया है तम पर अपना 

७५:५४ ४५. 


24. 


22. 


23. 


प्रस्कार खला तथा छुपा! और कछ 
लोग विवाद करते हैं अल्लाह के 
विषय” में बिना किसी ज्ञान तथा 
बिना किसी मार्गदर्शन और बिना 
किसी दिव्य (रोशन) प॒स्तक के। 


और जब कहा जाता है उन से कि 
पालन करो उस (कुआन) का जिसे 
उतारा है अल्लाह ने, तो कहते हैं: 
बल्कि हम तो उसी का पालन करेंगे 
जिस पर अपने पूर्वजों को पाया है। 
क्या यद्यपि शैतान उन्हें बला रहा हो 
नरक की यातना की ओर! 


और समर्पित कर देगा स्वयं को 
अल्लाह के तथा वह एकेश्वर वादी हो 
तो उस ने पकड़ लिया स॒द॒ढ़ कड़ा 
तथा अल्लाह ही की ओर कर्मों 
परिणाम है 


तथा जो काफिर हो गया तो आप 
को उदासीन न करे उस का कफ्र| 
हमारी ओर ही उन्हें लौटना है, फिर 
हम सचित कर देंगे उन को उन के 
कर्मों से। निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी 


] 


अर्थात तुम्हारी सेवा में लगा रखा है। 
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2 अर्थात उस के अस्तित्व और उस के अकेले पूज्य होने के विषय में| 
3 अर्थात क्या वह सत्य और असत्य में अन्तर किये बिना असत्य ही का पालन 
करेंगे, और न समझ से काम लेंगे, न धर्म पुस्तक को मानेंगे! 
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24. हम उन्हें लाभ पहुँचायेंगे बहुत! , ७02५५०४०७)००:४६४४४ ४४८४ 
थोड़ा फिर हम विवश कर देंगे उन्हें 
घोर यातना की ओर। 


25 


26. 


27. 


28. 


29. 


. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि 


किस ने उत्पब्ब किया है आकाशों 
तथा धरती को, तो अवश्य कहेंगे 
कि अल्लाह ने, आप कह दें कि सब 
प्रशंसा अल्लाह के लिये” है, बल्कि 
उन में अधिकतर ज्ञान नहीं रखते। 


अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों 
ताथ धरती में है, वास्तव में अल्लाह 
निस्पृह सराहनीय है। 


और यदि जो भी धरती में वृक्ष हैं 
सब लेखनियाँ बन जायें तथां उस के 
पश्चात्‌ सागर स्याही हो जायें सात 
सागरों तक, तो भी समाप्त नहीं होंगे 
अल्लाह (कि प्रशंसा) के शब्द, वास्तव 
में अल्लाह प्रभाव शाली गुणी है। 


और तुम्हें उत्पन्न करना और पुनः 
जीवित करना केवल एक प्राण के 
समान” है| निःसंदेह अल्लाह सब कुछ 
सुनने जानने वाला है। 

क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह 


हट 


मिला देता है रात्री को दिन में और 


2. 


अर्थात संसारिक जीवन का लाभ।| 
कि उन्हों ने सत्य को स्वीकार कर लिया। 
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3 अर्थात प्रलय के दिन अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य से सब को एक प्राणी के पैदा 
करने तथा जीवित करने के समान पुनः जीवित कर देगा। 
4 कुआन ने एकेश्वरवाद का आमंत्रण देने तथा मिश्रणवाद का खण्डन करने के 
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30. 


34. 


3३2. 


33. 


मिला देता है दिन को” रात्री में, 
तथा वश में कर रखा है सूर्य तथा 
चाँद को, प्रत्येक चल रहा है एक 
निर्धारित समय तक, और अल्लाह 
उस से जो तम कर रहे हो भली 
भाँती अवगत है। 


यह सब इस कारण है कि अल्लाह 

ही सत्य है और जिसे वह पकारते हैं 
अल्लाह के सिवा असत्य है, तथा अल्लाह 
ही सब से ऊँचा, सब से बड़ा है| 


क्या तम ने नहीं देखा कि नाव 
चलती है सागर में अल्लाह के अनग्रह 
के साथ, ताकि वह तम्हें अपनी 
निशानियाँ दिखाये| वास्तव में इस में 
कई निशानियाँ है प्रत्येक सहनशील 
कुतज्ञ के लिये। 


और जब छा जाती है उन पर लहर 
छत्रों के समान, तो पकारने लगते 

हैं अल्लाह को उस के लिये श॒द्ध कर 
के धर्म को, और जब उन्हें स॒रक्षित 
पहुँचा देता है थल तक तो उन में 

से कछ संतलित रहने वाले होते हैं| 
और हमारी निशानियों को प्रत्येक 
वचनभंगी अति कुतघ्न ही नकारते हैं| 


है लोगों! डरो अपने पालनहार से 
तथा भय करो उस दिन का जिस 


ट 58 94/4/८“४ 
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लिये फिर इस का वर्णन किया है कि जब विश्व का रचयिता तथा विधाता 
अल्लाह ही है तो पज्य भी वही है, फिर भी यह विश्वव्यायी कपथ है कि लोग 
अल्लाह के सिवा अन्य कि पजा करते तथा सर्य और चाँद को सजदा करते है 


निरधीरित समय से अभिप्राय प्रलय है। 
तो कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात्री| 
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34. 


दिन नहीं काम आयेगा कोई पिता 25572209008»5 ॥; 
अपनी संतान के और न कोई पुत्र. | 82॥886:555% 9:28 655.)5 
काम आने वाला होगा अपने पिता 22280 00 2८.575५2८5॥ 


के कछ/ भी। निश्चय अल्लाह का 
वचन सत्य है। अतः तम्हें कदापि 


धोखे में न रखे संसारिक जीवन और 

न धोखे में रखे अल्लाह से प्रवंचक 

(शैतान)। 

निःसंदेह अल्लाह ही के पास है प्रलय | &900%2%525॥9५8:5..:3॥6| 
का ज्ञान, और वही उतारता हे वर्षा 802४3,55::220302/55 
और जानता है जो कुछ गर्भाशयों में |. ह# 659, 585/:5:20:52. 8 
है, और नहीं जानता कोई प्राणी कि 6५ 22020॥8225 


वह क्‍या कमायेगा कल, और नहीं 


] 


2, 


अर्थात परलोक की यातना संसारिक दण्ड के सामान नहीं होगी कि कोई किसी 
की सहायता से दण्ड मुक्त हो जाये| 

अबू हरैरह (रजियल्लाह अन्हु) फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाह्‌ अलैहि वसल्लम 
एक दिन लोगों के बीच बेठे डर थे कि एक व्यक्ति आया, और प्रश्न किया कि 
अल्लाह के रसल! ईमान क्‍या है? आप ने कहाः ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर 
तथा उस के फरिश्तों, उस के सब रसलों और उस से मिलने और फिर दौबारा 
जीवित किये जाने पर ईमान लाओ। 

उस ने कहाः इस्लाम क्‍या है? आप ने कहाः इस्लाम यह है कि केवल अल्लाह की 
इबादत करो और किसी वस्तु को उस का साझी न बनाओ, तथा नमाज़ की 
स्थापना करो और ज़कात दो, तथा रमजान के रोजे रखो। 

उस ने कहाः इह्सान क्‍या है? आप ने कहाः इह्सान यह है कि अल्लाह की इबादत 
ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो| यदि यह न हो सके तो यह ख्याल रखो 
कि वह तम्हें देख रहा है। 

उस ने कहाः प्रलय कब होगी? आप ने कहाः मैं प्रश्नकर्ता से अधिक नहीं 
जानता। परन्तु मैं तुम्हें उस की कुछ निशानियाँ बताऊँगाः जब स्त्री अपने 
स्वामिनी को जन्म देगी और जब नंगे निः वस्त्र लोग मखिया हो जायेंगे। पाँच 
बातों में जिन को अल्लाह ही जानता है। और आप ने यही आयत पढ़ी। फिर 
वह व्यक्ति चला गया। आप ने कहा: उसे बलाओ, तो वह नहीं मिला। आप ने 
फरमाया: वह जिब्रील थे, तम्हें तम्हारा धर्म सिखाने आये थे। (सहीह बख़ारी 
4777) 
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भाग - 2] 
प्राणी कि किस धरती 
में मरेगा, वास्तव में अल्लाह ही सब 


34 - सूरह लुकमान 


कोई प्राए 
ने वाला सब से सूचित है। 


कुछ जानन वा 


जानता को 
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सूरह सजूदा - 32 


सूरह सजूदा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं| 


० इस सूरह की आयत नं* ॥5 में ईमान वालों का यह गुण बताया गया है 
कि उन्हें अल्लाह की आयतों द्वारा शिक्षा दी जाती है तो वह सजूदे में गिर 
पड़ते है। इसी लिये इस का यह नाम है। 


० इस में तौहीद तथा आखिरत की बातों को ऐसे वर्णन किया गया है कि 
संदेह दूर हो कर दिल को विश्वास हो जाये। और बताया गया है कि यह 
पस्तक (कर्आन) लोगों को सावधान करने के लिये उतारी गई है। तौहीद 
के साथ ही मनुष्य की उत्पत्ति की चर्चा भी की गई है। 


० इस में आख़िरत का विषय तथा ईमान वालों की कुछ विशेषतायें तथा 
उन का शुभ परिणाम बताया गया है और झुठलाने वालों का दुष्परिणाम 
भी दिखाया गया है। 


० यह बताया गया है कि नबी का आना कोई अनोखी बात नहीं है| इस से 
पहले भी मूसा (अलैहिस्सलाम) तथा दूसरे नबी आते रहे। और विनाशित 
जातियों के परिणाम पर विचार करने को कहा गया है| 


० अन्त में विरोधियों की आपत्तियों का जवाब देते हुये उन्हें सावधान किया 
गया है| हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) इस सूरह 
को जुमुआ के दिन फज्र की नमाज़ में पढ़ते थे। (सहीह बुख़ारीः 89) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9०१०४६१५७॥५- 05 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। का ह 


हा, 


3. अलिफ लाम मीम।| लेडी 


2. इस पुस्तक का उतारना जिस में कोई | “&४०४५.४७०:४८:०४.७॥0:5$ 
संदेह नही परे संसार के पालनहार 
की ओर से है। 

ही ९ न ट्ट३ 


3. क्‍या वे कहते हैं कि इसे इस ने घड़ 329 90:48॥ 22:67 
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सावधान करें उन लोगों को जिन 
के पास नहीं आया है कोई सावधान 
करने वाला आप से पहले। संभव है 
वह सीधी राह पर आ जायें। 


. अल्लाह वही है जिस ने पैदा किया 
आकाशों तथा धरती को और जो 
दोनों के मध्य है छः दिनों में। फिर 
स्थित हो गया अर्श पर। नहीं है उस 
के सिवा तम्हारा कोई संरक्षक और 
न कोई अभिस्तावक (सिफारशी) तो 
क्या तुम शिक्षा नहीं लेते! 


. वह उपाय करता है प्रत्येक कार्य की 
आकाश से धरती तक, फिर प्रत्येक 
कार्य ऊपर उस के पास जाता है 
एक दिन में जिस का माप एक हज़ार 
वर्ष है तुम्हारी गणना से| 


. वहीं है ज्ञानी छुपे तथा खुले का अति 
प्रभुत्वशाली दयावान्‌| 


. जिस ने सुन्दर बनाई प्रत्येक चीज़ जो 
उत्पन्न की, और आरंभ की मनुष्य 
की उत्पत्ति मिट्टी से। 


. फिर बनाया उस का है एक 
तुच्छजल के निचोड़ (वी) से। 


. फिर बराबर किया उस को और 
फूंक दिया उस में अपनी आत्मा 
(प्राण)| तथा बनाये तुम्हारे लिये 
कान और आँख तथा दिल| तुम कम 


इस से अभिप्राय मक्का वासी हैं| 
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40. 


]. 


2. 


43. 


44. 


ही कृतज् होते हो। 

तथा उन्हों ने कहा: क्या जब हम खो 
जायेंगे धरती में तो क्या हम नई उत्पत्ति 
में होंगे! बल्कि वह अपने पालनहार से 
मिलने का इन्कार करने वाले हैं| 


आप कह दें कि तम्हारा प्राण निकाल 
लेगा मौत का फरिश्ता जो तम पर 
नियत किया गया है फिर अपने 
पालनहार की ओर फेर दिये जाओगे। 


और यदि आप देखते जब अपराधी 
अपने सिर झुकाये होंगे अपने 
पालनहार के समक्ष (वह कह रहे 
होंगे): हे हमारे पालनहार! हम ने 
देख लिया और सुन लिया, अतः हमें 
फेर दे (संसार में) हम सदाचार 
करेंगे। हमें पुरा विश्वास हो गया। 


और यदि हम चाहते तो प्रदान 

कर देते प्रत्येक प्राणी को उस का 
मार्गदर्शन परन्त मैरी यह बात सत्य 
हो कर रही कि मैं अवश्य भरूँगा 
नरक को जिन्‍्नों तथा मानव से। 


तो चखो अपने भूल जाने के कारण 
अपने इस दिन के मिलने को, हम 
ने (भी) तम्हें भला दिया है| चखो 
सदा की यातना उस के बदले जो 
तुम कर रहे थे।| 


उ& ४5५ 590 3:0555%98 
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॥ अथात नई उत्पत्ति पर आश्चर्य करने से पहले इस पर विचार करो कि मरण 
तो आत्मा के शरीर से विलग हो जाने का नाम है जो दसरे स्थान पर चली 
जाती है। और परलोक में उसे नया जन्म दे दिया जायेगा फिर उसे अपने कर्म 
के अनूसार स्वर्ग अथवा नरक में पहुँचा दिया जायेगा। 

2 अर्थात आज तुम पर मेरी कोई दया नहीं होगी। 
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45 


6. 


7. 


8. 


9. 


20. 


. हमारी आयतों पर बस वही ईमान 


लाते हैं जिन को जब समझाया जाये 
उन से तो गिर जाते हैं सजदा करते 
हुये और पवित्रता का गान करते है 
अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ 
और अभिमान नहीं करते|! 


अलग रहते हैं उन के पार्शव (पहल) 
बिस्तरों से, वह प्रार्थना करते रहते 
अपने पालनहार से भय तथा आशा 
रखते हुये, तथा उस में से जो हम ने 
उन्हें प्रदान किया है दान करते रहते हैं| 


तो नहीं जानता कोई प्राणी उसे जो 
छुपा रखा है हम ने उन के लिये 
आँखों की ठंडक उस के प्रतिफल 
में जो वह कर रहे थे। 


फिर क्‍या जो ईमान वाला हो उस 
के समान है जो अवज्ञाकारी हो? वह 
सब समान नही हो सकेंगे| 


जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 
तो उन्हीं के लिये स्थायी स्वर्ग हैं, 
अतिथि सत्कार के लिये उस के बदले 
जो वह करते रहे। 


और जो अवज्ञा कर गये, उन का 
आवास नरक है| जब जब वह 
निकलना चाहेंगे उस में से तो फेर 
दिये जायोंगे उस में, तथा कहा 


] 


यहाँ सजदा तिलावत करना चाहिये। 
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2 हदीस में है कि अल्लाह ने कहा है कि मैं ने अपने सदाचारी भक्तों के लिये ऐसी 
चीज़ें तैयार की हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा है और न किसी कान ने सुना 
और न किसी मनुष्य के दिल में उन का विचार आया| फिर आप ने यही आयत 


पढ़ी। (सहीह बुख़ारी: 4780) 
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24. 


22. 


23. 


24. 


25 


जायेगा उन से कि चखो उस अग्नि 
की यातना जिसे तुम झुठला रहे थे। 


और हम अवश्य चखायेंगे उन को 
संसारिक यातना, बड़ी यातना से पूर्व 
ताकि वह फिर आयें| 


और उस से अधिक अत्याचारी 

कौन है जिसे शिक्षा दी जाये उस के 
पालनहार की आयतों द्वारा, फिर 
विमुख हो जाये उन से? वास्तव में 
हम अपराधियों से बदला लेने वाले हैं| 


तथा हम ने मूसा को प्रदान की 
(तौरात) तो आप न हों किसी संदेह 
में उस से मिलने में| तथा बनाया 
हम ने उसे (तौरात को) मार्गदर्शन 
इस्राईल की संतान के लिये| 


तथा हम ने उन में से अग्रणी 
बनाये जो मार्गदर्शन देते रहे हमारे 
आदेश द्वारा जब उन्हों ने सहन 
किया तथा हमारी आयतों पर 
विश्वास! करते रहे। 


. वस्तुतः आप का पालनहार ही निर्णय 


करेगा उन के बीच प्रलय के दिन 
जिस में वह विभेद करते रहे। 


26. तो क्‍या मार्गदर्शन नहीं कराया उन्हें 


99 १५ » “दैं, (हम ७ 994६८. 5 हे 
&33529 25-॥८226४85:५ 


०८५७०:८८४४० (59५ ५।५४॥ 


८2% <3९८७!! 553८: (4९० जि लट 
9722५: 2230*% 85 
|“ 2,८22 “5 2० पट ६94 
०८४५४८८५४० ८४४ ४%#' 


५ 26४६ 23<-0॥ &2620545 
73.८४५५ ८5५5-७४ ४:»८०।५४५ 
#.2 2 (मननरान 


७55495६5 4 2५82८553 254 
७02५: 62 


/ 9994४ < 


छाएदी 250854॥ 22:4४ 


94०५ ५) 9 & 996०2 
७८252 ४5०५० ४४०६४ 


स्‍ 22.4] री 98] ५ 220 2४ 2“2/2 »/ ८४5 दर 
9००9॥2%./४0- 0-9४ ५०८४५ ४ 


(८४८४ 


> 2 ६ 6 हे 
>9202.4:39>0 ५३, 


&97459:2,8:% 


। अर्थात ईमान लायें और अपने कुकर्म से क्षमा याचना कर लें| 


2 इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) के मेराज की रात्रि में मूसा 
(अलैहिस्सलाम) से मिलने की ओर संकेत है| जिस में मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को अल्लाह से पचास नमाजों को पाँच कराने 
का प्रामर्श दिया| (सहीह बुख़ारीः 3207, मुस्लिमः 64) 

3 अर्थ यह है कि आप भी बैर्य तथा पूरे विश्वास के साथ लोगों को सुपथ दर्शायें| 
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कि हम ने ध्वस्त कर दिया इस से पर्व 35385:७::) ८:४८ ०४४ 
बहुत से युग के लोगों को जो चल-फिर ७८:८:४४८.४ 
रहे थे अपने घरों में| वास्तव में इस में 

बहुत सी निशानियाँ (शिक्षायें) हैं, तो 

क्या वह सुनते नहीं हैं! 

27. कया उन्हों ने नहीं देखा कि हम बहा | 27 290%# 4065 :258827॥% 
ले जाते हैं जल को सूखी भूमि की 22004 , 25085 ८:5६ 
ओर फिर उपजाते हैं उस के द्वारा ०४४०१४३४०० ४६ 
खेतियाँ, खाते हैं जिस में से उन के 
चौपाये तथा वह स्वयं| तो क्या वह 
गौर नहीं करते! 

28. तथा कहते हैं कि कब होगा वह 20207 8॥5, 3८225 
निर्णय यदि तुम सच्चे हो! ७८७५० 

29. आप कह दें: निर्णय के दिन लाभ नहीं. | £#50%8८:8/55 ५8:५7 
देगा काफिरों को उन का ईमान लाना! ७८३)४१:५४; 
और न उन्हें अवसर दिया जायेगा। 

30. अतः आप विमृख हो जायें उन से तथा 22५:5:2%|2५:22 28४ 32.+ 
प्रतीक्षा करें, यह भी प्रतीक्षा करने वाले हैं| 


। इन आयतों में मक्का के काफिरों को सावधान किया गया है कि इतिहास से 
शिक्षा ग्रहण करो, जिस जाति ने भी अल्लाह के रसलों का विरोध किया उस को 
संसार से निरस्त कर दिया गया। तुम निर्णय की मांग करते हो तो जब निर्णय 
का दिन आ जायेगा तो तम्हारे संभाले नहीं संभलेगी और उस समय का ईमान 
कोई लाभ नहीं देगा। 
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सूरह अहज़ाब - 33 


सूरह अहज़ाब के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 73 आयतें हैं। 


० इस सूरह में अहज़ाब (जत्था या सेनाओं) की चर्चा के कारण इसे यह 
नाम दिया गया है। 


० इस में काफिरों और मुनाफिकों के धोखे में न आने तथा केवल अल्लाह 
पर भरोसा करने पर बल दिया गया है| फिर जाहिलिय्यत के मुंह बोले 
पुत्र की परम्परा का सुधार करने के साथ नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) की पत्नियों का पद बताया गया है। 


० हम के युद्ध में अल्लाह की सहायता तथा मुनाफिकों की दुर्गत बताई 
गई है। 

० इस में मुँह बोले पुत्र की परम्परा को तोड़ने के लिये नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) के साथ जैनब (रजियल्लाह अन्हा) के विवाह का वर्णन 
किया गया है। 

० ईमान वालों को, अल्लाह को याद करने का निर्देश देते हुये उस पर दया 
तथा बड़े प्रतिफल की शुभ सूचना दी गई है। और आप (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) के मान-मर्यादा को उजागर किया गया है। 

० तलाक और आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की पत्नियों के विषय 
में कुछ विशेष आदेश दिये गये हैं| 

० पर्दे का आदेश दिया गया है, तथा प्रलय की चर्चा की गई है| 


० अन्त बा का दायित्व याद दिलाते हुये मुनाफिकों को चेतावनी 
दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ००४॥०४४:४५७॥५-- -.5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


29/95/58४8 


।. है नबी! अल्लाह से डरो, और 
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काफिरों तथा मुनाफिकों की ५४८४३: 2 6777 
आज्ञापालन न करो। वास्तव में 
अल्लाह हिक्मत वाला सब कुछ 
जानने” वाला है| 


2. तथा पालन करो उस का जो वह्मी 5४5॥8»2.42520 >2:535॥ 
(प्रकाशना) की जा रही है आप की ढ॥६ ८१८ 


ओर आप के पालनहार की ओर से। 
निश्चय अल्लाह जो तुम कर रहे हो 


उस से सूचित है। 
3. और आप भरोसा करें अल्लाह पर, तथा 8४%, ७:23285; 


अल्लाह पर्याप्त है रक्षा करने वाला| 

4. और नहीं रखे हैं अल्लाह ने किसी ५६&४५८3 2:62, »790 ८५ 
के दो दिल उस के भीतर और नहीं. | &ए&४७४५८20४2#5 6 
बनाया है तुम्हारी पत्नियों को जिन | »&४:५७%५ 79% :76#&८2 
से तुम जिहार” करते हो उन में से ७४५७ ७५,४ ४५6६०00%%४ 
तुम्हारी मातायें तथा नहीं बनाया है की ह 
तुम्हारे मुँह बोले पत्रों को तुम्हारा 
पुत्र। यह तुम्हारी मौखिक बातें हैं। 
और अल्लाह सच्च कहता है तथा वही 
सुपथ दिखाता है| 


5. उन्हें पुकारों उन के बापों से ॥255955%.23220/00 7४%) 
संबन्धित कर के, यह अधिक न्याय 


। अतः उसी की आज्ञा तथा प्रकाशना का अनुसरण और पालन करो। 


2 इस आयत का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के दो दिल नहीं होते 
वैसे ही उस की पत्नी जिहार कर लेने से उस की माता तथा उस का मुंह बोला 
पुत्र उस का पुत्र नहीं हो जाता। 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) ने नबी होने से पहले अपने मुक्त किये 
हुये दास जैद बिन हारिसा को अपना पुत्र बनाया था और उन को हारिसा पुत्र 
मुहम्मद कहा जाता था जिस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुखारीः 4782) 
जिहार का विवरण सूरह मुजादला में आ रहा है। 
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की बात है अल्लाह के समीप| और 
यदि तम नहीं जानते उन के बापों 
को तो वह तस्‍्हारे धर्म बन्ध तथा 
मित्र हैं। और तम्हारे ऊपर कोई 
दोष नहीं है उस में जो तम से चक 
हुई है, परन्तु (उस में है) जिस 

का निश्चय तम्हारे दिल करें। तथा 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है| 


नबी”! अधिक समीप (प्रिय) है ईमान 
वालों से उन के प्राणों से, और आप 
की पत्नियाँ” उन की मातायें हैं| 
और समीपवर्ती संबन्धी एक दूसरे से 
अधिक समीप” हैं, अल्लाह के लेख 
में ईमान वालों और महाजिरों से।| 
परन्तु यह कि करते रहो अपने मित्रों 
के साथ भलाई, और यह पस्तक में 
लिखा हुआ है। 


तथा (याद करों) जब हम ने नबियों 
से उन का वचन लिया तथा आप 
से और नह तथा इब्राहीम और मसा 
तथा मरयम के पत्र ईसा से 

हम ने लिया उन से दृढ़ वचन।| 


पं 


22025 .22॥39/02825: 09 
है.“ ८0०4४ ४ ४ 


ह 240 92, _+ढ*ट्ट 
७८६०४४५४०७८४४ क्र > 


4599820-8022:25%0 05% 
१८२,८४०)४:४६६ 
८9 5288 (७४%) ८29५3 

५८638) 2४825 08४४४ 


ण्द्टद 


(29:५५ 


४५४85:#6&,2826585; 
| 2 774 है 


४७४५०७८९५४:४७४४०५(०४ ५० 


हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः मैं मुसलमानों का 
अधिक समीपतवर्ति हूँ। यह आयत पढ़ो, तो जो माल छोड़ जाये वह उस के 
वारिस का है और जो कर्ज तथा निर्बल संतान छोड़ जाये तो मैं उस का रक्षक 


हूँ। (सहीह बुख़ारीः 478) 


अर्थात उन का सम्मान माताओं के बराबर है और आप के पश्चात उन से 


विवाह निषेधित है। 


अर्थात धर्म विधानानसार उत्तराधिकार समीपवर्ती संबंधियों का है, इस्लाम के 
आरंभिक यग में हिज्रत तथा ईमान के आधार पर एक दूसरे के उत्तराधिकारी 
होते थे जिसे मीरास की आयत द्वारा निरस्त कर दिया गया। 


अथात अपना उपदेश पहुँचाने का। 
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8. 


0. 


]. 


2. 


43. 


ताकि वह प्रश्न” करे सच्चों से उन 
के सच्च के संबंध में तथा तय्यार की 
है काफिरों के लिये दुखदायी यातना। 
है ईमान वालो। याद करो अल्लाह के 
प्रस्कार को अपने ऊपर जब आ गईं 
तम्हारे पास जत्थे, तो भेजी हम ने 
उन पर आँधी और ऐसी सेनायें जिन 
को तुम ने नहीं देखा, और अल्लाह जो 
तम कर रहे थे उसे देख रहा था। 


जब वह तम्हारे पास आ गये तम्हारे 
ऊपर से तथा तम्हारे नीचे से और 
जब पत्थरा गईं आँखें, तथा आने लगे 
दिल मुँह” को तथा तुम विचारने लगे 
अल्लाह के संबंध में विभिन्‍न विचार। 
यहीं परीक्षा ली गई ईमान वालों की 
और वह झंझोड़ दिये गये पर्ण रूप से| 
और जब कहने लगे मशरिक और 
जिन के दिलों में कछ रोग था कि 


अल्लाह तथा उस के रसल ने नहीं 
वचन दिया हमें परन्त धोखे का| 


और जब कहा उन के एक गिरोह नेः 
है यस्रिब वालो! कोई स्थान नहीं 


के 


5286%6:4%&,2 55४ 


9822,%55।993॥ 27900 
4) 22820: ४%:226 2 
(27:67 674९० 
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अर्थात प्रलय के दिन ( देखियेः सरह आराफ, आयतः 6) 


इन आयतों में अहज़ाब के य॒द्ध की चर्चा की गई है| जिस का दूसरा नाम (ख़न्दक 
का यद्ध) भी है| क्‍यों कि इस में ख़न्‍्दक (खाई) खोद कर मदीना की रक्षा की 
गई। सन्‌ 5 हिजरी में मक्का के काफिरों ने अपने परे सहयोगी कबीलों के साथ 
एक भारी सेना लेकर मदीना को घेर लिया और नीचे वादी और ऊपर पर्वतों 
से आक्रमण कर दिया। उस समय अल्लाह ने ईमान वालों की रक्षा आँधी तथा 
फरिश्तों की सेना भेज कर की। और शत्रु पराजित हो कर भागे। और फिर 
कभी मदीना पर आक्रमण करने का साहस न कर सकें।| 


यह मदीने का प्राचीन नाम है| 
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44. 


45. 


6. 


47. 


48. 


है तुम्हारे लिये, अतः लौट चलो। 
तथा अनमति माँगने लगा उन में 

से एक गिरोह नबी से, कहने लगाः 
हमारे घर ख़ाली हैं, जब कि वह 
खाली न थे। वह तो बस निश्चय कर 
रहे थे भाग जाने का। 


और यदि प्रवेश कर जातीं उन पर 
मदीने के चारों ओर से (सेनायें) फिर 
उन से माँग की जाती उपद्रव” की 
तो अवश्य उपद्रव कर देते। और उस 
में तनिक भी देर नहीं करते। 

जब कि उन्‍्हों ने वचन दिया था 
अल्लाह को इस से पूर्व कि पीछा नहीं 
दिखायेंगे और अल्लाह के वचन का 
प्रश्न अवश्य किया जायेगा। 


आप कह दें: कदापि लाभ नहीं 
पहुँचायेगा तुम्हें भागना यदि तुम 
भाग जाओ मरण से या मारे जाने से| 
और तब तुम थोड़ा ही” लाभ प्राप्त 
कर सकोगे। 


आप पूछिये कि वह कौन है जो तुम्हें 
बचा सके अल्लाह से यदि वह तुम्हारे 
साथ बुराई चाहे अथवा तुम्हारे साथ 
भलाई चाहे! और वह अपने लिये 
नहीं पायेंगे अल्लाह के सिवा कोई 
संरक्षक और न कोई सहायक। 


जानता है अल्लाह जो रोकने वाले हैं तुम 


॥ अ्थीत रणक्षेत्र से अपने घरों को। 
2 अर्थात इस्लाम से फिर जाने तथा शिर्क करने की। 
3 अर्थात अपनी सीमित आयु तक जो परलोक की अपेक्षा बहुत थोड़ी है। 
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में से तथा कहने वाले हैं अपने भाईयों 
से कि हमारे पास चले आओ, तथा 
नहीं आते हैं यद्ध में परन्‍्त कभी कभी। 


9. वह बड़े कंजस हैं तम पर।| फिर जब 
आजाये भय का”! समय, तो आप 
उन्हें देखेंगे कि आप की ओर तक रहे 
हैं फिर रही हैं उन की आँखें, उस 
के समान जो मरणासब्र दशा में हो 
और जब दर हो जाये भय तो वह 
मिलेंगे तम से तेज जबानों” से बड़े 
लोभी हो कर धन के| वह ईमान नहीं 
लाये हैं। अतः व्यर्थ कर दिये अल्लाह ने 
उन के सभी कर्म, तथा यह अल्लाह 
पर अति सरल है। 


20. वह समझते हैं कि जत्थे नहीं” गये 
और यदि आ जायें सेनायें तो वह 
चाहेंगे कि वह गाँव में हों, गाँव 
वालों के बीच तथा पछते रहें तम्हारे 
समाचार, और यदि तम में होते भी 
तो वह यद्ध में कम ही भाग लेते। 


24. तम्हारे लिये अल्लाह के रसल में 
उत्तम आदर्श है, उस के लिये जो 
आशा रखता हो अल्लाह और अन्तिम 
दिन (प्रलय) की, तथा याद करे 
अल्लाह को अत्यधिक| 


22. और जब ईमान वालों ने सेनायें देखीं 
तो कहाः यही है जिस का वचन दिया 


॥ अर्थात युद्ध का समय| 
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2 अर्थात मर्म भेदी बातें करेंगे, और विजय में प्राप्त धन के लोभ में बातें बनायेंगे। 
3 अर्थात ये मुनाफिक इतने कायर हैं कि अब भी उन्हें सेनाओं का भय है। 


4 अर्थात आप के सहन, साहस तथा वीरता में| 
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था हमें अल्लाह और उस के रसूल १8 ५०८५७॥6८०५४:८४०॥४८८५ 
ने। और सच्च कहा अल्लाह तथा उस ढ६:59805)9,:559:५ 


के रसूल ने और इस ने नहीं अधिक 
किया परन्तु (उन के) ईमान तथा 


स्वीकार को। 

23. ईमान वालों में कुछ वह भी हैं 8॥५०५७८५८०१९,८८५४४॥८०५ 
जिन्होंने सच्च कर दिखाया अल्लाह से 5482822052% /#25 ४20 
किये हुये अपने वचन को| तो उन 722४९, 


में कुछ ने अपना वचन पूरा कर 
दिया, और उन में से कुछ प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। और उन्होंने तनिक भी 


परिर्वतन नहीं किया। 
24. ताकि अल्लाह प्रतिफल प्रदान करे 25४5495.228,.2/%/5# 
सच्चों को उन के सच्च का। तथा 43॥862272%47752| ८ 


यातना दे मुनाफिकों को अथवा उन 
को क्षमा कर दे। वास्तव में अल्लाह 
अति क्षमाशील और दयावान्‌ है। 

25. तथा फेर दिया अल्लाह ने काफिरों को ॥/ब74(कब 5६ ्क (6:02 +6 
(मदीना से) उन के क्रोध के साथ| वह 828 505 2:20 4; 
नहीं प्राप्त कर सके कोई भलाई| और 
पर्याप्त हो गया अल्लाह ईमान वालों 
के लिये युद्ध में। और अल्लाह अति 
शक्तिशाली तथा प्रभुत्वशाली है। 


26. और उतार दिया अल्लाह ने उन अहले | ८»२७॥ ध029%58४2.05; 
किताब को जिन्होंने सहायता की उन ४४ :2202%:253:556::9:9९० 
(सेनाओं) की उन के दूरगों से| तथा ०६$८५०४ ८१४ 
डाल दिया उन के दिलों में भय|2 १ 


ष् (ः 4222६ ९ 
छ५०४)५० ७० 


। अर्थात युद्ध में शहीद कर दिये गये। 

2 इस आयत में बनी क्रैज़ा के युद्ध की ओर संकेत है। इस यहुदी कृबीले की नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के साथ संधि थी| फिर भी उन्होंने संधि भँग 
कर के ख़न्दक के युद्ध में कुरैशे मक्का का साथ दिया। अतः युद्ध समाप्त होते 
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27. 


28. 


29. 


उन के एक गिरोह को तुम बध कर 
रहे थे तथा बंदी बना रहे थे एक 


दूसरे गिरोह को। 
और तुम्हारे अधिकार में दे दी उन | #&528%52%0%65७98% 6 
की भूमी, तथा उन के घरों और ७,686 9%%|2&५%#४ 


धनों को, और ऐसी धरती को जिस 
पर तुम ने पग नहीं रखे थे। तथा 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है| 

है नबी! आप अपनी पत्नियों से कह 596&5232४595430 
दें कि यदि तुम चाहती हो संसारिक ह/€+//67 ६८४८ ४67४] 0७ 


जीवन तथा उस की शोभा तो आओ को 2207 02:25 
मैं तुम्हें कुछ दे दूँ तथा विदा कर दूँ 
अच्छाई के साथ। 


और यदि तुम चाहती हो अल्लाह और | 28॥89852598|556 522४ 
उस के रसूल तथा आख़िरत के घर &&-६५०३-.2०)5०४५७।७४४»॥ 


को तो अल्लाह ने तय्यार कर रखा ७5८ 
है तम में से सदाचारिणियों के लिये 
भारी प्रतिफल 


के 


ही आप ने उन से युद्ध की घोषणा कर दी| और उनकी घेरा बंदी कर ली गई। 
पच्चीस दिन के बाद उन्होंने सअद बिन मुआज को अपना मध्यस्थ मान लिया| 
और उन के निर्णय के अनुसार उन के लड़ाकुओ को बध कर दिया गया। और 
बच्चों, बूढ़ों तथा स्त्रियों को बन्दी बना लिया गया| इस प्रकार मदीना से इस 
आतंकवादी कबीले को सदैव के लिये समाप्त कर दिया गया। 


इस आयत में अल्लाह ने नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को ये आदेश दिया 
है कि आप की पत्नियाँ जो आप से अपने खर्च अधिक करने की माँग कर रहीं 
हैं, तो आप उन्हें अपने साथ रहने या न रहने का अधिकार दे दें। और जब आप 
ने उन्हें अधिकार दिया तो सब ने आप के साथ रहने का निर्णय किया। इस को 
इस्लामी विधान में (तख्यीर) कहा जाता है| अर्थात पत्नि को तलाक लेने का 
अधिकार दे देना। 

हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो आप (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) ने 
अपनी पत्नी आईशा से पहले कहा कि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। तुम अपने 
माता-पिता से परामर्श किये बिना जल्दी न करना। फिर आप ने यह आयत 
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34. 


32. 


33. 


34. 


है नबी की पत्नियो! जो तुम में से 


खुला दुराचार करेगी उस के लिये 
दुगनी कर दी जायेगी यातना और 
यह अल्लाह पर अति सरल है। 

तथा जो मानेंगे तुम में से अल्लाह 
तथा उस के रसूल की बात और 
सदाचार करेंगी हम उन्हें प्रदान करेंगे 
उन का प्रतिफल दोहरा। और हम 

ने तय्यार की है उन के लिये उत्तम 
जीविका|? 


है नबी की पत्नियो! तुम नहीं हो 
अन्य स्त्रियों के समान| यदि तुम 
अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव 
से बात न करो, कि लोभ करने लगे 
वह जिस के दिल में रोग हो और 
सभ्य बात बोलो। 


और रहो अपने घरों में, और सौन्दर्य 
का प्रदर्शन न करो प्रथम अज्ञान युग 
के प्रदर्शन के समान। तथा नमाज़ 
की स्थापना करो और ज़कात दो 
तथा आज्ञा पालन करो अल्लाह और 
उस के रसूल की। अल्लाह चाहता है 
कि मलिनता को दूर कर दे तुम से, 
है नबी के घर वालियो! तथा तुम्हें 
पवित्र कर दे अति पवित्र| 


तथा याद रखो उसे जो पढ़ी जाती 


] 


० 5 (९, 65 9 282५४) 2 25५ ) 
4६.६, ८६. ४६ 2६ 

5-५७ ०४५५०४००५४४४५५२ 

> 2द39+4५, 9 52/ व , ०6, 4 व “छ> टी 

७४४००2 ५०० हि 5 "०-०५ 3:20 2« 
०: >वय हु श्र ्ञु 


७22: 25 ८४५ 


हर] /#96&4“2 ह 2 6८५ 2 222,.6 9 ““ 
'90/2००350 62९०० ५ 

छ् “>ब4“भ्र श्टट शव (६ 'टँ 
४०&#५2%७:७४ ४५० 
७०५८५४४४८. 


५५७८७॥७०५०४४-७)४५: 
5959: 596&78। 
6:5४ ४25%4५88 


5५2 62४8)2550%॥ 
८५४५७५४८४४:८४८७८४४ 
28:50 5:४%% 


(४३४ प 


ञ /2५< 4 


५४००७५०८: 3 )505८»3॥ 


सुनाई| तो आईशा (रजियल्लाह अन्हा) ने कहाः मैं इस के बारे में भी अपने 
माता-पिता से परामर्श करूँगी? मैं अल्लाह तथा उस के रसूल और आखिरत 
के घर को २ और फिर आप की दूसरी पत्नियों ने भी ऐसा ही किया 


(देखिये: सहीह 
स्वर्ग में| 


: 4786) 
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35. 


36. 


हैं तम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें 
तथा हिक्मत।|” वास्तव में अल्लाह 
सक्ष्मदर्शी सर्व सचित है। 


निःसंदेह मसलमान प्रुष और 
मसलमान स्त्रियाँ तथा ईमान वाली 
स्त्रियाँ तथा आज्ञाकारी परुष और 
आज्ञाकारिणी स्त्रियाँ, तथा सच्चे परुष 
तथा सच्ची स्त्रियाँ तथा सहनशील 
परुष और सहनशील स्त्रियाँ तथा 
विनीत प्रुष और विनीत स्त्रियाँ तथा 
दानशील परुष और दानशील स्त्रियाँ 
तथा रोजा रखने वाले परुष और 
रोजा रखने वाली स्त्रियाँ तथा अपने 
गप्तांगों की रक्षा करने वाले परुष 
तथा रक्षा करने वाली स्त्रियाँ, तथा 
अल्लाह को अत्यधिक याद करने वाले 
परुष और याद करने वाली स्त्रियाँ 
तय्यार कर रखा है अल्लाह ने इन्हीं के 
लिये क्षमा तथा महान प्रतिफल| 


तथा किसी ईमान वाले पुरुष और 
किसी ईमान वाली स्त्री के लिये योग्य 
नहीं है कि जब निर्णय कर दे अल्लाह 
तथा उस के रसल किसी बात का तो 
उन के लिये अधिकार रह जाये अपने 


225) ४०। ७॥ 5520+%। 


4 भर 


2%5%/4५०:20४ 6,208! 
25..2॥८2 72:20 ९४..५5५॥४ 
८६80 २2५:2/॥522:9॥4५32-5)4 

५.2८॥ 4:233.52॥ ००३०४॥४ 

८५22050०...2॥: ८...&॥ 

८8655 ५5४036%०५)७3 
8:55:829/5 2%४3॥$:% 


६:४८ 9॥.“# 5 


(छ |9८$ 


#29 


40 ४०४७] 325०४ ॥000 ५५0 ८४४५ 
4 6: /776॥«५6# ८6॥४॥ 


रु) 90 ६ हि. ४५५3०) ०४००७ 


अडेआर 


*27/0४2 


। यहाँ हिक्मत से अभिप्राय हदीस है जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का 
कथन, कर्म तथा वह काम है जो आप के सामने किया गया हो और आप ने 
उसे स्वीकार किया हो। वैसे तो अल्लाह की आयत भी हिक्‍्मत हैं किन्तु जब दोनों 
का वर्णन एक साथ हो तो आयत का अर्थ अल्लाह की पस्तक और हिक्मत का 
अर्थ नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की हदीस होता है। 

2 इस आयत में मुसलमान पुरुष तथा स्त्री को समान अधिकार दिये गये हैं। विशेष 
रूप से अल्लाह की वंदना में तथा दोनों का प्रतिफल भी एक बताया गया है जो 


इस्लाम धर्म की विशेषताओं में से एक है। 
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37. 


विषय में| और जो अवैज्ञा करेगा 
अल्लाह एवं उस के रसल की तो वह 
खुले कपथ में पड़ गया। 


तथा (हे नबी!) आप वह समय याद 4228 &&822०%8/2४550 2053 


करें जब आप उस से कह रहे थे 5395: 555:5 5522 
उपकार किया अल्लाह ने जिस पर ४६8 48503,:220८:8. 5 
तथा आप ने उपकार किया जिस ॥2:8१58५556%%४562 
पर, रोक ले अपनी पत्नी को तथा 55222: %5/860258 
अल्लाह से डर, और आप छुपा रहे ध्स्ाज 2 

थे अपने मन में जिसे अल्लाह उजागर 3582५85/85 62 
करने वाला” था, तथा डर रहे थे ७५४५0 “०6 


तम लोगों से, जब कि अल्लाह अधिक 
योग्य था कि उस से डरते, तो जब 
जैद ने प्री कर ली उस (स्त्री) से 
अपनी अवश्यक्ता तो हम ने विवाह 
दिया उस को आप से, ताकि ईमान 
वालों पर कोई दोष न रहे अपने मूह 
बोले पत्रों की पत्नियों के विषय 


] 


हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) ने कहाः मेरी पूरी उम्मत 
स्वर्ग में जायेगी किन्तु जो इन्कार करें| कहा गया कि कोन इन्कार न्कार करेगा, हे 
अल्लाह के रसल? आप ने कहाः जिस ने मेरी बात मानी वह स्वर्ग में जायेगा 
और जिस ने नहीं मानी तो उस ने इन्कार किया। (सहीह बख़ारीः 2780) 


हदीस में है कि यह आयत जैनब बिन्ते जहश तथा (उस के पति) जैद बिन 
हारिसा के बारे में उतरी। (सहीह बुखारी, हदीस नं 4787) 

जैद बिन हारिसा नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के दास थे। आप ने उन्हें 
म॒कक्‍त कर के अपना पत्र बना लिया। और जैनब से विवाह दिया। परन्तु दोनों में 
निभाव न हो सका। और जैद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी| और जब मुँह 
बोले पत्र की परम्परा को तोड़ दिया गया तो इसे पर्णतः खण्डित करने के लिये 
आप को जैनब से आकाशीय आदेश द्वारा विवाह दिया गया। इस आयत में उसी 
की ओर संकेत है। (इब्ने कसीर) 


अथीत उन से विवाह करने में जब वह उन्हें तलाक दे दें| क्योंकि जाहिली समय 
में मेँह बोले पत्र की पत्नी से विवाह वैसे ही निषेध था जैसे सगे पत्र की पत्नी 
से| अल्लाह ने इस नियम को तोड़ने के लिये नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
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39. 


40. 


जब वह पूरी कर लें उन से अपनी 
आवश्यकता। तथा अल्लाह का आदेश 
पूरा हो कर रहा। 


नहीं है नबी पर कोई तंगी उस में 
जिस का आदेश दिया है अल्लाह ने 
उन के लिये।”! अल्लाह का यही नियम 
रहा है उन नबियों में जो हुये हैं आप 
से पहले। तथा अल्लाह का निश्चित 
किया आदेश पूरा होना ही है। 


जो पहुँचाते हैं अल्लाह के आदेश तथा 
उस से डरते हैं, वह नहीं डरते हैं 
किसी से उस के सिवा। और पर्याप्त 
है अल्लाह हिसाब लेने के लिये। 


मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के 
पिता नहीं हैं। किन्तु वह” अल्लाह के 
रसूल और सब नबियों में अन्तिम! 
हैं। और अल्लाह प्रत्येक वस्तु का अति 
ज्ञानी है। 


450 6&03%&>>5% 0७:४४ 
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0:8706025 2058 ८४६ 

है थ्र ८ ८४..॥ /]॥06< 
(5505 8262,8259% 
६5६: 


का विवाह अपने मुँह बोले पुत्र की पत्नी से कराया| ताकि मुसलमानों को इस 
से शिक्षा मिले कि ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। 
। अर्थात अपने मुँह बोले पुत्र की पत्नी से उस के तलाक देने के पश्चात्‌ विवाह 


करने में| 


2 अर्थात आप ज़ैद के पिता नहीं हैं। उस के वास्विक पिता हारिसा हैं| 

3 अर्थात अब आप के पश्चात्‌ प्रलय तक कोई नबी नहीं आयेगा| आप ही संसार 
के अन्तिम रसूल हैं। हदीस में है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने 
फ्रमायाः मेरी मिसाल तथा नबियों का उदाहरण ऐसा है जैसे किसी ने एक 
सुन्दर भवन बनाया| और एक इंट की जगह छोड़ दी। तो उसे देख कर लोग 
आश्चर्य करने लगे कि इस में एक ईंट की जगह के सिवा कोई कमी नहीं थी। 
तो मैं वह ईंट हूँ। मैं ने उस ईंट की जगह भर दी। और भवन पूरा हो गया। और 
मेरे द्वारा नबियों की कड़ी का अन्त कर दिया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस नंद 


3535, सहीह मुस्लिम- 2286) 


33-सूरह अहजाब__._. भाग-22 / 82 ५ ७८७ ०४८०३४३४०-४ए - सूरह अहजाब भाग -22 / 82] ५ (९..2/। .३०)॥,9. - ४४ 


44. है ईमान वालो! याद करते रहो 
अल्लाह को अत्यधिक|?! 


42. तथा पवित्रता बयान करते रहो उस 
की प्रातः तथा संध्या। 


43. वही है जो दया कर रहा है तम पर 
तथा प्रार्थना कर रहे हैं (त॒म्हारे लिये) 
उस के फरिश्ते। ताकि वह निकाल दे 
तम को अंधेरों से प्रकाश?” की ओर।| 
हा ईमान वालों पर अत्यंत दयावान्‌ 

| 


44. उन का स्वागत जिस दिन उस से 
मिलेंगे सलाम से होगा। और उस 
ने तय्यार कर रखा है उन के लिये 
सम्मानित प्रतिफल।| 


45. है नबी! हम ने भेजा है आप को 
साक्षी तथा शृभसचक और 
सचेत कती* बना कर। 


46. तथा बलाने वाला बना कर अल्लाह 
की ओर उस की अनमति से, तथा 
प्रकाशित प्रदीप बना कर| 


| 


6/7289:25॥:553॥ 20 ८290%68 
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अपने मुखों, कर्मों तथा दिलों से नमाज़ों के पश्चात्‌ तथा अन्य समय में| हदीस 


में है कि जो अल्लाह को याद करता हो और जो याद न करता हो दोनों में वही 
अन्तर है जो जीवित तथा मरे हुये में है। (सहीह बुखारी, हदीस नं» 6407 


मस्लिमः 779) 


2 अथीत अज्ञानता तथा कपथ से, इस्लाम के प्रकाश की ओर।| 
3 अथीत लोगों को अल्लाह का उपदेश पहुँचाने का साक्षी| (देखियेः सूरह बकरा 


आयतः 43, तथा सरह निसा, आयतः 4) 


4 अल्लाह की दया तथा स्वर्ग का, आज्ञाकारियों के लिये| 
5 अल्लाह की यातना तथा नरक से, अवैज्ञाकारियों के लिये। 
6 इस आयत में यह संकेत है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) दिव्य प्रदीप 
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47. तथा आप शुभसूचना सुना दें ईमान 
वालों को कि उन के लिये अल्लाह की 
ओर से बड़ा अनुग्रह है| 


48. तथा न बात मानें काफिरों और 
मुनाफिकों की, तथा न चिन्ता करें 
उन के दुःख पहुँचाने की और भरोसा 
करें अल्लाह पर! तथा पर्याप्त है 
अल्लाह काम बनाने के लिये। 


49. है ईमान वालो! जब तुम विवाह करो 
ईमान वालियों से फिर तलाक दो उन्हें 
इस से पूर्व कि हाथ लगाओ उन को 
तो नहीं है तुम्हारे लिये उन पर कोई 
इंद्दत” जिस की तुम गणना करो। 
तो तुम उन्हें कुछ लाभ पहुँचाओ, 

और उन्हें विदा करो भलाई के साथ| 


50. हे नबी! हम ने हलाल (वैध) कर 
दिया है आप के लिये आप की 
पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आप 
ने उन का महर (विवाह उपहार), 
तथा जो आप के स्वामित्व में हों 

उस में से जो प्रदान किया है अल्लाह 
ने आप को, तथा आप के चाचा 
की पृत्रियों और आप की फूफी की 
पत्रियों तथा आप के मामा की पृत्रियों 
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के समान पूरे मानव विश्व को सत्य के प्रकाश से जो एकेश्वरवाद तथा एक 
अल्लाह की इबादत (वंदना) है प्रकाशित करने के लिये आये हैं। और यही आप 
की विशेषता है कि आप किसी जाति या देश अथवा वर्ण-वर्ग के लिये नहीं 
आयें हैं। और अब प्रलय तक सत्य का प्रकाश आप ही के अनुसरण से प्राप्त 


हो सकता है| 


। अर्थात तलाक के पश्चात्‌ की निर्धारित अवधि जिस के भीतर दूसरे से विवाह 


करने की अनुमति नहीं है। 


2 अर्थात वह दासियाँ जो युद्ध में आप के हाथ आई हों। 
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तथा मौसी की पत्रियों को, जिन्होंने ८६5/&2326%-2:८92: 
हिजरत की है आप के साथ, तथा 
किसी भी ईमान वाली नारी को यदि 


वह स्वयं को दान कर दे नबी के 
लिये, यदि नबी चाहें कि उस से 
विवाह कर लें। यह विशेष है आप 
के लिये अन्य ईमान वालों को छोड़ 
कर। हमें ज्ञान है उस का जो हम ने 
अनिवार्य किया है उन पर उन की 
पत्नियों तथा उन के स्वामित्व में 
आयी दासियों के संबंध” में| ताकि 
तम पर कोई संकीर्णता (तंगी) न हो। 
और अल्लाह अति क्षमी दयावान है| 


5. (आप को अधिकार है कि) जिसे आप | 3&5&5॥5#6% 95% ८5%: 
चाहें अलग रखें अपनी पत्नियों में से ४०४८०८०५४४८६८:४६५८४॥ 
रखें चाहें ? (७०2०४ ५२० 
और अपने साथ रखें जिसे चाहें। और 22002 225 


£*८ 22४६ न &४५ ८६27) हु 
जिसे आप चाहें बला लें उन में से रह कक 


78 255५ 95288, ५ 5६8 
जिसे अलग किया है। आप पर कोई प्र कक 26 ४ 
दोष नहीं है। इस प्रकार अधिक आशा ०५३७०५)४२७८४ 


है कि उन की आँखें शीतल हों, और 
वह उदासीन न हों तथा प्रसब्न रहें 
उस से जो आप उन सब को दें 
और अल्लाह जानता है जो तम्हारे 

में है। और अल्लाह अति ज्ञानी 
सहनशील है| 


52. (हे नबी!) नहीं हलाल (वैध) हैं आप 55505» :3॥8% 8 
के लिये पत्नियाँ इस के पश्चात्‌, और 


॥ अर्थात यह कि चार पत्नियों से अधिक न रखो तथा महर (विवाह उपहार) और 
विवाह के समय दो साक्षी बनाना और दासियों के लिये चार का प्रतिबंध न होना 
एवं सब का भरण- पोषण और सब के साथ अच्छा व्यवहार करना इत्यदि। 

2 अर्थात किसी एक पत्नी में रुची| 

3 इसीलिये तुरंत यातना नहीं देता। 
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53. 


54 


न यह कि आप बदलें उन को दूसरी 
पत्नियों से यद्यपि आप को भाये 
उन का सौन्दर्य| परन्तु जो दासी आप 
के स्वामित्व में आ जाये। तथा अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु का (पूर्ण) रक्षक है। 


है ईमान वालो! मत प्रवेश करो नबी 
के घरों में परन्तु यह कि अनुमति दी 
जाये तुम को भोज के लिये| परन्तु 
भोजन पकने की प्रतिक्षा न करते 
रहो। किन्तु जब तुम बुलाये जाओ तो 
प्रवेश करो, फिर जब भोजन कर लो 
तो निकल जाओ। लीन न रहो बातों 
में। वास्तव में इस से नबी को दुःख 
होता है, अतः वह तुम से लजाते हैं। 
और अल्लाह नहीं लजाता है सत्य” से 
तथा जब तुम नबी की पत्नियों से 
कुछ माँगो तो पर्दे के पीछे से माँगो, 
यह अधिक पवित्रता का कारण है 
तुम्हारे दिलों तथा उन के दिलों के 
लिये। और तुम्हारे लिये उचित नहीं 
है कि नबी को दूख दो, न यह कि 
विवाह करो उन की पत्नियों से आप 
के पश्चात्‌ कभी भी। वास्तव में यह 
अल्लाह के समीप महा (पाप) है। 


. यदि तुम कुछ बोलो अथवा उसे मन 


68:582%9555/026% 
१638%9/66७54%2८८5 
ट्ट ४९४] 


९0५०७० 


५४2:2295552५: ८290 
4022,»2225४00055% 29 
2599।95॥5285 2५०98 20४ 
90889:.22.&-8;578 
७४४2, 66-50 59856 
&४2000%& 06:29 
है .॥2 ९36 23॥ ल०7५ # 0९४ 
3::%4966:5525%%3 
॥8 25०2४ %%४29:9॥ 


0 ० 8/ ९ 2) 


७६63॥/65%/&5655%5) 


। अर्थात उन में से किसी को छोड़ कर उस के स्थान पर किसी दूसरी स्त्री से 


विवाह करें| 


2 इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के साथ सभ्य व्यवहार करने 
की शिक्षा दी जा रही है। हुआ यह कि जब आप ने जैनब से विवाह किया तो 
भोजन बनवाया और कुछ लोगों को आमंत्रित किया। कुछ लोग भोजन कर के 
वहीं बातें करने लगे जिस से आप को दुःख पहुँचा। इसी पर यह आयत उतरी। 
फिर पर्दे का आदेश दे दिया गया। (सहीह बुख़ारी नं5 4792) 
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55. 


56. 


57. 


58. 


में रखो तो अल्लाह प्रत्येक वस्त का 
अत्यंत ज्ञानी है 


कोई दोष नहीं है उन (स्त्रियों) पर 
अपने पिताओं, न अपने पत्रों एवं 
भाईयों और न भतीजों तथा न अपनी 
(मेल-जोल की) स्त्रियों और न अपने 
स्वामित्व (दासी तथा दास) के सामने 
होने में, यदि वह अल्लाह से डरती 
रहें। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु 
पर साक्षी है 


अल्लाह तथा उस के फरिश्ते दरूद 
भेजते हैं नबी पर| है ईमान वालो! उन 
पर दरूद तथा बहुत सलाम भेजो। 


जो लोग दशख देते हैं अल्लाह तथा 
उस के रसल को तो अल्लाह ने उन्हें 
धिक्‍्कार दिया है लोक तथा परलोक 
में। और तय्यार की है उन के लिये 
अपमानकारी यातना। 


और जो दूख़ देते हैं ईमान वालों तथा 
ईमान वालियों को बिना किसी दोष 
के जो उन्हों ने किया हो, तो उन्हों ने 


धर प्र (62 
टच 


$#5985%9086872£५% 
2259559/%:9: 89505 
38८/८६८८४४४०४७४५ 
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। अल्लाह के दरूद भेजने का अर्थ यह है कि फरिश्तों के समक्ष आप की प्रशंसा 


करता है| तथा आप पर अपनी दया भेजता है। 


और फरिश्तों के दरूद भेजने का अर्थ यह है कि वह आप के लिये अल्लाह से 
दया की प्रार्थना करते हैं। हदीस में आता है कि आप से प्रश्न किया गया कि 
हम सलाम तो जानते हैं पर आप पर दरूद कैसे भेजें? तो आप ने फरमायाः 
यह कहोः ((अल्लाहम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सचल्लैता 
अला आलि इब्राहीम, इब्बका हमीदुम मजीद। अल्लाहम्मा बारिक अला मुहम्मद 
व अला आलि म॒हम्मद कमा बारकता अला आलि इबराहीम इबका हमीदम 


मजीद।)) (सहीह बखारीः 4797) 
दसरी हदीस में है 
बार दया भेजता है। (सहीह म॒स्लिमः 408) 


जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर दस 
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59. 


60. 


6., 


62. 


63. 


लाद लिया आरोप तथा खुले पाप को| 


है नबी।| कह दो अपनी पत्नियों से 2८9552252५597589॥%6 
तथा अपनी पत्रियों एवं ईमान वालों ४808 5 22//605505%/ 
की स्त्रियों से कि डाल लिया करें ३॥८४४६४४४2::5:65 
अपने ऊपर अपनी चादरें| यह अधिक ०६५5४:४४ 
समीप है कि वह पहचान ली जायें| 2 


फिर उन्हें दःख न दिया! जाये। और 
अल्लाह अति क्षमी दयावान है| 


यदि न रुके मनाफिक” तथा जिन 2953८ ८%5%5%05527 027 
के दिलों में रोग है और मदीना में. | ७६५८५ ८॥ $८:५:20422/ 
अफवाह फैलाने वाले तो हम आप ७2597 2,502%; 
को भड़का देंगे उन पर| फिर वह हि कम 
आप के साथ नहीं रह सकेंगे उस में 
परन्तु कुछ ही दिन।| 


30366 | वे जहाँ पाये जायें पकड़ | ७५५%8255855207%7/55:५8& 
लिये जायेंगे तथा जान से मार दिये 


जायेंगे। 

यही अल्लाह का नियम रहा है उन में 0:52.07४52254 3 9४५४ ८: 
जो इन से पर्व रहे। तथा आप कदापि ७ 2.4,85205< 7 
नहीं पायेंगे अल्लाह के नियम में कोई 

परिवर्तन। 


प्रश्न करते हैं आप से लोग”! प्रलय| ४&&५८8 5५28 # /8॥|8४६४ 


॥॥ 


इस आयत में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की पत्नियों तथा पृत्रियों और 
साधारण मुस्लिम महिलाओं को यह आदेश दिया गया है कि घर से निकलें तो 
पर्दे के साथ निकलें| जिस का लाभ यह है कि इस से एक सम्मानित तथा सभ्य 
महिला की असभ्य तथा कुकर्मी महिला से पहचान होगी और कोई उस से छेड़ 
छाड़ का साहस नहीं करेगा। 

म॒श्रिक (द्विधावादी) मुसलमानों को हताश करने के लिये कभी मसलमानों की 
पराजय और कभी किसी भारी सेना के आक्रमण की अफवाह मदीना में फैला 
दिया करते थे| जिस के दृष्परिणाम से उन्हें सावधान किया गया है। 


यह प्रश्न उपहास स्वरूप किया करते थे। इसलिये उस की दशा का चित्रण 
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के विषय में| तो आप कह दें कि उस | ७८४८५४६०॥३४८८,४८५५। 
का ज्ञान तो अल्लाह ही को है| संभव 


है कि प्रलय समीप हो। 

64. अल्लाह ने धिक्कार दिया है काफिरों ०५१००2४४४४८८४॥ २४०७४) 
को| और तय्यार कर रखी है उन के 
लिये दहकती अगिनि| 

65. वे सदावासी होंगे उस में| नहीं 5६2५8 250%900/५52 ८2.७५ 
पायेंगे कोई रक्षक और न कोई 
सहायक। 

66. जिस दिन उलट पलट किये जायेंगे 50205 05 :2४:2226:25 
उन के मुख अगिन में, वे कहेंगेः ७:४॥७४४४५७॥८४ 
हमारे लिये क्‍या ही अच्छा होता की 


हम कहा मानते अल्लाह का तथा कहा 
मानते रसूल का! 


67. तथा कहेंगे: हमारे पालनहार! हम ।60800 40९6 ;/९७/ ८७१ ५८640 
ने कहा माना अपने प्रमुखों एवं बड़ों (66, 
का। तो उन्होंने हमें कुपथ कर दिया 
सुपथ से।| 

68. हमारे पालनहार! उन्हें दुगुनी यातना & 60४ 2 2.2&2290४5 
दे। तथा उन्हें धिक्कार दे बड़ी धिक्कार| 6६ 

69. है ईमान वालो! न हो जाओ उन $9८2.४77७॥2/ ८27६ 


के समान जिन्होंने ने मसा को दुश्ख %9055.८४४75६ ,५४58 ५५ 
दिया, तो अल्लाह ने निदौष कर दिया 
उसे उन की बनाई बातों से| और 
वह था अल्लाह के समक्ष सम्मानित| 


किया गया है| 


। हदीस में आया है कि मूसा (अलैहिस्सलाम) बड़े लज्जशील थे। प्रत्येक समय 
वस्त्र धारण किये रहते थे। जिस से लोग समझने लगे कि संभवतः उन में कुछ 
रोग है। परन्तु अल्लाह ने एक बार उन्हें नग्न अवस्था में लोगों को दिखा दिया 
और संदेह दूर हो गया। (सहीह बुख़ारीः 3404, मुस्लिमः 55) 


(४+ तल 
53 
'/' 
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70. 


है 0 


72, 


73. 


है ईमान वालो। अल्लाह से डरो तथा 
सहीह और सीधी बात बोलो। 


वह सधार देगा तम्हारे लिये तम्हारे 
कर्मों को, तथा क्षमा कर देगा तम्हारे 
पापों को और जो अनपालन करेगा 
अल्लाह तथा उस के रसूल का तो उस 
ने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली।| 


हम ने प्रस्तुत किया अमानत”' को 
आकाशों तथा धरती एवं पव्व॑तों पर 
तो उन सब ने इन्कार कर दिया 
उन का भार उठाने से। तथा डर 
गये उस से। किन्त उस का भार ले 
लिया मनष्य ने। वास्तव में वह बड़ा 
अत्याचारी» अज्ञान है| 


(यह अमानत का भार इस लिये लिया 
है) ताकि अल्लाह दण्ड दे मनाफिक 
परुष तथा मनाफिक स्त्रियों को, और 
मशरिक परुष तथा स्त्रियों को।| तथा 
क्षमा कर दे अल्लाह ईमान वालों तथा 
ईमान वालियों को और अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


95 42772 (| 05:8९ | ६५ 
208 छः 
५५#257%:20:695 
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॥ अमानत से अभिप्रायः धार्मिक नियम हैं जिन के पालन का दायित्व तथा भार 
अल्लाह ने मनष्य पर रखा है। और उस में उन का पालन करने की योग्यता 
रखी है जो योग्यता आकाशों तथा धरती और पर्वतों को नहीं दी है। 


2 अथात इस अमानत का भार ले कर भी अपने दायित्व को पूरा न कर के स्वयं 


अपन ऊपर अत्याचार करता है। 
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सूरह सबा - 34 


सूरह सबा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 54 आयतें हैं| 


० इस में सबा जाति के चर्चा के कारण इसे यह नाम दिया गया है। 


० इस में संदेहों को दूर करते हुये अल्लाह का परिचय ऐसे कराया गया है 
जिस से तौहीद तथा आख़िरत के प्रति विश्वास हो जाता है। 


० इस में दावूद तथा सुलैमान (अलैहिमस्सलाम) पर अल्लाह के पुरस्कारों 
और उन पर उन के आभारी होने का वर्णन तथा सबा जाति की 
कृतध्नता और उस के दुष्परिणाम को बताया गया है। 


० शिर्क का खण्डन तथा विरोधियों का जवाब देते हुये परलोक के कुछ 
तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। 
० सूरह के अन्त में सोच-विचार कर के निर्णय करने का सुझाव दिया गया 


हैं। और इस बात पर सावधान किया गया है कि समय निकल जाने पर 
पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आयेगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४-०४|०:५८६४॥५४।»-.." -+ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ््््््ः 
।. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जिस 3:5५०५03:४89॥%5% 
के अधिकार में है जो आकाशों तथा 52) )5:545 29। 
धरती में है। और उसी की प्रशंसा 20/76/2९24 


है आखिरत (परलोक) में| और वही 
उपाय जानने वाला सब से सूचित है। 


2. वह जानता है जो कुछ घुसता है (६2: 2503 /&2८85 
धरती के भीतर तथा जो! निकलता "8३ ४:0४,८2॥०092:5 


है उस से, तथा जो उतरता है 
। जैसे वर्ष, कोष और निधि आदि।| 
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आकाश” से और चढ़ता है उस में|? 26 विस की 


तथा वह अति दयावान्‌ क्षमी है। 


. तथा कहा काफिरों ने कि हम पर 
प्रलय नहीं आयेगी। आप कह दें: क्‍यों 
नहीं? मेरे पालनहार की शपथ! वह 
तुम पर अवश्य आयेगी जो परोक्ष 
का ज्ञानी है। नहीं छुपा रह सकता 
उस से कण बराबर (भी) आकाशों 
तथा धरती में, न उस से छोटी कोई 
चीज़ और न बड़ी किन्तु वह खुली 
पुस्तक में (अंकित) है| 


. ताकि वह बदला दे उन को जो 
ईमान लाये तथा सुकर्म किये। उन्हीं के 
लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है। 


. तथा जिन्होंने प्रयत्त किये हमारी आयतों 
में विवश करने का तो यही है जिन 
के लिये यातना है अति घोर दुखदायी। 


. तथा (साक्षात) देख लेंगे जिन 

को उस का ज्ञान दिया गया है जो 
अवतरित किया गया है आप की ओर 
आप के पालनहार की ओर से। वही 
सत्य है, तथा सुपथ दर्शाता है, अति 
प्रभुत्वशाली प्रशंसित का सुपथ। 
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। जैसे वर्षा, ओला, फ्रिश्ते और आकाशीय पुस्तकें आदि। 


2 जैसे फरिश्ते तथा कर्म। 


3 अर्थात लौहे महफूज़ (सुरक्षित पुस्तक) में। 


4 यह प्रलय के होने का कारण है| 


5 अथीत हमारी आयतों से रोकते हैं और समझते हैं कि हम उन को पकड़ने से 


विवश होंगे। 


6 अर्थात प्रलय के दिन कि कुआन ने जो सूचना दी है वह साक्षात सत्य है। 
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7. तथा काफिरों ने कहाः क्‍या हम तुम्हें 3५5७४४855055:8 ८908 
एक ऐसे व्यक्ति को बतायें जो तुम्हें | 285४-75: 5«&६१ 
सूचना देता है कि जब तम पर्णतः $9>55 
चर-चर हो जाओगे तो अवश्य तुम हि 
एक नई उतपत्ति में होगे! 


8. उस ने बना ली है अल्लाह पर एक 29 ४२8 ;४५४४/2४ 
मिथ्या बात, अथवा वह पागल हो ५83 0505 890, ८2,8५४ 
गया है| बल्कि जो विश्वास (ईमान) ७.22] 


नहीं रखते आखिरत (परलोक) पर, 
वह यातना तथा दूर के कृपथ में हैं| 


9. क्या उन्हों ने नहीं देखा उस की ओर <:650:6 265250॥:2:28 


जो उन के आगे तथा उन के पीछे 5822, 55920 2905,८2॥ 
आकाश और धरती है| यदि हम चाहें | ७585&४:2022६:26४55 
तो धंसा दें उन के सहित धरती को (५५४9४: 
अथवा गिरा दें उन पर कोई खण्ड ४ 


आकाश से। वास्तव में इस में एक 
बड़ी निशानी है प्रत्येक भक्त के लिये 


जो ध्यानमग्न हो। 
70. तथा हम ने प्रदान किया दावृद को 0) 002 %४,5$४८8585 
अपना कुछ अनुग्रह।” है पव॑तो! सरुचि ४१५22 2802८ 


महिमा गान करो उस के साथ, तथा 
है पक्षियो! तथा हम ने कोमल कर 


दिया उस के लिये लोहा को। 
7. कि बनाओ भरपूर कवचें तथा 9५22:03505525.- 0“ 
अनमति रखो उस की कड़ियों को ५०८7::,5/७७ 


तथा सदाचार करो।| जो कुछ तुम कर 
रहे हो उसे मैं देख रहा हूँ। 


। अर्थात इस का दूष्परिणाम नरक की यातना है। 
2 अर्थात उन को नबी बनाया और पुस्तक का ज्ञान प्रदान किया। 


3 अल्लाह के इस आदेश अनुसार पर्वत तथा पक्षी उन के लिये अल्लाह की महिमा 
गान के समय उन की ध्वनी को दुहराते थे। 
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॥2. तथा (हम ने वश में कर दिया) 
सुलैमान ” के लिये वायु को| उस 
का प्रातः चलना एक महीने का तथा 
संध्या का चलना एक महीने का 
होता था। तथा हम ने बहा दिये उस 
के लिये तांबे के श्रोत] तथा कुछ जिब्ब 
कार्यरत थे उस के समक्ष उस के 
पालनहार की अनुमति से| तथा उन 
में से जो फिरेगा हमारे आदेश से तो 
हम चखायेंगे?” उसे भड़कती अग्नि 
की यातना| 


॥3. वह बनाते थे उस के लिये जो वह 
चाहता था भवन (मस्जिदें) और चित्र 
तथा बड़े लगन जलाशयों (तालाबों) 
के समान तथा भारी देगें जो हिल न 
सकें| हे दावृद के परिजनों! कर्म करो 
कतज्ञ हो कर, और मेरे भक्तों में 
थौड़े ही कृतज्ञ होते हैं। 


34. फिर जब हम ने उस (सुलैमान) पर 
मौत का निर्णय कर दिया तो जिबों 
को उन के मरण पर एक घन के 
सिवा किसी ने सूचित नहीं किया जो 
उस की छड़ी खा रहा था।/” फिर 
जब वह गिर गया तो जिब्ों पर यह 


29505 2.572555:० %&:2॥ (५ 
&:05०96%)28& ४8५ 
छा५8.0०८2 


णड/3 722८5 
95% 8%/2:29052/66 


29९ # ६०] (2५ 2५१2६: 
७95 ,५% ८202४; 


59:32-४2५८%/%४ ६४ ६६ 
५६६%&%६७४ ८5 ४४ ४832 
३५८८७ %5७79४# 26-70 
(2 8:25%0] रोष 


। सुलैमान (अलैहिस्सलाम) दावूद (अलैहिस्सलाम) के पृत्र तथा नबी थे। 

2 सुलैमान (अलैहिस्सलाम) अपने राज्य के अधिकारियों के साथ सिंहासन पर 
आसीन हो जाते। और उन के आदेश से वायु उसे इतनी तीव्र गति से उड़ा ले 
जाती कि आधे दिन में एक महीने की यात्रा पूरी कर लेते। इस प्रकार प्रातः संध्या 
मिला कर दो महीने की यात्रा पूरी हो जाती। (देखिये: इब्ने कसीर) 


3 अर्थात नरक की यातना। 


4 जिस के सहारे वह खड़े थे तथा घुन के खाने पर उन का शव धरती पर गिर 


पड़ा। 
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45. 


6. 


47. 


48. 


बात खुली कि यदि वे परोक्ष का ज्ञान 
रखते तो इस अपमान कारी” यातना 
में नहीं पड़े रहते। 


सबा” की जाति के लिये उन की 
बस्तियों में एक निशानी”! थी: बाग 
थे दायें और बायें। खाओ अपने 
पालनहार का दिया हुआ, और उस 
के कुतज्ञ रहो। स्वच्छ नगर है तथा 
अति क्षमी पालनहार। 


परन्तु उन्होंने मुँह फेर लिया तो भेज 
दी हम ने उन पर बांध तोड़ बाढ़। 
तथा बदल दिया हम ने उन के दो 
बागों को दो कड़वे फलों के बागों 
और झाऊ तथा कुछ बैरी से। 


यह कुफल दिया हम ने उन के 
कृतघ्न होने के कारण। तथा हम 
कुतधघ्नों ही को कुफल दिया करते हैं| 


और हम ने बना दी थीं उन के बीच 
तथा उन की बस्तियों के बीच जिस 
में हम ने समपब्नता प्रदान की थी 
खुली बस्तियाँ तथा नियत कर दिया 
था उन में चलने का स्थान (कि) 
चलो उस में रात्रि तथा दिनों के 


4 १५४2: 
9८८9८ :5:522! 9 ८५»०३5३ (कही, है & | 
७०००४ 5५७०-०७ ५८-२० 
*;| हि १४६६ डर 262 ब्ट७2 [१४ * (] 
५५5४2४220%02%607085 
ढः; ४9० 4५८०४ ४ ०८४“ 


999 ९०८3 *.0.२:० ४००२ 


6055 डे 2866 कट 46 ।/$# हर ञ 2६ 
*0/७५,०९.-००92>00-22४।५2/० 
2६८ १८ 5८0८7, 3८2६५ 3८4५४ 


4 ( ! 46 थे ४ 9.7 
55 ४5५४ ४8% &६०६% 


92250 2 62:४8: 
52259 ::20६2३४555:78:8 
न» ) 


७८००४ 


। सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के युग में यह भ्रम था कि जिब्ों को परोक्ष का ज्ञान 
होता है| जिसे अल्लाह ने माननीय सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के निधन द्वारा तोड़ 
दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को परोक्ष का ज्ञान नहीं है। (इब्ने कसीर) 


2 
६ 


4 अर्थात सबा तथा शाम (सीरिया) के बीच है। 


यह जाति यमन में निवास करती थी। 
अर्थात अल्लाह के सामर्थ्य की। 


5 अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की सुविधा रखी थी। 
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49. 


20. 


24. 


22, 


बी ०७० [> हा 


समय शान्त” हो कर| 


तो उन्होंने कहा: हे हमारे पालनहार! 
दरी” कर दे हमारी यात्राओं के 
बीच। तथा उन्होंने अत्याचार किया 
अपने ऊपर। अंततः हम ने उन्हें 
कहानियाँ! बना दिया, और तित्तर 
बित्तर कर दिया। वास्तव में इस में 
कई निशानियाँ (शिक्षायें) हैं प्रत्येक 
अति घैर्यवान कृतज्ञ के लिये। 


तथा सच्च कर दिया इब्लीस ने उन 
पर अपना अंकलन।“ तो उन्होंने 
अनूसरण किया उस का एक समुदाय 
को छोड़ कर इंमान वालों के।| 


और नहीं था उस का उन पर कछ 
अधिकार (दबाव) किन्‍्त ताकि हम 
जान लें कि कौन ईमान रखता है 
आखिरत (परलोक) पर उन में से जो 
उस के विषय में किसी संदेह में है। 
तथा आप का पालनहार प्रत्येक चीज 
का निरीक्षक है|! 


आप कह दें: उन (पज्यों) को पकारो 
जिन को तम समझते हो अल्लाह के 
सिवा। वह नहीं अधिकार रखते कण 


शत्रु तथा भूख-प्यास से निर्भय हो कर।| 


हमारी यात्रा के बीच कोई बस्ती न हो। 


<४आ25, 6) 2:5.2 ७४29५ 
>>. ५६८9 62, 99।2, ८८० ८ 3१2० ८4 


3९८ |492«/] 8-2०+0 | र 2७ >00०८७ 
७०७)४०7#. ५४५४5 


४>५8 ६ ५5४ दिन 9 40० 55: हि 
७222: 55.5४ 


2८55-09 ४० 220824 285 
७3८ ३५ 5] ८582) 85: 
68548 %2525 


2002:2८2%2 2८295 ४ 
33५ ०५००3 ५४50&,८5%:559 


उन की कथायें रह गईं, और उन का अस्तित्व नहीं रह गया। 
अर्थात यह अनुमान कि वह आदम के पुत्रों को कृपथ करेगा। (देखिये सूरह 
आराफ, आयतः 6, तथा सूरह साद, आयतः 82) 


ताकि उन का प्रतिकार बदला दे| 


इस में संकेत उन की ओर है जो फरिश्तों को पूजते तथा उन्हें अपना सिफारशी 


मानते थे| 
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बराबर भी आकाशों में न धरती में| 
तथा नहीं है उन का उन दोनों में 
कोई भाग। और नहीं है उस अल्लाह 
का उन में से कोई सहायक। 


23. तथा नहीं लाभ देगी अभिस्तावना 
(सिफारिश) अल्लाह के पास परन्तु 
जिस के लिये अनमति देगा।” यहाँ 
तक कि जब दर कर दिया जाता 
है उद्गेश उन के दिलों से तो वह 
(फरिश्ते) कहते हैं कि तम्हारे 
पालनहार ने क्‍या कहा? वे कहते हैं 
कि सत्य कहा। तथा वह अति उच्च 
महान है| 


24. आप (म॒शरिकों) से प्रश्न करें कि 
कौन जीविका प्रदान करता है तम्हें 
आकाशोॉं?! तथा धरती से! आप 
कह दें कि अल्लाह| तथा हम अथवा 
तम अवश्य स॒पथ पर हैं अथवा खले 
कपथ में हैं। 


25. आप कह दें: तम से नहीं प्रश्न किया 
जायेगा हमारे अपराधों के विषय में 
और न हम से प्रश्न किया जायेगा 
तुम्हारे कर्मों के” संबंध में। 


4855 28220%22905 ४9 
७7४ ०9) 


#&* 9 


८9238 22५॥55,52६5॥:65४; 
22 0892/962025 £&£9%।$ 
324%7262॥96 


29«< 4 १६ 29६69“ 22 


&॥ ५८,०५४ 302०5७5 
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। (देखिये सूरह बकरा, आयतः 255, तथा सूरह अम्बिया, आयतः 28) 

2 अर्थात जब अल्लाह आकाशों में कोई निर्णय करता है तो फरिश्ते भय से काँपने 
और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। फिर जब उन की उद्विग्नता दर हो 
जाती है तो प्रश्न करते हैं कि तम्हारे पालनहार ने क्‍या आदेश दिया है? तो 
वे कहते हैं कि उस ने सत्य कहा हैं। और वह अति उच्च महान है। (संक्षिप्त 


अन॒वाद हदीस, सहीह बखारी नं% 4800) 


3 आकाशों की वर्षा तथा धरती की उपज से। 


4 क्‍यों कि हम तुम्हारे शिर्क से विरक्‍्त हैं। 
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26. आप कह दें कि एकत्रित कर देगा 82५58 £ 65% ८7५ 
हमें निर्णय कर 
हमें हमारा पालनहार।| फिर निर्णय ७:09 £६02; 


कर देगा हमारे बीच सत्य के साथ।| 
तथा वही अति निर्णय कारी सर्वज्ञ है| 


27. आप कह दें कि तनिक मुझे उन को 5८७८, #52 27595 
दिखा दो जिन को तुम ने मिला दिया छ2८022॥0॥2/: 


है अल्लाह के साथ साझी2 बना कर! 
ऐसा कदापि नहीं| बल्कि वही अल्लाह 
है अत्यंत प्रभावशाली तथा गुणी। 


28. तथा नहीं भेजा है हम ने आप! को 8८002 28[86/2५2% 


। अर्थात प्रलय के दिन| 

2 अर्थात पूजा-आराधना में| 

3 इस आयत में अल्लाह ने जनाब मुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्‍लम) के 
विश्वव्यापी रसूल तथा सर्व मनुष्य जाति के पथ प्रदर्शक होने की घोषणा की 
है। जिसे सूरह आराफ, आयत नं 58, तथा सूरह फुकीन आयत नंद 4, में 
भी वर्णित किया गया है| इसी प्रकार आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने 
फरमाया कि मुझे पाँच ऐसी चीज़ दी गई हैं जो मुझ से पूर्व किसी नबी को नहीं 
दी गईं। और वे ये हैं: 
- एक महीने की दूरी तक शत्रुओं के दिलों में मेरी धाक द्वारा मैरी सहायता 
की गई है। 
2- पूरी धर्ती मेरे लिये मस्जिद तथा पवित्र बना दी गई है। 
3- युद्ध में प्राप्त धन मेरे लिये वैध कर दिया गया है जो पहले किसी नबी के 
लिये वैध नहीं किया गया। 
4- मुझे सिफारिश का अधिकार दिया गया है। 
5- मुझ से पहले के नबी मात्र अपने समुदाय के लिये भेजा जाता था परन्तु 
मुझे सम्पूर्ण मानव जाति के लिये नबी बना कर भेजा गया है। (सहीह बुख़ारीः 
335) 
आयत का भावार्थ यह है कि आप के आगमन के पश्चात्‌ आप पर ईमान लाना तथा 
आप के लाये धर्म विधान कृआन का अनुपालन करना पूरे मानव विश्व पर अनिवार्य 
है। और यही सत्धर्म तथा मुक्ति-मार्ग हैं| जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः उस की शपथ जिस के हाथ में 
मेरे प्राण हैं। इस उम्मत का कोई यहूदी और ईसाई मुझे सुनेगा और मौत से पहले 
मेरे धर्म पर ईमान नहीं लायेगा तो वह नरक में जायेगा। (सहीह मुस्लिमः 53) 
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देने तथा सचेत करने वाला बनाकर। 
किन्तु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते| 


29. तथा वह कहते” हैं कि यह वचन 
कब पूरा होगा यदि तुम सत्यवादी हो! 


30. आप उन से कह दें कि एक दिन वचन 
का निश्चित” है। वे नहीं पीछे होंगे 
उस से क्षण भर और न आगे होंगे| 


3।. तथा काफिरों ने कहा कि हम कदापि 
ईमान नहीं लायेंगे इस कुआन पर 
और न उस पर जो इस से पूर्व की 
पुस्तक हैं। और यदि आप देखेंगे इन 
अत्याचारियों को खड़े हुये अपने 
पालनहार के समक्ष तो वे दोषारोपण 
कर रहे होंगे एक दूसरे पर| जो 
निर्बल समझे जा रहे थे वे कहेंगे 
उन से जो बड़े बन रहे थेः यदि तुम 
न होते तो हम अवश्य ईमान लाने 
वालों?! में होते। 

32. वह कहेंगे जो बड़े बने हुये थे उन 
से जो निर्बल समझे जा रहे थेः क्‍या 
हम ने तुम्हें रोका सुपथ से जब वह 
तुम्हारे पास आया? बल्कि तुम ही 
अपराधी थे। 

33. तथा कहेंगे जो निर्बल होंगे उन से 
जो बड़े (अहंकारी) होंगेः बल्कि 

। अर्थात उपहास करते हैं। 

2 प्रलय का दिन| 

3 तुम्हीं ने हमें सत्य से रोक दिया| 


बे 52525 5855 


52८5%6:%6522:2275 
5 /99 222:/645 


>> 5 


2»४४-४3 


७0४॥5५ ८४८४: 2५00६ 
८293 27% 52059, ४६ 
८5050 ८220% 70% 


58#%%-2८270 850 7 /08 
24009: 2955 57 575 


2» 
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34-सूर सवा. भाग-22 838 ५ ७७४ __ ४४)०-४६ 


भाग -22 / 838 ५ ७५.०) 


५० ०१)३० “7 7६ 


रात-दिन के षडयंत्र”” ने, जब तम 
हमें आदेश दे रहे थे कि हम कफ्र 
करें अल्लाह के साथ तथा बनायें 
उस के साक्षी, तथा अपने मन में 
पछतायेंगे जब यातना देखेंगे। और 
हम तौक डाल देंगे उन के गलों में 
जो काफिर हो गये, वह नहीं बदला 
दिये जायेंगे परन्तु उसी का जो वह 
कर रहे थे| 


34. और नहीं भेजा हम ने किसी बस्ती में 
कोई सचेतकतती (नबी) परन्तु कहा 
उस के सम्पन्न लोगों नेः हम जिस 
चीज के साथ तम भेजे गये हो उसे 
नहीं मानते हैं।? 


35. तथा कहा कि हम अधिक हैं तुम से 
धन और संतान में| तथा हम यातना 
ग्रस्त होने वाले नहीं हैं। 


36. आप कह दें कि वास्तव में मेरा 
पालनहार फैला देता है जीविका को 
जिस के लिये चाहता है। और नाप 
कर देता है| किन्‍त अधिकतर लोग 
ज्ञान नहीं रखते। 


37. और तम्हारे धन और तम्हारी संतान 
ऐसी नहीं हैं कि तम्हें हमारे कछ 


4 अथात तुम्हार षड्यत्र न हम राका था। 


2४४2७४४-४३)०८6४ 7४८ 
(0482058॥ 22985 55; 
60/06/4060. ढक ४६५] 


१४४६५४७/॥ ८८८१४४८ 


छ््र्द्र 0 )। 2०००2 ४ 2) 


2४६४9॥9 27858 


3559» %50550॥४2:5:35 60४ 
2%558 2७४४७ 


28%, 5 280:50% 


2 नबियों के उपदेश का विरोध सब से पहले सम्पन्न वर्ग ने किया है| क्‍योंकि वे 
यह समझते हैं कि यदि सत्य सफल हो गया तो समाज पर उन का अधिकार 
समाप्त हो जायेगा। वे इस आधार पर भी नबियों का विरोध करते रहे कि हम 
ही अल्लाह के प्रिय हैं। यदि वह हम से प्रसत्चन न होता तो हमें धन-धान्य क्‍यों 
प्रदान करता| अतः हम परलोक की याततना में ग्रस्त नहीं होंगे। कुआन ने अनेक 
आयतों में उन के इस भ्रम का खण्डन किया है। 
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समीप”! कर दे| परन्तु जो ईमान लाये | ७४५७5४४८2८-9 ७5७5 


तथा सदाचार करे तो यही हैं जिन 2559८ .%9॥7 26४0 )8 
के लिये दोहरा प्रतिफल है| और यही ७८५/०५:७॥३ 
ऊँचे भवनों में शान्त रहने वाले हैं| 

38. तथा जो प्रयास करते हैं हमारी ४४9 ८5%४८५०5 ८४८४ ८००४५ 
आयतों में विवश करने के लिये” तो ७८३:&२८५)५०॥३ 
वही यातना में ग्रस्त होंगे। 

39. आप कह दें: मेरा पालनहार ही 522 %02559॥४52558 5 


फैलाता है जीविका को जिस के लिये | १४८2५55%८५४ १,६5५ ५०८५ 
चाहता है अपने भक्तों में से। और 
तंग करता है उस के लिये| और जो 
भी तुम दान करोगे तो वह उस का 
पूरा बदला देगा। और वही उत्तम 


2 4 239०२ /42 59022 हैं 22 
0८50 5५०५ 49-2४ *४ 


जीविका देने वाला है। 

40. तथा जिस दिन एकत्र करेगा उन सब 2550 0:४5 ६ ५४:५८८ ८४५ 
को, फिर कहेगा फरिश्तों से: क्या यही ७८55228$४8:%8॥ 85४ 
तुम्हारी इबादत (वंदना) कर रहे थे| 

4. वह कहेंगेः तू पवित्र है! त्‌ ही हमारा (>४2४५59522250/ 8८:9४ 
संरक्षक है न कि यहां बल्कि यह «८५,५४:५:४४४७२॥८४०:८ 


इबादत करते रहे जिब्बों)! की| इन में 
अधिकतर उन्हीं पर ईमान लाने वाले हैं| 


42. तो आज तुम” में से कोई एक-दूसरे | ४85 #2%-5४20:5४228 


को लाभ अथवा हानि पहुँचाने का 0258 69॥28 200: 
अधिकार नहीं रखेगा| तथा हम कह ५८५३४४६::४ 


देंगे अत्याचारियों से कि तुम अग्नि की 


। अर्थात हमारा प्रिय बना दे| 

2 अर्थात हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिये।| 

3 अरब के कुछ मुश्रिक लोग, फ्रिश्तों को पूज्य समझते थे। अतः उन से यह 
प्रश्न किया जायेगा। 

4 अर्थात मिथ्या पूज्य तथा उन के पुजारी।| 
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43. 


44. 


45. 


46. 


यातना चखो जिसे तुम झुठला रहे थे। 


और जब सनाई जाती हैं उन के 52508 ८०:८६: ८८:८5; 

समक्ष हमारी खुली आयतें तो कहते 222585:53558252025॥ 

हैं: यह तो एक पुरुष है जो चाहता है २५६६७ ७5५५८१४४ ८ 

कि तुम्हें रोक दे उन पज्यों से जिन 225 502:%८9005 
५.) 2 

की इबादत करते रहे हैं तुम्हारे पूर्वज। 222१2,050८ 

तथा उन्होंने कहा कि यह तो बस एक “डिक 

झूठी बनायी हुयी बात है| तथा कहा 

काफिरों ने इस सत्य को कि यह तो 


बस एक प्रत्यक्ष (खुला) जादू है| 


जब कि हम ने नहीं प्रदान की है इन | 62508:%४55 5222802 
(मक्का वासियों) को कोई पुस्तक ढै,235%2$%7 
जिसे वे पढ़ते हों। तथा न हम ने हि 
भेजा है इन की ओर आप से पहले 
कोई सचेत करने वाला।7 


तथा झठलाया था इन से पर्व के 252,%7059४ 25८29 ८085 
लोगों ने और नहीं पहुँचे यह उस के | &6&८८४७८७५०2४५४६2:४४८ 
दसवें भाग को भी जो हम ने प्रदान 

किया था उन को। तो उन्होंने झुठला 
दिया मेरे रसलों को अन्ततः मैरा 
इन्कार कैसा रहा! 


आप कह दें कि मैं बस तुम्हें एक 90225 2695०0५:5: 8 05 
बात की नसीहत कर रहा हूँ कि 22092%#8४८५ ४ ५):५४ 9५ 
तुम अल्लाह के लिये दो-दो तथा 652020%29 2 ८५ (९ 


अकेले-अकेले खड़े हो जाओ| फिर 


के 


2. 


तो इन्हें कैसे ज्ञान हो गया कि यह करआन खुला जाद है? क्‍यों कि यह एतिहासिक 
सत्य है कि आप से पहले मक्का में कोई नबी नहीं आया। इसलिये कुरआन के 
प्रभाव को स्वीकार करना चाहिये न कि उस पर जादू होने का आरोप लगा 
दिया जाये। 


अर्थात आद और समूद ने| अतः मेरे इन्कार के दुष्परिणाम अर्थात उन के विनाश 
से इन्हें शिक्षा लेनी चाहिये। जो धन-बल तथा शक्ति में इन से अधिक थे। 
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सोचो। तुम्हारे साथी को कोई 
पागलपन नहीं है।”” वह तो बस 
सचेत करने वाले हैं तुम्हें आगामी 
कड़ी यातना से।| 


47. आप कह दें: मैं ने तम से कोई बदला 


माँगा है तो वह तुम्हारे” ही लिये 


है| मेरा बदला तो बस अल्लाह पर है| 


और वह प्रत्येक वस्तु पर साक्षी है। 


48. आप कह दें कि मेरा पालनहार वह्यी 


करता है सत्य की।| वह परोक्षों का 
अति ज्ञानी है| 


49. आप कह दें कि सत्य आ गया। और 


असत्य न (कुछ का) आरंभ कर 
सकता है और न (उसे) पुनः ला 
सकता है| 

50. आप कह दें कि यदि मैं कृपथ हो 


गया तो मेरे कपथ होने का (भार) 
मुझ पर है| और यदि मैं सपथ पर 


हूँ तो उस वह्यी के कारण जिसे मेरी 


ओर मेरा पालनहार उतार रहा है। 


वह सब कुछ सुनने वाला, समीप है। 


5. तथा यदि आप देखेंगे जब वह 
घबराये हुये” होंगे तो उन के खो 
जाने का कोई उपाय न होगा। तथा 
पकड़ लिये जायेंगे समीप स्थान से| 


52. और कहेंगे: हम उस पर ईमान 


५४०/४५ # 524५5 
७३५5६ | ५- १८५०,५।४०५४ 


७९०१०४५४०५४५७०५४5७:५७९5 


४ 2.6 


"209 4ी5५20:3%४५ 5 


9 हि5 «४ “24 ४६ १2० | 2५/ 
७:५०५/३८०५०७।५०४ 2४7:29७ 


४,» ८ (4! ०] 
0) 


5822 92 80 


। अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दशा के बारे में| 
2 कि तुम संमार्ग अपनाकर आगामी प्रलय की यातना से सुरक्षित हो जाओ। 


3३ प्रलय की यातना देख कर। 
4 अर्थात अल्लाह तथा उस के रसूल पर। 
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लाये। तथा कहाँ हाथ आ सकता है ७ ५२८४ ०४६४ 
उन के (ईमान) इतने दर स्थान से) 

53. जब कि उन्होंने कफ़ कर दिया पहले 0 5४$5४;2582255/856:; 
उस के साथ| और तीर मारते रहे 00206: 
बिन देखे दूर” से। ह 

54. और रोक बना दी जायेगी उन (8,%652&:25/55: 
के तथा उस के बीच जिस की वे & 2$8&98628॥0 
कामना करेंगे जैसे किया गया इन के 
जैसों के साथ इस से पहले। वास्तव 
में वे संदेह में पड़े थे। 


। ईमान लाने का स्थान तो संसार था। परन्तु संसार में उन्होंने उसे अस्वीकार 
कर दिया। 
2 अर्थात अपने अनुमान से असत्य बातें करते रहे। 
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सूरह फातिर - 35 


सूरह फातिर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 45 आयतें हैं| 


० इस सूरह में फातिर शब्द आया है जिस का अर्थ: उत्पत्तिकार है| इसी 
कारण इसे यह नाम दिया गया है| 


० इस में अल्लाह के उत्पत्ति तथा पालन-पोषण करने के शुभगुणों को 
उजागर करके लोगों को एकेश्वरवाद तथा परलोक और रिसालत पर 
ईमान लाने को कहा गया है। इस की आरंभिक आयतों में ही पूरी सूरह 
का सारांश आ गया है। 


० इस में तौहीद (एकेश्वरवाद) तथा परलोक का सविस्तार वर्णन तथा 
शिर्क का खण्डन किया गया है। और रिसालत पर ईमान न लाने का 
दृष्परिणाम बताया गया है। 


० इस में बताया गया है कि अल्लाह की निशानियों की पहचान तथा धार्मिक 
ग्रन्थों द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह मार्गदर्शन की राह खोल कर सफल बनाता 
है| और इस पहचान और ज्ञान से विमुख होने का परिणाम विनाश है| 


० अन्त में मुश्रिकों को चेतावनी दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४१४६०॥५॥ ५». "त-५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। जम 
. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जो 2 कह, 0008 2 (ह४४७॥ 
उत्पन्न करने वाला है आकाशों 55८58 ७5:2228/॥45220:॥ 
तथा धरती का, (और) बनाने ५५:४७६४४७७४६४३०७४४ 


वाला” है संदेशवाहक फरिश्तों 

को दो-दो तीन-तीन चार -चार परों 
वाला। वह अधिक करता है उत्पत्ति 
में जो चाहता है, निःसंदेह अल्लाह जो 


। अर्थात फरिश्तों के द्वारा नबियों तक अपनी प्रकाशना तथा संदेश पहुँचाता है। 
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चाहे कर सकता है। 

2. जो खोल दे अल्लाह लोगों के लिये ह५:20852022 28) 6%0 
अपनी दया” तो उसे कोई रोकने ४५४८५४5.2:0४2 2 
वाला नहीं। तथा जिसे रोक दे तो ७:५2४०५: 


कोई खोलने वाला नहीं उस का उस 
के पश्चात| तथा वही प्रभावशाली 
चत्र है। 


है मनृष्यो! याद करो अपने ऊपर 
अल्लाह के प्रस्कार को, क्‍या कोई 
उत्पत्तिकर्ता है अल्लाह के सिवा 

जो तम्हें जीविका प्रदान करता हो 
आकाश तथा धरती से? नहीं है कोई 
वंदनीय परन्तु वही| फिर तम कहाँ 
फिरे जार हे हो। 


और यदि वह आप को झटठलाते हैं 
तो झुठलाये जा चुके हैं बहुत से 
रसल आप से पहले। और अल्लाह ही 
की ओर फेरे जायेंगे सब विषय| 


है लोगो! निश्चय अल्लाह का वचन 
सत्य है| अतः तम्हें धोखे में न रखे 
संसारिक जीवन और न धोखे में रखे 
अल्लाह से अति प्रवंचक (शैतान)। 


वास्तव में शैतान तम्हारा शत्र है। 

अतः तम उसे अपना शत्र ही समझो। 
वह बलाता है अपने गिरोह को इसी 
लिये ताकि वह नारकियों में हो जायें। 


जो काफिर हो गये उन्हीं के लिये 


प्‌ 


अर्थात स्वास्थ्य, धन, ज्ञान आदि प्रदान करे। 


८02%5809॥ 80% 
(99,५80 % :#४४ 3४ 
७८५७ ३४५४० 


5७ रे (20-2<:58: 555) 235६६ 5 


छ१४॥ ४: %) 


>4%38 % 0528 #छए: 
2५0 %, 25208 50॥8,४। 


&/59 १24०2 


4५ %#०. 


4204850 2४:26) 
है;:20५४> 09५92 


र्ट्ट 9५ < ०७ 


न ०४७)१४ ०४५५५ 


7 


अर्थात अन्ततः सभी विषयों का निर्णय हमें ही करना है तो यह कहाँ जायेंगे! 


अतः आप धैर्य से काम लें। 
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कड़ी यातना है| तथा जो ईमान लाये 52858 566202॥ 
और सदाचार किये तो उन के लिये 
क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है| 


8. तथा क्‍या शोभनीय बना दिया गया 8689 ६20530:2:298 2४ 
्ष ५४ के थ्य 

हो जिस के लिये उस का कुकर्म, 25895 2:5.47%8::02 

और वह उसे अच्छा समझता अप ६2४२३॥8,.०2/:3८४ 

तो अल्लाह की कृपथ करता है जिसे ५८:६८ 

चाहे और सुपथ दिखाता है जिसे 


चाहे। अतः न खोयें आप अपना प्राण 
इन पर संताप के कारण। वास्तव 
में अल्लाह जानता है जो कुछ वे कर 


रहे हैं। 

9. तथा अल्लाह वही है जो वायु को ५200/:£50&758%2॥ 05% 
भेजता है| जो बादलों को उठाती हैं, 9७585: £0५ (26५7४ 
फिर हम हाँक देते हैं उसे निर्जीव ढ:5॥ 


नगर की ओर।| फिर जीवित कर देते 
हैं उस के द्वारा धरती को उस के 
मरण के पश्चात्‌| इसी प्रकार फिर 
जीना (भी)” होगा। 


0. जो सम्मान चाहता हो तो अल्लाह ही | ४&&£॥४&,862॥0606%9॥0 22७ 
के लिये है सब सम्मान| और उसी &68925:20 952४22808 
की ओर चढ़ते हैं पवित्र वाक्य 2068 ,52/52:2-0०८/4 
तथा सत्कर्म ही उन को ऊपर ले ७०८५ 

जाता है, तथा जो दाव घात में 


॥ अर्थात इन के ईमान न लाने पर संताप न करें| 

2 अर्थात जिस प्रकार वर्षा से सूखी धरती हरी हो जाती है इसी प्रकार प्रलय के 
दिन तुम्हें भी जीवित कर दिया जायेगा। 

3 पवित्र वाक्य से अभिप्राय ((ला इलाहा इल्लल्लाह)) है। जो तौहीद का शब्द है| 
तथा चढ़ने का अर्थ हैः अल्लाह के यहाँ स्वीकार होना। 

4 आयत का भावार्थ यह है कि सम्मान अल्लाह की वंदना से मिलता है अन्य की 
पूजा से नहीं। और तौहीद के साथ सत्कर्म का होना भी अनिवार्य है। और जब 
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4. 


42. 


43. 


लगे रहते हैं बराईयों की, तो उन्हीं 
के लिये कड़ी यातना है और उन्हीं के 
षडयंत्र नाश हो जायेंगे। 


अल्लाह ने उत्पब्न किया तम्हें मिट्टी से 
फिर वीर्य से, फिर बनाये तम को 
जोड़े। और नहीं गर्भ धारण करती 
कोई नारी और न जन्म देती परन्त 
उस के ज्ञान से। और नहीं आय दिया 
जाता कोई अधिक और न कम की 
जाती है उस की आय परन्तु वह एक 
लेख में” है| वास्तव में यह अल्लाह 
पर अति सरल है 


तथा बराबर नहीं होते दो सागर, यह 
मधर प्यास बझाने वाला है, रुचिकर 
है जिस का पीना। और वह (दसरा) 
खारी कड़वा है, तथा प्रत्येक में 

से तम खाते हो ताज़ा माँस, तथा 
निकालते हो आभूषण जिसे पहनते 
हो। और तम देखते हो नाव को उस 
में पानी फाड़ती हुई, ताकि तुम खोज 
करो अल्लाह के अनग्रह की। 

ताकि तुम कुतज्ञ बनो। 


वह प्रवेश करता है रात को दिन में, 

तथा प्रवेश करता है दिन को रात्रि 

में। तथा वश में कर रखा है सूर्य 

तथा चन्द्रा को, प्रत्येक चलते रहेंगे 

एक निश्चित समय तक।| वही अल्लाह 

तुम्हारा पालनहार है| उसी का राज्य 
| तथा जिन को तुम पुकारते हो 


ऐसा होगा तो उसे अल्लाह स्वीकार कर लेगा। 


द््द ८४०५० तर ८7९६६ 42% 
#८6* श्र्ट्व 746 £ (सकल 4 “४ 
£%:5)/ 5/620% )9५८/१)| >> 
(७ 7६४६४८०:६0५%0»४ 


0१8 200 69॥ 


4 22 2५, ३2८ 


[29555 ::54५ 
5:8४ 2७%५//४95५५%४ 
६6464 62668: 

५४65%464:6:949 


६६०] 
रा 2.८ +९€| 42९9 


दल । क्र 


०५0०0 2002४2५) 63 2-॥0 
90#4080 55:28 


52%2#%552८22॥%20॥ 4872 %॥ 


् 9,2,25 ०9 रह श्ट |/ 
“223 5 


। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की पूरी दशा उस के भाग्य लेख में पहले ही से अंकित है। 
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44. 


45. 


6. 


॥7. 


48. 


उस के सिवा वह स्वामी नहीं हैं एक 

तिनके के भी। 

यदि तम उन्हें पकारते हो तो वह ४,८59 220 22020 582) 
नहीं सुनते तुम्हारी पुकार को| और ४8029 25072:50: 
यदि सुन भी लें तो नहीं उत्तर दे &/50%५5८४१४४५४४ ५५ 


सकते तम्हें। और प्रलय के दिन वह 
नकार देंगे तम्हारे शिक (साझी 
बनाने) को| और आप को कोई 
सचना नहीं देगा सर्वसचित जैसी|”' 


है मनष्यो! तम सभी भिक्ष हो अल्लाह कह: छा 
के| तथा अल्लाह ही निश्चवार्थ प्रशंसित है| ५5॥५ 98 
यदि वह चाहे तो तुम्हें ध्वस्त कर दे उ5५०४४:---८५४:८६८) 
और नई उत्पत्ति ला दे। 

और यह नहीं है अल्लाह पर कुछ कठिन| )५४५:3१५ 3४803 ५५ 
तथा नहीं लादेगा कोई लादने वाला ३६४52 2/9४%४58)४: 595 
दूसरे का बोझ अपने ऊपर| और (6१:42, १:2५५५०) 
यदि पुकारेगा कोई बोझल उसे लादने | 2852:25£55 ८2582 532.८8|५;१5$ 
के लिये तो वह नहीं लादेगा उस में ५८:5४8).9॥»85 ..&, 


से कछ. चाहे वह उस का समीपवर्ती 


| 


इस आयत में प्रलय के दिन उन के पज्य की दशा का वर्णन किया गया है| कि 
यह प्रलय के दिन उन के शिर्क को अस्वीकार कर देंगे। और अपने प॒जारियों 
से विरक्‍्त होने की घोषणा कर देंगे| जिस से विद्धित हुआ कि अल्लाह का कोई 
साझी नहीं। और जिन को म॒श्रिकों ने साझी बना रखा है वह सब धोखा है। 


भावार्थ यह है कि मन॒ष्य को प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व तथा स्थायित्व के लिये 
अल्लाह की आवश्यकता है। और अल्लाह ने नि्लोभ होने के साथ ही उस के जीवन 
के संसाधन की व्यवस्था कर दी है। अतः यह न सोचो कि तुम्हारा विनाश हो 
गया तो उस की महिमा में कोई अन्तर आ जायेगा। वह चाहे तो तुम्हें एक क्षण 
में ध्वस्त कर के दूसरी उत्पत्ति ले आये क्‍योंकि वह एक शब्द ((कन)) (जिस 
का अनवाद हैः हो जा) से जो चाहे पैदा कर दे। 


अर्थात पापों का बोझ। अर्थ यह है कि प्रलय के दिन कोई किसी की सहायता 
नहीं करेगा। 
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9. 


20. 


24. 


22, 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


ही क्‍यों न हों। आप तो बस उन्हीं को 
सचेत कर रहे हैं जो डरते हों अपने 
पालनहार से बिन देखे। तथा जो 
स्थापना करते हैं नमाज़ की। तथा जो 
पवित्र हुआ तो वह पवित्र होगा अपने 
ही लाभ के लिये। और अल्लाह ही की 
ओर (सब को) जाना है। 


तथा समान नहीं हो सकता अँधा 
तथा आँख वाला। 


और न अंधकार तथा प्रकाश।| 
और न छाया तथा न धूप। 


तथा समान नहीं हो सकते जीवित 
तथा निर्जीव| वास्तव में अल्लाह ही 
सनाता है जिसे चाहता है। और आप 
नहीं सना सकते जो कब्रों में हों। 


आप तो बस सचेत कती हैं| 


वास्तव में हम ने आप को सत्य के 
साथ शुभसचक तथा सचेतकता बना 
कर भेजा हैं| और कोई ऐसा सम॒दाय 
नहीं जिस में कोई सचेत कती न 
आया हो। 


और यदि ये आप को झठलायें तो इन 
से पर्व लोगों ने भी झठलाया है, जिन 
के पास हमारे रसल खले प्रमाण तथा 
ग्रंथ और प्रकाशित पस्तकें लाये।| 


फिर मैं ने पकड़ लिया उन्हें जो काफिर 
हो गये। तो कैसा रहा मेरा इन्कार। 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
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। अर्थात जो कुफ्र के कारण अपनी ज्ञान शक्ति खो चुके हों। 
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29. 


30. 


34. 


उतारा आकाश से जल, फिर हम 
ने निकाल दिये उस के द्वारा बहुत 
से फल विभिब रंगों के। तथा पर्वतों 
के विभिनब् भाग हैं श्वेत तथा लाल 
विभिन्न रंगों के तथा गहरे काले| 


. तथा मनुष्य एवं जीवों तथा पशुओं 


में भी विभिन्न रंगों के हैं इसी प्रकार| 
वास्तव में डरते हैं अल्लाह से उस के 
भक्तों में से वही जो ज्ञानी” हों। निःसंदेह 
अल्लाह अति प्रभुत्वशाली क्षमी है| 


वास्तव में जो पढ़ते हैं अल्लाह की 
पुस्तक (कुआन), तथा उन्होंने 
स्थापना की नमाज की, एवं दान 
किया उस में से जो हम ने उन्हें 
प्रदान किया है खुले तथा छुपे तो वही 
आशा रखते हैं ऐसे व्यापार की जो 
कदापि हानिकर नहीं होगा। 


ताकि अल्लाह प्रदान करे उन्हें भरपूर 
उन का प्रतिफल। तथा उन्हें अधिक 
दे अपने अनुग्रह से। वास्तव में वह 
अति क्षमी आदर करने वाला है। 


तथा जो हम ने प्रकाशना की है आप 
की ओर यह पुस्तक।| वही सर्वथा 
सच्च है, और सच्च बताती है 

अपने पूर्व की पुस्तकों को| वास्तव 

में अल्लाह अपने भक्तों से सूचित 
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। अर्थात अल्लाह के इन सामथ्याँ तथा रचनात्मक गुणों को जान सकते हैं जिन 
को कुआन तथा हदीसों का ज्ञान हो। और उन्हें जितना ही अल्लाह का आत्मिक 
ज्ञान होता है उतना ही वह अल्लाह से डरते हैं। मानो जो अल्लाह से नहीं डरते 


वह ज्ञानशुन्य होते हैं। (इब्ने कसीर) 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


भली-भाँति देखने वाला है|! 


फिर हम ने उत्तरधिकारी बनाया इस 
पस्तक का उन को जिन्हें हम ने चन 
लिया अपने भक्तों में”! से| तो उन 

में कछ अत्याचारी हैं अपने ही लिये 
तथा उन में से कछ मध्यवती हैं और 
कछ अग्रसर हैं भलाईयों में अल्लाह की 
अनमति से, तथा यही महान अनग्रह है| 


सदावास के स्वर्ग हैं, वे प्रवेश करेंगे 
उन में और पहनाये जायेंगे उन में 
सोने के कंगन तथा मोती। और उन 
के बस्त्र उस में रेशम के होंगे। 


तथा वे कहेंगेः सब प्रशंसा उस 
अल्लाह के लिये हैं जिस ने दर कर 
दिया हम से शोक। वास्तव में हमारा 
पालनहार अति क्षमी गुणग्राही है। 


जिस ने हमें उतार दिया स्थायी घर 
में अपने अनग्रह से। नहीं छयेगी उस 
में हमें कोई आपदा और न छयेगी 
उस में कोई थकान। 


तथा जो काफिर हैं उन्हीं के लिये 
नरक की अग्नि है। न तो उन की 
मौत ही आयेगी कि वह मर जायें, 
और न हलकी की जायेगी उन से 
उस की कछ यातना। इसी प्रकार हम 
बदला देते हैं प्रत्येक नाशुक्रे को| 
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। कि कौन उस के अनग्रह के योग्य है| इसी कारण उस ने नबियों को सब पर प्रधानता 
दी है| तथा नबियों को भी एक-दसरे पर प्रधानता दी है| (देखिये: इब्ने कसीर) 

2 इस आयत में कआन के अनयायियों की तीन श्रेणियाँ बताई गई हैं। और तीनों ही 
स्वर्ग में प्रवेश करेंगीः अग्रगामी बिना हिसाब के| मध्यवर्ती सरल हिसाब के पश्चात| 
तथा अत्याचारी दण्ड भुगतने के पश्चात्‌ शिफाअत द्वारा। (फतहुल कृदीर) 


35-सूरहट फ्तिर. भाग-22 / 85 ५७ ४८७ _[_ 2/७3.5०-४० $5- 


सूरह फातिर 


भाग -22 / 85] ५ (९.०) 


22७5 )%« “7 (० 


37: 


38. 


39. 


40. 


और वह उस में चिल्लायेंगेः हे हमारे 
पालनहार! हमें निकाल दे, हम 
सदाचार करेंगे उस के अतिरिक्त जो 
कर रहे थे। क्‍या हम ने तम्हें इतनी 
आय नहीं दी जिस में शिक्षा ग्रहण 
कर ले जो शिक्षा ग्रहण करे। तथा 
आया तम्हारे पास सचेतकती (नबी)! 
अतः तम चखो। अत्याचारियों का 
कोई सहायक नहीं है| 


वास्तव में अल्लाह ही ज्ञानी है 
आकाशों तथा धरती के भेद का| 
वास्तव में वही भली-भाँति जानने 
वाला है सीनों की बातों का। 


वही है जिस ने तम्हें एक दसरे के 
पश्चात बसाया है धरती में तो 

जो कफ्र करेगा तो उस के लिये है 
उस का कफ्र, और नहीं बढ़ायेगा 
काफिरों के लिये उन का क॒फ्र उन 
के पालनहार के यहाँ परन्त क्रोध ही 
और नहीं बढ़ायेगा काफिरों के लिये 
उन का कफ्र परन्त क्षति ही। 


(हे नबीं!|) उन से कहोः क्‍या तुम 
ने देखा है अपने साझियों को जिन्हें 
तम पकारते हो अल्लाह के अतिरिक्त! 
मझे भी दिखाओ कि उन्होंने कितना 
भाग बनाया है धरती में से! या 

उन का आकाशों में कछ साझा है! 
या हम ने प्रदान की है उन्हें कोई 
पुस्तक, तो यह उस के खुले प्रमाणों 
पर हैं! बल्कि (बात यह है कि) 
अत्याचारी एक-दूसरे को केवल धोखे 
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। यहाँ से अन्तिम सूरह तक शिर्क (मिश्रणवाद) का खण्डन किया जा रहा है। 
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42. 


43. 


44. 


का वचन दे रहे हैं| 


अल्लाह ही रोकता” है आकाशों तथा 
धरती को खिसक जाने से। और यदि 
खिसक जायें वे दोनों तो नहीं रोक 
सकेगा उन को कोई उस (अल्लाह) 
के पश्चात| वास्तव में वह अत्यंत 
सहनशील क्षमाशील है। 


और उन काफिरों ने शपथ ली थी 
अल्लाह की पक्की शपथ! कि यदि आ 
गया उन के पास कोई सचेतकती 
(नबी) तो वह अवश्य हो जायेंगे 
सवाधिक संमार्ग पर सम॒दायों में से 
किसी एक से। फिर जब आ गये उन 
के पास एक रसूल तो उन की दूरी 
ही अधिक हुई। 


अभिमान के कारण धरती में तथा 
बरे षडयंत्र के कारण। और नहीं 
घेरता है बरा षडयंत्र परन्त अपने 
करने वाले ही को| तो क्‍या वह 
प्रतीक्षा कर रहे हैं पर्व के लोगों की 
नीति की!) तो नहीं पायेंगे आप 
अल्लाह के नियम में कोई अन्तर[* 


और क्‍या वह नहीं चले-फिरे धरती 
में, तो देख लेते कि कैसा रहा उन 
का दृष्परिणाम जो इन से पूर्व रहे 

जब कि वह इन से कड़े थे बल में! 


किन 
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नबी ० अलैहि व सल्लम रात में नमाज़ के लिये जागते तो आकाश की 


ओर देखते 
मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम।| 
अर्थात यातना की। 


यह पूरी आयत पढ़ते थे। (सहीह बुख़ारी: 7452) 


अर्थात प्रत्येक युग और स्थान के लिये अल्लाह का नियम एक ही रहा है। 
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तथा अल्लाह ऐसा नहीं, वास्तव में वह 
सर्वज्ञ अति सामर्थ्यवान है। 


45. और यदि पकड़ने लगता अल्लाह 
लोगों को उन के कर्मों के कारण, 
तो नहीं छोड़ता धरती के ऊपर कोई 
जीव| किन्तु अवसर दे रहा है उन्हें 
एक निश्चित अवधि तक, फिर जब 
आजायेगा उन का निश्चित समय तो 
निश्चय अल्लाह अपने भक्तों को देख 
रहा” है। 
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। अर्थात उस दिन उन के कर्मों का बदला चुका देगा। 


36-सूरट यासीन. भाग-22 / 854 ५ ४८७ _ ०४३७-४५ - सूरह यासीन भाग -22 / 854 ५ (५: ७9७5 


सूरह यासीन - 36 


सूरह यासीन के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 83 आयतें हैं| 


० सूरह के प्रथम दो शब्दों से इस को यह नाम दिया गया है। 

० इस में रसूल के सत्य होने पर कुृआन की गवाही से यह बताया गया 
है कि आप 8 अलैहि व सललम को अचेत लोगों को जगाने के 
लिये भेजा गया है| इस में उस का एक उदाहरण दिया गया है। 

० तौहीद की निशानियाँ बता कर विरोधियों का खण्डन किया गया हैं। और 
इस प्रकार सावधान किया गया है जिस से लगता है कि प्रलय आ गई है। 

० रिसालत, तौहीद तथा दूसरे जीवन के संबंध में विरोधियों की अपत्तियों 
का जवाब दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


५०४०४४७४४७७+-..२२.२२.२२.२३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 8 जा 


।. या सीन| ९८२ 
2. शपथ है सुदृढ़ कुआन की! 5५५४ ०४४५ 
3. वस्तुतः आप रसूलों में से हैं। *८:2७४४४ 
4. सुपथ पर हैं| 22628 8 
5. (यह कुरआन) प्रभुत्वशाली अति 20528 6० 


दयावान्‌ का अवतरित किया हुआ है। 
6. ताकि आप सावधान करें उस जाति | ९४४५४ ८४६/५:४5६65:5:2 
को, नहीं सावधान किये गये हैं जिन 
३. ४ 
के पूर्वज| इसलिये वह अचेत हैं। 


। मक्का वासियों को जिन के पास इसमाईल (अलैहिस्सलाम) के पश्चात्‌ कोई नबी 
नहीं आया। 


36-सूरट यासीन. भाग-22 855 ५७ ७४७४७ _ ०३४५३+-४४ - 


सूरह यासीन 


भाग -22 / 855 ५ (९५७) 


३१३३७ -: ४१ 


7. 


0. 


4. 


42. 


सिद्ध हो चका है वचन” उन में से 
अधिकतर लोगों पर| अतः वह ईमान 
नहीं लायेंगे। 


तथा हम ने डाल दिये हैं तौक उन 
के गलों में, जो हड्डियों तक हैं| 
इसलिये वह सिर ऊपर किये हुये हैं| 


तथा हम ने बना दी है उन के आगे 
एक आड़ और उन के पीछे एक 
आड़।| फिर ढाँक दिया है उन को, 
तो वह देख नहीं रहे हैं। 


तथा समान है उन पर कि आप उउ्हें 
सावधान करें अथवा सावधान न करें 
वह ईमान नहीं लायेंगे। 


आप तो बस उसे सचेत कर सकेंगे 
जो माने इस शिक्षा (कुआन) को 
तथा डरे अत्यंत कपाशील से बिन 
देखे| तो आप शूभसचना सना दें उसे 
क्षमा की तथा सम्मानित प्रतिफल की। 


निश्चय हम ही जीवित करेंगे मर्दों 
को, तथा लिख रहे हैं जो कर्म 
उन्होंने किया है और उन के पद 
चिन्हों* को, तथा प्रत्येक वस्त॒ को 
हम ने गिन रखा है खुली पस्तक में| 


/9»2 23.८ 5१2६ 


७८:४०४४०४५०/३ ४१५७ & 


50 ४ ८४८४8४:28 


७८४६४४५ .859॥ 
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29० (225०.. »>७2०५)। (१४ (००१५०)७८-१ 
७८६ 99 2४] 99< 999“42*, 


282 »80:% 35 ॥ छिज 


99<2, 9८ 


42 
(989०6 58288 ४25 
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७०५५४ 


9395 रा 
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७->95%:73॥ ४ .०32::४ 
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2952-24 5 9,००७ ००४४ ५१०४० २ 


(# 5८८८5: 35%) #- ४4४ 
#/>2<८4४ 


4 ।७| &84--२:००। ४ हि. कह (६ ।$ 
७०७9४ 


। अर्थात अल्लाह का यह वचन किः ((मैं जिब्बों तथा मन॒ष्यों से नरक को भर 


दँगा।)) (देखिये: सरहः सजदा, आयतः 3) 


2 इस से अभिप्राय उन का कुफ्र पर दूराग्रह तथा ईमान न लाना है। 
3 अथीत सत्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और न उस से लाभान्वित हो रहे हैं| 


4 अथीत पण्य अथवा पाप करने के लिये आते-जाते जो उन के पद्चिन्ह धरती पर 
बने हैं उन्हें भी लिख रखा है| इसी में उन के अच्छे-बरे वह कर्म भी आते हैं जो 
उन्होंने किये है। और जिन का अनुसरण उन के पश्चात्‌ किया जा रहा है। 
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3. 


44. 


5. 


6. 


कि 


8. 


49. 


तथा आप उन को” एक उदाहरण 
दीजिये नगर वासियों का। जब आये 
उस में कई रसूल। 

जब हम ने भेजा उन की ओर दो 
को। तो उन्हों ने झठला दिया उन 
दोनों को| फिर हम ने समर्थन दिया 
तीसरे के द्वारा| तो तीनों ने कहा: हम 
तुम्हारी ओर भेजे गये हैं। 


उन्होंने कहाः तम सब तो मनष्य 
ही हो हमारे” समान।| और नहीं 
अवतरित किया है अत्यंत कृपाशील 
ने कछ भी। तम सब तो बस झठ 
बोल रहे हो। 


उन रसलों ने कहा: हमारा पालनहार 
जानता है कि वास्तव में हम तम्हारी 
ओर रसल बना कर भेजे गये हैं 


तथा हमारा दायित्व नहीं है खुला 
उपदेश पहुँचा देने के सिवा| 


उन्होंने कहाः हम तम्हें अशुभ समझ 
रहे हैं। यदि तम रुके नहीं तो हम 
तम्हें अवश्य पथराव कर के मार 
डालेंगे। और तम्हें अवश्य हमारी 
ओर से पहुँचेगी दुखदायी यातना। 


उन्होंने कहाः तुम्हारा अशुभ तुम्हारे 


॥॥ 


अर्थात अपने आमंत्रण के विरोधियों को। 


न 2 ] ही 


35. 2॥९००० ०४८८ ०४/ ८०:७४ 
श्ग्रट ह<६ ्र । हर है: (2 


7 हल 9८2 


»» | | 


७८५--५४००॥४॥१ ६ 208. 


0%#0५5५४52:59:४:८५७ 
७5989 #:25/४४ 55८28 


७७४:८:%52॥8 250८, 
ण्टद्ध्य६ 42८५ 


५6525 ,56:58॥95 
22% 2६४ पटँ ९४-#४79: ९:६४ 


८5953 29:८4 2८.४2 


2 प्राचीन युग से मुश्रिकों तथा क॒पथों ने अल्लाह के रसलों को इसी कारण 
नहीं माना कि एक मनष्य परुष अल्लाह का रसल कैसे हो सकता है? यह तो 
खाता-पीता तथा बाज़ारों में चलता-फिरता है। (देखियेः सरह फुकान, आयत' 
7-20, सरह अम्बिया, आयतः 3,7,8, सरह ममिनन, आयतः 24-33-34, सरह 
इब्राहीम, आयतः 0-7, सरह इस्रा, आयतः 94-95, और स्रह तगाब॒न 


आयतः 6) 
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20. 


24. 


22. 


23. 


25. 


26. 


साथ है। क्‍या यदि तुम्हें शिक्षा दी 
जाये (तो अशुभ समझते हो)! बल्कि 
तुम उल्लंघन कारी जाति हो। 


तथा आया नगर के अन्तिम किनारे 
से एक पुरुष दौड़ता हुआ| उस 

ने कहा: हे मेरी जाति के लोगो! 
अनुसरण करो रसूलों का। 


अनुसरण करो उन का जो तुम से 
नहीं माँगते कोई पारिश्रमिक (बदला) 
तथा वह सुपथ पर हैं| 


तथा मुझे क्‍या हुआ है कि मैं उस की 
इबादत (वंदना) न करूँ जिस ने मुझे 
पैदा किया है! और तुम सब उसी की 
ओर फेरे जाओगे।!! 


क्या मैं बना लँ उस को छोड़ कर 
बहुत से पूज्य/ यदि अत्यंत कृपाशील 
मुझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो 
नहीं लाभ पहुँचायेगी मुझे उन की 
अनुशंसा (सिफारिश) कुछ, और न 
वह मुझे बचा सकेंगे| 


. वास्तव में तब तो मैं खुले कृपथ में हूँ 


निश्चय मैं ईमान लाया तुम्हारे 
पालनहार पर, अतः मैरी सुनो। 


(उस से) कहा गयाः तुम प्रवेश कर 
जाओ स्वर्ग में। उस ने कहाः काश 
मेरी जाति जानती। 


239. 24 >ध99% 


७9 ५ मम 2 है| (भर हु 
७०>२2०४4५१.०-/ (२ 


20४0 255,2# ८६5 
०७५८८॥४४ ५:४४ 


+8%:६-0£5950%2५8। 
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>१9 9) 
(४ 


ण् ५ 242 54॥ 5:55 > 4 «६/०८ 
390०४ ५२2०)१७॥४३३ ०१०४४ 
5५20६७5 ४६८८६ (६६: 
५०७2४४६5/& ४६%: 


प्र 


९८४ )०७४४56)| 


>> है (६ # 6,११2 774. 
५०८5०४४०८४०१ | 


हे 


। अर्थात मैं तो उसी की वंदना करता हूँ। और करता रहूँगा। और उसी की वंदना 
करनी भी चाहिये। क्योंकि वही वंदना किये जाने के योग्य है। उस के अतिरिक्त 


कोई वंदना के योग्य हो ही नहीं सकता। 
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27 


28. 


29. 


30. 


34. 


3३2. 


33. 


. जिस कारण क्षमा कर दिया मुझ 


को मेरे पालनहार ने और मुझे 
सम्मिलित कर दिया सम्मानितों में| 


तथा हम ने नहीं उतारी उस की 
जाति पर उस के पश्चात्‌ कोई सेना” 
आकाश से। और न हमें उतारने की 
आवश्यकता थी। 


वह तो बस एक कड़ी ध्वनि थी। फिर 
सहसा सब के सब बुझ गये।! 


हाये संताप है” भक्तों पर। नहीं 
आया उन के पास रसूल परन्तु वे 
उस का उपहास करते रहे। 


क्या उन्होंने नहीं देखा कि उन से 
पहले विनाश कर दिया बहुत से 
समुदायों का| वे उन की ओर दौबारा 
फिर कर नहीं आयेंगे। 


तथा सब के सब हमारे समक्ष 
उपस्थित किये जायेंगे।| 


तथा उन के लिये एक निशानी 
है निर्जीव (सूखी) धरती। जिसे हम 


न्ल८काछद540%५ 


#धछ 99 9 


नरम द्ध ५ “४१८१८ ० 
७५६००४४७०४४४७४४४८५ 
५७58,<:2886:५8९८5/:62 


१०७६, ९ 
(2 


ह/2४7॥/0 | 


> 


7“ लि 5 77 66 ९४९ री 
०८७५७०४%! 


5८६६६:४४८८४९४८॥ 


दा प्हड मई “एक! 2, 9“5% 2, 
८ मै ४ ६८७५ हैं? 6) 


थीत तथा पे धैर्य 6 
अर्थात एकेश्वरवाद तथा अल्लाह की आज्ञा के पालन पर धैर्य के कारण| 
2 अर्थात यातना देने के लिये सेनायें नहीं उतारते | 
थीत ् जन पे हु _ ऋ#< 
3 अर्थात एक चींख़ ने उन को बुझी हुई राख के समान कर दिया। इस से ज्ञात 


होता है कि मनुष्य कितना निर्बल हैं| 


4 अर्थात प्रलय के दिन रसूलों का उपहास भक्तों के लिये संताप का कारण होगा। 


5 प्रलय के दिन हिसाब तथा प्रतिकार के लिये। 


6 यहाँ से एकेश्वरवाद तथा आखिरत (परलोक) के विषय का वर्णन किया जा रहा 
है। जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तथा मक्का के काफिरों के बीच 


विवाद का कारण था| 
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34. 


35. 


36. 


३7. 


38. 


39. 


40. 


ने जीवित कर दिया, और हम ने 
निकाले उस से अब, तो तुम उसी में 
से खाते हो। 

तथा पैदा कर दिये उस में बाग 
खज्रों तथा अँगरों के, और फाड़ 
दिये उस में जल स्रोत। 


ताकि वह खायें उस के फल। और 
नहीं बनाया है उसे उन के हाथों ने| 
तो क्‍या वह कृतज्ञ नहीं होते! 


पवित्र हे वह जिस ने पैदा किये 
प्रत्येक जोड़े उस के जिसे उगाती 

है धरती, तथा स्वयं उन कि अपनी 
जाति के| और उस के जिसे तुम नहीं 
जानते हो। 


तथा एक निशानी (चिन्ह) है उन के 
लिये रात्रि| खींच लेते हैं हम जिस से 
दिन को तो सहसा वह अँधेरों में हो 
जाते हैं 


तथा सर्य चला जा रहा है अपने 
निधारित स्थान कि ओर| यह 
प्रभत्वशाली सर्वज्ञ का निधारित 
किया हुआ है। 


तथा चन्दमा के हम ने निधारित कर 
दिये हैं गंतव्य स्थान| यहाँ तक की 
फिर वह हो जाता है पुरानी खजूर 
की सखी शाखा के समान।| 


न तो सर्य के लिये ही उचित है कि 
चन्दमा को पा जाये। और न रात 
अग्रगामी हो सकती है दिन से| सब 
एक मण्डल में तैर रहे हैं| 
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4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


तथा उन के लिये एक निशानी 
(लक्षण) (यह भी) है कि हम ने 
सवार किया उन की संतान को भरी 
हुई नाव में| 


. तथा हम ने पैदा किया उन के लिये 


उस के समान वह चिज जिस पर 
वह सवार होते हैं। 


और यदि हम चाहें तो उन्हें जलमग्न 
कर दें| तो न कोई सहायक होगा उन 
का, और न वह निकाले (बचाये) 
जायेंगे। 


परन्त हमारी दया से तथा लाभ देने 
के लिये एक समय तक।| 


और” जब उन से कहा जाता है 
कि डरो उस (यातना) से जो तम्हारे 
आगे तथा तम्हारे पीछे है ताकि तम 
पर दया की जाये। 


तथा नहीं आती उन के पास कोई 
निशानी उन के पालनहार की 
निशानियों में से परन्तु वह उस से 
मँह फेर लेते हैं| 

तथा जब उन से कहा जाता है 

कि दान करो उस में से जो प्रदान 
किया है अल्लाह ने तम को, तो 
कहते हैं जो काफिर हो गये उन 
से जो ईमान लाये हैं: क्या हम उसे 
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॥ आयत नं» 33 से यहाँ तक एकेश्वरवाद तथा परलोक के प्रमाणों, जिन्हें सभी 
लोग देखते तथा सुनते हैं, और जो सभी इस विश्व की व्यवस्था तथा जीवन 
के संसाधनों से संबंधित हैं, उन का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब मिश्रणवादियों 
तथा काफिरों कि दशा और उन के अचरण का वर्णन किया जा रहा है। 
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48. 


49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


खाना खिलायें जिसे यदि अल्लाह चाहे 
तो खिला सकता है? तुम तो खुले 
कृपथ में हो। 

और वे कहते हैं कि कब यह 

(प्रलय) का वचन पूरा होगा यदि तुम 
सत्यवादी हो! 


वह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं परन्तु 
एक कड़ी ध्वनि की जो उन्हें 
पकड़ लेगी और वह झगड़ रहे 
होंगे। 

तो न वह कोई वसिय्यत कर सकेंगे, 
और न अपने परिजनों में वापिस आ 
सकेंगे। 

तथा फूँका” जायेगा सूर (नरसिंघा) 
में, तो वह सहसा समाधियों से 
अपने पालनहार की ओर भागते हुये 
चलने लगेंगे। 


वह कहेंगे: हाय हमारा विनाश! किस 
ने हमें जगा दिया हमारी विश्वामगृह 
से! यह वह है जिस का वचन दिया 
था अत्यंत कृपाशील ने, तथा सच्च 
कहा था रसूलों ने| 

नहीं होगी वह परन्तु एक कड़ी ध्वनि| 
फिर सहसा वह सब के सब हमारे 
समक्ष उपस्थित कर दिये जायेंगे। 
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। इस से अभिप्राय प्रथम सूर है जिस में फूँकते ही अल्लाह के सिवा सब बिलय हो 


जायेंगे। 


2 इस से अभिप्राय दूसरी बार सूर फूँकना है जिस से सभी जीवित हो कर अपनी 


समाधियों से निकल पड़ेंगे। 
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का प्रतिफल (बदला) दिया जायेगा 
जो तुम कर रहे थे। 


वास्तव में स्वर्गीय आज अपने आनन्द 
में लगे हुये हैं| 

वे तथा उन की पत्नियाँ सायों में हैं, 
मसनदों पर तकिये लगाये हुये। 


उन के लिये उस में प्रत्येक प्रकार के 
फल हैं तथा उन के लिये वह है जिस 
की वह माँग करें| 

(उन को) सलाम कहा गया है अति 
दयावान्‌ पालनहार की ओर से। 

तथा तम अलग”'हो जाओ आज, है 
अपराधियों! 

है आदम की संतान! क्‍या मैं ने तुम 
से बल दे कर नहीं” कहा था कि 
इबादत (वंदना) न करना शैतान 


की? वास्तव में वह तम्हारा खुला 
शत्र है| 


तथा इबादत (वंदना) करना मेरी ही, 
यही सीधी डगर है। 

तथा वह कृपथ कर चुका है तुम में 
से बहुत से समुदायों को, तो क्‍या 
तुम समझते नहीं हो?! 

63. यही नरक है जिस का वचन तुम्हें 

। अर्थात ईमान वालों से। 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


6व. 


62. 


2 भाष्य के लिये देखियेः सूरह, आराफ, आयतः 
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64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70 


दिया जा रहा था। 


. आज प्रवेश कर जाओ उस में उस 


कुफ्र के बदले जो तुम कर रहे थे। 


आज हम मुहर (मुद्रा) लगा देंगे उन 
के मुखों पर| और हम से बात करेंगे 
उन के हाथ, तथा साक्ष्य (गवाही) 
देंगे उन के पैर उन के कर्मों की जो 
वे कर रहे थे।”' 

और यदि हम चाहते तो उन की आँखें 
अँधी कर देते। फिर वे दोड़ते संमार्ग 
की ओर, परन्तु कहाँ से देखते! 


और यदि हम चाहते तो विकुत कर 
देते उन को उन के स्थान पर, तो न 
वह आगे जा सकते थे न पीछे फिर 
सकते थे| 

तथा जिसे हम अधिक आय देते हैं, तो 
उसे उत्पत्ति में प्रथभ दशा की ओर 
फेर देते हैं| तो क्या वह समझते नहीं है 


और हम ने नहीं सिखाया नबी को 
काव्य और न यह उन के लिये 
योग्य है| यह तो मात्र एक शिक्षा 
तथा खुला कृआन है। 


. ताकि वह सचेत करें उसे जो जीवित 
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। यह उस समय होगा जब मिश्रणवादी शपथ लेंगे कि वह मिश्रण (शिर्क) नहीं 


करते थे। देखिये: सूरह अनूआम, आयतः 23| 


2 अर्थात वह शिशु की तरह निर्बल तथा निर्बोध हो जाता है। 
3 मक्का के मुर्तिपुजक नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) के संबंध में कई प्रकार 
की बातें कहते थे जिन में यह बात भी थी कि आप कवि हैं| अल्लाह ने इस आयत 


में इसी का खण्डन किया है| 
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7. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78 


हो” तथा सिद्ध हो जाये यातना की 
बात काफिरों पर। 


क्या मनुष्य ने नहीं देखा कि हम ने 
पैदा किये है उन के लिये उस में 
से जिसे बनाया है हमारे हाथों ने 
चौपाये। तो वह उन के स्वामी हैं! 


तथा हम ने वश में कर दिया उन्हें उन 
के, तो उन में से कुछ उन की सवारी 
हैं। तथा उन में से कुछ को वे खाते हैं| 


तथा उन के लिये उन में बता त से 
लाभ तथा पेय हैं| तो क्या (फिर भी) 
वह कृतज्ञ नहीं होते! 


और उन्होंने बना लिया अल्लाह के 
सिवा बहुत से पूज्य, कि संभवतः वे 
उन की सहायता करेंगे| 

वह स्वयं अपनी सहायता नहीं कर 
सकेंगे। तथा वे उन की सेना हैं, 
(यातना) में” उपस्थित। 

अतः आप को उदासीन न करे उन 
की बात। वस्त॒तः हम जानते हैं जो वह 
मन में रखते हैं तथा जो बोलते हैं| 
और क्‍या नहीं देखा मनुष्य ने कि पैदा 


किया हम ने उसे वीर्य से! फिर भी 
वह खुला झगड़ालू है। 


. और उस ने वर्णन किया हमारे लिये 


एक उदाहरण, और अपनी उत्पत्ति 
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। जीवित होने का अर्थ अन्तरात्मा का जीवित होना और सत्य को समझने के 


योग्य होना है| 


2 अर्थात वह अपने पूज्यों सहित नरक में झोंक दिये जायेंग। 
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79. 


80. 


84. 


82. 


83. 


को भल गया। उस ने कहाः कौन 
जीवित करेगा इन अस्थियों को जब 
कि वह जीर्ण हो चुकी होंगी! 


आप कह दें: वही जिस ने पैदा किया 
है प्रथम बार| और वह प्रत्येक उत्पत्ति 
को भली-भाँति जानने वाला है। 


जिस ने बना दी तम्हारे लिये हरे 
व॒क्ष से अग्नि, तो तम उस से आग 
सलगाते हो। 


तथा क्‍या जिस ने आकाशों तथा 
धरती को पैदा किया है वह सामर्थ्य 
नहीं रखता इस पर कि पैदा करे 
उस के समान? क्‍यों नहीं? और वह 
रचयिता अति ज्ञाता है। 


उस का आदेश जब वह किसी चीज़ 
को अस्तित्व प्रदान करना चाहे तो 
बस यह कह देना हैः हो जा। तत्क्षण 
वह हो जाती है। 


तो पवित्र है वह जिस के हाथ में 
प्रत्येक वस्तु का राज्य है, और तम 
सब उसी की ओर फेरे” जाओगे| 
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। भावार्थ यह है कि जो अल्लाह जल से हरे बक्ष पैदा करता है फिर उसे सखा देता 


के पश्चात्‌ 


है जिस से तम आग सलगाते हो, तो क्‍या वह इसी प्रकार तम्हारे मरने गलने 
तुम्हें जीवित नहीं कर सकता? 


2 प्रलय के दिन अपने कर्मों का प्रतिकार प्राप्त करने के लिये। 
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आम. ज्ड 
सूरह साफ़्फात - 37 28029. 


सूरह साफ़्फात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 82 आयतें हैं| 


० इस का आरंभ ((वस् साफ्फात)) से हुआ है जिस का अर्थ हैः पंक्तिवद्ध 
फ्रिश्तों की शपथ! इस लिये इस का नाम सूरह साफ़्फात है। 


० इस में आयत ॥ से 0 तक अल्लाह के अकेले पज्य होने पर फरिश्तों की 
गवाही प्रस्तुत करते हुये यह बताया गया है कि शैतान, फ्रिश्तों की उच्च 
सभा तक जाने से रोक दिये गये हैं| फिर दसरे जीवन की दशा का वर्णन 
करके उन के दृष्परिणाम को बताया गया ह जो अल्लाह के सिवा दूसरों को 
पूजते हैं तथा अल्लाह के पूजारियों का उत्तम परिणाम बताया गया है| 


० आयत 75 से 748 तक अनेक नबियों की चर्चा है जिन्होंने तौहीद 
(एकेश्वरवाद) का प्रचार करते हुये अनेक प्रकार के दूशख सहे। तथा 
अल्लाह ने उन्हें उन के प्रयासों का उत्तम प्रतिफल प्रदान किया। 


» आयत ॥49 से 66 तक फरिश्तों के बारे में मुश्रिकों के गलत विचारों 
का खण्डन करते हुये फरिश्तों ही द्वारा यह बताया गया है कि वास्तव 
में वह क्‍या हैं! 

० फिर सूरह की अन्तिम आयतों में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) तथा अल्लाह की सेना अर्थात रसूल के अनुयायियों को अल्लाह की 
सहायता तथा विजय की शुभ सूचना दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त %०४॥००४:४५४ ५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| हे 34७७७ 
. शपथ है पंक्तिवद्ध (फरिश्तों) की! ६2255); 
2. फिर झिड़कियाँ देने वालों की! ० 25९०2296 
3. फिर स्मरण करके पढ़ने वालों” की। 055 22098 


यह तीनों गुण फ्रिश्तों के हैं जो आकाशों में अल्लाह की इबादत के लिये 
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4. निश्चय तुम्हारा पूज्य एक ही है| 4४,०४४७॥४) 

5. आकाशों तथा धरती का पालनहार, <४५७६४४ &903५५८/. 
तथा जो कुछ उन के मध्य है, और अब )६॥ 
सर्योदय होने के स्थानों का रब| 

6. हम ने अलंक॒त किया है संसार (समीप) <४9022,250:2॥558 
के आकाश को तारों की शोभा से।| 


0. 


44. 


42. 


तथा रक्षा करने के लिये प्रत्येक 
उध्दत शैतान से। 


वह नहीं सन सकते (जा कर) उच्च 
सभा तक फरिश्तों की बात, तथा 
मारे जाते हैं प्रत्येक दिशा से। 


राँदने के लिये, तथा उन के लिये 
स्थायी यातना है। 


परन्त जो ले उड़े कछ तो पीछा 
करती है उस का दहकती ज्वाला।/! 


तो आप इन (काफिरों) से प्रश्न करें 
कि क्‍या उन को पैदा करना अधिक 
कठिन है या जिन को हम ने पैदा 
किया है? हम ने उन को >पैदा 
किया है लेसदार मिट्टी से| 


बल्कि आप ने आश्चर्य किया (उन 


के | हर हि 9५ (६६. है 
७! ७०: कक 
७०)४०४:८४०४४६०५ 


उ>कव्ा0५9548 
नयी] 


५५५४2४५:४४४»५ 


१५६०९३४८६८४६६४०४८५५ 2०४ 


25 “5८ है 9८ (42 हट 29 /<492, 


“४58 ए४5 ८ (६-8 


९2४ ०४८५ 


६00] 225 ४ :९& 


पंक्तिवद्ध रहते तथा बादलों को हाँकते और अल्लाह के स्मरण जैसे कुआन तथा 
नमाज पढ़ने और उस की पवित्रता का गान करने इत्यादि में लगे रहते हैं। 

फिर यदि उस से बचा रह जाये तो आकाश की बात अपने नीचे के शैतानों 
तक पहुँचाता है और वह उसे काहिनों तथा ज्योतिषियों को बताते हैं| फिर वह 


उस में सौ 
मस्लिमः 2228) 


अथीत फरिश्तों तथा आकाशों को! 
उन के पिता आदम (अलैहिस्सलाम) को। 


झठ मिला कर लोगों को बताते हैं। (सहीह बख़ारीः 623, सहीह 
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3. 


44. 


45. 


6. 


47. 


48. 


49. 


20. 


24. 


22. 


23. 


के अस्वीकार पर) तथा वह उपहास 
करते हैं| 


और जब शिक्षा दी जाये तो शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते। 


और जब देखते हैं कोई निशानी तो 
उपहास करने लगते हैं| 

तथा कहते हैं कि यह तो मात्र खुला 
जादू है। 

(कहते हैं कि) क्या जब हम मर जायेंगे 
तथा मिट्टी और हड्डियाँ हो जायेंगे, तो 
हम निश्चय पुनः जीवित किये जायेंगे! 
और क्‍या हमारे पहले पूर्वज भी 
(जीवित किये जायेंगे)! 

आप कह दें कि हाँ, तथा तुम 
अपमानित (भी) होगे। 

वह तो बस एक झिड़की होगी, फिर 
सहसा वह देख रहे होंगे| 

तथा कहेंगे: हाय हमारा विनाश! यह 
तो बदले (प्रलय) का दिन है। 

यही निर्णय का दिन है जिसे तुम 
झुठला रहे थे। 

(आदेश होगा कि) घेर लाओ सब 
अत्याचारियों को तथा उन के 
साथियों को और जिस की वे इबादत 
(वंदना) कर रहे थे| 

अल्लाह के सिवा| फिर दिखा दो उन 
को नरक की राह। 


«८:55 958; 
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24. और उन्हें रोक” लो| उन से प्रश्न 
किया जाये। 


25. कया हो गया है तुम्हें कि एक- दूसरे 
की सहायता नहीं करते! 


26. बल्कि वह उस दिन सिर झुकाये खड़े 


होंगे। 


27. और एक-दसरे के सम्मुख हो कर 
परस्पर प्रश्न करेंगे: 


28. कहेंगे कि तुम हमारे पास आया 
करते थे दायें से। 


29. वह कहेंगे: बल्कि तुम स्वयं ईमान 
वाले न थे| 


30. तथा नहीं था हमारा तम पर कोई 
अधिकार , / बल्कि तम स्वयं 
अवैज्ञाकारी थे। 


34. तो सिद्ध हो गया हम पर हमारे 
पालनहार का कथन कि हम 
(यातना) चखने वाले हैं| 

32. तो हम ने तुम्हें कुषथ कर दिया। हम 
तो स्वयं कृपथ थे| 

33. फिर वह सभी उस दिन यातना में 
साझी होंगे। 


। नरक में झोंकने से पहले। 
2 अर्थात एक - दूसरे को धिककारेंगे| 


८9 


()३५-४०७)४७५४५ 
१८४०८४४४ 
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3 इस से अभिप्राय यह है कि धर्म तथा सत्य के नाम से आते थे अर्थात यह 
विश्वास दिलाते थे कि यही मिश्रणवाद मूल तथा सत्धर्म है। 


4 इस से अभिप्राय उन के प्रमुख लोग हैं| 
5 देखिये: सूरह इब्राहीम, आयतः 22| 
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34. 


35. 


36. 


375 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


हम इसी प्रकार किया करते हैं 
अपराधियों के साथ।| 


यह वह हैं कि जब कहा जाता था उन 
से कि कोई पूज्य (वंदनीय) नहीं अल्लाह 
के अतिरिक्त तो वह अभिमान करते थे।| 


तथा कह रहे थेः क्‍या हम त्याग देने 
वाले हैं अपने पूज्यों को एक उन्मत्त 
कवि के कारण! 


बल्कि वह (नबी) सच्च लाये हैं तथा 
पुष्टि की है सब रसूलों की। 


निश्चय तुम दुखदायी यातना चखने 
वाले हो। 


तथा तुम उस का प्रतिकार (बदला) 
दिये जाओगे जो तुम कर रहे थे।| 


परन्तु अल्लाह के शुद्ध भक्त| 
यहीं हैं जिन के लिये विदित जीविका है| 


प्रत्येक प्रकार के फल तथा वही 
आदरणीय होंगे। 


सुख के स्वर्गों में| 


आसनों पर एक-दूसरे के सम्मुख 
असीन होंगे। 


फिराये जायेंगे उन पर प्याले प्रवाहित 
पेय के| 


#वेत आस्वाद पीने वालों के लिये| 


नहीं होगी उस में शारिरिक पीड़ा 
और न वह उस से बहकेंगे। 


८22 (४ अद् 


*८५/६:%४98:8 05987 
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48. 


49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


तथा उन के पास आँखें झुकाये (सति) 
बड़ी आँखों वाली (नारियाँ) होंगी। 


वह छुपाये हुये अन्डों के मानिन्द होंगी। 


वह एक - दूसरे से सम्मुख हो कर 
प्रश्न करेंगे। 


तो कहेगा एक कहने वाला उन में सेः 


मेरा एक साथी था। 


जो कहता था कि क्‍या तुम (पलय 
का) विश्वास करने वालों में से हो! 


क्या जब हम मर जायेंगे तथा मिट्टी 
और अस्थियाँ हो जायेंगे तो क्‍या हमें 
(कर्मों का) प्रतिफल दिया जायेगा। 


वह कहेगाः क्या तुम झाँक कर देखने 
वाले हो! 
फिर झाँकते ही उसे देख लेगा नरक 
के बीच| 
उस से कहेगाः अल्लाह की शपथ! तुम 
तो मेरा विनाश कर देने के समीप थे। 


और यदि मेरे पालनहार का अनुग़ह 
न होता तो मैं (नरक के) उपस्थितों 
में होता। 


फिर वह कहेगाः क्‍या (यह सहीह 
नहीं है कि) हम मरने वाले नहीं हैं! 


सिवाये अपनी प्रथम मौत के और न 
हम को यातना दी जायेगी। 


2 
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। अर्थात जिस प्रकार पक्षी के पुँखों के नीचे छुपे हुये अन्डे सुरक्षित होते हैं वैसे 


ही वह नारियाँ सुरक्षित, सुन्दर रंग और रूप की होंगी। 
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60. 


64. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


7. 


72. 


वास्तव में यही बड़ी सफलता है। 
इसी (जैसी सफलता) के लिये चाहिये 
कि कर्म करें कर्म करने वाले| 

क्या यह आतिथ्य उत्तम है अथवा 
थोहड़ का वृक्ष! 

हम ने उसे अत्याचारियों के लिये एक 
परीक्षा बनाया है। 

वह एक वक्ष है जो नरक की जड़ 
(तह) से निकलता है। 

उस के गुच्छे शैतानों के सिरों के 
समान हैं| 

तो वह (नरकवासी) खाने वाले हैं 


उस से। फिर भरने वाले हैं उस से 
अपने पेट| 


फिर उन के लिये उस के ऊपर से 
खौलता गरम पानी है। 


फिर उन्हें प्रत्यागत होना है नरक की 
ओर। 


वास्तव में उन्होंने पाया अपने पूर्वजों 
को कुपथ। 

फिर वह उन्हीं के पद्चिन्हों पर” 
दौड़े चले जा रहे हैं। 

और कृपथ हो चुके हैं इन से पूर्व 
अगले लोगों में से अधिकतर। 

तथा हम भेज चुके हैं उन में सचेत 
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ढ़ 


। इस में नरक में जाने का जो सब से बड़ा कारण बताया गया है वह है नबी 
को न मानना, और अपने पूर्वजों के पंथ पर ही चलते रहना। 
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(सावधान) करने वाले। 
73. तो देखो कि कैसा रहा सावधान किये 22,550 5८ 5६८८७४ 


74. 


75. 


76. 


प्र7 


78. 


79. 


80. 


84. 


82. 


83. 


84. 


हुये लोगों का परिणाम) 
हमारे शुद्ध भक्तों के सिवा। 


तथा हमें पुकारा नूह ने| तो हम क्‍या ही 
अच्छे प्राथना स्वीकार करने वाले हैं| 


और हम ने बचा लिया उस को और 
उस के परिजनों को घोर आपदा से। 


तथा कर दिया हम ने उस की संतति 
को शेष” रह जाने वालों में| 


तथा शेष रखा हम ने उस की 
सराहना तथा प्रशंसा को पिछलों में| 


सलाम (सुरक्षा)! है न्‌ह के लिये 
समस्त विश्ववासियों में| 


इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान करते 
हैं सदाचारियों को। 


वास्तव में वह हमारे ईमान वाले 
भक्तों में से था। 

फिर हम ने जलमग्न कर दिया दूसरों 
को।| 


और उस के अनुयायियों में निश्चय 
इब्राहीम है। 


जब लाया वह अपने पालनहार के 
पास स्वच्छ दिल। 
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। अतः उन के दुष्परिणाम से शिक्षा ग़हण करनी चाहिये। 


2 उस की जाति के जलमग्न हो जाने के पश्चात्‌| 


3 अर्थात उस की बुरी चर्चा से। 
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85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


9. 


92. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


जब कहा उस ने अपने पिता तथा 
अपनी जाती सेः तुम किस की इबादत 
(वंदना) कर रहे हो? 


क्या अपने बनाये पज्यों को अल्लाह के 
सिवा चाहते हो! 


तो तम्हारा क्‍या विचार है विश्व के 
पालनहार के विषय में! 


फिर उस ने देखा तारों की ओर।| 
तथा उन से कहाः मैं रोगी हूँ। 
तो उसे छोड़ कर चले गये| 


फिर वह जा पहुँचा उन के उपास्यों 
(पज्यों) की ओर| कहा कि (वह 
प्रसाद) क्‍यों नहीं खाते! 


तुम्हें क्या हुआ है कि बोलते नहीं! 
फिर पिल पड़ा उन पर मारते हुये 
दायें हाथ से। 

तो वह आये उस की ओर दौड़ते हुये| 


इबराहीम ने कहाः क्या तम इबादत 
(वंदना) करते हो उस की जिसे 
पत्थरों से तराशते हो? 


जब कि अल्लाह ने पैदा किया है तुम 
को तथा जो तुम करते हो। 

उन्होंने कहा: इस के लिये एक 
(अग्निशाला का) निर्माण करो| और 
उसे झोंक दो दहकती अगिन में| 


तो उन्होंने उस के साथ षड॒यंत्र रचा, 
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। यह सोचते हुये कि इन के उत्सव में न जाने के लिये क्‍या बहाना करूँ| 
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99. 


400. 


04. 


02. 


03. 


04. 


405. 


06. 


07. 


तो हम ने उन्हीं को नीचा कर दिया। 


तथा उस ने कहाः मैं जाने वाला हूँ 
अपने पालन हार की” ओर। वह 
मुझे सुपथ दशायेगा। 


है मेरे पालनहार! प्रदान कर मुझे 
एक सदाचारी (पूनीत) पृत्र| 


तो हम ने शुभ सूचना दी उसे एक 
सहनशील पुत्र की| 


फिर जब वह पहुँचा उस के साथ 
चलने-फिरने की आयु को, तो 
इब्राहीम ने कहाः हे मेरे प्रिय पुत्र! 
मैं देख रहा हूँ स्वपन में कि मैं तुझे 
बध कर रहा हूँ। अब तू बता कि 
तेरा क्या विचार है? उस ने कहाः है 
पिता! पालन करें जिस का अदेश 
आप को दिया जा रहा है। आप 
पायेंगे मुझे सहनशीलों में से यदि 
अल्लाह की इच्छा हुई। 

अन्ततः जब दोनों ने स्वयं को अर्पित 
कर दिया, और उस (पिता) ने उसे 
गिरा दिया माथे के बल। 


तब हम ने उसे आवाज़ दी कि है 
इब्राहीम! 


तू ने सच्च कर दिया अपना स्वप्न| 
इसी प्रकार हम प्रति फल प्रदान 
करते हैं सदाचारियों को। 


वास्तव में यह खुली परीक्षा थी। 
और हम ने उस के मुक्ति- प्रतिदान 
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। अर्थात ऐसे स्थान की ओर जहाँ अपने पालनहार की इबादत कर सकूँ| 
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के रूप में प्रदान कर दी एक महान 
बलि। 

08. तथा हम ने शेष रखी उस की शुभ 5७2» ३3५४८ 
चचीा पिछलों में| 

09. सलाम है इब्राहीम पर। ०४»:।७०- 

0. इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान ७७५-:६।७:६०४)५४ 
करते हैं सदाचारियों को। 

॥77. निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले ७८४५०६०४)५५८५५ 
भक्तों में से था। 

॥72. तथा हम ने उसे शुभसचना दी (2208 ८268»: ९१६६ 


443. 


॥44 


445. 


इसहाक नबी की, जो सदा- चारियों 
होगा। 


तथा हम ने बरकत 

(विभूति) अवतरित की उस पर 
तथा इसहाक पर। और उन दोनों 
की संतति में से कोई सदाचारी 
है और कोई अपने लिये खुला 
अत्याचारी।| 


तथा हम ने उपकार किया मसा 
और हारून पर। 


तथा म॒क्‍त किया दोनों को और उन 


८८525 2556६032%०८४६५ 
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। यह महान्‌ बलि एक मेंढा था। जिसे जिब्रील (अलैहिस्सलाम) द्वारा स्वर्ग से भेजा 
गया। जो आप के प्रिय प॒त्र इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के स्थान पर बलि दिया 
गया। फिर इस विधि को प्रलय तक के लिये अल्लाह के समिप्य का एक साधन 
तथा ईदुल अजहा (बकरईद) का प्रियवर कर्म बना दिया गया। जिसे संसार के 
सभी मुसलमान ईदल अजहा में करते हैं 

2 इस आयत से विद्वित होता है कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को इस बलि के 
पश्चात्‌ दसरे पत्र आदरणीय इसहाक की शुभ सूचना दी गई। इस से ज्ञान 
हुआ कि बलि इस्‌माईल (अलैहिस्सलाम) की दी गई थी। और दोनों की आयु में 
लग-भग चौदह वर्ष का अन्तर है। 
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कि जाति को घोर व्यग्रता से। 

76. तथा हम ने सहायता की उन की ०८७४० ७४५४४:6: 
तो वही प्रभावशाली हो गये। 

॥77. तथा हम ने प्रदान की दोनों को 4८ ६३८२७॥ ६६४४ 
प्रकाशमय पुस्तक (तौरात)। 

778. और हम ने दर्शाई दोनों को सीधी 82४2४ ८८55: 
डगर। 

9. तथा शेष रखी दोनों की शुभ चर्चा ७५७) 3५७ ५४०४८६</ 
पिछलों में| 

320. सलाम है मूसा तथा हारून पर| १७४७४ ४०:००५ 

32. हम इसी प्रकार प्रतिफल प्रदान ०७:.22॥ ५४288 
करते हैं सदाचारियों को। 

322. वस्तुतः वह दोनों हमारे ईमान वाले 5७५५७४।४:७२४५३॥ 
भक्तों में थे। 

323. तथा निश्चय इलयास नबियों में से |: ८४८४५॥४४ 
था। 

324. जब कहा उस ने अपनी जाति सेः 3८५८४६५४४ १६5 
क्या तुम डरते नहीं हो! 

25. क्या तुम बअल (नामक मूर्ति) को 4:८७४८-४७८४५६४:८८५८४ 
पकारते हो? तथा त्याग रहे हो 
सर्वोत्तम उत्पत्ति करती को! 

26. अल्लाह ही तम्हारा पालनहार है 3 800/ ९ ८//५ ६१५) 
तथा तुम्हारे प्रथम पर्वजों का 
पालनहार है। 

27. अन्ततः उन्होंने झुठला दिया उस ७८575<429 8 ६2 


को| तो निश्चय वही (नरक में) 
उपस्थित होंगे। 
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28. किन्तु अल्लाह के शुद्ध भकत। ७७४४४८॥%2८५४॥ 


429. 


30. 


34. 


32. 


433. 


434. 


435. 


36. 


437. 


38. 


439. 


तथा शेष रखी हम ने उसकी शुभ 
चर्चा पिछलों में| 

सलाम है इलयासीन” पर। 
वास्तव में हम इसी 


प्रकार प्रतिफल प्रदान करते हैं 
सदाचारियों को। 


वस्तुतः वह हमारे ईमान वाले भक्तों 
में से था| 

तथा निश्चय लूत नबियों में से था। 
जब हम ने मुक्त किया उस को 
तथा उस के सब परिजनों को। 

एक बुढ़िया” के सिवा, जो पीछे 
रह जाने वालों में थी। 

फिर हम ने अन्यों को तहस नहस 
कर दिया। 


तथा तुम गुजरते हो उन (की 
निर्जन बस्तियों) पर प्रातः के समय। 
तथा रात्रि में। तो क्या तुम समझते 
नहीं हो! 

तथा निश्चय यूनुस नबियों में से 
था। 
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। इलयासीनः इलयास ही का एक उच्चारण है। उन्हें अन्य धर्म ग्रन्थों में इलया भी 
कहा गया है। 


2 यह लूत (अलैहिस्सलाम) की काफिर पत्नी थी। 
3 मक्‍का वासियों को संबोधित किया गया है। 
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440. 


44, 


442. 


443. 


444. 


45. 


46. 


447. 


48. 


पु 


जब वह भाग” गया भरी नाव की 
ओर। 

फिर नाम निकाला गया तो वह हो 
गया फेंके हुओं में से| 

तो निगल लिया उसे मछली ने, 
और वह निन्दित था। 


तो यदि न होता अल्लाह की पवित्रता 
का वर्णन करने वालों में| 


तो वह रह जाता उस के उदर में 
उस दिन तक जब सब पुनः जीवित 
किये जायेंगे। 

तो हम ने फेंक दिया उसे खुले 
मैदान में और वह रोगी! था| 

और उगा दिया उस पर लताओं 
का एक वृक्ष| 

तथा हम ने उसे रसूल बना कर भेजा 
एक लाख बल्कि अधिक की ओर। 
तो वह ईमान लाये। फिर हम ने 
उन्हें सुख - सुविधा प्रदान की एक 
समय तक।| 


हज 0 5६9॥ है 
ढ&#या ८5४40 
42“ 9 2८ 3८ 
5८०६४८००८४४४५४४ 


5 ५८८,५)२४७३५४॥ 


७95८:%5५ ॥/4 8 
बे. ७७:28 %5 2८65 
<८:८९ ४.255५ 022४5 


99]96“4। 92 हु 


७५ (0) 


अल्लाह की अनमति के बिना अपने नगर से नगर वासियों को यातना के आने 


की सचना देकर निकल गये। और नाव पर सवार हो गये।| नाव सागर की लहरों 
में घिर गई। इसलिये बोझ कम करने के लिये नाम निकाला गया। तो यनस 
(अलैहिस्सलाम) का नाम निकला और उन्हें सम॒द्र में फेंक दिया गया। 


५४५ ७ (४ (> 


अर्थात प्रलय के दिन तक। (देखियेः सूरह अम्बिया, आयतः 87) 
अर्थात निर्बल नवजात शिशु के समान। 
रक्षा के लिये। 

देखिये: सूरह यूनुस| 
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449. 


50. 


5 


| 


452. 


453. 


454. 


455. 


56. 


457. 


458. 


तो (हे नबी।) आप उन से प्रश्न करें 
कि क्‍या आप के पालनहार के लिये 
तो पृत्रियाँ हों और उन के लिये पुत्र! 


अथवा क्‍या हम ने पैदा किया है 
फरिश्तों को नारियाँ| और वह उस 
समय उपस्थित थे! 


. सावधान! वास्तव में वह अपने मन 


से बना कर यह बात कह रहें हैं| 


कि अल्लाह ने संतान बनाई है। और 
निश्चय वह मिथ्या भाषी हैं| 


क्या अल्लाह ने प्राथमिकता दी है 
पुत्रियों को पुत्रों पर! 


तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसा 
निर्णय दे रहे हो! 


तो क्‍या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते? 


अथवा तम्हारे पास कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण है? 


तो अपनी पुस्तक लाओ यदि तुम 
सत्यवादी हो! 


और उन्होंने बना दिया अल्लाह तथा 
जिन्‍नों के मध्य वंश-संबंध| जब कि 
जिन्‍न स्वयं जानते हैं कि वह अल्लाह 
के समक्ष निश्चय उपस्थित किये? 
जायेंगे। 


कतत 


७25५9 #%9 
१८२,४५2४/४७।४६ 
९१८५४८७४७ 
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इस में मक्का के मिश्रणवादियों का खण्डन किया जा रहा है जो फरिश्तों को 


देवियाँ तथा अल्लाह की पृत्रियाँ कहते थे। जब कि वह स्वयं पृत्रियों के जन्म को 
अप्रिय मानते थे। 
2 अर्थात यातना के लिये। तो यदि वे उस के संबंधी होते तो उन्हें यातना क्‍यों देता! 
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459. 


60. 


6]., 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68, 


69., 


470. 


47. 


अल्लाह पवित्र है उन गुणों से जिस 
का वह वर्णन कर रहे हैं| 

परन्तु अल्लाह के शुद्ध भक्त।?' 

तो निश्चय तुम तथा तुम्हारे पूज्य| 
तुम सब किसी एक को भी कृपथ 
नहीं कर सकते। 


उस के सिवा जो नरक में झोंका 
जाने वाला है। 

और नहीं है हम (फरिश्तों) में से 
कोई परन्तु उस का एक नियमित 
स्थान है| 


तथा हम ही (आज्ञापालन के लिये) 
पंक्तिवद्ध हैं| 

और हम ही तस्बीह (पवित्रता गान) 
करने वाले हैं| 


तथा वह (मुश्रिक) तो कहा करते 
थे कि; 


यदि हमारे पास कोई स्मृति 

(पुस्तक) होती जो पहले लोगों में 
आई००० 

तो हम अवश्य अल्लाह के शुद्ध 
भक्तों में से हो जाते। 

(फिर जब आ गयी) तो उन्होंने 
कुआन के साथ कुफ्र कर दिया अतः 
शीघ्र ही उन्हें ज्ञान हो जायेगा। 

और पहले ही हमारा वचन हो चुका 


। वह अल्लाह को ऐसे दुर्गुणों से युक्त नहीं करते। 


७८५८५७८:६: 
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72% 


473. 


474. 


475. 


76. 


॥77. 


478. 


79. 


80. 


48], 


82. 


है अपने भेजे हुये भक्तों के लिये। 
कि निश्चय उन्हीं की सहायता की 
जायेगी। 


तथा वास्तव में हमारी सेना ही 
प्रभावशाली (विजयी) होने वाली है। 


तो आप मुँह फेर लें उन से कुछ 
समय तक। 

तथा उन्हें देखते रहें। वह भी शीघ्र 
ही देख लेंगे| 

तो क्‍या वह हमारी यातना की शीघ्र 
माँग कर रहे हैं| 

तो जब वह उतर आयेगी उन 

के मैदानों में तो बरा हो जायेगा 
सावधान किये हुआ का सवेरा। 


और आप मुँह फेर लें उन से कुछ 
समय तक। 


तथा देखते रहें, अन्ततः वह (भी) 
देख लेंगे| 


पबित्र है आप का पालनहार गौरव 
का स्वामी उस बात से जो वह बना 
रहे हैं। 

तथा सलाम है रसूलों पर। 


तथा सभी प्रशंसा अल्लाह सर्वलोक 
के पालनहार के लिये है। 
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सूरह साद - 38 


सूरह साद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 88 आयतें हैं| 


० इस में हा अच्छर (साद) आया है जिस के कारण इस का नाम ((सूरह 
साद)) है| 


० इस की आरंभिक आयतों में कुअआन के शिक्षाप्रद पुस्तक होने की चर्चा 
करते हुये यह चेतावनी दी गई है कि जो इसे नहीं मानेंगे वह अपने आप 
को बुरे परिणाम तक पहुँचायेंगे। 


० आयत 2 से 6 तक उन जातियों का बुरा अन्त बताया गया है जिन्होंने 
रसलों को झठलाया| फिर आयत 7 से 24 तक नबियों के, अल्लाह की ओर 
ध्यानमग्न हज! है. ९ (" रु 
ध्यानमग्न होने की चर्चा की गई है| फिर अल्लाह की आज्ञा का पालन करने 
और न करने दोनों का परलोक में अलग-अलग परिणाम बताया गया है| 


० आयत 65 से 85 तक में बताया है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) सावधान करने के लिये आये हैं। और आप के विरोध करने का 
वही फल होगा जो इब्लीस के अभिमान का हुआ। 


० अन्तिम आयतों में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) तथा कृआन के 
सत्य होने तथा कृआन की बताई हुयी बातों के अवश्य पूरी होने की ओर 
संकेत किये गये हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 2 कीठ। 0-। 2. नशीली» 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। पा 
3. साद| शपथ है शिक्षा प्रद कुआन की! ८20 5५/४; ० 
2. बल्कि जो काफिर हो गये वह एक ०३४५५५॥४४८४॥ ४ 


गर्व तथा विरोध में ग्रस्त हैं| 
3. हम ने विनाश किया है इन से पूर्व बहुत |. 58980 59४#&8४ ५ 
से समुदायों का। तो वह पुकारने लगे| ब्‌ 2६८० 
और नहीं होता वह बचने का समय।| 
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4. तथा उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ &287085%2 0826९ 2:55 
गया उन के पास उन्हीं में से एक 5058 526५ 
सचेत करने” वाला! और कह दिया 
काफिरों ने कि यह तो बड़ा झूठा 
जादूगर है। 


5. क्‍या उस ने बना दिया है सब पूज्यों | ०५७६८४४७४५४५७४६४४ ८ 
को एक पूज्य! यह तो बड़े आश्चर्य 


का विषय है। 

6. तथा चल दिये उन के प्रमुख (यह) ५0058; 20४</ 6४0 898; 
कहते हुये कि चलो दृढ़ रहो अपने ७॥2/8॥536॥ 
पूज्यों पर| इस बात का कुछ और ही 
लक्ष्य है। 

7. हम ने नहीं सुनी यह बात प्राचीन ७॥5५ ८5290 8, 350 2.:0: 
धर्मों में, यह तो बस मन- घड़त ल&४५॥ 
बात है| 

8. क्‍या उसी पर उतारी गई है यह 53556 5:0.205॥2:03॥ 
शिक्षा (कुआन) हमारे बीच में से! 6५ ॥525:3042:5॥: 
बल्कि वह संदेह में हैं मेरी शिक्षा 
से| बल्कि उन्होंने अभी यातना नहीं 
चखी है। 


9. अथवा उन के पास हैं आप के अत्यंत | ५ ७):४४275:25 /&:755:: 
प्रभुत्वशाली प्रदाता पालनहार की 


दया के कोष|2 
0. अथवा उन्हीं का है राज्य आकाशोॉं 5७६६८ ४४४०:०४४४:४९ ४ 
तथा धरती का। और जो कुछ ७2८५ ३७॥५४४६६६ 


उन दोनों के मध्य है? तो उन्हें 


। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम)।| 

2 अर्थात एकेश्वरवाद की यह बात सत्य नहीं है और ऐसी बात अपने किसी स्वार्थ 
के लिये की जा रही है। 

3 कि वह जिसे चाहें नबी बनायें! 
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43. 


44. 


45. 


6. 


47. 


चाहिये कि चढ़ जायें (आकाशों में) 
रस्सियाँ तान कर| 


यह एक तुच्छ सेना है यहाँ पराजित 
सेनाओं” में से। 


झुठलाया इन से पहले नूह तथा 
आद और शक्तिवान फिरऔन की 
जाति ने। 


तथा समूद और लूत की जाति एवं 
बन के वासियों! ने। यही सेनायें हैं। 


इन सभी ने झुठलाया रसूलों को, तो 
मेरी यातना सिद्ध हो गई। 


और यह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं 
परन्तु एक कर्कश ध्वनि की जिस के 
लिये कुछ भी देर नहीं होगी। 


तथा उन्होंने कहा कि है हमारे 
पालनहार।! शीघ्र प्रदान कर दे हमारे 
लिये हमारी (यातना का) भाग 
हिसाब के दिन से पहले। 


आप सहन करें उस पर जो वे कह 
रहे हैं। तथा याद करें हमारे भक्त 
दावद को जो अत्यंत शक्तिशाली था 
निश्चय वह ध्यान मग्न था। 
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और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) पर प्रकाशना के अवतरण को 


रोक दें| 


2 अर्थात इन मकक्‍का वासियों के पराजित होने में देर नहीं होगी। 
3 इस से अभिप्राय शुऐएब (अलैहिस्सलाम) की जाति है| (देखिये: सूरह, शुअरा 


आयतः 76) 


4 अर्थात वह उपहास स्वरूप कहते हैं कि प्रलय से पहले ही संसार में हमें यातना 
मिल जाये। अर्थ यह है कि हमें कोई यातना नहीं दी जायेगी। 
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8. 


हम ने वश्वर्ती कर दिया था पर्वतों 
को जो उसके साथ पवित्रता गान 
करते थे संध्या तथा प्रातः 


9. तथा पक्षियों को एकत्रित किये हुये, 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


प्रत्येक उस के आधीन ध्यान मगन 
रहते थे। 
और हम ने दृढ़ किया उस के राज्य 


को और हम ने प्रदान की उसे 
नबूवत तथा निर्णय शक्ति| 


तथा क्‍या आया आप के पास दो पक्षों 
का समाचार जब वह दीवार फांद 
कर मेहराब (वंदना स्थल) में आ गये! 


जब उन्होंने प्रवेश किया दावूद पर 
तो वह घबरा गया उन से। उन्होंने 
कहा: डरिये नहीं। हम दो पक्ष हैं 
अत्याचार किया है हम में से एक 

ने दूसरे पर| तो आप निर्णय कर दें 
हमारे बीच सत्य (न्याय) के साथ| 
तथा अन्याय न करें तथा हमें दर्शा दें 
सीधी राह। 


यह मेरा भाई है उस के पास निबावे 
भेड़ हैं। और मेरे एक भेड़ है। तो यह 
कहता है कि वह (भी) मुझे दे दो। 
और यह प्रभावशाली हो गया मुझ 
पर बात करने में| 


दावूद ने कहाः उस ने तुम पर अवश्य 
अत्याचार किया तुम्हारी भेड़ को 
(मिलाने की) माँग कर के अपनी भेड़ों 
में। तथा बहुत से साझी एक दूसरे पर 
अत्याचार करते हैं उन के सिवा जो 
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ईमान लाये तथा सदाचार किये। और 
बहुत थोड़े हैं ऐसे लोग। और दावूद ने 
भाप लिया की हम ने उस की परीक्षा 
ली है तो सहसा उस ने क्षमायाचना 
कर ली| और गिर गया सजूदे में तथा 
ध्यान मग्न हो गया। 


25. तो हम ने क्षमा कर दिया उस के लिये 
वह।| तथा उस के लिये हमारे पास 
निश्चय सामिप्य है तथा अच्छा स्थान। 


26. है दावद। हम ने तझे राज्य दिया 
है धरती में| अतः निर्णय कर लोगों 
के बीच सत्य (न्याय) के साथ तथा 
अनसरण न कर आकांक्षा का। अन्यथा 
वह कपथ कर देगी तझे अल्लाह की 
राह से। निशसंदेह जो कपथ हो जायेंगे 
अल्लाह की राह “से तो उन्हीं के लिये 
घोर यातना है, इस कारण कि वह 
भूल गये हिसाब का दिन| 


27. तथा नहीं पैदा किया है हम ने 
आकाश और धरती को तथा जो कछ 
उन के बीच है व्यर्थ। यह तो उन 
का विचार है जो काफिर हो गये। तो 
विनाश है उन के लिये जो काफिर 
हो गये अग्नि से। 


28. क्या हम कर देंगे उन्हें जो ईमान 
लाये तथा सदाचार किये उन के 
समान जो उपद्रवी हैं धरती में! 
या कर देंगे आज्ञाकारियों को 
उल्लंघनकारियों के समान! 
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। अल्लाह की राह से अभिप्राय उस का धर्म विधान है। 
2 यह प्रश्न नकारात्मक है और अर्थ यह कि दोनों का परिणाम समान नहीं होगा। 


38-सूर सा. .£&# भाग-23 £ 888 ५७ ए४०४/_[_ 2259 -४# 8 


- सूरह साद 


भाग -23 / 888 ५ (४०.०) 


3१8 )%० - 


29 


30. 


34. 


3३2. 


33. 


३34 


35. 


. यह (कुआन) एक शुभ पुस्तक है। 


जिसे हम ने अवतरित किया है आप 
की ओर, ताकि लोग विचार करें 
उस की आयतों पर। और ताकि 
शिक्षा ग्रहण करें मतिमान। 


तथा हम ने प्रदान किया दावूद को 
सुलैमान (नामक पुत्र)| वह अति 
ध्यान मग्न था| 


जब प्रस्तुत किये गये उस के समक्ष 
संध्या के समय सधे हुये वेग गामी 
घोड़े। 

तो कहाः मैं ने प्राथमिकता दी इन घोड़ों 


के प्रेम को अपने पालनहार के स्मरण 
पर।| यहाँ तक कि वह ओझल हो गये। 


उन्हें वापिस लाओ मेरे पास|। फिर 
हाथ फेरने लगे उन की पिंडलियों 
तथा गद॑नों पर। 

और हम ने परीक्षा” ली सुलैमान कि 
तथा डाल दिया उस के सिंहासन पर 
एक धड़। फिर वह ध्यान मग्न हो गया। 
उस ने प्रार्थना की: हे मेरे पालनहार! 
मुझ को क्षमा कर दे। तथा मुझे 
प्रदान कर ऐसा राज्य जो उचित 


(9४४5५ 
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। हदीस से भाष्यकारों ने लिखा है कि सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने एक बार कहा 
कि मैं आज रात अपनी सभी पत्नियों जिन की संख्या 70 अथवा 90 थी, से 
संभोग करूँगा| जिन से योध्दा घुड़ सवार पैदा होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे| तथा उन्होंने यह नहीं कहाः यदि अल्लाह ने चाहा। जिस का परिणाम यह 
हुआ कि केवल एक ही पत्नी गर्भवती हुई। और उस ने भी अधूरे शिशु को 


जन्म दिया। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः वह (( 


अल्लाह ने 


चाहा)) कह देते तो सब योद्धा पैदा होते। (सहीह बुख़ारी, हदीसः 6639, सहीह 


मुस्लिम, हदीसः 656) 
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36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


न हो किसी के लिये मेरे पश्चात| 
वास्तव में त्‌ ही अति प्रदाता है। 


तो हम ने वश में कर दिया उस के 
लिये वायु को जो चल रही थी धीमी 
गति से उस के आदेश से वह जहाँ 
चाहता। 


तथा शैतानों को प्रत्येक प्रकार के 
निर्माता, तथा गोता ख़ोर को। 


तथा दूसरों को बंधे हुये बेड़ियों में। 


यह हमारा प्रदान है| तो उपकार करो 
अथवा रोक लो, कोई हिसाब नहीं 


और वास्तव में उस के लिये हमारे 
पास सामिप्य तथा उत्तम स्थान है। 


तथा याद करो हमारे भक्त अय्यूब 
को। जब उस ने पुकारा अपने 
पालनहार को कि शैतान ने मुझ को 
पहुँचाया”' है दुख, तथा यातना। 


अपना पाँव (धरती पर) मार। यह है 
शीतल स्नान तथा पीने का जल| 


और हम ने प्रदान किया उसे उस 
का परिवार तथा उनके साथ और 
उन के समान।| अपनी दया से, और 
मतिमानों की शिक्षा के लिये। 


तथा ले अपने हाथ में तीलियों की 
एक झाड़, तथा उस से मार और 
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। अर्थात मेरे दुख तथा यातना के कारण मुझे शैतान उकसा रहा है तथा वह मुझे 


तेरी दया से निराश करना चाहता है। 


38-सूर सा... भाग-23 890 ५ ए४८४७/_ 2259#-४# 8- 


सूरह साद 


भाग -23 / 890 ५ (५४) 


१४ )३० - 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


54. 


52. 


53. 


अपनी शपथ भंग न कर। वास्तव! 
में हम ने उसे पाया धौर्य वान| 
निश्चय वह बडा ध्यान मग्न था। 
तथा याद करो, हमारे भक्त इबराहीम 


तथा इसूहाक एव याकूब का, जा कम 
शक्ति तथा ज्ञानचक्ष्‌ वाले थे| 


हम ने उन्हें विशेष कर लिया बड़ी 
विशेषता परलोक (आखिरत) की 
याद के साथ। 


वास्तव में वह हमारे यहाँ उत्तम 
निवाचितों में से थे। 
तथा आप चर्चा करें इसमाईल तथा 


यसअ एवं जुलकिफ्ल की। और यह 
सभी निवाचितों में से थे। 


यह (कुरआन) एक शिक्षा है तथा 
निश्चय आज्ञाकारियों के लिये उत्तम 
स्थान हैं| 

स्थायी स्वर्ग खुले हुये हैं उन के लिये 
(उन के) द्वार| 


वे तकिये लगाये होंगे उन में। मा्गेंगे 
उन में बहुत से फल तथा पेय पदाथ| 


तथा उन के पास आँखें सीमित रखने 
वाली समायु पत्नियाँ होंगी। 


यह है जिस का वचन दिया जा रहा 
था तुम्हें हिसाब के दिन| 
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। अय्यूब (अलैहिस्सलाम) की पत्नी से कुछ चूक हो गई जिस पर उन्होंने उसे सौ 


कोड़े मारने की शपथ ली थी। 


2 अर्थात आज्ञा पालन में शक्तिवान तथा धर्म का बोध रखते थे। 
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54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


6. 


62. 


यह है हमारी जीविका जिस का कोई 
अन्त नहीं है। 


यह है। और अवैज्ञाकारियों के लिये 
निश्चय बुरा स्थान है| 


नरक है, जिस में वे जायेंगे, क्‍या ही 
बुरा आवास है! 


यह है। तो तुम चखो खौलता पानी 
तथा पीप| 


तथा कुछ अन्य इसी प्रकार की 
विभिन्‍न यातनायें| 


यह” एक और जत्था है जो घुसा 

आ रहा है तुम्हारे साथ| कोई स्वागत्‌ 
नहीं है उन का। वास्तव में वह नरक 
में प्रवेश करने वाले हैं| 


वह उत्तर देंगेः बल्कि तुम। तुम्हारा 
कोई स्वागत्‌ नहीं| तुम्हीं आगे लाये 
हो इस (यातना) को हमारे। तो यह 
बुरा निवास है| 


(फिर) वह कहेंगे: हमारे पालनहार! 
जो हमारे आगे लाया है इसे, उस को 
दुगनी यातना दे नरक में| 


तथा (नारकी) कहेंगे: हमें क्या हुआ 
है कि हम कुछ लोगों को नहीं देख 
रहे हैं जिन की गणना हम बुरे लोगों 
में कर रहे थे! 


है28228:67/॥59& 
४५2८४८७७५8)/805 » 
७०७/८४४४४# 
5235 & 5:58 
%/£24862%%8 
29:22%%/&/5% 


$2&:58292% 72:52; 98 
७); 


&20028%#॥:५०:582:५298 
७)४, 


3589९, 250८४६ 
चर्च 


कै 259 | 


। यह बात काफिरों के प्रमुख जो पहले से नरक में होंगे अपने उन अनुयायियों से 
कहेंगे जो संसार में उन के अनुयायी बने रहे उस समय जब उन के अनुयायियों 


का गिरोह नरक में आने लगेगा। 


2 इस से उन का संकेत उन निर्धन-निर्बल मुसलमानों की ओर होगा जिन्हें वह 
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63. क्या हम ने उन्हें उपहास बना 
रखा था अथवा चूक रही हैं उन से 
हमारी आँखें! 

64. निश्चय सत्य है नारकियों का आपस 
में झगड़ना। 


65. हे नबी! आप कह दें: मैं तो मात्र 
सचेत करने वाला हूँ| तथा 
कोई (सच्चा) पूज्य नहीं है अकेले 
प्रभावशाली अल्लाह के सिवा| 


66. वह आकाशों तथा धरती का और जो 
कुछ उन दोनों के मध्य है सब का 
पालनहार अति प्रभाव शाली क्षमी है। 

67. आप कह दें कि यह” बहुत बड़ी 
सूचना है। 

68. और तुम हो कि उस से मुँह फेर रहे 
हो। 


69. मुझे कोई ज्ञान नहीं है उच्च सभा वाले 
(फरिश्ते) जब वाद- विवाद कर रहे थे| 


70. मेरी ओर तो मात्र इस लिये वह्यी 
(प्रकाशना) की जा रही है कि मैं 
खुला सचेत करने वाला हूँ] 


77. जब कि कहा आप के पालनहार ने 
फ्रिश्तों से: मैं पैदा करने वाला हूँ 
एक मनुष्य मिट्टी से। 


संसार में उपद्रवी कह रहे थे।| 
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। कुअन ने इसे पी त सी आयतों में दृहराया है कि नबियों का कर्तव्य मात्र सत्य 


को पहुँचाना है। 


को बल पूर्वक सत्य को मनवाना नहीं है। 


2 परलोक की यातना तथा तौहीद (ऐकेश्वरवाद) की जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ। 
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72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


84. 


82. 


तो जब मैं उसे बराबर कर दूँ तथा 
फूँक दूँ उस में अपनी ओर से रूह 
(प्राण) तो गिर जाओ उस के लिये 
सजूदा करते हुये। 


तो सजूदा किया सभी फरिश्तों ने 
एक साथ। 


इब्लीस के सिवा, उस ने अभिमान 
किया और हो गया काफिरों में से| 


अल्लाह ने कहा: हे इब्लीस! किस 
चिज़ ने तझे रोक दिया सजदा 
करने से उस के लिये जिस को मैं 
ने पैदा किया अपने हाथ से? क्‍या तू 
अभिमान कर गया अथवा वास्तव में 
त्‌ ऊँचे लोगों में से है! 

उस ने कहाः मैं उस से उत्तम हूँ तू 
ने मझे पैदा किया है अग्नि से तथा 
उसे पैदा किया है मिट्टी से। 


अल्लाह ने कहाः तू निकल जा यहाँ से, 


तू वास्तव में धिक्‍कुत है। 


तथा तुझ पर मेरी दया से दूरी है 
प्रलय के दिन तक।| 


उस ने कहाः मेरे पालनहार! मुझे 
अवसर दे उस दिन तक जब लोग 
पूनः जीवित किये जायेंगे। 


अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दे दिया 
गया। 


निर्धारित समय के दिन तक। 
उस ने कहाः तो तेरे प्रताप की 


32:5० ८9५ ८८ 


8॥ ४४ ७४% 4:3:39 9 4८, $५ (8 
थ् 


799७ 


2 ८४ 9925 (2986 £ (कार | हे जी 
५८४॥८०८४:४६४ ८४४, 


25200525826८८८ 2008 
७८०॥७॥ ८.५ ८5: || /(८$लहह-ईड 


/2“<<८ 


5८828 )४2:98&245:20४08 


थ 2 (2४ ८ की 


62208 6,%: 
१५90५४0७:४&:८85 


५८८८ »;2 )| 52996 2४08 


8७०,४४/८०८४४ 28 


229-.॥५59॥ ४22 
०८८2 ८62 “/>49/ ६“ 2 ५५४०४ | 


38-सूरट साद_. भाग-23 / 894 ५ ए८&७ _ ०>१३.-४४ 8- 


सूरह साद भाग -23 / 894 ५ (४०.०) ७०809» - ४४ 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


शपथ! मैं आवश्य कृपथ कर के 
रहूँगा सब को। 


तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा उन में से| 
अल्लाह ने कहाः तो यह सत्य है और 
मैं सत्य ही कहा करता हूँ: 


कि मैं अवश्य भर दूँगा नरक को 
तुझ से तथा जो तेरा अनुसरण करेंगे 
उन सब से। 


(हे नबी!) कह दें कि मैं नहीं माँग 
करता हूँ तुम से इस पर किसी 
पारिश्रमिक की, तथा मैं नहीं हूँ 
अपनी ओर से कुछ बनाने वाला। 


नहीं है यह (कुआन) परन्तु एक 
शिक्षा सर्वलोक वासियों के लिये। 


तथा तुम्हें अवश्य ज्ञान हो जायेगा 
उस के समाचार (तथ्य) का एक 
समय के पश्चात्‌! 
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सूरह जुमर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 75 आयतें हैं| 


० इस सरह की आयत 7 तथा 73 में (जमर) शब्द आया है। जिस का अर्थ 
हैः समह तथा गिरोह| और इसी से सरह का नाम लिया गया है| 


० इस की आरंभिक आयतों में कआन की मल शिक्षा को प्रमाणों (दलीलों) 
के साथ प्रस्तत किया गया है कि आज्ञा पालन (वंदना) मात्र अल्लाह ही के 
लिये है| फिर आगे आयत 20 तक दोनों गिरोहः जो धर्म का पालन करते 
और केवल अल्लाह की वंदना (इबादत) करते हैं तथा जो दसरों की पजा 
करते हैं उन के मध्य अन्तर बताया गया है| फिर आयत 35 तक कऔआन 
को मानने वालों की विशेषतायें और उन का प्रतिफल बताया गया है 
और विरोधियों को बुरे परिणाम से सावधान किया गया है। 


० आयत 36 से 52 तक ऐसे समझाया गया है कि (तौहीद) उभर कर सामने 
आ जाये। और ईमान लाने की भावना पैदा हो जाये। फिर आयत 63 तक 
अल्लाह को मानने की प्रेरणा दी गई है। 


० अन्तिम आयतों में यह बताया गया है कि एक अल्लाह की वंदना ही सच्च 
है| फिर प्रलय की कछ दशाओं की झलक दिखा कर (नेकों) सदाचारियों 
और बरों के अलग-अलग स्थानों की ओर जाने, और उन के अन्तिम 
परिणाम को बताया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9.%8५०४४०॥५७॥ ५. "तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। लि 
. इस पुस्तक का अवतरित होना अल्लाह ०५०२४०७५४८०2५८॥९४ ४४ 
अति प्रभावशाली तत्वज्ञ की ओर से है| 
2. हम ने आप की ओर यह पुस्तक 5५५४४ ५८४॥७:॥८%६| 
सत्य के साथ अवतरित की है| अत; बै0॥82५४ 
इबादत (वंदना) करो अल्लाह की शुद्ध 
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6. 


करते हुये उस के लिये धर्म को। 

सुन लो! शुद्ध धर्म अल्लाह ही के लिये 
(योग्य) है। तथा जिन्होंने बना रखा है 
अल्लाह के सिवा संरक्षक वे कहते हैं 
कि हम तो उन की वंदना इस लिये 
करते हैं कि वह समीप कर देंगे हमें 
अल्लाह” से। वास्तव में अल्लाह ही 
निर्णय करेगा उन के बीच जिस में वे 
विभेद कर रहे हैं| वास्तव में अल्लाह 
उसे सुपथ नहीं दर्शाता जो बड़ा 
मिथ्यावादी कृतघ्न हो। 


यदि अल्लाह चाहता कि अपने लिये 
संतान बनाये तो चुन लेता उस में से 
जिसे पैदा करता है जिसे चाहता। वह 
पवित्र है! वही अल्लाह अकेला सब 
पर प्रभावशाली है। 


उस ने पैदा किया है आकाशों तथा 
धरती को सत्य के आधार पर।| वह 
लपेट देता है रात्रि को दिन पर तथा 
दिन को रात्रि पर तथा वशवर्ती 
किया है सर्य और चन्द्रमा को। प्रत्येक 
चल रहा है अपनी निर्धारित अवधि 
के लिये। सावधान! वही अत्यंत 
प्रभावशाली क्षमी है| 


उस ने तुम को पैदा किया एक प्राण 
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। मक्का के काफिर यह मानते थे कि अल्लाह ही वास्तविक पूज्य है| परन्तु वह यह 
समझते थे कि उस का दरबार बहुत ऊँचा है इसलिये वह इन पूज्यों को माध्यम 
बनाते थे। ताकि इन के द्वारा उन की प्रार्थनायें अल्लाह तक पहुँच जायें। यही बात 
साधारणतः मुश्रिक कहते आये हैं। इन तीन आयतों में उन के इसी कुविचार 
का खण्डन किया गया है| फिर उन में कुछ ऐसे थे जो समझते थे कि अल्लाह 
के संतान है| कुछ, फ्रिश्तों को अल्लाह की पृत्रियाँ कहते, और कुछ, नबियों 
(ईसा) को अल्लाह का पुत्र कहते थे। यहाँ इसी का खण्डन किया गया है। 
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8. 


से फिर बनाया उसी से उस का 
जोड़ा। तथा अवतरित किये तुम्हारे 
लिये पशुओं में से आठ जोड़े| वह 
पैदा करता है तुम को तुम्हारी 
माताओं के गभाशयों में एक रूप में, 
एक रूप के पश्चात्‌ तीन अँधेरों में, 
यही अल्लाह है तुम्हारा पालनहार, 
उसी का राज्य है| कोई (सच्चा) 
वंदनीय नहीं उस के सिवा| तो तुम 
कहाँ फिराये जा रहे हो?! 


यदि तुम कृतघ्न बनो तो अल्लाह 
निस्पृह है तुम से| और वह प्रसन्न 
नहीं होता अपने भक्तों की कृतघ्नता 
से और यदि कृतज्ञता करो तो वह 
प्रसन्‍न हो जायेगा तुम से| और 
नहीं बोझ उठायेगा कोई उठाने 
वाला दूसरों का बोझ। फिर तुम्हारे 
पालनहार ही की ओर तुम्हारा 
फिरना है। तो वह तुम्हें सूचित कर 
देगा तुम्हारे कर्मों से| वास्तव में वह 
भली-भाँति जानने वाला है दिलों के 
भेदों को| 

तथा जब पहुँचता है मनुष्य को कोई 
दुःख तो पुकारता है अपने पालनहार 
को ध्यानमग्न हो कर उस की ओर। 
फिर जब हम उसे प्रदान करते हैं 
कोई सुख अपनी ओर से तो भूल 
जाता है जिस के लिये वह पुकार 
रहा था इस से पूर्व| तथा बना लेता 
है अल्लाह का साझी ताकि कृपथ करे 
उस की डगर से। आप कह दें कि 
आनन्द ले लो अपने कुफ्र का थोड़ा 
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44. 
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सा। वास्तव में तू नारकियों में से है| 


तो क्‍या जो आज्ञाकारी रहा हो रात्रि के 
क्षणों में सजदा करते हुये, तथा खड़ा 
रह कर, (और) डर रहा हो परलोक 
से, तथा आशा रखता हो अल्लाह की 
दया की, आप कहें कि क्‍या समान हो 
जायेंगे जो ज्ञान रखते हों तथा जो ज्ञान 
नहीं रखते? वास्तव में शिक्षा ग्रहण 
करते हैं मतिमान लोग ही। 


आप कह दें उन भक्तों से जो 
ईमान लाये तथा डरे अपने पालन 
हार से कि उन्हीं के लिये जिन्होंने 
सदाचार किये इस संसार में बड़ी 
भलाई है| तथा अल्लाह की धरती 
विस्तृत है। और धैर्यवान ही अपना 
पूरा प्रतिफल अगणित दिये जायेंगे। 


आप कह दें कि मुझे आदेश दिया गया 
है कि इबादत (वंदना) करूँ अल्लाह की 
शुद्ध कर के उस के लिये धर्म को| 


तथा मुझे आदेश दिया गया है कि 
प्रथम आज्ञाकारी हो जाऊँ। 


आप कह दें: मैं डरता हूँ यदि मैं 
अवैज्ञा करूँ अपने पालनहार की, 
एक बड़े दिन की यातना से। 


आप कह दें: अल्लाह ही की इबादत 
(वंदना) मैं कर रहा हूँ शुद्ध कर के 
उस के लिये अपने धर्म को| 

अतः तुम इबादत (वंदना) करो जिस 
की चाहो उस के सिवा। आप कह दें: 
वास्तव में क्षतिग्रस्त वही हैं जिन्होंने 
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24. 


क्षतिग्रस्त कर लिया स्वयं को तथा 
अपने परिवार को प्रलय के दिन| 
सावधान! यही खुली क्षति है। 


उन्हीं के लिये छत्र होंगे अग्नि के, 
उन के ऊपर से तथा उन के नीचे से 
छत्र होंगे। यही है डरा रहा है अल्लाह 
जिस से अपने भक्तों को। हे मेरे 
भक्‍्तो! मुझी से डरो। 


जो बचे रहे तागूत (असुर)”” की 
पूजा से तथा ध्यान मग्न हो गये 
अल्लाह की ओर तो उन्हीं के लिये 
शुभसूचना है। अतः आप शुभ सूचना 
सुना दें मेरे भक्तों को। 


जो ध्यान से सुनते हैं इस बात को फिर 
अनुसरण करते हैं इस सर्वोत्तम बात 
का तो वही हैं जिन्हें सपथ देशन दिया 
है अल्लाह ने, तथा वही मतिमान हैं| 


तो क्‍या जिस पर यातना की बात 
सिद्ध हो गई, क्या आप निकाल 
सकेंगे उसे जो नरक में है! 


किन्तु जो अपने पालनहार से डरे 
उन्हीं के लिये उच्च भवन हैं| जिन 

के ऊपर निर्मित भवन हैं| प्रवाहित हैं 
जिन में नहरें, यह अल्लाह का वचन 
है। और अल्लाह वचन भंग नहीं करता| 


क्या तुम ने नहीं देखा” कि अल्लाह ने 


] 


अल्लाह के अतिरिक्त मिथ्या पूज्यों से। 
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2 इस आयत में अल्लाह के एक नियम की ओर संकेत है जो सब में समान रूप से 
प्रचलित है। अर्थात वर्षा से खेती का उगना और अनेक स्थितियों से गुज़र कर 
नाश हो जाना। इसे मतिमानों के लिये शिक्षा कहा गया है। क्‍योंकि मनुष्य की 
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24. 


उतारा आकाश से जल? फिर प्रवाहित 
कर दिये उस के स्रोत धरती में| फिर 
निकालता है उस से खेतियाँ विभिन्‍न 
रंगाँ की| फिर सूख जाती हैं, तो तुम 
देखते हो उन्हें पीली, फिर उसे चूर- 
चूर कर देता है| निश्चय इस में बड़ी 
शिक्षा है मतिमानों के लिये। 


तो क्‍या खोल दिया हो अल्लाह ने जिस 
का सीना इस्लाम के लिये तो वह 
एक प्रकाश पर हो अपने पालनहार 
की ओर से। तो विनाश है जिन के 
दिल कड़े हो गये अल्लाह के स्मरण से 
वही खुले कृपथ में हैं| 


अल्लाह ही है जिस ने सर्वोत्तम हदीस 
(कुअआन) को अवतरित किया है। 
ऐसी पुस्तक जिस की आयतें मिलती 
जुलती बार-बार दुहराई जाने वाली 
है| जिसे (सुन कर) खड़े हो जाते 

हैं उन के रूँगटे जो डरते हैं अपने 
पालनहार से। फिर कोमल हो जाते 
हैं उन के अंग तथा दिल अल्लाह के 
स्मरण कि ओर। यही है अल्लाह का 
मार्गदर्शन जिस के द्वारा वह संमार्ग 
पर लगा देता जिसे चाहता है। और 
जिसे अल्लाह कृपथ कर दे तो उस का 
कोई पथ दर्शक नहीं है। 


तो क्‍या जो अपनी रक्षा करेगा अपने 
मुख” से बुरी यातना से प्रलय के 
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भी यही दशा होती है। वह शिशु जन्म लेता है फिर युवक और बूढ़ा हो जाता 


है। और अन्ततः संसार से चला जाता है। 


इस लियेकि उस के हाथ पीछे बंधे होंगे। वह अच्छा है या जो स्वर्ग के सुख में 
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26. 
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28. 


29. 


30. 


दिन! तथा कहा जायेगा अत्याचारियों 
से: चखो जो तुम कर रहे थे। 


. झुठला दिया उन्होंने जो इन से पूर्व 
थे| तो आ गई यातना उन के पास 
जहाँ से उन्हें अनुमान (भी) न था। 


तो चखा दिया अल्लाह ने उन को 
अपमान संसारिक जीवन में| और 
आखिरत (परलोक) की यातना 
निश्चय अत्यधिक बड़ी है| क्‍या ही 
अच्छा होता यदि वह जानते। 


और हम ने मनुष्य के लिये इस 
कुआन में प्रत्येक उदाहरण दिये हैं 
ताकि वह शिक्षा ग्रहण करे। 


अर्बी भाषा में कुआन जिस में कोई 
टेढ़ापन नहीं है, ताकि वह अल्लाह से 
डरें। 

अल्लाह ने एक उदाहरण दिया है एक 
व्यक्ति का जिस में बहुत से परस्पर 
विरोधी साझी हैं| तथा एक व्यक्ति 
पूरा एक व्यक्ति का (दास) है| तो 
क्या दशा में दोनों समान हो जायेंगे! 
सब प्रशंसा अल्लाह के लिये है, बल्कि 
उन में से अधिकतर नहीं जानते। 


(हे नबी!) निश्चय आप को मरना है 
तथा उन्हें भी मरना है। 


होगा वह अच्छा है? 
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॥ इस आयत में मिश्रणवादी और एकेश्वरवादी की दशा का वर्णन किया गया 
है कि मिश्रणवादी अनेक पूज्यों को प्रसब्च करने में व्याकुल रहता है। तथा 
एकेश्वरवादी शान्त हो कर केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और एक 


ही को प्रसब्च करता हे। 
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33. 
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37. 


. फिर तुम सभी” प्रलय के दिन 


अल्लाह के समक्ष झगड़ोगे। 


तो उस से बड़ा अत्याचारी कौन हो 
सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले 
तथा सच्च को झुठलाये जब उस के 
पास आ गया! तो क्‍या नरक में नहीं 
है ऐसे काफिरों का स्थान! 


तथा जो सत्य लाये” और जिस ने 
उसे सच्च माना तो वही (यातना से) 
सुरक्षित रहने वाले हैं| 


उन्हीं के लिये है जो वह चाहेंगे उन 
के पालनहार के यहाँ। और यही 
सदाचारियों का प्रतिफल है। 


ताकि अल्लाह क्षमा कर दे जो कुकर्म 

उन्होंने किये हैं। तथा उन्हें प्रदान करे 
उन का प्रतिफल उन के उत्तम कर्मों 
के बदले जो वे कर रहे थे। 


क्‍या अल्लाह पर्याप्त नहीं है अपने 
भक्त के लिये। तथा वह डराते हैं 
आप को उन से जो उस के सिवा हैं| 
तथा जिसे अल्लाह कृपथ कर दे तो 
नहीं है उसे कोई सुपथ दशाने वाला। 
और जिसे अल्लाह सुपथ दर्शा दे तो 
नहीं है उसे कोई कृपथ करने वाला| 
क्‍या नहीं है अल्लाह प्रभुत्वशाली 
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। और वहाँ तुम्हारे झगड़े का निर्णय और सब का अन्त सामने आ जायेगा। इस 
आयत में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की मौत को सिद्ध किया गया 
है। जिस प्रकार (सूरह आले इमरान, आयतः 44, में आप की मौत का प्रमाण 


बताया गया है| 


2 इस से अभिप्राय अन्तिम नबी जनाब मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) हैं| 
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बदला लेने वाला! 


38. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि 
किस ने पैदा किया है आकाशों तथा 
धरती को! तो वह अवश्य कहेंगे 
कि अल्लाह ने। आप कहिये कि तुम 
बताओ जिसे तम अल्लाह के सिवा 
पुकारते होः यदि अल्लाह मुझे कोई 
हानि पहुँचाना चाहे तो क्या यह उस 
की हानि को दूर कर सकता है! 
अथवा मेरे साथ दया करना चाहे, तो 
क्या वह रोक सकता है उस की दया 
को?! आप कह दें कि मुझे पर्याप्त है 
अल्लाह और उसी पर भरोसा करते 
हैं भरोसा करने वाले। 


39. आप कह दें कि हे मेरी जाति के 
लोगो! तुम काम करो अपने स्थान 
पर, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो 
शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान हो जायेगा। 


40. कि किस के पास आती है ऐसी यातना 
जो उसे अपमानित कर दें| तथा उतरती 
है किस के ऊपर स्थायी यातना! 


47. वास्तव में हम ने ही अवतरित की है 
आप पर यह पुस्तक लोगों के लिये 
सत्य के साथ। तो जिस ने मार्गदर्शन 
प्राप्त कर लिया तो उस के अपने 
(लाभ के) लिये है। तथा जो कुपथ 
हो गया तो वह कृपथ होता है अपने 
ऊपर।| तथा आप उन पर संरक्षक 


नहीं हैं। 


42. अल्लाह ही खींचता है प्राणों को उन 
के मरण के समय, तथा जिस के 
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43. 


44. 


45. 


मरण का समय नहीं आया उस की 
निद्रा में। फिर रोक लेता है जिस पर 
निर्णय कर दिया हो मरण का| तथा 
भेज देता है अन्य को एक निधीरित 
समय तक के लिये। वास्तव में इस 
में कई निशानियाँ हैं उन के लिये जो 
मनन-चिन्तन करते हों। 


क्या उन्होंने बना लिये हैं अल्लाह 

के अतिरिक्त बहुत से अभिस्तावक 
(सिफारशी)! आप कह दें: क्या (यह 
सिफारिश करेंगे) यदि वह अधिकार 
न रखते हों किसी चीज़ का और न 
ही समझ रखते हों! 


आप कह दें कि अनुशंसा (सिफारिश) 
तो सब अल्लाह के अधिकार में है। 
उसी के लिये है आकाशों तथा धरती 
का राज्य| फिर उसी की ओर तुम 
फिराये जाओगे। 

तथा जब वर्णन किया जाता है अकेले 
अल्लाह का तो संकीर्ण होने लगते हैं 
उन के दिल जो ईमान नहीं रखते 
आखिरत” पर| तथा जब वर्णन किया 
जाता है उन का जो उस के सिवा हैं 
तो वह सहसा प्रसब हो जाते हैं| 
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। इस आयत में बताया जा रहा है कि मरण तथा जीवन अल्लाह के नियंत्रण में 
है। निद्रा में प्राणों को खींचने का अर्थ है उन की संवेदन शक्ति को समाप्त कर 
देना। अतः कोई इस निद्रा की दशा पर विचार करे तो यह समझ सकता है कि 


अल्लाह मुर्दों को भी जीवित कर सकता है। 


2 इस में मुश्रिकों की दशा का वर्णन किया जा रहा है कि वह अल्लाह की महिमा 


और प्रेम 


स्वीकार तो करते हैं फिर भी जब अकेले अल्लाह की महिमा तथा 


प्रशंसा का वर्णन किया जाता है तो प्रसब्व नहीं होते जब तक दूसरे पीरों-फकीरों 
तथा देवताओं के चमत्कार की चची न की जाये। 
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47. 


48. 


49. 


50. 


54. 


आकाशों तथा धरती के पैदा करने 
वाले, परोक्ष तथा प्रत्यक्ष के ज्ञानी! 
तू ही निर्णय करेगा अपने भक्तों के 
बीच, जिस बात में वह झगड़ रहे थे। 


और यदि उन का जिन्होंने अत्याचार 
किया है जो कुछ धरती में है सब हो 
जाये तथा उस के समान उस के साथ 
और आ जाये तो वह उसे दण्ड में दे 
देंगे!” घोर यातना के बदले प्रलय के 
दिन| तथा खुल जायेगी उन के लिये 
अल्लाह की ओर से वह बात जिसे वह 
समझ नहीं रहे थे।| 


तथा खुल जायेंगी उन के लिये उन के 
करतूतों की बुराईयाँ। और उन्हें घेर 
लेगा जिस का वह उपहास कर रहे थे| 


और जब पहुँचता है मनुष्य को 
कोई दुःख तो हमें पुकारता है| फिर 
जब हम प्रदान करते हैं कोई सुख 
अपनी ओर से, तो कहता हैः यह 
तो मुझे प्रदान किया गया है ज्ञान 
के कारण| बल्कि यह एक परीक्षा 
है| किन्तु लोगों में से अधिकतर 
(इसे) नहीं जानते। 

यही बात उन लोगों ने भी कही थी 
जो इन से पूर्व थे। तो नहीं काम आया 
उन के जो कुछ वह कमा रहे थे| 


फिर आ पड़े उन पर उन के सब 
कुकर्म, और जो अत्याचार किये 
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। परन्तु वह सब स्वीकार्य नहीं होगा। (देखिये: सूरह बकरा, आयतः 48, तथा सूरह 


आले इमरान, आयतः 9) 
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हैं इन में से आ पड़ेंगे उन पर 
(भी) उन के कुकर्म। तथा वह (हमें) 
विवश करने वाले नहीं हैं। 


52. कया उन्हें ज्ञान नहीं कि अल्लाह 
फैलाता है जीविका जिस के लिये 
चाहता है, तथा नाप कर देता है 
(जिस के लिये चाहता है)! निश्चय 
इस में कई निशानियाँ हैं उन लोगों 
के लिये जो ईमान रखते हैं। 


53. आप कह दें मेरे उन भक्तों से 
जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किये 


हैं कि तुम निराश” न हो अल्लाह की 


दया से। वास्तव में अल्लाह क्षमा कर 
देता है सब पापों को| निश्चय वह 
अति क्षमी दयावान्‌ है। 


54. तथा झुक पड़ो अपने पालनहार की 


ओर, और आज्ञाकारी हो जाओ उस 


के इस से पूर्व कि तुम पर यातना 
आ जाये, फिर तुम्हारी सहायता न 
की जाये। 


55. तथा पालन करो उस सर्वोत्तम 


(कुआन) का जो अवतरित किया गया 
है तुम्हारी ओर तुम्हारे पालनहार की 


ओर से इस से पूर्व कि आ पड़े तुम 
पर यातना और तुम्हें ज्ञान न हो| 


56. (ऐसा न हो कि) कोई व्यक्ति कहे कि 
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। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) के पास कुछ मुश्रिक आये जिन्होंने बहुत 
जानें मारीं और बहुत व्यभिचार किये थे। और कहाः वास्तव में आप जो कुछ 
कह रहे हैं वह बहुत अच्छा है। तो आप बतायें कि हम ने जो कुकर्म किये हैं 
उन के लिये कोई कफ़्फारा (प्रायश्चित) है! उसी पर फुकीन की आयत 68 


और यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारीः 480) 
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57. 


58. 


59. 


60. 


62. 


63. 


हाय संताप| इस बात पर कि मैं ने 
आलस्य किया अल्लाह के पक्ष में, तथा 
मैं उपहास करने वालों में रह गया। 


अथवा कहे कि यदि अल्लाह मुझे 
सुपथ दिखाता तो मैं डरने वालों में 
से हो जाता। 


अथवा कहे जब देख ले यातना को, 
कि यदि मुझे (संसार में) फिर कर 
जाने का अवसर हो जाये तो मैं 
अवश्य सदाचारियों में से हो जाऊँगा। 


हाँ, आईं तुम्हारे पास मेरी निशानियाँ 
तो तुम ने उन्हें झुठला दिया और 
अभिमान किया तथा तुम थे ही 
काफिरों में से। 


और प्रलय के दिन आप उन्हें देखेंगे 
जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोले कि उन 
के मुख काले होंगे। तो क्या नरक में 
नहीं है अभिमानियों का स्थान! 


. तथा बचा लेगा अल्लाह जो आज्ञाकारी 


रहे उन को उन की सफलता के 
साथ। नहीं लगेगा उन को कोई दुःख 
और न वह उदासीन होंगे। 

अल्लाह ही प्रत्येक वस्तु का पैदा करने 
वाला तथा वही प्रत्येक वस्तु का 
रक्षक है। 

उसी के अधिकार में हैं आकाशों तथा 
धरती की कुंजियाँ” तथा जिन्होंने 
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। अर्थात सब का विधाता तथा स्वामी वही है| वही सब की व्यवस्था करता है। 


और सब उसी के आधीन तथा अधिकार में है| 
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नकार दिया अल्लाह की आयतों को ७&5>#%7०58/ 0 %५२५, 
वही क्षति में हैं| 

64. आप कह दें: तो क्‍या अल्लाह से अन्य ७0 285:56%:7% 05 
की तुम मुझे इबादत (वंदना) करने ७ ८9७2४ 
का आदेश देते हो, है अज्ञानो! 

65. तथा वह्दी की गई है आप की ओर 2८2५ 54:20 &8558; 
तथा उन (नबियों) की ओर जो आप 8८ 6४22८४८8८2/९५-.४ 

शव पु 6 श्र 

से पूर्व (हुये) कि यदि आप ने शिक 2 2 0९3 8+ 


किया तो अवश्य व्यर्थ हो जायेगा 
आप का कर्म। तथा आप हो जायेंगे? 


क्षति ग्रस्तों में से| 

66. बल्कि आप अल्लाह ही की इबादत ०८५७2 2675228%/ ४ 
(वंदना) करें तथा कृतज्ञों में रहें| 

67. तथा उन्होंने अल्लाह का सम्मान नहीं ठ89572555-%/॥ ४55८५ 


किया जैसे उस का सम्मान करना ८३ .४४८))४४४2290 25458. 
चाहिये था। और धरती पूरी उस की. | ७689 ,25£05%822%582. 
एक मुट्ठी में होगी प्रलय के दिन| तथा 

आकाश लपेटे हुये होंगे उस के हाथ” 


। इस आयत का भावार्थ यह है कि यदि मान लिया जाये कि आप के जीवन का अन्त शिर्क 
हि 8 , और क्षमा याचना नहीं की तो आप के भी कर्म नष्ट हो जायेंगे। 
[कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) और सभी नबी शिक से पाक थे।| 
इसलिये कि उन का संदेश ही एकेश्वरवाद और शिर्क का खंडन है| फिर भी 
इस में संबोधित नबी पेन अलैहि व सल्‍लम) को किया गया। और यह 
साधारण नियम बताया गया कि शिर्क के साथ अल्लाह के हाँ कोई कर्म स्वीकार्य 
नहीं। तथा ऐसे सभी कर्म निष्फल होंगे जो एकेश्वरवाद की आस्था पर आधारित 
न हों। चाहे वह नबी हो या उस का अनुयायी हो। 

2 हदीस में आता है कि एक यहूदी विद्वान नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के 
पास आया और कहाः हम अल्लाह के विषय में (अपनी धर्म पुस्तकों में) यह 
पाते है कि प्रलय के दिन आकाशों को एक उँगली, तथा भूमि को एक उँगली 
पर और पेड़ों को एक उँगली, जल तथा तरी को एक उँगली पर और समस्त 
उत्पत्ति को एक उँगली पर रख लेगा, तथा कहेगाः ((मैं ही राजा हूँ।)) यह सुन 
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में। वह पवित्र तथा उच्च है उस 


शिर्क से जो वे कर रहे हैं| 

68. तथा सूर (नरसिंघा) फूँका” जायेगा | ८5५५-95 ८४&%<,.58॥ )#%४ 
तो निश्चेत हो कर गिर जायेंगे जो ७४999 957 %552-0 50 
आकाशों तथा धरती में हैं। परन्तु ०८१४४४५४४६ 


जिसे अल्लाह चाहे, फिर उसे पन' 
फूँका जायेगा तो सहसा सब खड़े देख 
रहे होंगे। 


69. तथा जगमगाने लगेगी धरती अपने 892450॥2:0%2,%  2906:56 
पालनहार की ज्योती से| और परस्तुत /५,28:5%5%562224# 
किये जायेंगे कर्म लेख तथा लाया 29४25; 
जायेगा नबियों और साक्षियों को| तथा 
निर्णय किया जायेगा उन के बीच 
सत्य (न्याय) के साथ, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा| 


70. तथा परा-परा दिया जायेगा प्रत्येक 450: 2424 .४८8८:3५ 
जीव को उस का कर्मफल तथा वह 5८5४५. 
भली-भाँति जानने वाला है उस को 
जो वह कर रहे हैं| 

7. तथा हाँके जायेंगे जो काफिर हो (8 92022 2208 223 &...: 


गये नरक की ओर झुण्ड बना कर। (६४४ ८706 2825% ४9६ 
यहाँ तक कि जब वह उस के पास 


कर आप हँस पड़े। और इसी आयत को पढ़ा। (सहीह बुख़ारी, हदीसः 482, 
659, 7382, 743) 

नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने कहाः दूसरी फूँक के पश्चात्‌ सब से 
पहले मैं सिर उठाऊँगा। तो मूसा अर्श पकड़े हुये खड़े होंगे। मुझे ज्ञान नहीं कि 
वह ऐसे ही रह गये थे, या फँकने के पश्चात्‌ मुझ से पहले उठ चुके होंगे| 
(सहीह बुख़ारीः 483) 
दसरी हदीस में है कि दोनों फँकों के बीच चालीस की अवधि होगी। और मनष्य 
की दमची की हड्डी के सिवा सब सड़ जायेगा। और उसी से उस को फिर 
बनाया जायेगा। (सहीह बुखारीः 484) 
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72. 


73. 


74. 


75. 


के द्वार तथा उन से कहेंगे उस के 
रक्षक (फ्रिश्ते): क्या नहीं आये 
तुम्हारे पास रसूल तुम में से जो तुम्हें 
सुनाते तुम्हारे पालनहार की आयदते 
तथा सचेत करते तुम्हें इस दिन का 
सामना करने से! वह कहेंगेः क्‍यों 
नहीं। परन्तु सिद्ध हो गया यातना का 
शब्द काफिरों पर। 


कहा जायेगा कि प्रवेश कर जाओ 
नरक के द्वारों में सदावासी हो कर 
उस में| तो बुरा है घमंडियों का 
निवास स्थान 


तथा भेज दिये जायेंगे जो लोग डरते 
रहे अपने पालनहार से स्वर्ग की ओर 
झुण्ड बना कर| यहाँ तक कि जब 

वे आ जायेंगे उस के पास तथा खोल 
दिये जायेंगे उस के द्वार और कहेंगे 
उन से उस के रक्षकः सलाम है तुम 
पर, तुम प्रसब्च रहो| तुम प्रवेश कर 
जाओ उस में सदावासी हो कर। 


तथा वह कहेंगे: सब प्रशंसा अल्लाह के 
लिये हैं जिस ने सच्च कर दिया हम से 
अपना वचन। तथा हमें उत्तराधिकारी 
बना दिया इस धरती का हम रहें स्वर्ग 
में जहाँ चाहें। क्या ही अच्छा है कार्य 
कतावों का प्रतिफल| 

तथा आप देखेंगे फरिश्तों को घेरे 


हुये अर्श (सिंहासन) के चतुर्दिक वह 
पवित्रतागान कर रहे होंगे अपने 


। अर्थात एकेश्वरवादी सदाचारियों का| 


98॥6५54, ४४5 2555:25%5 
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5, ी कह 8५. 


पालनहार की प्रशंसा के साथ। ५०0५ ५)४,०७।५५ 
तथा निर्णय कर दिया जायेगा लोगों 
के बीच सत्य के साथ| तथा कह 

दिया जायेगा कि सब प्रशंसा अल्लाह 
सर्वलोक के पालनहार के लिये हैं|” 


॥ अर्थात जब ईमान वाले स्वर्ग में और मशरिक नरक में चले जायेंगे तो उस 
समय का चित्र यह होगा कि अल्लाह के अर्श को फरिश्ते हर ओर से घेरे हुये 
उस की पवित्रता तथा प्रशंसा का गान कर रहे होंगे। 
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सरह ममिन - 40 | 


सरह ममिन के संक्षिप्त विषय 


यह स्रह मक्की है, इस में 85 आयतें हैं| 


० इस सरह की आयत नं० 28 में एक ममिन व्यक्ति की कथा का वर्णन किया 
गया है जिस ने फिरऔन के दरबार में मसा (अलैहिस्सलाम) का खल कर 
साथ दिया था। इसलिये इस का नाम सरह ममिन रखा गया है| 

० इस सरह का दसरा नाम (सरह गाफिर) भी है| क्योंकि इस की आयत नं० 
3 में (गाफिरुज्जम्ब) अर्थातः (पाप क्षमा करने वाला) का शब्द आया है। 


० इस की आरंभिक आयतों में उस अल्लाह के गण बताये गये हैं जिस ने 
कआन उतारा है| फिर आयत 4 से 6 तक उन्हें बरे परिणाम की चेतावनी 
दी गई है जो अल्लाह की आयतों में विवाद खड़ा करते हैं| 


० आयत 7 से 9 तक ईमान वालों को यह शभसचना सनाई गई है कि 
फरिश्ते उन की क्षमा के लिये दआ करते है| इस के पश्चात काफिरों 
और मशरिकों को सावधान किया गया है| और उन्हें शिक्षा दी गई है। 


० आयत 23 से 46 तक मसा (अलैहिस्सलाम) के विरुद्ध फिरऔन के विवाद 
और एक ममिन के मसा (अलैहिस्सलाम) का भरपर साथ देने तथा 
फिरऔन के परिणाम को विस्तार के साथ बताया गया है| फिर उन को 
सावधान किया गया जो अंधे हो कर बड़े बनने वालों के पीछे चलते हैं 
और ईमान वालों को साहस दिया गया है। 


० अन्तिम आयतों में अल्लाह के धर्म में विवाद करने वालों को सावधान 
करते हुये कुफ्र तथा शिक के बुरे परिणाम से सचेत किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०%>५४॥८४४४॥५४»-...२2२2२7२०६३६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| डक 


॥. हा, मीम।| लैडः 


2. इस पुस्तक का उतरना अल्लाह की 2004 20 हनी ९६०६ 
ओर से है जो सब चीज़ों और गणों 
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को जानने वाला है। 
3. पाप क्षमा करने, तौबा स्वीकार करने, | ७३४ &५2५5५४ ४४५50 ४ 
क्षमायाचना का स्वीकारी, कड़ी यातना ड५22420550 9 ॥१8॥ 


देने वाला, समाई वाला जिस के सिवा 
कोई (सच्चा) वंदनीय नहीं। उसी की 
ओर (सब को) जाना है| 


4. नहीं झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों ५४४४४८9 9५.3 0/४ 
में उन के सिवा जो काफिर हो गये। ४ ॥3 22082 75 


अतः धोखे में न डाल दे आप को उन 
की यातायात देशों में| 


5. झुठलाया इन से पूर्व नूह की जाति &62०४४846% ८४% 588:.58 
ने तथा बहुत से समुदायों ने उन के 22252954 8:55::५५5 
पश्चात्‌, तथा विचार किया प्रत्येक ३४४४) ७१,725 ६2522 
समुदाय ने अपने रसूल को बंदी बना |... ९ ७८६८४6656652 
लेने का| तथा विवाद किया असत्य ७७७ 
के सहारे, ताकि असत्य बना दें सत्य 
को| तो हम ने उन्हें पकड़ लिया| 
फिर कैसी रही हमारी यातना! 

6. और इसी प्रकार सिद्ध हो गई आप (५%82८29/ 852/2४2£ 35% 
के पालनहार की बात उन पर जो १५ ७०९ १४ 
काफिर हो गये कि वही नारकी हैं| है 


7. वह (फ्रिश्ते) जो अपने ऊपर उठाये &55428% 25 £900 72:29 
हुये हैं अर्श (सिंहसन) को तथा जो... | 68 58%:54,८2५8:505.:5 


उस के आस पास हैं वह पवित्रतागान ४५४425%8८2,205४/ 
डर 554० 5८ ४८५..:८/0»+ 
करते रहते हैं अपने पालनहार की 926 


- हु, कह 6072 (227 (५८४ 892 2४ 2590 558 
प्रशंसा के साथ| तथा उस पर ईमान ४2002 87५४८ 
रखते हैं और क्षमा याचना करते रहते 


हैं उन के लिये जो ईमान लाये हैं।”! हे 


। यहाँ फरिश्तों के दो गिरोह का वर्णन किया गया है| एक वह जो अर्श को उठाये 
हुया है| और दूसरा वह जो अर्श के चारों ओर घूम कर अल्लाह की प्रशंसा का 
गान और ईमान वालों के लिये क्षमायाचना कर रहा है। 


2 “9 “।““/ 
2 + की हिएए 
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]. 


हमारे पालनहार! तू ने घेर रखा है 
प्रत्येक वस्तु को(अपनी) दया तथा ज्ञान 
से। अतः क्षमा कर दे उन को जो क्षमा 
माँगें, तथा चलें तेरे मार्ग पर तथा 
बचा ले उन्हें नरक की यातना से। 


है हमारे पालनहार! तथा प्रवेश कर 
दे उन्हें उन स्थाई स्वर्गों में जिन का 
तू ने उन को बचन दिया है| तथा 
जो सदाचारी हैं उन के पूर्वजों तथा 
पत्नियों और उन की संतानों में से। 
निश्चय तू सब चीजों और गुणों को 
जानने वाला है। 


तथा उन्हें सुरक्षित रख दृष्कर्मों से, 
तथा तू ने जिसे बचा दिया दुष्कर्मों से 
उस दिन, तो दया कर दी उस पर। 
और यही बड़ी सफलता है। 


जिन लोगों ने कुफ्र किया है उन्हें 
(प्रलय के दिन) पुकारा जायेगा कि 
अल्लाह का क्रोध तुम पर उस से 
अधिक था जितना तुम्हें (आज) अपने 
ऊपर क्रोध आ रहा है जब तुम 
(संसार में) ईमान की ओर बुलाये/! 
जा रहे थे। 


वे कहेंगेः हे हमारे पालनहार! तू ने 
हमें दो बार मारा।” तथा जीवित 


( 
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आयत का अर्थ यह है कि जब काफिर लोग प्रलय के दिन यातना देखेंगे तो 
अपने ऊपर क्रोधित होंगें। उस समय उन से पुकार कर यह कहा जायेगा कि 
जब संसार में तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था फिर भी तुम कुफ्र करते 
थे तो अल्लाह को इस से अधिक क्रोध होता था जितना आज तुम्हें अपने ऊपर 


हो रहा है। 
देखिये: सूरह बकरा, आयतः 28| 
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42. 


43. 


44. 


45. 


6. 


(भी) दो बार किया। अतः हम ने 
मान लिया अपने पापों को| तो क्‍या 
(यातना से) निकलने की कोई राह 
(उपाय) है? 


(यह यातना) इस कारण है कि जब 
तम्हें (संसार में) बुलाया गया अकेले 
अल्लाह की ओर तो तम ने क॒फ़् कर 
दिया। और यदि शिक किया जाता 
उस के साथ तो तम मान लेते थे। तो 
आदेश देने का अधिकार अल्लाह को है 
जो सर्वोच्च सर्वमहान है| 


वही दिखाता है तम्हें अपनी 
निशानियाँ तथा उतारता है तम्हारे 
लिये आकाश से जीविका| और शिक्षा 
ग्रहण नहीं करता परन्तु वही जो 
(उस की ओर) ध्यान करता है| 


तो तम पुकारो अल्लाह को शुद्ध कर 
के उस क॑ लिये धर्म को यद्यपि बुरा 
लगे काफिरों को| 


वह उच्च श्रेणियों वाला अर्श का 
स्वामी है। वह उतारता है अपने 
अदेश से रूह” (वही) को जिस पर 
चाहता है अपने भक्तों में से| ताकि 
वह सचेत करे मिलने के दिन से| 


जिस दिन सब लोग (जीवित हो 
कर) निकल पड़ेंगे। नहीं छपी होगी 
अल्लाह पर उन की कोई चीज। 
किस का राज्य है आज!”'अकेले 
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। यहाँ वह्यी को रूह कहा गया है क्‍यों कि जिस प्रकार रूह (आत्मा) मनष्य के जीवन 
का कारण होती है वैसे ही प्रकाशना भी अन्तरात्मा को जीवित करवी है। 


2. 


अर्थात प्रलय के दिन| (सहीह बुख़ारीः 482) 
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47. 


48. 


9. 


20. 


24. 


22. 


प्रभुत्वशाली अल्लाह का। 


आज प्रतिकार दिया जायेगा प्रत्येक 
प्राणी को उस के करतूत का। कोई 
अत्याचार नहीं है आज।| वास्तव में 
अल्लाह अतिशीघ्र हिसाब लेने वाला है| 


तथा आप सावधान कर दें उन को 
आगामी समीप दिन से जब दिल मुँह 
को आ रहे होंगे। लोग शोक से भरे 
होंगे। नहीं होगा अत्याचारियों का 
कोई मित्र न कोई सिफारशी जिस 
की बात मानी जाये। 


वह जानता है आँखों की चोरी तथा 
जो (भेद) सीने छुपाते हैं। 


अल्लाह ही निर्णय करेगा सत्य के 
साथ| तथा जिन को वह पुकारते हैं 
अल्लाह के अतिरिक्त वह कोई निर्णय 
नहीं कर सकते। निश्चय अल्लाह ही 
भली-भाँति सुनने-देखने वाला है। 


क्या वह चले-फिरे नहीं धरती में 
ताकि देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो इन से पूर्व थे! वह इन 
से अधिक थे बल में तथा अधिक 
चिन्ह छोड़ गये धरती में| तो पकड़ 
लिया अल्लाह ने उन को उन के पापों 
के कारण, और नहीं था उन के लिये 
अल्लाह से कोई बचाने वाला। 


यह इस कारण हुआ कि उन के पास 
लाते थे हमारे रसूल खुली निशानियाँ, 
तो उन्होंने कुफ्र किया| अन्ततः पकड़ 
लिया उन्हें अल्लाह ने| वस्तुतः वह अति 


हि ला के ध222 
००४८४४५८०४४:८ 


25%50520593:5.9:% 2553४ 
» ६4६ 9८००» (५४50 प्र ठप 

क>०59%८22५50 5 ८.४६ 

202६ 

ढै#५ 


५2८, 'ड हे १८? ८८ ५ है हम 

७)33.5॥ 255५ ...५५४ 42.५ 2-९ 

22८०#०८८५४७ ५४४५ ५2४4 
0) 22 20 ६0०52, ८24८४ ५५ 

५५०५४4॥ 57५ ८:०४ ५९४ 


रु ५ कक ८ 29208 मु कर ्य के | हि! 
७४<ढ४,४४ 22935 2-3 
ट् (९ ८ 2:2८ | है 2:2; (2 
4496:22४ 2298 2274% 
99५ ५६ रद 922 ध' 


25358 29005 9 2५८५ 44 


न ) १० 224 न |& (2 ० श्री $ 
७३४९४%८०2४८8४८५४%०५५५० 


ग्छ 


०४2 १००५ 239 ०.45 25६ 8466 “2५ 
>०9५28०)29:0८262% 505 


25 4६5, ६८०9 , ११ 55६ 78 
०2४52%% ५५558 8 

६» 9 

था 


40-सूरह मुमिन_. भाग-24 / 97 ५ ४«5&_ 3308%-६ 


शक्तिशाली घोर यातना देने वाला है| 


23. तथा हम ने भेजा मसा को अपनी ७०००० ८5०५ ४%४८४५६४ 
निशानियों और हर प्रकार के प्रामाण 
के साथ| 

24. फिरऔन और (उस के मंत्री) हामान | ०७७६ ८०४४८-००४८:४३८ 
तथा कारून के पास।| तो उन्‍्हों ने ५॥5६6 


कहाः यह तो बड़ा झूठा जादूगर है। 
25. तो जब वह उन के पास सत्य लाया | &5॥95७,5८2%0 ६०५ ५६६ 


हमारी ओर से तो सब ने कहाः बध 202,2252250258 75% 
कर दो उन के पुत्रों को जो ईमान ७००३५ ८290055: 


लाये हैं उस के साथ, तथा जीवित 
रहने दो उन की स्त्रियों को| और 
काफिरों का षडयंत्र निष्फल (व्यर्थ) 
ही हुआ।! 


26. और कहा फिरऔन ने (अपने प्रमुखों | £58»5४0:85252/9508: 
से): मुझे छोड़ो, मैं बध कर दूँ मूसा 595८, 0522526 ५६ 
को| और उसे चाहिये कि पुकारे ७०८5 2035-2४ 
अपने पालनहार को। वास्तव में मैं ह 
डरता के कि वह बदल देगा तम्हारे 


धर्म को अथवा पैदा कर देगा इस 
धरती (मिस्र) में उपद्रव| 

27. तथा मूसा ने कहाः मैं ने शरण ली ४55 6६४०५ ४३) ४४085 
है अपने पालनहार तथा तुम्हारे ७८०७५: ८०४४ 658४ 


पालनहार की प्रत्येक अहंकारी से जो 
ईमान नहीं रखता हिसाब के दिन पर।| 


॥ अर्थात फिरऔन और उस की जाति का। जब मसा (अलैहिस्सलाम) और उन 
की जाति बनी इस्राईल को कोई हानि नहीं हुई। इस से उन की शक्ति बढ़ती 
ही गई यहाँ तक कि वह पवित्र स्थान के स्वामी बन गये। 

2 अथीत शिकक तथा देवी-देवता की पजा से रोक कर एक अल्लाह की इबादत में 
लगा देगा। जो उपद्रव तथा अशान्ति का कारण बन जायेगा और देश हमारे 
हाथ से निकल जायेगा। 
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28. 


29. 


30. 


34. 


तथा कहा एक ईमान वाले व्यक्ति 
ने फिरऔन के घराने के, जो छुपा 
रहा था अपना ईमानः क्‍या तुम 
बध कर दोगे एक व्यक्ति को कि 
वह कह रहा हैः मेरा पालनहार 
अल्लाह है?! जब कि वह तुम्हारे पास 
लाया है खुली निशानियाँ तुम्हारे 
पालनहार की ओर से? और यदि 
वह झूठा हो तो उसी के ऊपर है 
उन का झूठ। और यदि सच्चा हो 
तो आ पड़ेगा वह कछ जिसकी 
तुम्हें धमकी दे रहा है| वास्तव में 
अल्लाह मार्ग दर्शन नहीं देता उसे जो 
उल्लंघनकारी बहुत झूठा हो। 


है मेरी जाति के लोगो! तुम्हारा राज्य 
है आज, तुम प्रभावशाली हो धरती 
में, तो कौन हमारी रक्षा करेगा 
अल्लाह की यातना से यदि वह हम 
पर आ जाये! फिरऔन ने कहाः मैं 
तुम सब को वही समझा रहा हूँ जिसे 
मैं उचित समझता हूँ और तुम्हें सीधी 
ही राह दिखा रहा हूँ 


तथा उस ने कहा जो ईमान लायाः 

हे मेरी जाति! मैं तुम पर डरता 
(20 समुदायों के दिन जैसे 

( )) से| 

नूह की जाति की जैसी दशा से, तथा 
आद और समूद की एवं जो उन के 


पश्चात्‌ हुये। तथा अल्लाह नहीं चाहता 
कोई अत्याचार भक्तों के लिये| 


॥ अथात उन की यातना के दिन जैसे दिन से। 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


तथा हे मेरी जाति! मैं डर रहा हूँ 
तुम पर एक - दूसरे को पुकारने के 
दिन से। 


जिस दिन तुम पीछे फिर कर 
भागोगे, नहीं होगा तुम्हें अल्लाह से 
कोई बचाने वाला| तथा जिसे अल्लाह 
कुृपथ कर दे तो उस का कोई पथ 
प्रदर्शक नहीं। 


तथा आये यूसुफ तुम्हारे पास इस 
से पूर्व खुले प्रमाणों के साथ, तो 
तुम बराबर संदेह में रहे उस से जो 
तुम्हारे पास लाये। यहाँ तक कि जब 
वह मर गये तो तुम ने कहा कि 
कदापि नहीं भेजेगा अल्लाह उन के 
पश्चात्‌ कोई रसूल|” इसी प्रकार 
अल्लाह कृपथ कर देता है। उसे जो 
उल्लंघनकारी डाँवाडोल हो। 


जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में 
बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो उन के 
पास आया हो। तो यह बड़े क्रोध की 
बात है अल्लाह के समीप तथा उन के 
समीप जो ईमान लाये हैं। इसी प्रकार 
अल्लाह मुहर लगा देता है प्रत्येक 
अहंकारी अत्याचारी के दिल पर| 


तथा कहा फिरऔन ने कि हे हामान! 
मेरे लिये बना दो एक उच्च भवन, 
संभवतः मैं उन मार्गों तक पहुँच सकूँ| 
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। अर्थात प्रलय के दिन से जब भय के कारण एक-दूसरे को पुकारेंगे। 
2 अर्थात तुम्हारा आचरण ही प्रत्येक नबी का विरोध रहा है। इसीलिये तुम 


समझते थे कि अब कोई रसूल नहीं आयेगा। 
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38. 


39. 


40. 


44. 


42. 


43. 


आकाश के मार्गों तक ताकि मैं देखूँ 
मसा के पज्य (उपास्य) को| और 
निश्चय मैं उसे झठा समझ रहा 

हूँ। और इसी प्रकार शोभनीय बना 
दिया गया फिरऔन के लिये उस का 
दष्कर्म तथा रोक दिया गया संमार्ग 
से| और फिरऔन का षडयंत्र विनाश 
ही में रहा। 


तथा उस ने कहा जो ईमान लायाः है 
मेरी जाति! मेरी बात मानो, मैं तुम्हें 
सीधी राह बता रहा हूँ] 


है मेरी जाति! यह संसारिक जीवन 
कछ साम्यिक लाभ है| तथा वास्तव 
में प्रलोक ही स्थायी निवास है| 


जिस ने दृष्कर्म किया तो उस को 
उसी के समान प्रतिकार दिया 
जायेगा। तथा जो सुकर्म करेगा नर 
अथवा नारी में से और वह ईमान 
वाला (एकेश्वरवादी) हो तो वही 
प्रवेश करेंगे स्वर्ग में। जीविका दिये 
जायेंगे उस में अगणित।| 


तथा है मेरी जाति! क्‍या बात है कि मैं 
बुला रहा हूँ तुम्हें मुक्ति की ओर तथा 
तम बला रहे हो मझे नरक की ओर। 


तम मुझे बला रहे हो ताकि मैं कफ्र 
करूँ अल्लाह के साथ और साझी 
बनाऊँ उस का उसे जिस का मुझे 
कोई ज्ञान नहीं है| तथा मैं बुला रहा हूँ 
तुम्हें प्रभावशाली अति क्षमी की ओर| 


निश्चित है कि तुम जिस की ओर 
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में| तथा हमें जाना है अल्लाह ही की 
ओर, तथा वास्तव में अतिक्रमी ही 
नारकी हैं| 


44. तो तम याद करोगे जो मैं कह रहा 
हूँ, तथा मैं समर्पित करता हूँ अपना 
मामला अल्लाह को। वास्तव में अल्लाह 
देख रहा है भक्तों को। 


45. तो अल्लाह ने उसे सरक्षित कर दिया 
उन के षडयंत्र की बराईयों से| और 
घेर लिया फिरऔनियों को बरी 
यातना ने| 


46. वे प्रस्तत किये जाते हैं अग्नि पर 
प्रातः तथा संध्या| तथा जिस दिन 
प्रलय स्थापित होगी (यह आदेश 
होगा) कि डाल दो फिरऔनियों को 
कड़ी यातना में| 


47. तथा जब वह झगड़ेंगे अग्नि में, तो 
कहेंगे निबल उन से जो बड़े बन 


कर रहेः हम तम्हारे अनयायी थे, तो 


क्या तम दर करोगे हम से अग्नि 
का कुछ भाग! 

48. थे कहेंगे जो बड़े बन कर रहेः हम 
सब इसी में हैं। अल्लाह निर्णय कर 
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। क्‍योंकि लोक तथा परलोक में कोई सहायता नहीं कर सकते। (देखिये: सरह 
फातिर, आयतः 40, तथा सरह अहकाफ, आयतः 5) 

2 हदीस में है कि जब तम में से कोई मरता है तो (कब्र में) उस पर प्रातः संध्या 
उस का स्थान प्रस्तत किया जाता है| (अर्थात स्वर्गी है तो स्वर्ग और नारकी है 
तो नरक)। और कहा जाता है कि यही प्रलय के दिन तेरा स्थान होगा। (सहीह 


बुख़ारीः 379, मुस्लिम: 2866) 
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चुका है भक्तों (बंदों) के बीच| 


49. तथा कहेंगे जो अग्नि में हैं नरक के 
रक्षकों सेः अपने पालनहार से प्रार्थना 
करो कि हम से हल्की कर दे किसी 
दिन कुछ यातना। 


50. वह कहेंगेः क्या नहीं आये तुम्हारे 
पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण 
ले कर! वे कहेंगे क्‍यों नहीं| वह 
कहेंगे तो तुम ही प्रार्थना करो| और 
काफिरों की प्रार्थना व्यर्थ ही होगी। 


57. निश्चय हम सहायता करेंगे अपने 
रसूलों की तथा उन की जो ईमान 
लायें, संसारिक जीवन में, तथा जिस 
दिन साक्षी खड़े होंगे। 


52. जिस दिन नहीं लाभ पहुँचायेगी 
अत्याचारियों को उन की क्षमा 
याचना। तथा उन्हीं के लिये धिक्कार 
और उन्हीं के लिये बुरा घर है। 


53. तथा हम ने प्रदान किया मूसा को 
मार्ग दर्शन और हम ने उत्तराधिकारी 
बनाया ईस्राईल की संतान को पुस्तक 
(तौरात) का| 


54. जो मार्ग दर्शन तथा शिक्षा थी समझ 
वालों के लिये। 

55. तो (हे नबी!) आप थैेर्य रखें| वास्तव 
में अल्लाह का वचन सत्य है। तथा 
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। अर्थात प्रलय के दिन, जब अम्बिया और फरिश्ते गवाही देंगे| 


2 नबियों की सहायता करने का| 
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56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


क्षमा माँगें अपने पाप” की। तथा 
पवित्रता का वर्णन करते रहें अपने 
पालनहार की प्रशंसा के साथ संध्या 
और प्रातः 


वास्तव में जो झगड़ते हैं अल्लाह की 
आयतों में बिना किसी प्रमाण के जो 
आया” हो उन के पास, तो उन के 
दिलों में बड़ाई के सिवा कुछ नहीं है, 
जिस तक वह पहुँचने वाले नहीं हैं| 
अतः आप अल्लाह की शरण लें| वास्तव 
में वही सब कुछ सुनने-जानने वाला है| 


निश्चय आकाशों तथा धरती को 
पैदा करना अधिक बड़ा है मनुष्य को 
पैदा करने से| परन्तु अधिकतर लोग 
ज्ञान नहीं रखते।2 

तथा समान नहीं होता अंधा तथा 

आँख वाला। और न जो ईमान लाये 
और सत्कर्म किये हैं और दुष्कर्मी| तुम 
(बहुत) कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। 
निश्चय प्रलय आनी ही है| जिस में 
कोई संदेह नहीं। परन्तु अधिकतर 
लोग ईमान (विश्वास) नहीं रखते।| 


तथा कहा है तुम्हारे पालनहार ने कि 


॥॥ 
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अर्थात भूल-चूक की| आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः मैं दिन 
में 70 बार क्षमा माँगता हूँ। और 70 बार से अधिक तौबा करता हूँ। (सहीह 


बुख़ारीः 6307) 


जब कि अल्लाह ने आप को निर्दोष (मासूम) बनाया है| 

अर्थात बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो अल्लाह की ओर से आया हो। उन के सब प्रमाण 
वे हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखे हैं| जिन की कोई वास्तविकता नहीं है| 

3 और मनुष्य के पुनः जीवित किये जाने का इन्कार करते हैं| 
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62. 


63. 


64. 


65. 


मुझी से प्रार्थना”! करो, मैं तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार करूँगा। वास्तव में जो 
अभिमान (अहंकार) करेंगे मेरी इबादत 
(वंदना-प्रार्थना) से तो वह प्रवेश करेंगे 
नरक में अपमानित हो कर। 


अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये रात्रि बनाई 
ताकि तुम विश्राम करो उस में, तथा 
दिन को प्रकाशमान बनाया। वस्तुतः 
अल्लाह बड़ा उपकारी है लोगों के लिये। 
किन्तु अधिकतर लोग कृतज्न नहीं होते| 


यही अल्लाह तुम्हारा पालनहार 

है, प्रत्येक वस्तु का रचयिता, 
उत्पत्तिकार| नहीं है कोई (सच्चा) 
वंदनीय उस के सिवा, फिर तुम कहाँ 
बहके जाते हो! 


इसी प्रकार बहका दिये जाते हैं वह 
जो अल्लाह की आयतों को नकारते हैं| 


अल्लाह ही है जिस ने बनाया तुम्हारे 
लिये धरती को निवास स्थान तथा 
आकाश को छत, और तुम्हारा रूप 
बनाया तो सुन्दर रूप बनाया। तथा 
तुम्हें जीविका प्रदान की स्वच्छ चीज़ों 
से। वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार 

है, तो शुभ है अल्लाह सर्वलोक का 
पालनहार। 


वह जीवित है, कोई (सच्चा) वंदनीय 
नहीं है उस के सिवा| अतः विशेष रूप 
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। हदीस में है कि प्रार्थना ही वंदना है। फिर आप (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) ने 
यही आयत पढ़ी। (तिर्मिज़ीः 2969) इस हदीस की सनद हसन है। 
2 ताकि तुम जीविका प्राप्त करने के लिये दौड़ धूप करो। 
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67. 


68 


69. 


से उस की इबादत करते हुये उसी 
को प॒कारो। सब प्रशंसा स्वलोक के 
पालनहार अल्लाह के लिये हैं| 


आप कह दें: निश्चय मुझे रोक दिया 
गया है कि इबादत करूँ उन की जिन्हें 
तम पकारते हो अल्लाह के सिवा जब 
आ गये मेरे पास खुले प्रमाण तथा मझे 
आदेश दिया गया है कि मैं सर्वलोक के 
पालनहार का आज्ञाकारी रहूँ| 


वही है जिस ने तम्हें पैदा किया मिट्टी 
से, फिर वीय॑ से, फिर बंधे रक्त से 
फिर तम्हें निकालता है (गर्भाशयों 
से) शिश्‌ बना कर।| फिर बड़ा करता 
है ताकि तम अपनी परी शक्ति को 
पहुँचों| फिर बूढ़े हो जाओ तथा तुम 
में कछ इस से पहले ही मर जाते 

हैं और यह इसलिये होता है ताकि 
तम अपनी निश्चित आय को पहुँच 
जाओ, तथा ताकि तम समझो। 


वही है जो तम्हें जीवन देता तथा 
मारता है फिर जब वह किसी कार्य 
का निर्णय करता है तो कहता है; 
((हो जा)) तो वह हो जाता है| 


क्या आप ने नहीं देखा कि जो 
झगड़ते? हैं अल्लाह की आयतों में, 
वह कहाँ बहकाये जा रहे है! 


कैनननमे 
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अर्थात तम यह समझो कि जो अल्लाह तम्हें अस्तित्व में लाता है तथा गर्भ से ले 
कर आय परी होने तक तुम्हारा पालन-पोषण करता है तम स्वयं अपने जीवन 
और मरण के विषय में कोई अधिकार नहीं रखते तो फिर तम्हें वंदना भी उसी 
एक की करनी चाहिये। यही समझ-बझ का निर्णय है। 


अर्थात अल्लाह की आयतों का विरोध करते हैं| 
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7. 


72. 


73. 


74. 


है 


76. 


४४८) 


78. 


उसे जिस के साथ हम ने भेजा अपने 
रसूलों को, तो शीघ्र ही वह जान लेंगे| 


जब तौक होंगे उन के गलों में तथा 
बेड़ियाँ, वह खींचे जायेंगे| 


खौलते पानी में फिर अग्नि में झोंक 
दिये जायेंगे| 


फिर कहा जायेगा उन सेः कहाँ हैं 
वह जिन्हें तुम साझी बना रहे थे। 


अल्लाह के सिवा? वह कहेंगे कि वह 
खो गये हम से, बल्कि हम नहीं 
पकारते थे इस से पर्व किसी चीज़ 
को, इसी प्रकार अल्लाह कपथ कर 
देता है काफिरों को। 


यह यातना इसलिये है कि तुम धरती 
में अवैध इतराते थे, तथा इस कारण 
कि तुम अकड़ते थे। 


प्रवेश कर जाओ नरक के द्वारों में 
सदावासी हो कर उस में। तो ब्रा 
स्थान है अभिमानियों का। 


तो आप घैेर्य रखें निश्चय अल्लाह का 
वचन सत्य है| फिर यदि आप को 
दिखा दें उस (यातना) में से जिस का 
उन्हें वचन दे रहे हैं, या आप का 
निधन कर दें तो वह हमारी ओर ही 
फेरे जायेंगे|! 


तथा (हे नबी!) हम भेज चुके हैं 
बहुत से रसूलों को आप से पूर्व जिन 
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। अथीत प्रलय के दिन| फिर वह अपनी यातना देख लेंगे| 
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में से कछ का वर्णन हम आप से 
कर चके हैं तथा कछ का वर्णन आप 
से नहीं किया है तथा किसी रसल 

के (वश) में यह नहीं था कि वह 
कोई आयत (चमत्कार) ला दे परन्तु 
अल्लाह की अनमति से| फिर जब आ 
जायेगा अल्लाह का आदेश तो निर्णय 
कर दिया जायेगा सत्य के साथ और 
क्षति में पड़ जायेंगे वहाँ झूठे लोग। 


79. अल्लाह ही है जिस ने बनाये तम्हारे 
लिये चौपाये ताकि सवारी करो कछ 
पर और कछ को खाओ। 


80. तथा तुम्हारे लिये उन में बहुत लाभ 
हैं और ताकि तुम उन पर पहुँचो 
उस आवश्यकता को जो तुम्हारे” 
दिलों में है तथा उन पर और नावों 
पर तुम्हें सवार किया जाता है। 


87. तथा वह दिखाता है तम्हें अपनी 
निशानियाँ| तो तम अल्लाह की किन 
किन निशानियों का इन्कार करोगे! 


82. तो क्‍या वह चले-फिरे नहीं धरती में 
ताकि देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो उन से पर्व थे! वह उन 
से अधिक कड़े थे शक्ति में और धरती 
में अधिक चिन्ह छोड़ गये। तो नहीं 
आया उन के काम जो वे कर रहे थे। 
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मक्का के काफिर लोग, नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) से यह माँग कर 
रहे थे कि आप अपने सत्य रसल होने के प्रमाण में कोई चमत्कार दिखायें| जिस 
के अनैक उत्तर आगामी आयतों में दिये जा रहे हैं 


2 अथीत दूर की यात्रा करो। 
3 अर्थात निर्माण तथा भवन इत्यादि 
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83. 


84. 


85. 


जब आये उन के पास हमारे रसूल 

निशानियाँ लेकर तो वे इतराने लगे 
उस ज्ञान पर जो उन के पास था| 
और घेर लिया उन को उस ने जिस 
का वे उपहास कर रहे थे| 


तो जब उन्होंने देखा हमारी यातना 
को तो कहने लगेः हम ईमान लाये 
अकेले अल्लाह पर तथा नकार दिया 
उसे जिसे उस का साझी बना रहे थे। 


तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें लाभ 
पहुँचाता उन का ईमान जब उन्होंने 
देख लिया हमारी यातना को। यही 
अल्लाह का नियम है जो उसके भक्तों 
में चला आ रहा है| और क्षति में पड़ 
गये यहीं काफिर। 


॥ अर्थात सत्यविरोधी ज्ञान 
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सूरह हा मीम सज्दा - 4ा 


सरह हा मीम सज्दा के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 54 आयतें हैं। 


० इस सरह का नाम (हा, मीम सजदा) है| क्योंकि इस का आरंभ अक्षरः (हा 
मीम) से हुआ है। और आयत 37 में केवल अल्लाह ही को सजदा करने का 
आदेश दिया गया है। और इस सरह की तीसरी आयत में (फस्सिलत) का 
शब्द आया है| इसलिये इस का दसरा नाम (फुस्सिलत) भी है| 


० इस के आरंभ में कुआन के पहचानने पर बल देते हुये सोच-विचार की 
दावत, तथा वह्यी और रिसालत को झठलाने पर यातना की चेतावनी दी 
गई है| फिर अल्लाह के विरोधियों के दृष्परिणाम को बताया गया है। 


० आयत 30 से 36 तक उन्हें स्वर्ग की शभसचना दी गई है जो अपने धर्म 
पर स्थित हैं। और उन्हें विरोधियों को क्षमा कर देने के निर्देश दिये गये 
हैं| फिर आयत 40 तक अल्लाह के अकेले पज्य होने तथा म॒र्दों को जीवित 
करने का सामर्थ्य रखने की निशानियाँ प्रस्तृत की गयी हैं| 


० आयत 4 से 46 तक कआन के साथ उस के विरोधियों के व्यवहार तथा 
उस के दृष्परिणाम को बताया गया है| फिर 5 तक शिर्क करने और 
प्रलय के इन्कार पर पकड़ की गयी है। 


० अन्त में कआन के विरोधियों के संदेहों को दर करते हे यह भविष्यवाणी 
की गई हैं कि जल्द ही कुआन के सच्च होने की निशानियाँ विश्व में 
सामने आ जायेंगी। 


भाष्यकारों ने लिखा है कि जब मक्का में नबी (सल्लल्लाह अलैहि वसल्‍लम) 
के अनयायियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगी तो करैश के प्रमखों ने आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) के पास एक व्यक्ति उत्‌बा पुत्र रबीआ 
को भेजा। उस ने आकर आप से कहा कि यदि आप इस नये आमंत्रण 
से धन चाहते हैं तो हम आप के लिये धन एकत्र कर देंगे। और यदि 
प्रमख और बड़ा बनना चाहते हैं तो हम तम्हें अपना प्रमख बना लेंगे| 
और यदि किसी सनन्‍्दरी से विवाह करना चाहते हों तो हम उस की भी 
व्यवस्था कर देंगे। और यदि आप पर भूत-प्रेत का प्रभाव हो तो हम उस 
का उपचार करा देंगे। उतबा की यह बातें सुन कर आप (सल्लल्लाह 
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अलैहि वसल्‍लम) ने यही सरह उसे सनायी जिस से प्रभावित हो कर 
वापिस आया। और कहा कि जो बात वह पेश करता है वह जाद-ज्योतिष 
और काव्य-कविता नहीं है| यह बातें सन कर करैश के प्रमखों ने कहा 
कि त्‌ भी उस के जाद के प्रभाव में आ गया। उस ने कहाः मैं ने अपना 
विचार बता दिया अब तुम्हारे मन में जो भी आये वह करो। (सीरते इब्ने 


हिशाम- ॥| 33, 34) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. हा, मीम। 


अवतरित है अत्यंत कृपाशील 
दयावान की ओर से। 


(यह ऐसी) पस्तक है सविस्तार वर्णित 
की गई हैं जिस की आयतें।| करन 
अर्बी (भाषा में) है उन के लिये जो 
ज्ञान रखते हों। 


वह शूभसचना देने तथा सचेत करने 
वाला है| फिर भी मूँह फेर लिया है 
उन में से अधिकतर ने, और सन 


नहीं रहे हैं। 


तथा उन्होंने कहा” हमारे दिल 
आवरण (पर्दे) में हैं उस से आप 
हमें जिस की ओर बला रहे हैं। तथा 
हमारे कानों में बोझ है तथा हमारे 
और आप के बीच एक आड़ है। 

तो आप अपना काम करें और हम 


३ 


अर्बी भाषा तथा शैली का। 
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अथीत मक्का के मशरिकों ने कहा कि यह एकेश्वरवाद की बात हमें समझ में 
नहीं आती। इसलिये आप हमें हमारे धर्म पर ही रहने दें। 
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0. 


4. 


2. 


अपना काम कर रहे हैं| 


आप कह दें कि मैं तो एक मनुष्य हूँ 
तम्हारे जैसा| मेरी ओर वह्यी की जा 
रही है कि तम्हारा वंदनीय (पज्य) 
केवल एक ही ह।| अतः सीधे हो जाओ 
उसी की ओर तथा क्षमा माँगो उस 
से| और विनाश है मुश्रिकों के लिये| 


जो ज़कात नहीं देते तथा आखिरत 
को (भी) नहीं मानते। 

निशसंदेह जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये उन्हीं के लिये अनन्त प्रतिफल है। 
आप कहें कि क्‍या तम उसे नकारते 
हो जिस ने पैदा किया धरती को दो 


दिन में, और बनाते हो उस के साझी! 
वही है सर्वलोक का पालनहार। 


तथा बनाये उस (धरती) में पर्वत 
उस के ऊपर तथा बरकत रख दी 
उस में| और अंकन किया उस में 
उस के वासियों के आहारों का चार 
दिनों में समान रूप” से प्रश्न करने 
वालों के लिये। 


फिर आकर्षित हुआ आकाश की ओर 
तथा वह धर्वाँ था। तो उसे तथा धरती 
को आदेश दिया कि तम दोनों आ 
जाओ प्रसन्न होकर अथवा दबाव से।| तो 
दोनों ने कहा हम प्रसन्न होकर आ गये। 


तथा बना दिया उन को सात आकाश 
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। अर्थात धरती को पैदा करने और फैलाने के कुल चार दिन हुये। 
2 अथात धरती के सभी जीवों के आहार के संसाधन की व्यवस्था कर दी। और 
यह बात बता दी ताकि कोई प्रश्न करे तो उसे इस का ज्ञान करा दिया जाये। 
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43. 


44. 


45. 


6. 


दो दिन में| तथा वह्यी कर दिया 
प्रत्येक आकाश में उस का आदेश। 
तथा हम ने सुसज्जित किया समीप 
(संसार) के आकाश को दीपों (तारों) 
से तथा सुरक्षा के”! लिये। यह अति 
प्रभावशाली सर्वज्ञ की योजना है| 


फिर भी यदि वह विमुख हों तो आप 
कह दें कि मैं ने तुम्हें सावधान कर 
दिया कड़ी यातना से जो आद तथा 
समूद की कड़ी यातना जैसी होगी। 


जब आये उन के पास उन के रसूल 
उन के आगे तथा उन के पीछे” से 
कि न इबादत (वंदना) करो अल्लाह 
के सिवा की। तो उन्होंने कहाः यदि 
हमारा पालनहार चाहता तो किसी 
फरिश्ते को उतार देता।* अतः तुम 
जिस बात के साथ भेजे गये हो हम 
उसे नहीं मानते। 


रहे आद तो उन्होंने अभिमान किया 
धरती में अवैध| तथा कहा कि कौन 
हम से अधिक है बल में! क्‍या उन्होंने 
नहीं देखा कि अल्लाह, जिस ने उन को 
पैदा किया है उन से अधिक है बल में, 
तथा हमारी आयतों को नकारते रहे| 


अन्ततः हम ने भेज दी उन पर 
प्रचण्ड वायु कुछ अशुभ दिनों में| 
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। अर्थात शैतानों से रक्षा के लिये। (देखिये: सूरह साफ्फात, आयतः 7 से 0 तक)| 


2. 


अर्थात प्रत्येक प्रकार से समझाते रहे। 


3 वे मनुष्य को रसूल मानने के लिये तय्यार नहीं थे। (जिस प्रकार कुछ लोग जो 


रसूल को मानते हैं पर वे उन्हें मनुष्य मानने को तय्यार नहीं हैं)। (देखियेः सूरह 


अनूआम, आयतः 9-0, सूरह मुमिनून आयतः 24) 
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48. 


9. 


20. 


2. 


ताकि चखायें उन्हें अपमानकारी 
यातना संसारिक जीवन में| और 
आखिरत (परलोक) की यातना 
अधिक अपमानकारी है। तथा उन्हें 
कोई सहायता नहीं दी जायेगी| 


और रही समूद तो हम ने उन्हें 
मार्ग दिखाया फिर भी उन्होंने अंधे 
बने रहने को मार्ग दर्शन से प्रिय 
समझा। अन्ततः पकड़ लिया उन को 
अपमानकारी यातना की कड़क ने 
उस के कारण जो वह कर रहे थे। 


तथा हम ने बचा लिया उन को जो 
ईमान लाये तथा (अवैज्ञा से) डरते रहे। 


और जिस दिन अल्लाह के शत्रु नरक 
की ओर एकत्र किये जायेंगे तो वह 
रोक लिये जायेंगे| 


यहाँ तक की जब आजायेंगे उस 
(नरक) के पास तो साक्ष्य देंगे उन 
पर उन के कान तथा उन की आँखें 
और उन की खालें उस कर्म का जो 
वह किया करते थे। 

और वे कहेंगे अपनी खालों सेः क्‍यों 
साक्ष्य दिया तुम ने हमारे विरुद्धश वह 
उत्तर देंगी कि हमें बोलने की शक्ति 
प्रदान की है उस ने जिस ने प्रत्येक 
वस्तु को बोलने की शक्ति दी है। 
तथा उसी ने तुम्हें पैदा किया प्रथम 
बार और उसी की ओर तुम सब फेरे 
जा रहे हो। 
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22, 


23. 


25. 


तथा तुम (पाप करते समय” छपते 
नहीं थे कि कहीं साक्ष्य न दें तूम पर 
तुम्हारे कान तथा तुम्हारी आँख एवं 
तुम्हारी खालें। परन्तु तुम समझते 

रहे कि अल्लाह नहीं जानता उस में से 
अधिकतर बातों को जो तम करते हो। 


इसी कविचार ने जो तम ने किया अपने 
पालनहार के विषय में तुम्हें नाश कर 
दिया| और तम विनाशों में हो गये| 


. तो यदि वे धैर्य रखें तब भी नरक ही 


उन का आवास है| और यदि वे क्षमा 
माँगें तब भी वे क्षमा नहीं किये जायेंगे| 


और हम ने बना दिये उन के लिये 
ऐसे साथी जो शोभनीय बना रहे 

थे उन के लिये उन के अगले तथा 
पिछले दृष्कर्मों को| तथा सिद्ध हो 
गया उन पर अल्लाह (की यातना) का 
वचन उन समदायों में जो गुजर गये 
इन से पर्व जिब्बों तथा मनष्यों में से। 
वास्तव में वही क्षतिग्रस्त थे। 


. तथा काफिरों ने कहा” कि इस 


कअआन को न सनो| और कोलाहल 
(शोर) करो उस (के सनाने) के समय।| 
सम्भवतः तम प्रभत्वशाली हो जाओ। 
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। आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजियल्लाह अन्हु) कहते हैं कि खाना कॉबा 
के पास एक घर में दो करैशी तथा एक सकफी अथवा दो सकफी और एक 
करैशी थे। तो एक ने दसरे से कहा कि तुम समझते हो कि अल्लाह हमारी बातें 
सुन रहा है?! किसी ने कहाः यदि कुछ सुनता है तो सब कुछ सुनता है। उसी पर 
यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारीः 486, 48॥7, 752॥) 


2 मक्का के काफिरों ने जब देखा कि लोग कुआन सुन कर प्रभावित हो रहे हैं तो 


उन्होंने यह योजना बनायी। 
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27. तो हम अवश्य चखायेंगे उन को जो 


28. 


29. 


30. 


34. 


3३2, 


काफिर हो गये कड़ी यातना और 
अवश्य उन को कफल देंगे उस 
दृष्कर्म का जो वे करते रहे। 


यह अल्लाह के शत्रओं का प्रतिकार 
नरक है| उन के लिये उस में स्थायी 
घर होंगे उस के बदले जो हमारी 
आयतों को नकार रहे हैं| 


तथा वह कहेंगे जो काफिर हो गये 
कि है हमारे पालनहार! हमें दिखा दे 
उन को जिन्होंने हमें कपथ किया हैं 
जिब्बों तथा मनष्यों में से। ताकि हम 
रोंद दें उन दोनों को अपने पैरों से| 
ताकि वह दोनों अधिक नीचे हो जायें| 


निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा 
पालनहार अल्लाह है फिर इसी पर 
स्थित रह”! गये तो उन पर फरिश्ते 
उतरते हैं” कि भय न करो, और 
न उदासीन रहो, तथा उस स्वर्ग से 
प्रसत्न हो जाओ जिस का वचन तम्हें 
दिया जा रहा है। 


हम तम्हारे सहायक हैं संसारिक जीवन 
में तथा परलोक में, और तुम्हारे लिये 
उस (स्वर्ग) में वह चीज है जो तम्हारा 
मन चाहे तथा उस में तम्हारे लिये वह 
है जिस की तम माँग करोगे 


अतिथि-सत्कार स्वरूप अति क्षमी 
दयावान्‌ की ओर से। 
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। अर्थात प्रत्येक दशा में आज्ञा पालन तथा एकेश्वरवाद पर स्थिर रहे। 
2 उन के मरण के समय।| 
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34. 


35. 


36. 


37. 


तथा सदाचार करे| और कहे कि मैं 
मुसलमानों में से हूँ। 


और समान नहीं होते पुण्य तथा 
पाप, आप दूर करें (बुराई को) उस 
के द्वारा जो सर्वोत्तम हो। तो सहसा 
आप के तथा जिस के बीच बैर हो 
मानो वह हार्दिक मित्र हो गया।! 


और यह गुण उन्हीं को प्राप्त होता है 
जो सहन करें, तथा उन्हीं को होता 
है जो बड़े भाग्यशाली हों। 


और यदि आप को शैतान की ओर 
से कोई संशय हो तो अल्लाह की 
शरण लें। वास्तव में वही सब कुछ 
सुनने-जानने वाला है। 

तथा उस की निशानियों में से है 
रात्रि तथा दिवस तथा सूर्य तथा 
चन्द्रमा, तुम सजूदा न करो सूर्य 
तथा चन्द्रमा को| और सजूदा करो 
उस अल्लाह को जिस ने पैदा किया है 
उन को, यदि तुम उसी (अल्लाह) की 
इबादत (वंदना) करते हो।” 


$ 
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इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु 8 सललम) को तथा आप के माध्यम 
से सर्वसाधारण मुसलमानों को यह निर्देश दिया गया है कि बुराई का बदला 
अच्छाई से तथा अपकार का बदला उपकार से दें| जिस का प्रभाव यह होगा 


कि अपना शत्रु भी हार्दिक मित्र बन जायेगा। 


2 अर्थात सच्चा वंदनीय (पूज्य) अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। यह सूर्य, चन्द्रमा 
और अन्य आकाशीय ग्रहेँ अल्लाह के बनाये हुये हैं। और उसी के आधीन हैं| 
इसलिये इन को सजूदा करना व्यर्थ है। और जो ऐसा करता है वह अल्लाह के 
साथ उस की बनाई हुई चीज़ को उस का साझी बनाता है जो शिर्क और 
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38. 


39. 


40. 


44. 


तथा यदि वह अभिमान करें तो जो 
(फरिश्ते) आप के पालनहार के पास 
हैं वह उस की पवित्रता का वर्णन 
करते रहते हैं रात्रि तथा दिवस में, 
और वह थकते नहीं हैं। 


तथा उस की निशानियों में से है कि 
आप देखते हैं धरती को सहमी हुई। 
फिर जैसे ही हम ने उस पर जल 
बरसाया तो वह लहलहाने लगी तथा 
उभर गई। निश्चय जिस ने जीवित 
किया है उसे अवश्य वही जीवित 
करने वाला है मुर्दों को| वास्तव में 
वह जो चाहे कर सकता है| 


जो टेढ़ निकालते हैं हमारी आयतों में 
वह हम पर छुपे नहीं रहते। तो क्‍या 
जो फेंक दिया जायेगा अगिन में उत्तम 
है अथवा जो निर्भय हो कर आयेगा 
प्रलय के दिन? करो जो चाहो, 
वास्तव में वह जो तुम करते हो उसे 
देख रहा है।' 


निश्चय जिन्होंने कुफ़ कर दिया इस 
शिक्षा (कुआन) के साथ जब आ गई 
उन के पास। और सच्च यह है कि 
यह एक अति सम्मानित पुस्तक है। 
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अक्षम्य पाप तथा अन्याय है| सजदा करना इबादत है| जो अल्लाह ही के लिये 
विशेष है| इसीलिये कहा है कि यदि अल्लाह ही की इबादत करते हो तो सजदा 
भी उसी के लिये करो| उस के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसे सजदा करना उचित 
हो। क्योंकि सब अल्लाह के बनाये हुये हैं सूर्य हो या कोई मनुष्य| सजदा आदर 


के लिये हो या इबादत (वंदना) के लिये। अल्लाह के सिवा किसी को भी 


सजदा 


करना अवैध तथा शिर्क है जिस का परिणाम सदैव के लिये नर्क है। आयत 38 


पूरी कर के सजूदा करें| 


। अर्थात तुम्हारे मनमानी करने का कुफल तुम्हें अवश्य देगा। 
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42. नहीं आ सकता झूठ इस के आगे 


43. 


44. 


45. 


से और न इस के पीछे से। उतरा है 
तत्वज्ञ प्रशंसित (अल्लाह) की ओर से।| 


आप से वही कहा जा रहा है जो आप 
से पूर्व रसूलों से कहा गया|!” वास्तव 
में आप का पालनहार क्षमा करने 
(तथा) दुखदायी यातना देने वाला है| 


और यदि हम इसे बनाते अर्बी (के 
अतिरिक्त किसी) अन्य भाषा में तो 
वह अवश्य कहते कि क्‍यों नहीं खोल 
दी गईं उस की आयतें! यह क्‍या 
कि (पुस्तक) गैर अर्बी और (नबी) 
अर्बी) आप कह दें कि वह उन के 
लिये जो ईमान लाये मार्गदर्शन तथा 
आरोग्यकर है। और जो ईमान न 
लायें उन के कानों में बोझ है और 
वह उन पर अँधापन है। और वही 
पुकारे जा रहे हैं दूर स्थान से। 


तथा हम प्रदान कर चुके हैं मूसा को 
पस्तक (तौरात)| तो उस में भी विभेद 
किया गया, और यदि एक बात पहले 
ही से निधारित न होती आप के 
पालनहार की ओर से, तो निर्णय कर 
दिया जाता उन के बीच।| निःसंदेह वह 
उस के विषय में संदेह में डॉवाडोल हैं| 
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हैः 


अर्थात उनको जादूगर झूठा तथा कवि इत्यादि कहा गया। (देखिये: सूरह, 


जारियात आयतः 52, 53) 


2 अर्थात कुआन से प्रभावित होने के लिये ईमान आवश्यक है इस के बिना इस 


का कोई प्रभाव नहीं होता। 


3 अर्थात प्रलय के दिन निर्णय करने की। तो संसार ही में निर्णय कर दिया जाता 
और उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाता। (देखिये: सूरह फातिर, आयतः 45) 
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46. 


47. 


48 


49 


50. 


जो सदाचार करेगा तो वह अपने 

ही लाभ के लिये करेगा। और 

जो दराचार करेगा तो उस का 
दृष्परिणाम उसी पर होगा। और आप 
का पालनहार तनिक भी अत्याचार 
करने वाला नहीं है भक्तों पर।” 


उसी की ओर फेरा जाता है प्रलय 
का ज्ञान। तथा नहीं निकलते कोई 
फल अपने गाभों से और नहीं गर्भ 
धारण करती कोई मादा, और न 

जन्म देती है, परन्त उस के ज्ञान से| 
और जिस दिन वह प॒कारेगा उन को 
कि कहाँ हैं मेरे साझी! तो वह कहेंगे 
कि हम ने तझे बता दिया था कि हम 
में से कोई उस का गवाह नहीं है। 


और खो जायेंगे” उन से वे जिन्हें 
पकारते थे इस से पर्व| तथा वह 
विश्वास कर लेंगे कि नहीं है उन के 
लिये कोई शरण का स्थान| 


नहीं थकता मनुष्य भलाई (सुख) की 
प्रार्थना से और यदि उसे पहुँच जाये 
बुराई (दुख) तो (हताश) निराश 
हो जाता है| 


और यदि हम उसे“ चखा दें अपनी 
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। अर्थात किसी को बिना पाप के यातना नहीं देता। 


2 अर्थात सब गैब की बातें अल्लाह ही जानता है| इसलिये इस की चिन्ता न करो 
कि प्रलय कब आयेगी। अपने परिणाम की चिन्ता करो। 


3 यह साधारण लोगों की दशा है| अन्यथा मुसलमान निराश नहीं होता। 
4 आयत का भावार्थ यह है कि काफिर की यह दशा होती है| उसे अल्लाह के यहाँ 
जाने का विश्वास नहीं होता। फिर यदि प्रलय का होना मान लें तो भी इसी 
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54. 


52. 


53. 


दया दुःख के पश्चात्‌ जो उसे पहुँचा 
हो तो अवश्य कह देता है कि मैं तो 
इस के योग्य ही था। और मैं नहीं 
समझता कि प्रलय होनी है। और 
यदि मैं पुनः अपने पालनहार की 
ओर गया तो निश्चय ही मैरे लिये 
उस के पास भलाई होगी। तो हम 
अवश्य अवगत कर देंगे काफिरों को 
उन के कर्मों से तथा उन्हें अवश्य 
घोर यातना चखायेंगे। 


तथा जब हम उपकार करते हैं 
मनुष्य पर तो वह विमुख हो जाता है 
तथा अकड़ जाता है। और जब उसे 
दुश्ख पहुँचे तो लम्बी-चौड़ी प्रार्थना 
करने लगता है। 


आप कह दें: भला तुम यह तो बताओ 
कि यदि यह (कुरआन) अल्लाह की ओर 
से हो फिर तुम कुफ़ कर जाओ उस 
के साथ, तो कौन उस से अधिक 
कुपथ होगा जो उस के विरोध में दूर 
तक चला जाये? 

हम शीघ्र ही दिखा देंगे उन को 
अपनी निशानियाँ संसार के किनारों 
में तथा स्वयं उन के भीतर। यहाँ तक 
कि खुल जायेगी उन के लिये यह 
बात कि यही सच्च है|”! और क्‍या 
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कृविचार में मग्न रहता है कि यदि अल्लाह ने मुझे संसार में सुख-सुविधा दी है 
तो वहाँ भी अवश्य देगा। और यह नहीं समझता कि यहाँ उसे जो कुछ दिया 
गया है वह परीक्षा के लिये दिया गया है| और प्रलय के दिन कर्मों के आधार 


पर प्रतिकार दिया जायेगा | 


। कुआन, और निशानियों से अभिप्राय वह विजय है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्‍लम) तथा आप के पश्चात्‌ मुसलमानों को प्राप्त होंगी| जिन से उन्हें 
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यह बात पर्याप्त नहीं कि आप का 
पालनहार ही प्रत्येक वस्तु का साक्षी 
(गवाह) है। 

७ ७ 5३ १2४ 


54. सावधान! वही संदेह में हैं अपने 2556 52:23 5७0 ४ 
पालनहार से मिलने के विषय से।| &/2/ ९६ 
सावधान! वही (अल्लाह) प्रत्येक 
वस्तु को घेरे हुये है। 


विश्वास हो जायेगा कि कुआन ही सत्य है। इस आयत का एक दूसरा भावार्थ 
यह भी लिया गया है कि अल्लाह इस विश्व में तथा स्वयं तम्हारे भीतर ऐसी 
निशानियाँ दिखायेगा। और यह निशानियां निरन्तर वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा 
सामने आ रही हैं। और प्रलय तक आती रहेंगी जिन से कअआन पाक का सत्य 
होना सिद्ध होता रहेगा। 
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सूरह शूरा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 53 आयतें हैं| 


० इस की आयत 38 में ईमान वालों को आपस में प्रामर्श करने का नियम 
बताया गया है| इसलिये इस का नाम ((सूरह श्रा)) है। 


० इस की आरंभिक आयतों में उन बातों को बताया गया है जिन से वह्ी 
को समझने में सहायता मिलती है। फिर आयत 20 तक बताया गया है 
कि यह वही धर्म है जिस की वह्ठी सभी नबियों की ओर की गई थी। और 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को यह निर्देश दिया गया है कि इस 
पर स्थित रह कर इस धर्म की ओर आमंत्रण दें। और जो लोग विवाद में 
उलझी हुये हैं उन के पास सत्य का कोई प्रमाण नहीं है। 

० आयत 2 से 35 तक उन की पकड़ की गई है जो मनमानी धर्म बना कर 
उस पर चलते हैं। और सत्धर्म पर ईमान लाने तथा सदाचार करने पर 
शुभसूचना दी गई है और विरोधियों के कुछ संदेहों को दूर किया गया है, 

० आयत 36 से 40 तक सत्धर्म के अनुयायियों के वह गुण बताये गये हैं 
जो संघर्ष की घड़ी में उन्हें सफल बनायेंगे| फिर विरोधियों को सावधान 
करते हुये अपने पालनहार की पुकार को स्वीकार कर लेने का आमंत्रण 
दिया गया है| 


० अन्तिम आयतों में सूरह के आरंभिक विषय अर्थात वहयी को और अधिक 
उजागर किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०%०५४॥८४४४॥५४/»-...२2२2२.३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. हा, मीम।| > 
2. ऐन, सीन, काफ | ब्ड््ल 
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इसी प्रकार (अल्लाह) ने प्रकाशना/! 3|822290352/&2205 
भेजी है आप, तथा उन (रसूलों) की डा: ४:0%॥ 


ओर जो आप से पूर्व हुये हैं। अल्लाह 
सब से प्रबल और सब गुणों को 


जानने वाला है। 

उसी का है जो आकाशों तथा धरती :5938५):03 59 
में है और वह बड़ा उच्च- महान्‌ है। 272४०0:0%8 
समीप है कि आकाश फट »पड़ें 200 55४ 222. 2,:20%% 
अपने ऊपर से, जब कि फ्रिश्ते 3५955: %8,:5<%६2 
पवित्रता का गान करते हैं अपने ०५०३/४४४७७/१४९ ४0 


पालनहार की प्रशंसा के साथ, तथा 
क्षमायाचना करते हैं उन के लिये जो 
धरती में हैं। सुनो! वास्तव में अल्लाह 
ही अत्यंत क्षमा करने तथा दया 


करने वाला है। 
तथा जिन लोगों ने बना लिये हैं 92 ४23४ 2४%5922४580 2४ 
अल्लाह के सिवा संरक्षक, अल्लाह ही ७५:४५ :४(८८४६ 


उन पर निरीक्षक (निगराँ) है और 
आप उन के उत्तर दायी” नहीं हैं। 


तथा इसी गा ने वह्ी की 55205 %8४ ४॥2:225055 
(प्रकाशना) की है आप की ओर अ # रन ४२९० २744 जी ०4 630 
कुरआन की| ताकि आप सावधान कर ६ ५99920/5 
दें मक्का वासियों को, और जो उस 3200॥8४ ४४७४४ 


। 


आरंभ में यह बताया जा रहा है कि मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) कोई 
नई बात नहीं कर रहे हैं और न यह वह्नी (प्रकाशना) का विषय ही इस संसार 
के इतिहास में प्रथम बार सामने आया है। इस से पूर्व भी पहले अम्बिया पर 
प्रकाशना आ चुकी है और वह एकेश्वरवाद का संदेश सुनाते रहे हैं। 

अल्लाह की महिमा तथा प्रताप के भय से| 

आप का दायित्व मात्र सावधान कर देना है। 

आयत में मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया है| जो मक्का का एक नाम है जिस 
का शाब्दिक अर्थः (वस्तियों की माँ) है| बताया जाता है कि मक्का अरब की मूल 
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0. 


के आस-पास हैं। तथा सावधान कर 
दें एकत्र होने के दिन” से जिस दिन 
के होने में कोई संशय नहीं। एक पक्ष 
स्वर्ग में तथा एक पक्ष नरक में होगा।| 


और यदि अल्लाह चाहता तो सभी को (६6०४4 2४८40 57 
एक समुदाय” बना देता। परन्तु वह ८22॥:2::52582:0५28 
प्रवेश कराता है जिसे चाहे अपनी ५ ५४४४०४८०८६८ 


दया में| तथा अत्याचारियों का कोई 
संरक्षक तथा सहायक न होगा। 


क्या उन्होंने बना लिये हैं उस के 392 985 27%89 56380 
सिवा संरक्षक? तो अल्लाह ही संरक्षक 62५50 ५५5») ४2: 

23१5 39४॥ 5५०७ 
है और जीवित करेगा मुर्दों को। और 
वही जो चाहे कर सकता है। 


और जिस बात में भी तुम ने विभेद 200 2889%5 5,453 758680५5 
किया है उस का निर्णय अल्लाह ही... | ७० ४५20७5८४४2४८55%89५५ 
को करना है| वही अल्लाह मेरा 
पालनहार है, उसी पर मैं ने भरोसा 
किया है तथा उसी की ओर ध्यान 
मग्न होता हूँ] 


पु 


बस्ती है और उस के आस-पास से अभिप्राय परा भमण्डल है। आधनिक भगोल 
शास्त्र के अनुसार मक्का परे भमण्डल का केन्द्र हैं| इसलिये यह आश्चर्य की बात 
नहीं कि कुआन इसी तथ्य की ओर संकेत कर रहा हो। सारांश यह है कि इस 
आयत में इस्लाम के विश्वव्यापी धर्म होने की ओर संकेत किया गया है| 

इस से अभिप्राय प्रलय का दिन है जिस दिन कर्मों के प्रतिकार स्वरूप एक पक्ष 
स्वर्ग में और एक पक्ष नरक में जायेगा। 

अथीत एक ही सत्धर्म पर कर देता। किन्तु उस ने प्रत्येक को अपनी इच्छा से 
सत्य या असत्य को अपनाने की स्वाधीनता दे रखी है। और दोनों का परिणाम 
बता दिया है 


अतः उसी को संरक्षक बनाओ और उसी की आज्ञा का पालन करो। 


अतः उस का निर्णय अल्लाह की पुस्तक कुआन से तथा उस के रसूल की सुन्नत 
से लो। 
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4. 


42. 


43. 


वह आकाशों तथा धरती का रचयिता | #&.62575:7 £0:.-.0)५8 
है। उस ने बनाये हैं तुम्हारी जाति में ५७25025 /50 20603 
से तुम्हारे जोड़े तथा पशुओं के जोड़े। ०222/20%909802/ 27 
वह फैला रहा है तम को इस प्रकार [..ः 99 
उस की कोई प्रतिमा”! नहीं। और 
वह सब कुछ सुनने-जानने वाला है। 
उसी के”! अधिकार में है आकाशों 55852 29:४2: 0६४ 
तथा धरती की कंजियाँ। वह फैला 27046.“ 0 ४ १० :/९१६/ 76% 
देता है जीविका जिस के लिये चाहे 
तथा नाप कर देता है। वास्तव में वही 
प्रत्येक वस्तु का जानने वाला है। 


उस ने नियत किया है तुम्हारे लिये | &॥%$2%4, #५५5 2) 25% 


वही धर्म जिस का आदेश दिया था ७४४:७27४5८५ ४252: 

नूह को, और जिसे वह्नयी किया है 45552 07% 2 05६ 
आप की ओर, तथा जिस का आदेश 5:9%0:55:266.2॥26 
दिया था इब्राहीम तथा मूसा और ००२४००५७५४४४ 2:22 


ईसा को। कि इस धर्म की स्थापना 
करो और इस में भेद भाव न करो। 
यही बात अप्रिय लगी है मशरिकों 


] 


अर्थात उस के अस्तिव तथा गण और कर्म में कोई उस के समान नहीं है| 
भावार्थ यह है कि किसी व्यक्ति या वस्त॒ में उस का गण कर्म मानना या उसे 
उस का अंश मानना असत्य तथा अधर्म है। 


आयत नं» 9 से 72 तक जिन तथ्यों की चर्चा है उन में एकेश्वरवाद तथा 
परलोक के प्रमाण प्रस्तृत किये गये हैं। और सत्य से विमख होने वालों को 
चेतावनी दी गई है। 


इस आयत में पाँच नबियों का नाम ले कर बताया गया है कि सब को एक ही 
धर्म दे कर भेजा गया है| जिस का अर्थ यह है कि इस मानव संसार में अन्तिम 
नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) तक जो भी नबी आये सभी की 
मल शिक्षा एक रही है। कि एक अल्लाह को मानो और उसी एक की वंदना 
करो।| तथा वैध - अवैध के विषय में अल्लाह ही के आदेशों का पालन करो। और 
अपने सभी धार्मिक तथा सामाजिक और राजनैतिक विवादों का निर्णय उसी के 
धर्मविधान के आधार पर करो (देखिये: सूरह निसा, आयतः 63- 64) 
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44. 


45. 


को जिस की ओर आप बला रहे 

हैं। अल्लाह ही चनता है इस के लिये 
जिसे चाहे, और सीधी राह उसी को 
दिखाता है जो उसी की ओर ध्यान 
मग्न हो। 


और उन्होंने!” इस के पश्चात 

ही विभेद किया जब उन के पास 
ज्ञान आ गया आपस के विरोध के 
कारण, तथा यदि एक बात पहले 
से निश्चित” न होती आप के 
पालनहार की ओर से तो अवश्य 
निर्णय कर दिया गया होता उन 
के बीच। और जो प॒स्तक के 
उत्तराधिकारी बनाये” गये उन के 
पश्चात्‌ उस की ओर से संदेह में 
उलझे हुये हैं। 


तो आप लोगों को इसी (धर्म) की 
ओर बलाते रहें तथा जैसे आप को 
आदेश दिया गया है उस पर स्थित 
रहें। और उन की इच्छाओं पर न 
चलें| तथा कह दें कि मैं ईमान लाया 
उन सभी पस्तकों पर जो अल्लाह ने 
उतारी हैं। तथा मझे आदेश दिया 
गया है कि तम्हारे बीच न्याय करूँ।| 
अल्लाह हमारा तथा तम्हारा पालनहार 
है। हमारे लिये हमारे कर्म हैं तथा 
तुम्हारे लिये तुम्हारे कर्म। हमारे और 


॥ अर्थात मुश्रिकों ने। 


2 अर्थात प्रलय के दिन निर्णय करने की। 


2फ274६0,4229% 

3४; 2६42४ ४३४ 92“2< 
|) ८३0४५ रे (५22४ 285 
9242 3३59४ 2“02 ८४४] 


&:,/“5“ 2 ४6९६ 


5४०) ५) ०.3 22:::09-583|५५ 
७५ (८.८5०05:६5 5 | 
&£50,5)2:2: 0: 
5:४9 25:09022%5; 
5005::८६४०४ ५2:८७: 


3 अर्थात यहूदी तथा ईसाई भी सत्य में विभेद तथा संदेह कर रहे हैं| 
4 अर्थात सभी आकाशीय पुस्तकों पर जो नबियों पर उतारी गई हैं। 
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6. 


47. 


48. 


9. 


20. 


तम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह 
हमें एकत्र करेगा तथा उसी की 
ओर सब को जाना है|” 


तथा जो लोग झगड़ते हैं अल्लाह 

(के धर्म के बारे) में जब कि उसे 
मान लिया गया है| उन का विवाद 
(क॒तर्क) असत्य है अल्लाह के समीप 
तथा उन्हीं पर क्रोध है और उन्हीं के 
लिये कड़ी यातना है। 


अल्लाह ही ने उतारी हैं सब पस्तकें 
सत्य के साथ तथा तराज को| और 
आप को क्‍या पता शायद प्रलय का 
समय समीप हो। 


शीघ्र माँग कर रहे हैं उस (प्रलय) 
की जो ईमान नहीं रखते उस पर।| 
और जो ईमान लाये हैं वह उस से 
डर रहे हैं तथा विश्वास रखते हैं 
कि वह सच्च है| सनो! निश्चय जो 
विवाद कर रहे हैं प्रलय के विषय में 
वह कृपथ में बहुत दूर चले गये हैं। 


अल्लाह बड़ा दयाल है अपने भक्तों 
पर।| वह जीविका प्रदान करता है 
जिसे चाहे। तथा वह बड़ा प्रबल 
प्रभावशाली है| 


जो आखिरत (परलोक) की खेती 


4८९७0 ,522%0 3८%५८:४/५ 


9 2६७ 2(““+ 


ज "64 । 
:6/2५29555:%१&०) 30 < 
६20८5 
४४०४ 


5६/४%५,८४७5670 


५ 55020656,2८ 


८४9 ७८:५४४८०४/७८९४:५ 
36:22, ८:82 
अ१४03८2५८४59 
७५४४ ५७० 


टी 5६ ७“ध७3०2 २ 2८७ ८2 ५8 


; 00722 2:22 


52905: 


(५9८99 92 


3४3५४ ५:२)|००० ०५: ४ 
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। अर्थात प्रलय के दिन| फिर वह हमारे बीच निर्णय कर देगा। 
2 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम), और इस्लाम धर्म को| 
3 तराजू से अभिप्रायः न्याय का आदेश है| जो कृआन द्वारा दिया गया है| (देखिये: 


सूरह हदीद, आयतः 25) 


4 अर्थात जो अपने संसारिक सत्कर्म का प्रतिफल परलोक में चाहता है तो उसे 
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24, 


22. 


23. 


की खेती बढ़ा देते हैं। और जो संसार 
की खेती चाहता हो तो हम उसे उस 
में से कुछ दे देते हैं। और उस के 
लिये परलोक में कोई भाग नहीं। 
क्या इन (मुश्रिकों) के कुछ ऐसे 
साझी हैं जिन्होंने उन के लिये कोई 
ऐसा धार्मिक नियम बना दिया है जिस 
की अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है! और 
यदि निर्णय की बात निश्चित न होती 
तो (अभी) इन के बीच निर्णय कर 
दिया जाता। तथा निश्चय अत्याचारियों 
के लिये ही दुशखदायी यातना है। 


तुम अत्याचारियों को डरते हुये देखोगे 
उन दष्कर्मों के कारण जो उन्होंने किये 
हैं। और वह उन पर आ कर रहेगा। 
तथा जो ईमान लाये और सदाचार किये 
वे स्वर्ग के बागों में होंगं। वह जिस की 
इच्छा करेंगे उन के पालनहार के यहाँ 
मिलेगा। यही बड़ी दया है| 


यही वह (दया) है जिस की 
शुभसूचना देता है अल्लाह अपने भक्तों 
को जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये| आप कह दें कि मैं नहीं माँगता 
हूँ इस पर तुम से कोई बदला उस 
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उस का प्रतिफल परलोक में दस गुना से सात सौ गुना तक मिलेगा। और जो 
संसारिक फल का अभिलाषी हो तो जो उस के भाग्य में हो उसे उतना ही 
मिलेगा और परलोक में कुछ नहीं मिलेगा। (इब्ने कसीर) 

। इस से अभिप्राय उन के वह प्रमुख हैं जो वैध-अवैध का नियम बनाते थे। इस में 
यह संकेत है कि धार्मिक जीवन विधान बनाने का अधिकार केवल अल्लाह को 
है। उस के सिवा दूसरों के बनाये हुये धार्मिक जीवन विधान को मानना और 


उस का पालन करना शिर्क है| 
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24. 


25. 


26. 


प्रेम के सिवा जो संबन्धियों में 
(होता) है| तथा जो व्यक्ति कोई पुण्य 
करेगा हम उस के पुण्य को अधिक 
कर देंगे। वास्तव में अल्लाह बड़ा क्षमा 
करने वाला गुणग्राही है। 


क्या वह कहते हैं कि उस ने अल्लाह 
पर झूठ घड़ लिया है? तो यदि अल्लाह 
चाहे तो आप के दिल पर मुहर लगा 
दे।” और अल्लाह मिटा देता है झूठ 
को और सच्च को अपने आदेशों 
द्वारा सच्च कर दिखाता है| वह सीनों 
(दिलों) के भेदों का जानने वाला है| 


वही है जो स्वीकार करता है अपने 
भक्तों की तौबा। तथा क्षमा करता है 
दोषों! को और जानता है जो कुछ 
तुम करते हो। 


और उन की प्रार्थना स्वीकार करता 
है जो ईमान लाये और सदाचार किये 
तथा उन्हें अधिक प्रदान करता है 
अपनी दया से। और काफिरों ही के 
लिये कड़ी यातना है| 


के 
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भावार्थ यह है कि हे मक्का वासियो! यदि तुम सत्धर्म पर ईमान नहीं लाते हो 
तो मुझे इस का प्रचार तो करने दो| मुझ पर अत्याचार न करो। तुम सभी मेरे 
संबन्धी हो इसलिये मेरे साथ प्रेम का व्यवहार करो। (सहीह बुख़ारी: : 488) 

अर्थ यह है कि है नबी! इन्होंने आप को अपने जैसा समझ लिया है जो अपने 
स्वार्थ के झूठ का सहारा लेते हैं। किन्तु अल्लाह ने आप के दिल पर मुहर नहीं 


लगाई है 


जैसे इन के दिलों पर लगा रखी है। 


तौबा का अर्थ हैः अपने पाप पर लज्जित होना फिर उसे न करने का संकल्प 
लेना। हदीस में है कि जब बंदा अपना पाप स्वीकार कर लेता है। और फिर 
तौबा करता है तो अल्लाह उसे क्षमा कर देता है| (सहीह बुख़ारीः 44, सहीह 


मुस्लिम: 2770) 
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28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


विद्रोह!” कर देते धरती में| परन्त 
वह उतारता है एक अन॒मान से जैसे 
वह चाहता है। वास्तव में वह अपने 
भक्तों से भली- भाँति सचित है। 
(तथा) उन्हें देख रहा है| 


तथा वही है जो वर्षा करता है इस 
के पश्चात्‌ की लोग निराश हो जायें। 
तथा फैला देता है अपनी दया। और 
वही संरक्षक सराहनीय है। 


तथा उस की निशानियों में से है 
आकाशों और धरती की उत्पत्ति, 
तथा जो फैलाये हैं उन दोनों में जीव। 
और वह उन्हें एकत्र करने पर जब 
चाहे! सामर्थ्य रखने वाला है| 


और जो भी दुश्ख तुम को पहुँचता है 
वह तुम्हारे अपने कर्तृत से पहुँचता 
है। तथा वह क्षमा कर देता है तम्हारे 
बहुत से पापों को। 


और तम विवश करने वाले नहीं हो 
धरती में, और न तम्हारा अल्लाह के 
सिवा कोई संरक्षक और न सहायक है| 


तथा उस के (सामर्थ्य) की निशानियों 


॥ 
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अर्थात यदि अल्लाह सभी को सम्पन्न बना देता तो धरती में अवज्ञा और 
अत्याचार होने लगता और कोई किसी के आधीन न रहता। 

इस आयत में वर्षा को अल्लाह की दया कहा गया है| क्योंकि इस से धरती में उपज 
होती है जो अल्लाह के अधिकार में है| इसे नक्षत्रों का प्रभाव मानना शिक है| 


अर्थात प्रलय के दिन। 
देखिये: सूरह फातिर, आयतः 45| 
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33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


में से हैं चलती हुई नाव सागरों में 
पव॑तों के समान| 


यदि वह चाहे तो रोक दे वाय 

को और वह खड़ी रह जायें उस 
के ऊपर।| निश्चय इस में बड़ी 
निशानियाँ हैं प्रत्येक बड़े धैर्यवान” 
कृतज्ञ के लिये। 


अथवा विनाश” कर दे उन (नावों) 
का उन के कर्ततों के बदले। और वह 
क्षमा करता है बहुत कुछ।| 


तथा वह जानता है उन को जो 
झगड़ते हैं हमारी आयतों में| उन्हीं के 
लिये कोई भागने का स्थान नहीं है| 


तम्हें जो कछ दिया गया है वह 
संसारिक जीवन का संसाधन है तथा 
जो कछ अल्लाह के पास है वह उत्तम 
और स्थायी”! है उन के लिये जो 
अल्लाह पर ईमान लाये तथा अपने 
पालनहार ही पर भरोसा रखते हैं| 


तथा जो बचते हैं बड़े पापों तथा 
निर्लज्जा के कर्मों से। और जब क्रोध 
आ जाये तो क्षमा कर देते हैं| 

तथा जिन्होंने अपने पालनहार के 
आदेश को मान लिया तथा स्थापना 
की नमाज की और उन के प्रत्येक 
कार्य आपस के विचार-विमर्श से होते 


॥ अर्थात जो अल्लाह की आज्ञापालन पर स्थित रहे। 
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2 उन के सवारों को उन के पापों के कारण डुबो दे। 
3 अर्थ यह है कि संसारिक साम्यिक सख को परलोक के स्थाई जीवन तथा सूख 


पर प्राथमिकता न दो | 
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39 


40 


4. 


42. 


हैं।!! और जो कुछ हम ने उन्हें प्रदान 
किया है उस में से दान करते हैं। 


, और यदि उन पर अत्याचार किया जाये | ७&४%2552॥20:29 ८73 


तो वह बराबरी का बदला लेते हैं| 
. और ब्राई का प्रतिकार (बदला) ७६८८४१७४४५८६- 2८565 


बुराई है उसी जैसी।” फिर जो क्षमा | ब८,॥५२४४)७४५४८55 
कर दे तथा सुधार कर ले तो उस 
का प्रतिफल अल्लाह के ऊपर है| 
वास्तव में वह प्रेम नहीं करता है 
अत्याचारियों से।| 


तथा जो बदला लें अपने ऊपर 9 35%४55 6 .#४5 
अत्याचार होने के पश्चात्‌ तो उन 0५ )५,:८3:8/८ 
पर कोई दोष नहीं है। हि 

दोष केवल उन पर है जो लोगों पर >क3्ष 52 #&0.203| 
अत्याचार करते हैं। और नाहक जमीन 3955 &93८%: 5 
में उपद्रव करते हैं। उन्हीं के लिये किक €१०५)७४९४ 


हि 
दर्दनाक यातना है। 


] 


इस आयत में ईमान वालों का एक उत्तम गुण बताया गया है कि वह अपने 
प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य परस्पर प्रामर्श से करते हैं। सूरह आले इमरान आयतः 
59 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को आदेश दिया गया है कि 
आप मुसलमानों से परामर्श करें। तो आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उन से 
परामश करते थे। यही नीति तत्पश्चात्‌ आदरणीय खलीफा उमर (रजियल्लाहु 
अन्हु) ने भी अपनाई|। जब आप घायल हो गये और जीवन की आशा न रही तो 
आप ने छः व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया कि वह आपस के परामर्श से शासन 
के लिये किसी एक को निर्वाचित कर लें। और उन्होंने आदरणीय उसमान 
(रजियल्लाहु अन्हु) को शासक निर्वाचित कर लिया। इस्लाम पहला धर्म है 
जिस ने परामर्शिक व्यवस्था की नींव डाली। किन्तु यह परामर्श केवल देश का 
शासन चलाने के विषयों तक सीमित है| फिर भी जिन विषयों में कुआन तथा 
हदीस की शिक्षायें मौजूद हों उन में किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है। 
इस आयत में बुराई का बदला लेने की अनुमति दी गई है। बुराई का बदला 
यद्यपि बुराई नहीं, बल्कि न्याय है फिर भी बुराई के समरूप होने के कारण 
उसे बुराई ही कहा गया है। 
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43. 


44. 


45. 


47. 


और जो सहन करे तथा क्षमा कर दे तो 
यह निश्चय बड़े साहस” का कार्य है| 


तथा जिसे अल्लाह कपथ कर दे 

तो उस का कोई रक्षक नहीं है 
उस के पश्चात| तथा आप देखेंगे 
अत्याचारियों को जब वह देखेंगे 
यातना को, वह कह रहे होंगे: क्या 
वापसी की कोई राह है।” 


तथा आप उन्हें देखेंगे कि वह प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं नरक पर सिर झकाये 
अपमान के कारण। वे देख रहे होंगे 
कन्खियों से| तथा कहेंगे जो ईमान 
लाये कि वास्तव में घाटे में वही हैं 
जिन्होंने घाटे में डाल दिया स्वयं 

को तथा अपने परिवार को प्रलय 

के दिन। सुनो! अत्याचारी ही स्थाई 
यातना में होंगे। 


. तथा नहीं होंगे उन के कोई सहायक 


जो अल्लाह के म॒काबले में उन की 
सहायता करें| और जिसे कपथ कर दे 
अल्लाह, तो उस के लिये कोई मार्ग नही 


मान लो अपने पालनहार की बात 
इस से पर्व कि आ जाये वह दिन 
जिसे टलना नहीं है अल्लाह की ओर 
से। नहीं होगा तम्हारे लिये कोई 
शरण का स्थान उस दिन और न 


कैनननमे 


2. 
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इस आयत में क्षमा करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि कोई अत्याचार कर दे 
तो उसे सहन करना और क्षमा कर देना और सामर्थ्य रखते हुये उस से बदला 
न लेना ही बड़ी सशीलता तथा साहस की बात है जिस की बड़ी प्रधानता है| 


ताकि संसार में जा कर ईमान लायें और सदाचार करें तथा परलोक की यातना 


से बच जायें। 
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छिप कर अन जान बन जाने का| 


48. फिर भी यदि वह विमुख हों तो (हे 
नबी!) हम ने नहीं भेजा है आप को 
उन पर रक्षक बना कर| आप का 
दायित्व केवल संदेश पहुँचा देना हैं। और 
वास्तव में जब हम चखा देते हैं मनुष्य 
को अपनी दया तो वह इतराने लगता है 
उस पर।| और यदि पहुँचता है उन को 
कोई दुख उन के कर्तृत के कारण तो 
मनुष्य बड़ा कृतघ्न बन जाता है| 


49. अल्लाह ही का है आकाशों तथा धरती 
का राज्य| वह पैदा करता है जो चाहता 
है| जिसे चाहे पृत्रियाँ प्रदान करता है 
तथा जिसे चाहे पृत्र प्रदान करता है| 


50. अथवा उन्हें पुत्र और” पृत्रियाँ मिला 
कर देता है| और जिसे चाहे बाँझ बना 
देता है| वास्तव में वह सब कुछ जानने 
वाला (तथा) सामर्थ्य रखने वाला है| 


5. और नहीं संभव है किसी मनुष्य के 
लिये कि बात करे अल्लाह उस से 
परन्तु वह्यी” द्वारा, अथवा पर्द के 


£/225,2:50598॥8%00॥ 
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। इस आयत में संकेत है कि पृत्र-पुत्री माँगने के लिये किसी पीर, फकीर के मज़ार 
पर जाना उन को अल्लाह की शक्ति में साझी बनाना है| जो शिर्क है| और शिर्क 
ऐसा पाप है जिस के लिये बिना तौबा के कोई क्षमा नहीं। 

2 वह्यी का अर्थ: संकेत करना या गुप्त रूप से बात करना है| अर्थात अल्लाह अपने 
अपने रसूलों को अपना आदेश और निर्देश इस प्रकार देता है जिसे कोई दूसरा 
व्यक्ति सुन नहीं सकता| जिस के तीन रूप होते हैं: 

- प्रथमः रसूल के दिल में सीधे अपना ज्ञान भर दे। 

- दूसराः पर्दे के पीछे से बात करे। किन्तु वह दिखाई न दें| 

- तीसराः फरिश्ते द्वारा अपनी बात रसूल तक गुप्त रूप से पहुँचा दे| 

इन में पहले और तीसरे रूप में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के पास 
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पीछे से अथवा भेज दे कोई रसल ७१७८ ७४४ 
(फरिश्ता) जो बह्यी करे उस की 
अनुमति से जो कुछ वह चाहता 

हो। वास्तव में वह सब से ऊँचा 
(तथा) सभी गुण जानने वाला है। 


52. और इसी प्रकार हम ने वह्यी 5५८0४ 572८2५2॥४2/७55 
0383 की है आप की ओर बज 45:82: 282:0%2७॥ 
आदेश की रूह (कुआन)| आप न १5५४४४8)५ ८४८: 

2/90॥ 52&४0॥ ४,८४८ 
जानते थे कि पुस्तक क्‍या है तथा ३8 हक कक 


और ईमान”! क्‍या है| परन्त हम ने 
इसे बना दिया एक ज्योति। हम मार्ग 
दिखाते हैं इस के द्वारा जिसे चाहते हैं 
अपने भक्तों में से। और वस्ततः आप 
सीधी राह दिखा रहे हैं| 


53. अल्लाह की राह जिस के अधिकार में | (28 3:५५-8४४५%५॥९ 


है जो कुछ आकाशों में तथा जो कुछ 85207 5,080 
धरती में है। सावधान! अल्लाह ही की 
ओर फिरते हैं सभी कार्य। 


वह्यी उतरती थी। (सहीह बखारीः 2) 

। मक्का वासियों को यह आश्चर्य था कि मनष्य अल्लाह का नबी कैसे हो सकता 
है? इस पर कर्आजान बता रहा है कि आप नबी होने से पहले न तो किसी 
आकाशीय पस्तक से अवगत थे। और न कभी ईमान की बात ही आप के विचार 
में आई। और यह दोनों बातें ऐसी थीं जिन का मक्कावासी भी इन्कार नहीं कर 
सकते थे। और यही आप का अज्ञान होना आप के सत्य नबी होने का प्रमाण 
है। जिसे कुआन की अनेक आयतों में वर्णित किया गया है। 

2 सीधी राह से अभिप्राय सत्धर्म इस्लाम है। 
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सूरह जुरूूफ - 43 


सूरह जुरूरूफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 89 आयतें हैं| 


० इस की आयत 35 में ((जुख्ूफ)) शब्द आया है| जिस से यह नाम लिया 
गया है| जिस का अर्थ हैः सोना-शोभा। 


० इस की आरंभिक आयतें कअआन के लाभ और उस की बड़ाई को उजागर 
करती है| फिर उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन पर 
विचार करने से अल्लाह के अकेले पज्य होने का विश्वास होता है| फिर 
आयत ॥5 से 25 तक फरिश्तों को अल्लाह का साझी बनाने को अनुचित 
बताया गया है। फिर आयत 26 से 33 तक इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के 
म॒र्तियों से विरक्त होने के एलान को प्रस्तुत किया गया है। और बताया 
गया है कि मक्कावासी जो उन्हीं के वंश से हैं वे शिर्क तथा मूर्तियों की 
पूजा के पक्षपाती हो गये हैं। और अल्लाह के नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) के इस लिये विरोधी बन गये हैं कि आप एक अल्लाह के पज्य 
होने का आमंत्रण दे रहे हैं। 


० आयत 34 से 45 तक तनिक संसारिक लाभ के लिये परलोक तथा वह्मी 
और रिसालत के इन्कार कर देने के परिणाम को बताया गया है| और 
फिर मसा (अलैहिस्सलाम) की कछ दशाओं का वर्णन किया गया है। 
जिस से यह बात सामने आती है कि वह भी तौहीद का प्रचार करते थे 
और उन के विरोधियों ने अपना परिणाम देख लिया। 


० अन्तिम आयतों में विरोधियों के लिये चेतावनी तथा सदाचारियों के लिये 
शुभस॒चना के साथ अपराधियों को उन के दृष्परिणाम से सावधान, और 
कछ संदेहों को दर किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


25-5० 8: 5] मल] 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. हा, मीम। | है; 
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ताकि वह इसे समझ सकें।| 


तथा वह मूल पुस्तक” में है हमारे 
पास, बड़ा उच्च तथा ज्ञान से 
परिपूर्ण है। 


तो क्‍या हम फेर दें इस शिक्षा को 
तुम से इसलिये कि तुम उल्लंघनकारी 
लोग हो! 


तथा हम ने भेजे हैं बहुत से नबी 
(गुज़री हुयी) जातियों में| 


और नहीं आता रहा उन के पास 
कोई नबी परन्तु वह उस के साथ 
उपहास करते रहे। 


तो हम ने विनाश कर दिया इन से” 
अधिक शक्तिवानों का तथा गुज़र 
चुका है अगलों का उदाहरण। 


और यदि आप प्रश्न करें उन से कि 
किस ने पैदा किया है आकाशों तथा 
धरती को? तो अवश्य कहेंगे: उन्हें 
पैदा किया है बड़े प्रभावशाली सब 
कुछ जानने वाले ने।| 


पु 


४३ 


(6६ १३४६ १ 9 6९४९ 85८ 9८92 2४4 
०७००५ (.)| 2) 9०७५०2/७०४) 
2, र्श्ट 


७०४२५ 
७6059 ५४८०४: % 5 


७9:54 है 42% 9६9८ 


४८७ ५४१०: ०22८; 

७४:४८४५.७४४) ५४०००४2८४५५ 

05 35७४5८%४ 2४५६8 6 
80 श्ु 

ब:0:0॥ 


& ४ <१८? ५४४) ॥ ४ ध्प् 9८, रा हट 
900 है: 2277 6. 82 व] 


मूल पुस्तक से अभिप्राय लौहे महफूज़ (सुरक्षित पुस्तक) है। जिस से सभी 
आकाशीय पुस्तकें अलग कर के अवतरित की गई हैं| सूरह वाकिआ में इसी को 
((किताबे मकनून)) कहा गया है। सूरह बुरूज में इसे ((लौहे महफूज)) कहा 
गया है| सूरह शुअरा में कहा गया कि यह अगले लोगों की पुस्तको में है। सूरह 
ऑला में कहा गया है कि यह विषय पहली पुस्तकों में भी अंकित है| सारांश यह 
है कि कुआन के इन्कार करने का कोई कारण नहीं।| तथा कुआन का इन्कार 
सभी पहली पुस्तकों का इन्कार करने के बराबर है। 


अर्थात मककावासियों से। 
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4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


पालना। और बनाये उस में तुम्हारे 
*. पर 
लिये मार्ग ताकि तुम मार्ग पा सको|?' 


तथा जिस ने उतारा आकाश से जल 

एक विशेष मात्रा में। फिर जीवित कर 
दिया उस के द्वारा मु्दी भूमी को| इसी 
प्रकार तुम (धरती से) निकाले जाओगे।| 


तथा जिस ने पैदा किये सब प्रकार के 
जोड़े, तथा बनाईं तुम्हारे लिये नवकायें 
तथा पशु जिन पर तुम सवार होते हो। 


ताकि तुम सवार हो उन के ऊपर, 
फिर याद करो अपने पालनहार के 
प्रदान को जब सवार हो जाओ उस 
पर और यह कहोः पवित्र है वह 
जिस ने वश में कर दिया हमारे लिये 
इस को। अन्यथा हम इसे वश में नहीं 
कर सकते थे। 

तथा हम अवश्य ही अपने पालनहार 
ही की ओर फिर कर जाने वाले हैं| 
और बना लिया उन्होंने?! उस के 
भक्तों में से कुछ को उस का अंश। 
वास्तव में मनुष्य खुला कृतघ्न है। 


। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिये। 
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2 आदरणीय अब्दुल्लाह बिन उमर (रजियल्लाह अन्हु) कहते है कि जब नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) ऊँट पर सवार होते तो तीन बारः अल्लाह अकबर कहते फिर 
यही आयत ((मुनकलिबून)) तक पढ़ते। और कुछ और प्रार्थना के शब्द कहते थे जो 
दुआओं की पुस्तकों में मिलेंगे। (सहीह मुस्लिम हदीस न« 342) 

3 जैसे मक्का के मुश्रिक लोग फ्रिश्तों को अल्लाह की पृत्रियाँ मानते थे। और 
ईसाईयों ने ईसा (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह का पृत्र माना| और किसी ने आत्मा 
को प्रमात्मा तथा अवतारों को प्रभु बना दिया। और फिर उन्हें पूजने लगे। 
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47. 


48. 


49. 


20. 


क्या अल्लाह ने उस में से जो पैदा 
करता है, पत्रियाँ बना ली हैं तथा तम्हें 
विशेष कर दिया है पत्रों के साथ! 


जब कि उन में से किसी को 
शुभसूचना दी जाये उस (के जन्म 
लेने) की जिस का उस ने उदाहरण 
दिया है अत्यंत कपाशील के लिये तो 
उस का मख काला” हो जाता है। 
और शोक से भर जाता है| 


क्या (अल्लाह के लिये) वह है जिस 
का पालन-पोषण अभषण में किया 
जाता है। तथा वह विवाद में खुल कर 
बात नहीं कर सकती! 


और उन्होंने बना दिया फरिश्तों को 
जो अत्यंत कृपाशील के भक्त हैं 
पत्रियाँ| क्या वह उपस्थित थे उन की 
उत्पत्ति के समय? लिख ली जायेगी 
उन की गवाही और उन से पूछ होगी। 
तथा उन्होंने कहा कि यदि अत्यंत 
क॒पाशील चाहता तो हम उन की 
इबादत नहीं करते। उन्हें इस का कोई 
ज्ञान नहीं। वह केवल तीर तक्के चला 


रहे हैं| 
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॥ इस्लाम से पर्व यही दशा थी। कि यदि किसी के हाँ बच्ची जन्म लेती तो लज्जा 
के मारे उस का मुख काला हो जाता। और कुछ अरब के कबीले उसे जन्म 
लेते ही जीवित गाड़ दिया करते थे। किन्तु इस्लाम ने उस को सम्मान दिया। 
तथा उस की रक्षा की। और उस के पालनपोषण को पण्य कर्म घोषित किया।| 
हदीस में है कि जो पत्रियों के कारण दुख झेले और उन के साथ उपकार करे 
तो उस के लिये वे नरक से प्दी बनेंगी। (सहीह बख़ारीः 5995, सहीह मस्लिमः 
2629) आज भी कछ पापी लोग गर्भ में बच्ची का पता लगते ही गर्भपात करा 
देते हैं| जिसको इस्लाम बहुत बड़ा अत्याचार समझता है। 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


पुस्तक इस से पहले, जिसे वह दृढ़ता 
से पकड़े हुये हैं! 


बल्कि यह कहते हैं कि हम ने पाया 
है अपने पर्वजों को एक रीति पर और 
हम उन्हीं के पद्चिन्हों पर चल रहे हैं| 


तथा (हे नबी!) इसी प्रकार हम ने 
नहीं भेजा आप से पर्व किसी बस्ती 
में कोई सावधान करने वाला परनन्‍्त॒ 
कहा उस के सखी लोगों ने; हम 

ने पाया है अपने पर्वजों को एक 
रीति पर और हम निश्चय उन्हीं के 
पदचिन्हों पर चल रहे हैं।”' 


नबी ने कहाः क्‍या (तुम उन्हीं का 
अनुगमन करोगे) यद्यपि मैं लाया हूँ 
तम्हारे पास उस से अधिक सीधा 
मार्ग जिस पर तम ने पाया है अपने 
प॒वजों को! तो उन्होंने कहा: हम 
जिस (धर्म) के साथ तम भेजे गये हो 
उसे मानने वाले नहीं हैं 


अन्ततः हम ने बदला चका लिया उन 
से। तो देखो कि कैसा रहा झठलाने 
वालों का दृष्परिणाम। 


तथा याद करो, जब कहा इबराहीम 
ने अपने पिता तथा अपनी जाति से 
निश्चय मैं विरक्त हूँ उस से जिस 
की वंदना तुम करते हो। 
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। अर्थात कआन से पहले की किसी ईश- पस्तक में अल्लाह के सिवा किसी और 
की उपासना की शिक्षा दी ही नहीं गई है कि वह कोई पस्तक ला सकें| 

2 आयत का भावार्थ यह है कि प्रत्येक यग के काफिर अपने पर्वजों के अनुसरण 
के कारण अपने शिक और अँधविश्वास पर स्थित रहे। 
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28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


उस के अतिरिक्त जिस ने मझे पैदा 
किया है। वही मझे राह दिखायेगा। 


तथा छोड़ गया वह इस बात 
(एकेश्वरवाद) को” अपनी संतान में 
ताकि वह (शिक से) बचते रहें| 


बल्कि मैं ने इन को तथा इन के बाप 
दादा को जीवन का सामान दिया। 
यहाँ तक कि आ गया उन के पास 
सत्य (कुआन) और एक खुला रसूल। 


तथा जब आ गया उन के पास सत्य 
तो उन्होंने कह दिया कि यह जाद है 
तथा हम इसे मानने वाले नहीं हैं| 


तथा उन्होंने कहा कि क्‍यों नहीं 
उतारा गया यह क॒आन दो बस्तियों 
में से किसी बड़े व्यक्ति पर! 


क्या वही बाँटते* हैं आप के 
पालनहार की दया? हम ने बाँटा 
है उन के बीच उन की जीविका 
को संसारिक जीवन में| तथा हम 
उच्च किया है उन में से एक 


कि 
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आयत 26 से 28 तक का भावार्थ यह है कि यदि तम्हें अपने पर्वजों ही का 
अनगमन करना है तो अपने पर्वज इबराहीम (अलैहिस्सलाम) का अनगमन करो। 
जो शिर्क से विरक्त तथा एकेश्वरवादी थे। और अपनी संतान में एकेश्वरवाद 
(तौहीद) की शिक्षा छोड़ गये ताकि लोग शिर्क से बचते रहें। 

अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम)। 

मक्का के काफिरों ने कहा कि यदि अल्लाह को रसल ही भेजना था तो मक्का और 
ताइफ के नगरों में से किसी प्रधान व्यक्ति पर क॒आन उतार देता। अब्दल्लाह का 
अनाथ-निर्धन पत्र महम्मद तो कदापि इस के योग्य नहीं है 

आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने जैसे संसारिक धन-धान्य में लोगों की 
विभिब श्रेणियाँ बनाई हैं उसी प्रकार नब॒वत और रिसालत, जो उस की दया 
हैं, उन को भी जिस के लिये चाहा प्रदान किया है। 
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34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


को दूसरे पर कई श्रेणियाँ| ताकि 
एक-दूसरे से सेवा कार्य लें, तथा 
आप के पालनहार की दया” उस से 
उत्तम है जिसे वह इकट्ठा कर रहे हैं| 


और यदि यह बात न होती कि सभी 
लोग एक ही नीति पर हो जाते तो 
हम अवश्य बना देते उन के लिये जो 
कुफ्र करते हैं अत्यंत कृपाशील के 
साथ उन के घरों की छतें चाँदी की 
तथा सीढ़ियाँ जिन पर वह चढ़े हैं| 


तथा उन के घरों के द्वार, और तख्त 
जिन पर वह तकिये लगाये” रहते हैं| 


तथा बना देते शोभा। नहीं हैं यह 
सब कुछ परन्तु संसारिक जीवन के 
सामान। तथा आखिरत* (परलोक) 
आप के पालनहार के यहाँ केवल 
आज्ञाकारियों के लिये है। 


और जो व्यक्ति अत्यंत कृपाशील 
(अल्लाह) के स्मरण से अँधा हो जाता 
है तो हम उस पर एक शैतान 
नियुक्त कर देते हैं जो उस का साथी 
हो जाता है| 


और वह (शैतान) उन को रोकते हैं 
सीधी राह से। तथा वह समझते हैं कि 
वे सीधी राह पर हैं| 


यहाँ तक कि जब वह हमारे पास 
आयेगा तो यह कामना करेगा कि मेरे 


05:22 44६ ० 


2४५/554 2७8॥ ८92 2955 
3822&::95220./59५/8:2 
"८४४७९८८ 


2 ९ 4, रा 
४6 06 40% /7# 
८६5६0 8४:55»8%0॥ 


६07६ । 4 ४ ४-7] 25 (३. 2८2 262८८ 
2८4 4% ००03 ८* ४25 
8८2 45| (54 

22499 


5227 29724 22 हिल, ट “४ 27922 “45०9४“ 
(00७७-४७ )४४ ००६०००१०००४०७०७ 


१७5६ 


प्री (ु ७ 4६8 ८ हि 
८४2८८: ७:20028७/ 2 ह> 


॥ अथीत परलोक में स्वर्ग सदाचारी भक्तों को मिलेगी। 
2 अथीत सब मायामोह में पड़ जाते। 
3 भावार्थ यह है कि संसारिक धन-धान्य का अल्लाह के हाँ कोई महत्व नहीं है| 
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39. 


40. 


44. 


42. 


43. 


44. 


तथा पूर्व की दूरी होती| तू बुरा साथी है| 


(उन से कहा जायेगा): और तुम्हें 
कदापि कोई लाभ नहीं होगा आज, 
जब कि तुम ने अत्याचार कर लिया 
है| वास्तव में तुम सब यातना में 
साझी रहोगे। 


तो (हे नबी!) क्‍या आप सुना लेंगे 
बहरों को या सीधी राह दिखा देंगे 
अँधों को तथा जो खुले कुपथ” में 
हों। 

फिर यदि हम आप को (संसार से) ले 
जायें तो भी हम उन से बदला लेने 
वाले हैं| 


अथवा आप को दिखा दें जिस 
(यातना) का हम ने उन को वचन 
दिया है तो निश्चय हम उन पर 

 / 
सामर्थ्य रखने वाले हैं| 


तो (है नबी!) आप दृढ़ता से पकड़े 
रहें उसे जो हम आप की ओर वद्यी 
कर रहे हैं। वास्तव में आप सीधी राह 
पर हैं| 

निश्चय यह (कुआन) आप के लिये 
तथा आप की जाति के लिये एक 
शिक्षा है| और जल्द ही तुम से 
प्रश्न” किया जायेगा। 
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। अर्थ यह है कि जो सच्च को न सुने तथा दिल का अँधा हो तो आप के सीधी 
राह दिखाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 


2. 


इस का पालन करने के संबन्ध में| 


3 पहले नबियों से पूछने का अर्थ उन की पुस्तकों तथा शिक्षाओं में यह बात 
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45. तथा है नबी! आप पूछ लें उन से जिन्हें 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


54. 


हम ने भेजा है आप से पहले अपने 
रसूलों में से कि क्या हम ने बनायें हैं 
अत्यंत कृपाशील के अतिरिक्त वंदनीय 
जिन की वंदना की जाये! 


तथा हम ने भेजा मसा को अपनी 
निशानियों के साथ फिरऔन और 
उस के प्रमुखों की ओर। तो उस 
ने कहाः वास्तव में, मैं सर्वलोक के 
पालनहार का रसूल हूँ। 


और जब वह उन के पास लाया 
हमारी निशानियाँ तो सहसा वह उन 
की हँसी उड़ाने लगे। 


तथा हम उन को एक से बढ़ कर 
एक निशानी दिखाते रहे। और हम 
ने पकड़ लिया उन्हें यातना में ताकि 
वह (ठट्ठा) से रुक जायें| 


और उन्होंने कहाः हे जादूगर! प्रार्थना 
कर हमारे लिये अपने पालनहार से 
उस वचन के आधार पर जो तुझ से 
किया है। वास्तव में हम सीधी राह 
पर आ जायेंगे। 

तो जैसे ही हम ने दूर किया उन से 


यातना को, तो वह सहसा वचन 
तोड़ने लगे। 


तथा पुकारा फिरऔन ने अपनी 
जाति में| उस ने कहाः हे मेरी 
जाति! क्‍या नहीं है मेरे लिये मिस्र 
का राज्य तथा यह नहरें जो बह 


देखनी है। 
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रही हैं मेरे नीचे से? तो क्या तम 
देख नहीं रहे हो। 

52. मैं अच्छा गा वह जो अपमानित १७४४८०८८४;३॥४५ 22:5४ ८ 
(हीन) है और खुल कर बोल भी नहीं 
सकता? 


53. 


$4. 


55. 


56. 


57. 


58. 


क्यों नहीं उतारे गये उस पर सोने के 
कंगन अथवा आये फरिश्ते उस के 
साथ पंक्ति बाँघे हुये! 


तो उस ने झाँसा दे दिया अपनी जाति 
को और सब ने उस की बात मान ली। 
वास्तव में वह थे ही अवज्ञाकारी लोग। 
फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित कर 
दिया तो हम ने उन से बदला ले 
लिया और सब को डुबो दिया। 


और बना दिया हम ने उन को गया 
गूज़रा और एक उदाहरण पश्चात 
के लोगों के लिये। 


तथा जब दिया गया मरयम के पत्र 
का उदाहरण तो सहसा आप की 
जाति उस से प्रसत्न हो कर शोर 
मचाने लगी। 


तथा मशरिकों ने कहा कि हमारे 


6४ * ८6“ 9०१/ १4 (५ हट 
4८ ५2 0५.५5८28%4/०99४४ 
/2, 27 &72॥ ८ 
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॥ अर्थात यदि मसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह का रसल होता तो उस के पास राज्य 
और हाथों में सोने के कंगन तथा उस की रक्षा के लिये फरिश्तों को उस के 
साथ रहना चाहिये था। जैसे मेरे पास राज्य, हाथों में सोने के कंगन तथा सरक्षा 


के लिये सेना है। 


2 आयत नं» 45 में कहा गया है कि पहले नबियों की शिक्षा पढ़ कर देखो कि 
क्या किसी ने यह आदेश दिया है कि अल्लाह अत्यंत कृपाशील के सिवा दूसरों 
की इबादत की जाये! इस पर मशरिकों ने कहा कि ईसा (अलैहिस्सलाम) की 
इबादत क्‍यों की जाती है? क्‍या हमारे पज्य उन से कम हैं! 
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59. 


60. 


6व. 


62. 


63. 


देवता अच्छे हैं या वे! उन्होंने नहीं 
दिया यह (उदाहरण) आप को परनन्‍्त 
कतक (झगड़ने) के लिये| बल्कि वह 
हैं ही बड़े झगड़ाल लोग। 


नहीं है वह (ईसा) परन्तु एक भक्त 
(दास) जिस पर हम ने उपकार 
किया। तथा उसे इस्राईल की संतान 
के लिये एक आदर्श बनाया। 


और यदि हम चाहते तो बना देते 
तुम्हारे बदले फरिश्ते धरती में, जो 
एक-दूसरे का स्थान लेते| 


तथा वास्तव में वह (ईसा) एक 
बड़ा लक्षण? हैं प्रलय का। अतः 
कदापि संदेह न करो प्रलय के 
विषय में| और मेरी ही बात मानो। 
यही सीधी राह है। 


तथा तम्हें कदापि न रोक दे शैतान। 
निश्चय वह तम्हारा खला शत्र है| 


और जब आ गया ईसा खुली 
निशानियाँ ले कर तो कहाः मैं लाया हूँ 
तम्हारे पास ज्ञान और ताकि उजागर 
कर दूँ तम्हारे लिये कछ वह बातें जिन 
में तम विभेद कर रहे हो। अतः अल्लाह 
से डरो और मेरा ही कहा मानो। 


95 
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१4९2 
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। इस आयत में बताया जा रहा है कि यह मश्रिक, ईसा (अलैहिस्सलाम) के 
उदाहरण पर बड़ा शोर मचा रहे हैं। और उसे क॒तर्क स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं| 
जब कि वह पज्य नहीं, अल्लाह के दास हैं| जिन पर अल्लाह ने प्रस्कार किया 
और इस्राईल की संतान के लिये एक आदर्श बना दिया। 


2 हदीस शरीफ में है आया है कि प्रलय की बड़ी दस निशानियों में से ईसा (अलैहिस्सलाम) 
का आकाश से उतरना भी एक निशानी है| (सहीह मुस्लिमः 290) 
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64. वास्तव में अल्लाह ही मेरा पालनहार 9;905885525%3:755:25।6) 
तथा तुम्हारा पालनहार है| अतः उसी ७५४८६ 
की वंदना (इबादत) करो यही सीधी 
राह है| 

65. फिर विभेद कर लिया गिरोहों! ने &90:#%%::7/£9 <&8 
आपस में| तो विनाश है उन के लिये 0१/५५४५०५८४०-।५४ 
जिन्होंने अत्याचार किया दुशखदायी 
दिन की यातना से। 

66. क्या वह बस इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं &52272% 29 2४255 


67. 


68. 


69. 


70. 


7. 


कि प्रलय उन पर सहसा आ पड़े और 
उन्हें (उस का) संवेदन (भी) न हो! 


सभी मित्र उस दिन एक-दूसरे के शत्रु 
हो जायेंगे आज्ञाकारियों के सिवा| 


हे मेरे भक्तो! कोई भय नहीं है तुम 
पर आज।| और न तुम उदासीन होगे। 


जो ईमान लाये हमारी आयतों पर 
तथा आज्ञाकारी बन के रहे। 


प्रवेश कर जाओ स्वर्ग में तुम तथा 
तुम्हारी पत्नियाँ। तुम्हें प्रसक्ष रखा 
जायेगा। 


फिरायी जायेंगी उन पर सोने की 
थालें तथा प्याले। और उस में वह 
सब कुछ होगा जिसे उन का मन 
चाहेगा और जिसे उन की आँखें देख 
कर आनन्द लेंगी। और तुम सब उस 
में सदैव रहोगे। 
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। इस्राईली समुदायों में कुछ ने ईसा (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह का पुत्र, किसी ने 
प्रभु तथा किसी ने उसे तीन का तीसरा (तीन खुदाओं में से एक) कहा। केवल 
एक ही समुदाय ने उन्हें अल्लाह का भक्त तथा नबी माना। 
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72. और यह स्वर्ग है जिस के तुम ७८5४४ ८,४४४ 65% ४५; 


73. 


74. 


75. 


76. 


7 


78. 


79 


80. 


उत्तराधिकारी बनाये गये हो अपने 
कर्मों के बदले जो तुम कर रहे थे। 


तुम्हारे लिये इस में बहुत से मेवे हैं 
जिन में से तुम खाते रहोगे। 


निःसंदेह अपराधी नरक की यातना में 
सदावासी होंगे। 


उन से (यातना) हल्की नहीं की 
जायेगी तथा वे उस में निराश होंगे। 


और हम ने अत्याचार नहीं किया उन 
पर, परन्त वही अत्याचारी थे। 


तथा वह प॒कारेंगे कि हे मालिक! 
हमारा काम ही तमाम कर दे तेरा 
पालनहार।| वह कहेगाः तुम्हें इसी 
दशा में रहना है। 


(अल्लाह कहेगा): हम तम्हारे पास 
सत्य लाये किन्‍्त तम में से 
अधिकतर को सत्य अप्रिय था| 


क्या उन्होंने किसी बात का निर्णय 
कर लिया है?! तो हम भी निर्णय 
कर देंगे।/! 


क्या वह समझते हैं की हम नहीं 
सनते हैं उन की गप्त बातों तथा 
प्रामर्श को! क्‍यों नहीं, बल्कि 
हमारे फरिश्ते उन के पास ही 
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। मालिकः नरक के अधिकारी फरिश्ते का नाम है। 
2 अर्थात नबियों द्वारा। 

3 अर्थात सत्य के इन्कार का| 
4 अर्थात उन्हें यातना देने का| 
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84. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


लिख रहे हैं। 


(है नबी!) आप उन से कह दें कि 
यदि अत्यंत कृपाशील (अल्लाह)की 
कोई संतान होती तो सब से पहले मैं 
उस का पुजारी होता। 


पवित्र है आकाशों तथा धरती का 
पालनहार सिंहासन का स्वामी उन 
बातों से जो वह कहते हैं! 

तो आप उन्हें छोड़ दें, वह 
वाद-विवाद तथा खेल-कद करते रहें, 
यहाँ तक की अपने उस दिन से मिल 
जायें जिस से उन्हें डराया जा रहा है। 


वही है जो आकाश में वंदनीय 
और धरती में वंदनीय है। और वही 
हिकमत और ज्ञान वाला है। 


शुभ है वह जिस के अधिकार में 
आकाशों तथा धरती का राज्य है तथा 
जो कुछ दोनों के मध्य है| तथा उसी के 
पास प्रलय का ज्ञान हैं। और उसी की 
ओर तुम सब प्रत्यागत किये जाओगे| 


तथा नहीं अधिकार रखते हैं जिन्हें 
वह पुकारते हैं अल्लाह के अतिरिक्त 
सिफारिश का। हाँ (सिफारिश के 
योग्य वे हैं) जो सत्य” की गवाही 


3 0४ (/६४(६९ 9) 2४2 हर 
७८५५७॥४४४४४ ०० ८४० 


| हा हक »)४४ ७.८४ 22 
५2 2४५०५०९००८०४ 
4 


४ ४ 45 5 29 > ३5 (नह श्द 25294 4 
89668 5५५5५: |2०:%23)0४ 
92८99 


दे )9 ५] 


४॥ 29359,523559॥%; 
छ2),0 ५2650 255 
(&0४2)५४0॥४४6:582:5 
७८:५८४,४॥०५2:2॥92855%5 650५ 


2 ५6८” 


568५2225%565%525 
७८५८ ८०, $१५,८७८८४५ 


। सत्य से अभिप्राय धर्म-सूत्र ((ला इलाहा इल्लल्लाह)) है| अर्थात जो इसे जान बूझ 
कर स्वीकार करते हों तो शफाअत उन्हीं के लिये होगी। उन काफिरों के लिये 
नहीं जो मुर्तियों को पुकारते हैं| अथवा इस से अभिप्राय यह है कि सिफारिश का 
अधिकार उन को मिलेगा जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया है। जैसे अम्बिया, 
धर्मात्मा तथा फ्रिश्तों को, न कि झूठे उपास्यों को जिन को मुश्रिक अपना 


सिफारिशी समझते हैं| 
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दें, और (उसे) जानते भी हों। 


87. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि | 55$856%/%४८ ८८.६ 
किस ने पैदा किया है उन को! तो 575४ 
वह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने| तो 
फिर वह कहाँ फिरे जा रहे हैं! 

88. तथा रसल की यह बात कि, हे मेरे 62४५£9४2%;/५४ 8:2७: 
पालनहार।! यह वे लोग हैं जो ईमान 
नहीं लाते। 

89. तो आप उन से विमख हो जायें, तथा | &2८%55:5%9 05: 28&/<8 


कह दें कि सलाम” है। शीघ्र ही उन्हें 
ज्ञान हो जायेगा। 


। अर्थात अल्लाह की उपासना से। 
2 अथात उन से न उललझें| 
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जल लटाज। ह 55) 


सूरह दुख़ान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 59 आयतें हैं| 


० इस की आयत ॥0 में आकाश से दुखान (धुवें) के निकलने की चर्चा है 
इसलिये इस का नाम सूरह दुखान है। 


० इस की आरंभिक आयतों में कुआन का महत्व बताया गया है| फिर 
आयत 7-8 में कुआन उतारने वाले का परिचय कराया गया है। 


० आयत 9 से 33 तक फिरऔन की जाति के विनाश और बनी इसराईल 
की सफलता को एक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में प्रस्तत किया 
गया है कि रसूल के विरोधियों का दृष्परिणाम कैसा हुआ।| और उन के 
अनुयायी किस प्रकार सफल हुये। 


० आयत 34 से 57 तक दसरे जीवन के इन्कार तथा उस का विश्वास कर 
के जीवन व्यतीत करने का अलग-अलग फल बताया गया है जो प्रलय 
के दिन सामने आयेगा। 


० अन्तिम आयतों में उन को सावधान किया गया है जो कअआन का आदर 
नहीं करते। अथात इस सरह के आरंभिक विषय ही में इस का अन्त भी 
किया गया है| 


० हदीस में है कि जब मक्कावासियों ने नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) 
का कड़ा विरोध किया तो आप ने अल्लाह से दआ की, कि यसफ 
(अलैहिस्सलाम) के अकाल के समान इन पर भी सात वर्ष का अकाल 
भेज दे। और फिर उन पर ऐसा अकाल आया कि प्रत्येक चीज का नाश 
कर दिया गया। और वह म॒दार खाने पर वाध्य हो गये। और यह दशा हो 
गयी कि जब वह आकाश की ओर देखते तो भक के कारण धर्वाँ जैसा 
दिखाई देता था। (देखिये: सहीह बुखारीः 4823, 4824) 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 2 ०३॥०४४४५॥५-.. तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। या 

॥. हा, मीम।| न 

2. शपथ है इस खुली पुस्तक की। 6३.2) ५४॥४ 

3. हम ने ही उतारा है इस”! को एक ७४३०१९४/७९४७४/६:६४६०॥॥५] 
शुभ रात्री में। वास्तव में हम सावधान ७८३,७५८ 
करने वाले हैं| 

4. उसी (रात्रि) में निर्णय किया जाता है क 25-४३ ८४5८४%3 
प्रत्येक सुदृढ़ कर्म का| 

5. यह (आदेश) हमारे पास से है| हम 459.2888:५८2/ 
ही भेजने वाले हैं रसूलों को। 

6. आप के पालनहार की दया से, ४५०2४ 45)5:5254% 
वास्तव में वह सब कुछ सुनने जानने 
वाला है| 

7. जो आकाशों तथा धरती का पालनहार #5*5॥“(6 है: 20 » टट 
है तथा जो कुछ उन दोनों के बीच है ५८३५ 
यदि तुम विश्वास करने वाले हो। 

8. नहीं है कोई वंदनीय परन्तु वही जो >५0%57/8०९५४ 8:92 
जीवन देता तथा मारता है| तुम्हारा बट 
पालनहार तथा तुम्हारे गुजरे हुये 
पर्वजों का पालनहार। 

9. बे वह (म॒ुश्रिक) संदेह में खेल ५८६४४५५३ ४१५७ 
रहे हैं| 


। शुभ रात्री से अभिप्राय (लैलतुल कद्र) है यह रमजान के महीने के अन्तिम दशक 

एक विषम रात्री होती है| यहाँ आगे बताया जा रहा है कि इसी रात्री में परे 

वर्ष होने वाले विषय का निर्णय किया जाता है। इस शुभ रात की विशेषता तथा 

प्रधानता के लिये सूरह क॒द्र देखिये। इसी शुभ रात्रि में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 

सलल्‍्लम) पर कुअआन उतरने का आरंभ हुआ। फिर 23 वर्षों तक आवश्यकतानुसार 
विभिन्न समय में उतरता रहा। (देखिये: सरह बकरा, आयत नं< 85) 
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0. तो आप प्रतीक्षा करें उस दिन जब 4४४०४%८268/22%8 
आकाश खुला धुवाँ/ लायेगा। 

॥. जो छा जायेगा सब लोगों पर। यही »0.0250 ;७ ६ 


2. 


43. 


44. 


45. 


6. 


दुखदायी यातना है। 


(वे कहेंगे) हमारे पालनहार हम 
से यातना दर कर दे। निश्चय हम 
ईमान लाने वाले हैं| 


और उन के लिये शिक्षा का समय 
कहाँ रह गया? जब कि उन के 
पास आ गये एक रसूल (सत्य को) 
उजागर करने वाले। 

फिर भी वह आप से मुँह फेर गये 


तथा कह दिया कि एक सिखाया हुआ 
पागल है। 


वास्तव में तुम फिर अपनी प्रथम 
स्थिति पर आ जाने वाले हो। 


जिस दिन हम अत्यंत कड़ी 
पकड़* में ले लेंगे। तो हम 


किन 


हम दूर कर देने वाले हैं कुछ यातना, 


थे १८ ् !१९५ १ 58 558॥ 2808 


26 9 925 (६; 29८ ५४८८६ 
८५६४5. )>>» 


00००2052605.॥%5४ ४) 


492८2) 


७७५७७ 


(५४॥६६४॥ ५४४४; 


इस प्रत्यक्ष धंवे तथा दखदायी यातना की व्याख्या सहीह हदीस में यह आयी है 
कि जब मक्कावासियों ने नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का कड़ा विरोध 
किया तो आप ने यह शाप दिया कि हे अल्लाह! उन पर सात वर्ष का आकाल 
भेज दे। और जब आकाल आया तो भक के कारण उन्हें धवाँ जैसा दिखायी देने 
लगा। तब उन्होंने आप से कहा कि आप अल्लाह से प्रार्थना कर दें। वह हम से 
आकाल दूर कर देगा तो हम ईमान ले आयेंगे। और जब आकाल दूर हुआ तो 
फिर अपनी स्थिति पर आ गये| फिर अल्लाह ने बद्र के यद्ध के दिन उन से बदला 
लिया। (सहीह बख़ारीः 482, तथा सहीह म॒स्लिमः 2798) 

यह कड़ी पकड़ का दिन बद्र के य॒द्ध का दिन है| जिस में उन के बड़े बड़े सत्तर 


प्रमुख मारे गये तथा इतनी ही संख्या में बंदी बनाये गये। और उन की दसरी 
पकड़ कयामत के दिन होगी जो इस से भी बड़ी और गंभीर होगी। 
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हा 


48. 


49. 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


निश्चय बदला लेने वाले हैं। 


तथा हम ने परीक्षा ली इन से पर्व 
फिरऔन की जाति की। तथा उन के 
पास एक आदरणीय रसल आया। 


कि मुझे सौंप दो अल्लाह के भक्तों 
को| निश्चय मैं त॒म्हारे लिये एक 
अमानतदार रसूल हूँ| 


तथा अल्लाह के विपरीत घमंड न 
करो। मैं तुम्हारे सामने खुला प्रमाण 
प्रस्तुत करता हूँ 


तथा मैं ने शरण ली है अपने पालनहार 
की तथा तम्हारे पालनहार की इस से 
कि तम मझ पर पथराव कर दो। 


और यदि तुम मेरा विश्वास न करो 
तो मुझ से परे हो जाओ। 


अन्ततः मसा ने प॒कारा अपने 
पालनहार को, कि वास्तव में यह 
लोग अपराधी हैं| 


(हम ने आदेश दिया) कि निकल 
जा रातो-रात मेरे भक्तों को लेकर।| 
निश्चय तुम्हारा पीछा किया जायेगा। 


तथा छोड़ दे सागर को उस की दशा 
पर खुला। वास्तव में यह डूब जाने 
वाली सेना हैं| 


वह छोड़ गये बहुत से बाग तथा 
जल स्रोत| 


तथा खेतियाँ और सुखदायी स्थान। 
तथा सुख के साधन जिन में वह 


2725८5252558858 
है; (४५ 


0७09 47%6 
पक के ४६०67 87६) 6/: 


है #८ ८६3 4 अ््ण्ढट ४5 () 
7 


६१४;:४४१)४५४४2५ 
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/#92 929०६ 
९ ०» 


७८१४ | ५26):५ 5 


“24 “22 9 59922 9 & स्का +ः 
छे (३0% ,२४० ७२-०७)), 9९) ५) 2) 


32] ९ ह877/ 2 


(६. नी 
७,»४ >.95558955 


ले८५७८७५४१८४४ 
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आनन्द ले रहे थे। 


28. इसी प्रकार हुआ। और हम ने उन 
का उत्तरधिकारी बना दिया दूसरे” 
लोगों को। 


29. तो नहीं रोया उन पर आकाश 
और न धरती, और न उन्हें अवसर 
(समय) दिया गया। 


30. तथा हम ने बचा लिया इय्राईल की 
संतान को अपमानकारी यातना से।| 


37. फिरऔन से। वास्तव में वह चढ़ा 
हुआ उल्लंघनकारियों में से था। 
32. तथा हम ने प्रधानता दी उन को 
जानते हुये संसारवासियों पर। 


33. तथा हम ने उन्हें प्रदान कीं ऐसी 
निशानियाँ जिन में खुली परीक्षा थी। 


34. वास्तव में यह” कहते हैं कि 


35. हमें तो बस प्रथम बार मरना है तथा 
हम फिर जीवित नहीं किये जायेंगे| 


36. फिर यदि तम सच्चे हो तो हमारे 
पूर्वजों को (जीवित कर के) ला दो। 


37. यह अच्छे हैं अथवा तुब्बअ की 
जाति”!, तथा जो उन से पर्व रहे हैं! 


287 9८! ) ४४८5: 
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७५४८ 
८४१५४ की ५८2५ दर ६)] 
०८७५८॥००४८८४४॥ ८४३०५ 
८६७ ५ 2५3228४30 4 
ब:(द9४५2४५20॥८25४8॥ 


है 5/0 200 
५४५०४०,०४४६४:४ ७ 


१७,..४४४६, 


5 2220 2 “25९६५ ६८ १०८४,(92८ »/4 
(४५५ <2८9॥% 6424%52“०»| 


। अर्थात बनी इस्राईल (यॉकब अलैहिस्सलाम की संतान) को। 
2 अथीत मक्का के मश्रिक कहते हैं कि संसारिक जीवन ही अन्तिम जीवन है| इस 


के पश्चात परलोक का जीवन नहीं है 


3 तुब्बअ की जाति से अभिप्राय यमन की जाति सबा है| जिस के विनाश का वर्णन 
सरह सबा में किया गया है| तब्बअ हिमयर जाति के शासकों की उपाधि थी 
जिसे उन की अवैज्ञा के कारण ध्वस्त कर दिया गया। (देखिये: सरह सबा की 
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हम ने उन का विनाश कर दिया।| 
निश्चय वह अपराधी थे। 


38. तथा हम ने आकाशों और धरती को 
एवं जो कुछ उन दोनों के बीच है 
खेल नहीं बनाया है। 

39. हम ने नहीं पैदा किया है उन दोनों 
को परन्तु सत्य के आधार पर। किन्तु 
अधिकतर लोग इसे नहीं जानते हैं। 


40. निशसंदेह निर्णय”! का दिन उन सब 
का निश्चित समय है। 


44. जिस दिन कोई साथी किसी साथी के 
कुछ काम नहीं आयेगा और न उन 
की सहायता की जायेगी। 


42. परन्तु जिस पर अल्लाह की दया 
हो जाये तो वास्तव में वह बड़ा 
प्रभावशाली दयावान है। 


43. निःसंदेह ज़क्कम (थोहड़) का वृक्ष| 

44. पापियों का भोजन है। 

45. पिघले हुये ताँबे जैसा, जो खौलेगा 
पेटों में। 

46. गर्म पानी के खौलने के समान। 


47. (आदेश होगा कि) उसे पकड़ो, तथा 
धक्का देते नरक के बीच तक पहुँचा दो। 


48. फिर बहाओ उस के सिर के ऊपर 


आयत- 5, से 39, तक।|) 


& ष्ल] |22888 2५१4 
&५#८५४:४) ८६४0 


७८४०८४८०४४ 20॥ ५५:2४, 
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७८८५ 


“४2४६५. ८:28] 
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5८६ ५४ 9“ #9*“ 9.2. हा 
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258 न्र्न्ण्यू 
९१५ 93>|००,०६४ ०) 
हं:20;2५ 


5,५20 ४ 


॥4 # 2१4५5 


कद है! / 43 ६ 
७9०८0 29-८०0)592#५ ४30५ 


१८ 2 ८५% 


हा ८८ 4,८9६ 
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। अर्थात आकाशों तथा धरती की रचना लोगों की परीक्षा के लिये की गई है। 
धीरित 
और परीक्षा फल के लिये प्रलय का समय निः् कर दिया गया है। 
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अत्यंत गर्म जल की यातना।”' 

49. (तथा कहा जायेगा कि) चख, क्योंकि १8५7:52॥ ४8% 
तू बड़ा आदरणीय सम्मानित था। 

50. यही वह चीज़ है जिस में तुम संदेह ४५६४५५:४४६-८।४५७॥ 
कर रहे थे। 

5. निःसंदेह आज्ञाकारी शान्ति के स्थान ०४०५&5 55% 8| 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


में होंगे। 

बागों तथा जल स्ोतों में| 

वस्त्र धारण किये हुये महीन तथा 
कोमल रेशम के एक-दूसरे के सामने 
(आसीन) होंगे। 

इसी प्रकार होगा। तथा हम विवाह 
देंगे उन को हूरों से।” 

वह माँग करेंगे उस में प्रत्येक प्रकार 
के मेवों की निश्चिन्त हो कर। 

वह उस स्वर्ग में मौत नहीं चखेंगे 
प्रथम (संसारिक) मौत के सिवा। तथा 
(अल्लाह) बचा देगा उन्हें नरक की 
यातना से। 


आप के पालनहार की दया से, वही 


अर 


॥ 9226 ९५८५७; 
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। हदीस में है कि इस से जो कुछ उस के भीतर होगा पिघल कर दोनों पाँव के 


बीच से निकल जायेगा, फिर उसे अपनी पहली दशा पर कर दिया जायेगा। 
(तिर्मिजीः 2582, इस हदीस की सनद हसन है|) 


2 हूरः अर्थात गोरी और बड़े बड़े नैनों वाली स्त्रियों| 
3 हदीस में है कि जब स्वर्गी स्वर्ग में और नारकी नरक में चले जायेंगे तो मौत 


मुस्लिम: 2850) 


को स्वर्ग और नरक के बीच ला कर बध कर दिया जायेगा। और एलान कर 
दिया जायेगा कि अब मौत नहीं होगी| जिस से स्वर्गी प्रसब्व पर प्रसब्ब हो जायेंगे 
और नारकियों को शोक पर शोक हो जायेगा। (सहीह बुख़ारीः 6548, सहीह 
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बड़ी सफलता है| 

58. तो हम ने सरल कर दिया इस (5८282580 2), 5:८5 ९४६ 
(कुआन) को आप की भाषा में ताकि 
वह शिक्षा ग्रहण करें| 

59. अतः आप प्रतीक्षा करें” वह भी 6 ८५४:5:28॥ 2508 
प्रतीक्षा कर रहे हैं| 


॥ अथीत परिणाम की। 
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सूरह जासियह - 45 


सूरह जासियह के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 37 आयतें हैं। 


० इस सरह की आयत 28 में प्रलय के दिन प्रत्येक समदाय के जासियह अर्थात 
घुटनों के बल गिरे हुये होने की चर्चा की गई है| इसलिये इस का नाम 
सरह जासियह है। 


० इस की आरंभिक आयतों में तौहीद की निशानियों की ओर ध्यान दिलाया 
गया है। जिस की ओर करन बला रहा है। 


० इस की आयत 7 से 5 तक में अल्लाह की आयतें न सनने पर परलोक 
में बरे परिणाम से सावधान किया गया है। और ईमान वालों को निर्देश 
दिया गया है कि वे विरोधियों को क्षमा कर दें| 


० आयत ॥6 से 20 तक में बनी इस्राईल को चेतावनी दी गई है कि उन्होंने 
धर्म का परस्कार पा कर उस में विभेद कर लिया। और अब जो धर्म 
विधान उतारा जा रहा है उस का पालन करें| 


० आयत 2 से 35 में परलोक के प्रतिफल के बारे में कुछ संदेहों का 
निवारण किया गया है। 


० इस की अंतिम आयतों में अल्लाह की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४४४5॥०:४४॥५७) ५»... 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 


॥. हा, मीम। ९० 
2. इस पुस्तक”! का उतरना अल्लाह हु 22५:02;5 
सब चीजों और गणों को जानने वाले 
की ओर से है। 


। इस सरह में भी तौहीद तथा परलोक के संबन्ध में मशरिकों के संदेह को दर 
किया गया तथा उन की द्राग्रह की निन्‍्दा की गई है| 
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3. 


वास्तव में आकाशों तथा धरती में 
बहुत सी निशानियाँ (लक्षण) हैं 
ईमान लाने वालों के लिये।| 

तथा तुम्हारी उत्पत्ति में तथा जो 
फैला" दिये हैं उस ने जीव, 

सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये 
जो विश्वास रखते हों 


तथा रात और दिन के आने- जाने 
में, तथा अल्लाह ने आकाश से जो 
जीविका उतारी है, फिर जीवित 
किया है उस के द्वारा धरती को उस 
के मरने के पश्चात्‌ तथा हवाओं के 
फेरने में बड़ी निशानियाँ हैं उन के 
लिये जो समझ-बूझ रखते हों। 


यह अल्लाह की आयतें हैं जो वास्तव 
में हम तुम्हें सुना रहें हैं। फिर कौन 
सी बात रह गई है अल्लाह तथा उस 
के आयतों के पश्चात्‌ जिस पर वह 
ईमान लायेंगे! 


विनाश है प्रत्येक झूठे पापी के लिये! 


जो अल्लाह की उन आयतों को जो 
उस के सामने पढ़ी जायें सुने, फिर 
भी वह अकड़ता हुआ (कुफ्र पर) 
अड़ा रहे, जैसे कि उन को सुना ही 


"१८7८ 
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तौहीद (एकेश्वरबाद) के प्रकरण में कुआन ने प्रत्येक स्थान पर आकाश तथा 
धरती में अल्लाह के सामर्थ्य की फैली हुई निशानियों को प्रस्तुत किया है। और 
यह बताया है कि जैसे उस ने वर्षा द्वारा मनुष्य के आर्थिक जीवन की व्यवस्था 
की है वैसे ही रसूलों तथा पुस्तकों द्वारा उस के आत्मिक जीवन की भी व्यवस्था 
कर दी है जिस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये। यह विश्व की व्यवस्था स्वयं 
ऐसी खुली पुस्तक है जिस के पश्चात्‌ ईमान लाने के लिये किसी और प्रमाण 


की आवश्यकता नहीं है। 
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0. 


]. 


42. 


43. 


44. 


न हो! तो आप उसे दुखदायी यातना 
की सूचना पहुँचा दें| 


और जब उसे ज्ञान हो हमारी किसी 
आयत का तो उसे उपहास बना ले। 
यही हैं जिन के लिये अपमानकारी 
यातना है| 


तथा उन के आगे नरक है| और नहीं 
काम आयेगा उन के जो कुछ उन्होंने 
कमाया है और न जिसे उन्होंने 
अल्लाह के सिवा संरक्षक बनाया है| 
और उन्हीं के लिये कड़ी यातना है| 


यह (कुरआन) मार्गदर्शन है। तथा 
जिन्होंने कुफ़ किया अपने पालनहार 
की आयतों के साथ तो उन्हीं के लिये 
यातना है दुखदायी यातना। 


अल्लाह ही ने वश में किया है तुम्हारे 
लिये सागर को ताकि नाव चर्लें उस 
में उस के आदेश से। और ताकि तुम 
खोज करो उस के अनुग्रह (दया) 
की| और ताकि तुम उस के कृतज्ञ 
(आभारी) बनो। 


तथा उस ने तुम्हारी सेवा में लगा 
रखा है जो कुछ आकाशों तथा धरती 
में है सब को अपनी ओर से| वास्तव 
में इस में बहुत सी निशानियाँ हैं उन 
के लिये जो सोच-विचार करें| 


(हे नबी!) आप उन से कह दें जो 
ईमान लाये हैं कि क्षमा कर” दें उन 
को जो आशा नहीं रखते हैं अल्लाह के 


। अर्थात उन की ओर से जो दुःख पहुँचता है। 
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45. 


6. 


47. 


48. 


9. 


दिनों” की, ताकि वह बदला दे एक 
समुदाय को उन की कमाई का।| 


जिस ने सदाचार किया तो अपने 

भले के लिये किया। तथा जिस ने 
दराचार किया तो अपने ऊपर किया। 
फिर तुम (प्रतिफल के लिये) अपने 
पालनहार की ओर ही फेरे” जाओगे| 


तथा हम ने प्रदान की इस्राईल की 
संतान को पुस्तक, तथा राज्य और 
नबूवत (दूतत्व), और जीविका 

दी उन को स्वच्छ चीज़ों से तथा 
प्रधानता दी उन्हें (उन के युग के) 
संसारवासियों पर। 


तथा दिये हम ने उन को खुले 
आदेश। तो उन्होंने विभेद नहीं किया 
परन्तु अपने पास ज्ञान आ जाने 

के पश्चात्‌ आपस के द्वेष के कारण| 
निःसंदेह आप का पालनहार ही निर्णय 
करेगा उन के बीच प्रलय के दिन 
जिस बात में वह विभेद कर रहे हैं। 


फिर (हे नबी!) हम ने कर दिया 
आप को एक खुले धर्म विधान पर, 
तो आप अनुसरण करें इस का, तथा 
न चलें उन की आकाक्षाओं पर जो 
ज्ञान नहीं रखते। 


वास्तव में वह आप के काम न 
आयेंगे अल्लाह के सामने कुछ| यह 
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। अल्लाह के दिनों से अभिप्राय वे दिन हैं जिन में अल्लाह ने अपराधियों को यातनायें 


दी हैं। (देखिये: सूरह इब्राहीम, आयतः 5) 


2 अर्थात प्रलय के दिन| जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उसी के पास जाना भी है| 
3 अर्थात वैध तथा अवैध, और सत्योसत्य का ज्ञान आ जाने के पश्चात्‌] 
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20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


अत्याचारी एक-दूसरे के मित्र हैं| और 
अल्लाह अज्ञाकारियों का साथी है। 


यह (कुरआन) सूझ की बातें हैं सब 
मनुष्यों के लिये| तथा मार्ग दर्शन एवं 
दया है उन के लिये जो विश्वास करें| 


क्या समझ रखा है जिन्होंने दुष्कर्म 
किया है कि हम कर देंगे उन को 
उन के समान जो ईमान लाये तथा 
सदाचार किये हैं कि उन का जीवन 
तथा मरण समान” हो जाये! वह 
बुरा निर्णय कर रहे हैं। 


तथा पैदा किया है अल्लाह ने आकाशों 
एवं धरती को न्याय के साथ और 
ताकि बदला दिया जाये प्रत्येक प्राणी 
को उस के कर्म का तथा उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


क्या आप ने उसे देखा जिस ने बना 
लिया अपना पूज्य अपनी इच्छा को। 
तथा कृपथ कर दिया अल्लाह ने उसे 
जानते हुये, और मुहर लगा दी उस 
के कान तथा दिल पर, और बना 
दिया उस की आँख पर आवरण 
(पर्दी)) फिर कौन है जो सीधी राह 
दिखायेगा उसे अल्लाह के पश्चात्‌! तो 
क्‍या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 


तथा उन्होंने कहा कि हमारा यही 
संसारिक जीवन है| हम यहीं मरते 
और जीते हैं। और हमारा विनाश युग 
(काल) ही करता है। उन्हें इस का 
कोई ज्ञान नहीं। वे केवल अनुमान की 
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। अर्थात दोनों के परिणाम में अवश्य अन्तर होगा। 
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25. 


26. 


27. 


28. 


29, 


30. 


बात” कर रहे हैं| 


और जब पढ़ कर सनाई जाती हैं 
उन्हें हमारी खुली आयतें तो उन का 
तक केवल यह होता है कि ला दो 
हमारे पर्वजों को यदि तम सच्चे हो। 


आप कह दें: अल्लाह ही तम्हें जीवन 
देता तथा मारता है, फिर एकत्र 
करेगा तम्हें प्रलय के दिन जिस में 
कोई संदेह नहीं। परन्‍्त अधिकतर 
लोग (इस तथ्य को) नहीं” जानते। 


तथा अल्लाह ही का है आकाशों तथा 
धरती का राज्य और जिस दिन 
स्थापना होगी प्रलय की तो उस दिन 
क्षति में पड़ जायेंगे झठे। 


तथा देखेंगे आप प्रत्येक समुदाय को 
घुटनों के बल गिरा हुआ। प्रत्येक 
समुदाय पुकारा जायेगा अपने कर्म-पत्र 
की ओर| आज बदला दिया जायेगा 
तुम लोगों को तुम्हारे कर्मों का। 


यह हमारा कर्म-पत्र है जो बोल रहा 
है तुम पर सहीह बात।| वास्तव में हम 
लिखवा रहे थे जो कुछ तुम कर रहे थे। 


तो जो ईमान लाये तथा सदाचार 
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। हदीस में है कि अल्लाह फरमाता है कि मनष्य मझे बरा कहता है| वह यग को बरा 


कहता है जब कि युग मैं हूँ। रात और दिन मेरे हाथ में है। (सहीह बुख़ारीः 68) 
हदीस का अर्थ यह है कि यग को ब्रा कहना अल्लाह को ब्रा कहना है। क्योंकि 
यंग में जो होता है उसे अल्लाह ही करता है 

2 आयत का अर्थ यह है कि जीवन और मौत देना अल्लाह के हाथ में है। वही जीवन 
देता है तथा मारता है। और उस ने संसार में मरने के बाद प्रलय के दिन फिर 
जीवित करने का समय रखा है| ताकि उन के कर्मों का प्रतिफल प्रदान करे। 
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34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


किये उन्हें प्रवेश देगा उन का 
पालनहार अपनी दया में यही प्रत्यक्ष 
(खुली) सफलता है। 


परन्तु जिन्होंने कुफ़ किया (उन से 
कहा जायेगा): क्‍या मेरी आयतें तुम्हें 
पढ़ कर नहीं सुनाई जा रही थीं! 

तो तुम ने घमंड किया, तथा तुम 
अपराधी बन कर रहे/| 


तथा जब कहा जाता था कि निश्चय 
अल्लाह का वचन सच्च है तथा प्रलय 
होने में तनिक भी संदेह नहीं तो तुम 
कहते थे कि प्रलय क्‍या है? हम तो 
केवल एक अनुमान रखते हैं तथा हम 
विश्वास करने वाले नहीं हैं| 


तथा खुल जायेंगी उन के लिये उन के 
दुष्कर्मों की बुराईयाँ और घेर लेगा उन 
को जिस का वह उपहास कर रहे थे। 


और कहा जायेगा कि आज हम तुम्हें 
भुला देंगे!” जैसे तुम ने इस दिन से 
मिलने को भुला दिया। और तुम्हारा 
कोई सहायक नहीं है। 


यह (यातना) इस कारण है कि तुम 
ने बना लिया था अल्लाह की आयतों 
को उपहास, तथा धोखे में रखा तुम्हें 
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। जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों से कहेगाः क्‍या मैं ने तुम्हें 
पत्नी नहीं दी थी! कया मैं ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया था! कया मैं ने घोड़े तथा 
बैल इत्यादि तेरे आधीन नहीं किये थे! तू सरदारी भी करता तथा चुंगी भी लेता 
रहा। वह कहेगाः हाँ ये सहीह है, हे मेरे पालनहार! फिर अल्लाह उस से प्रश्न 
करेगाः क्‍या तुम्हें मुझ से मिलने का विश्वास था! वह कहेगाः “नहीं।” अल्लाह 
फरमायेगाः (तो आज मैं तुझे नरक में डाल कर भूल जाऊँगा जैसे तू मुझे भूला 


रहा। (सहीह मुस्लिम: 2968) 
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संसारिक जीवन ने| तो आज वे नहीं 22422%55 
निकाले जायेंगे (यातना से)|। और न 
उन्हें क्षमा माँगने का अवसर दिया 


जायेगा।?' 

36. तो अल्लाह के लिये सब प्रशंसा है जो ९229 ५४५०५-2:४५८098 
आकाशों तथा धरती का पालनहार ८ 
एवं सर्वलोक का पालनहार है। 

37. और उसी की महिमा” है आकाशों है.) "000, है 0: ९॥/ 
तथा धरती में और वही प्रबल और 82222: 


सब गुणों को जानने वाला है। 


॥ अ्थीत अल्लाह की निशानियों तथा आदेशों का उपहास तथा दनिया के धोखे में 
लिप्त रहना। यह दो अपराध ऐसे हैं जिन्होंने त॒म्हें नरक की यातना का पात्र 
बना दिया।| अब उस से निकलने की संभावना नहीं| तथा न इस बात की आशा 
है कि किसी प्रकार त॒म्हें तौबा तथा क्षमा याचना का अवसर प्रदान कर दिया 
जाये। और त॒म क्षमा माँग कर अल्लाह को मना लो| 

2 अर्थात महिमा और बड़ाई अल्लाह के लिये विशेष है। जैसा कि एक हदीस कृद्सी 
में अल्लाह तआला ने फरमाया है कि महिमा मेरी चादर है तथा बड़ाई मेरा 
तहबंद है। और जो भी इन दोनों में से किसी एक को मुझ से खींचेगा तो मैं उसे 
नरक में फेंक दूँगा। (सहीह मुस्लिमः 2620) 
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सूरह अहकाफ्‌ - 46 


सूरह अहकाफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्री है, इस में 35 आयतें हैं| 


० इस सूरह की आयत 2॥ में आद जाति की बस्ती ((अहकाफ)) की चर्चा 
की गई है जो यमन के समीप एक रेतीला क्षेत्र है। इसी कारण इस का 
नाम सूरह अहकाफ है। 


० इस की आयत 2 से 28 तक में कुआन के अल्लाह की बाणी होने का 
दावा प्रस्तुत करते हुये शिर्क के अनुचित होने को उजागर किया गया है। 
और नबूवत से संबंधित संदेहों का निवारण किया गया है| इसी के साथ 
ईमान वालों को दिलासा तथा शुभसूचना दी गई है| और काफिरों के बूरे 
परिणाम से सावधान किया गया है| 


० इस में ((आद)) जाति के परिणाम से शिक्षा प्राप्त करने को कहा गया है| 


० आयत 29 से 32 तक जिबों के कुआन पाक सुनने, तथा उस पर ईमान 
लाने का वर्णन है। 

० इस में मरने के पश्चात्‌ जीवन से संबंधित संदेह को दूर किया गया है। 
और नरक की यातना से सावधान किया गया है। 

० अन्त में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को सहन करने का निर्देश 
दिया गया है। क्योंकि आप से पूर्व जो नबी आये थे उन को भी विभित् 
प्रकार से सताया गया था परन्तु उन्होंने धैर्य धारण किया। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9.०9४४:४५४॥ ५... ५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 49 
॥. हा, मीम।| 08० 
2. इस पुस्तक का उतरना अल्लाह ७५ ७७०५०:०४५४॥८०१2५०८४॥९४५४ 


प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी की ओर से है। 
3. हम ने नहीं उत्पब्र किया है आकाशों | ५5६2५ 50५: 
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तथा धरती को और जो कुछ उन 
के बीच है परन्तु सत्य के साथ एक 
निश्चित अवधि तक के लिये। तथा 
जो काफिर हैं उन्हें जिस बात से 
सावधान किया जाता है वे उस से 
मुँह मोड़े हये हैं। 


आप कहें कि भला देखो कि जिसे 
तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, 
तनिक मुझे दिखा दो कि उन्होंने क्‍या 
उत्पब्ब किया है धरती में से! अथवा 
उन का कोई साझा है आकाशों में! 
मेरे पास कोई पुस्तक” प्रस्तुत करो 
इस से पूर्व की, अथवा बचा हुआ 
कुछ” ज्ञान यदि तुम सच्चे हो। 


तथा उस से अधिक बहका मी 
हो सकता है जो अल्लाह के 

उसे पुकारता हो जो उस की प्रार्थना 

स्वीकार न कर सके प्रलय तक। 

और वह उस की प्रार्थना से निश्चेत 

(अनूजान) हों। 


तथा जब लोग एकत्र किये जायेंगे तो 
वह उन के शत्रु हो जायेंगे और उन 
की इबादत का इन्कार कर देंगे। 


न 


2. 
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अर्थात यदि तुम्हें मेरी शिक्षा का सत्य होना स्वीकार नहीं तो किसी धर्म की 
आकाशीय पुस्तक ही से सिद्ध कर के दिखा दो कि सत्य की शिक्षा कुछ और 
है। और यह भी न हो सके तो किसी ज्ञान पर आधारित कथन और रिवायत ही 
से सिद्ध कर दो कि यह शिक्षा पूर्व के नबियों ने नहीं दी है। अर्थ यह है कि जब 
आकाशों और धरती की रचना अल्लाह ही ने की है तो उस के साथ दूसरों को 


पूज्य क्‍यों बनाते हो! 


अर्थात इस से पहले वाली आकाशीय पुस्तकों का। 
3 इस विषय की चर्चा कृआन की अनेक आयतों में आई है। जैसे सूरह यूनुस, आयतः 
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7. और जब पढ़ कर सुनाई गईं उन को 
हमारी खुली आयतें तो काफिरों ने उस 
सत्य को जो उन के पास आ चुका है, 
कह दिया कि यह तो खुला जादू है। 


8. क्‍या वह कहते हैं कि आप ने इसे”! 
स्वयं बना लिया है? आप कह दें कि 
यदि मैं ने इसे स्वयं बना लिया है तो 
तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाने 
का कोई अधिकार नहीं रखते।” वही 
अधिक ज्ञानी है उन बातों का जो 
तुम बना रहे हो। वही पर्याप्त है 
गवाह के लिये मेरे तथा तुम्हारे बीच| 
और वह बड़ा क्षमाशील दयावान्‌ है। 


9. आप कह दें कि मैं कोई नया रसूल 
नहीं हूँ, और न मैं जानता कि मेरे 
साथ क्‍या होगा और न तुम्हारे 
साथ।| मैं तो केवल अनुसरण कर 
रहा हूँ उस का जो मेरी ओर वह्मी 
(प्रकाशना) की जा रही है| मैं तो 
केवल खुला सावधान करने वाला हूँ। 


0. आप कह दें: तुम बताओ यदि यह 
(कुआन) अल्लाह की ओर से हो और 
तुम उसे न मानो जब कि गवाही दे 
चुका है एक गवाह, इस्राईल की 


८908 22:2८25%2%)5५ 
5 ०५८8/0५४:४:६6 ७४४ 


५६ (2१ 6५ ०१ ।६5 2928 


४०५००५। ०), (४ 455!» ५०.० 
52००%४ ६4 ५00 ७205650% 2५2 
है ७ ५१६ ध/ 9१9०4 


#» यू (४५ 
20०० ००७८५ (४७० 2.3 .0 ५2५७ 


७५५०४ 2:४४ 489 25-5:5 


5&:5250:22४25<405 


90586 #2८//४2 6५४४५ 


४ ४2८ 58: ५६७2.०८८१॥ 4022६ 
७६३४५०:४४५0५:७८४०262/ 620 
669०७ 


८:४५४५४७/८2 ७:९०2५०८६ 
(७५५४ ४ न्‍्छ 9“ ५] 5 ््‌ [१46८7 ८9“ 
*42,8॥८8॥ ५७४98 ४6६॥४ 


290, सूरह मर्यम, आयतः 8], 82, सूरह अन्कबूत, आयतः 25, आदि।| 


९ ९ रे 
अथात कुआन को। 


के 


2 अर्थात अल्लाह की यातना से मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। (देखिये: सूरह 


अहकाफ, आयतः 44, 47) 


3 अथीत संसार में| अन्यथा यह निश्चित है कि परलोक में ईमान वाले के लिये 
स्वर्ग तथा काफिर के लिये नरक है| किन्तु किसी निश्चित व्यक्ति के परिणाम 


का ज्ञान किसी को नहीं 
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4. 


2. 


43. 


संतान में से इसी जैसी बात” पर, 
फिर वह ईमान लाया तथा तुम 
घमंड कर गये! तो वास्तव में अल्लाह 
सुपथ नहीं दिखाता अत्याचारी जाति 
को|2 


और काफिरों ने कहा, उन से जो 
ईमान लाये यदि यह (धर्म) उत्तम होता 
तो वह पहले नहीं आते हम से उस की 
ओर।| और जब नहीं पाया मार्ग दर्शन 
उन्हों ने इस (कआन) से तो अब यही 
कहेंगे कि यह तो पराना झठ है| 


जब कि इस से पर्व मसा की पस्तक 
मार्गदर्शक तथा दया बन कर आ 
चकी। और यह पस्तक (करन) 
सच्च! बताने वाली है अर्बी भाषा 

4 ताकि वह सावधान कर दे 
अत्याचारियों को और शुभसूचना हो 
सदाचारियों के लिये।| 


निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा 
पालनहार अल्लाह है। फिर उस पर 
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। जैसे इस्राईली विद्वान अब्दल्लाह पत्र सलाम ने इसी कुआन जैसी बात के तौरात 
में होने की गवाही दी कि तौरात में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के 
नबी होने का वर्णन है। और वे आप पर ईमान भी लाये। (सहीह बखारीः ३83 


सहीह म॒स्लिमः 2484) 


अर्थात अत्याचारियों को उन के अत्याचार के कारण ही कपथ में रहने देता है| 
जबरदस्ती किसी को सीधी राह पर नहीं चलाता। 


अपने पर्व की आकाशीय प॒स्तकों को। 


अथात इस की कोई मल शिक्षा ऐसी नहीं जो म्‌सा की पुस्तक में न हो। किन्तु यह 
अर्बी भाषा में है। इसलिये कि इस से प्रथम सम्बोधित अरब लोग थे| फिर सारे 
लोग।| इसीलिये कआन का अन॒वाद प्राचीन काल ही से दसरी भाषाओं में किया 
जा रहा है| ताकि जो अर्बी नहीं समझते वह भी उस से शिक्षा ग्रहण करें| 
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स्थित रह गये तो कोई भय नहीं होगा ७५४2: 226 
उन पर, और न वह” उदासीन होंगे। 

॥4. यही स्वर्गीय हैं जो सदावासी होंगे ७४७८2 ८४८2,४:४22७०४७४१॥ 
उस मैं उन कर्मों के प्रतिफल (बदले) १८३८६ 
में जो वे करते रहे। 

35. और हम ने निर्देश दिया है मनुष्प को | #/*<#४:४)४४४॥५८८5)७४5५ 
अपने माता पिता के साथ उपकार ८980 ५:0:22७/:2:25:205% 
करने का। उसे गर्भ में रखा है ही ५0% 22/85/8508 ६ 
उस की माँ ने दुख झेल कर।| तथा 556<2805%98268:/ 
जन्म दिया उस को दुख झेल कर। | ,,. है हि हलक कर का 
तथा उस के गर्भ में रखने तथा 36925.2५.90#00९०४ 
दूध छुड़ाने की अवधि तीस महीने ७०८०४०५४४५४४७४३७४५ 
रही।” यहाँ तक कि जब वह अपनी 
पूरी शक्ति को पहुँचा तथा चालीस 
वर्ष का हुआ, तो कहने लगाः हे मेरे 
पालनहार! मुझे क्षमता दे कि कृतज्ञ 
रहूँ तेरे उस पुरस्कार का जो तूने 
प्रदान किया हैं मुझ को तथा मेरे 
माता-पिता को| तथा ऐसा सत्कर्म 
करूँ जिस से तू प्रसत्न हो जाये। तथा 


] 


(देखिये: सूरह, हा, मीम सजदा, आयतः 3) 

हदीस में है कि एक व्यक्ति ने कहाः हे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) |! मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बतायें कि फिर किसी से कुछ पूछना 
न पड़े। आप ने फरमायाः कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उसी पर 
स्थित हो जाओ। (सहीह मुस्लिमः 38) 

इस आयत तथा कुआन की अन्य आयतों में भी माता-पिता के साथ अच्छा 
व्यवहार करने पर विशेष बल दिया गया है। तथा उन के लिये प्रार्थना करने 
का आदेश दिया गया है| देखियेः सूरह बनी इस्राईल, आयतः 70| हदीसों में 
भी इस विषय पर अति बल दिया गया है| आदरणीय अबू हुरैरा (रजियल्लाहु 
अन्हु) कहते हैं कि एक व्यक्ति ने आप से पूछा कि मेरे सदव्यवहार का अधिक 
योग्य कौन है! आप ने फरमायाः तेरी माँ। उस ने कहा: फिर कौन है?! आप ने 
कहाः तेरी माँ। उस ने कहाः फिर कौन है। आप ने कहाः तेरी माँ।| तथा चौथी बार 
आप ने कहाः तेरे पिता। (सहीह बुख़ारीः 597, तथा सहीह मुस्लिमः 2548) 
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6. 


47. 


48. 


49. 


सधार दे मेरे लिये मेरी संतान को, मैं 
ध्यानमग्न हो गया तेरी ओर। तथा मैं 
निश्चय मुस्लिमों में से हूँ। 


वही हैं स्वीकार कर लेंगे हम जिन से 
उन के सर्वोत्तम कर्मों को, तथा क्षमा 
कर देंगे उन के दृष्कर्मों को| (वह) 
स्वर्ग वासियों में हैं उस सत्य वचन के 
अनुसार जो उन से किया जाता था। 


तथा जिस ने कहा अपने माता- 

पिता सेः धिक है तम दोनों पर! क्‍या 
मझे डरा रहे हो कि मैं (धरती से) 
निकाला” जाऊँगा जब कि ब्द्त तसे 
यूग बीत गये” इस से पव! बह 
दोनों दहाई दे रहे थे अल्लाह कीः तेरा 
विनाश हो। त्‌ ईमान ला! निश्चय 
अल्लाह का वचन सच्च है| तो वह 
कह रहा था कि यह अगलों की 
कहानियाँ हैं।?' 


यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह की 
यातना का वचन सिद्ध हो गया उन 
सम॒दायों में जो ग॒ज़र च॒के इन से पर्व 
जिब् तथा मन॒ष्यों में से| वास्तव में 
वही क्षति में थे। 


तथा प्रत्येक के लिये श्रेणियाँ हैं उन के 


क 60 हज 


७६४४४४८८८५०४६ ८६८2 ४४0 
39559! 2928५» दटों25 
५६:८२५४ 


!४0859 68 
43॥27:%08:: 0 (४5458 
४0:585%»05585. ४५ 


(एड ४५ 


५, 2८ (6 


<&56,80% 6-29 03 
92858 


५४५४-४४ 20४८४।०८2०७४ ०५ 
७2५ 


््र् 927 20५ (६; 2222/४) 
290 243209784:222:5/2 


॥ अथात मौत के पश्चात प्रलय के दिन पनः जीवित कर के समाधि से निकाला 
जाऊँगा। इस आयत में बरी संतान का व्यवहार बताया गया है। 


2. 


और कोई फिर जीवित हो कर नहीं आया। 


3 इस आयत में मुसलमान माता-पिता का विवाद एक काफिर पत्र के साथ हो 


रहा है जिस का वर्णन उदाहरण के लिये इस आयत में किया गया हैं। और इस 
प्रकार का वाद-विवाद किसी भी मसलमान तथा काफिर में हो सकता है| जैसा 
कि आज अनैक पश्चिमि आदि देशों में हो रहा है| 
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20. 


24. 


22. 


कर्मानुसार। और उन्हें भरपूर बदला 
दिया जायेगा उन के कर्मों का तथा 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


और जिस दिन सामने लाये जायेंगे 
जो काफिर हो गये अग्नि के। (उन 
से कहा जायेगा): तुम ले चुके अपना 
आनन्द अपने संसारिक जीवन में 
और लाभान्वित हो चुके उन से। तो 
आज तुम को अपमान की यातना दी 
जायेगी उस के बदले जो तुम घमंड 
करते रहे धरती में अनुचित तथा उस 
के बदले जो उल्लंघन करते रहे। 


तथा याद करो आद के भाई (हद) 
को| जब उस ने अपनी जाति को 
सावधान किया, अहकाफ” में जब 
कि गुज़र चुके सावधान करने वाले 
(रसूल) उस के पहले और उस के 
पश्चात्‌, कि इबादत (वंदना) न करो 
अल्लाह के अतिरिक्त की। मैं डरता हूँ 
तुम पर एक बड़े दिन की यातना से।| 


तो उन्होंने कहा कि क्‍या तुम हमें 
फेरने आये हो हमारे पूज्यों से? तो 
ला दो हमारे पास जिस की हमें 
धमकी दे रहे हो यदि तुम सच्चे हो। 


&%% 
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। इस में मक्का के प्रमुखो को जिन्हें अपने धन तथा बल पर बड़ा गर्व था अरब 
क्षेत्र की एक प्राचीन जाति की कथा सुनाने को कहा जा रहा है जो बड़ी सम्पन्न 


तथा शक्तिशाली थी। 


2 अहकाफः अर्थातः ऊँचा रेत का टीला है| यह जाति उसी क्षेत्र में निवास करती 
थी जिसे ((रुव्अल ख़ाली)) (अर्थात अरब टापू का चौथाई भाग जो केवल 
मरुस्थल है) कहा जाता है| यह क्षेत्र ओमान से यमन तक फैला हुआ था। जहाँ 
आज कोई आबादी नहीं है। इसी जाति को प्रथम आद भी कहा गया है। 
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24. 


25. 


26. 


अल्लाह ही को है। और मैं तुम्हें वही 
उपदेश पहुँचा रहा हूँ जिस के साथ 
मैं भेजा गया हूँ। परन्तु मैं देख रहा 
हूँ तुम को कि तुम अज्ञानता की 
बातें कर रहे हो। 


फिर जब उन्होंने देखा एक बादल 
आते हुये अपनी वादियों की ओर 

तो कहाः यह एक बादल है हम पर 
बरसने वाला। बल्कि यह वही है जिस 
की तुम ने जल्दी मचाई है| यह आँधी 
है जिस में दुखदायी यातना है|” 


वह विनाश कर देगी प्रत्येक वस्तु को 
अपने पालनहार के आदेश से, तो 

वे हो गये ऐसे कि नहीं दिखाई देता 
था कुछ उन के घरों के अतिरिक्‍त| 
इसी प्रकार हम बदला दिया करते हैं 
अपराधि लोगों को। 


तथा हम ने उन को वह शक्ति दी 
थी जो इन को नहीं दी है। हम ने 
बनाये थे उन के कान तथा आँखें 
और दिल, तो नहीं काम आये उन के 
कान और उन की आँखें तथा न उन 
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हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) बादल या आँधी देखते 
तो व्याकुल हो जाते। आईशा (रजियल्लाह अन्हा) ने कहाः अल्लाह के रसूल! 
लोग बादल देख कर वर्षा की आशा में प्रसब्च होते हैं और आप क्‍यों व्याकुल 
हो जाते हैं! आप ने कहाः आईशा! मुझे भय रहता है कि इस में कोई यातना 
न हो? एक जाति को आँधी से यातना दी गई। और एक जाति ने यातना देखी 
तो कहा: यह बादल हम पर वर्षा करेगा। (सहीह बुख़ारीः 4829, तथा सहीह 


मुस्लिमः 899) 
अर्थात मक्का के काफिरों को। 
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27. 


28. 


29. 


घेर लिया उन को उस ने जिस का 
वह उपहास कर रहे थे| 


तथा हम ध्वस्त कर चुके हैं तुम्हारे ७४४॥ ८5255: 545 
आस पास की बस्तियों को| तथा हम ७8822: 0055८; 


ने उन्हें अनेक प्रकार से आयतें सुना 
दीं ताकि वह वापिस आ जायें| 


तो क्‍यों नहीं सहायता की उन की ५9०८०5५58 ८29॥ 65४25 
उन्होंने जिन को बनाया था अल्लाह 855४७ 9.5 0758)52%4५%। 
के अतिरिक्त (अल्लाह के) समिप्य के 4८७६७ ४४८:८४४| 


लिये पूज्य (उपास्य)! बल्कि वह खो 
गये उन से, और यह”! उन का झूठ 
था, तथा जिसे स्वयं वे घड़ रहे थे। 


तथा याद करें जब हम ने फेर दिया 555 29802(8<205:25५ 
आप की ओर जिब्ों के एक” गिरोह हु ५2988: ६5९2): 
को ताकि वह कुआन सुनें। तो जब वह ८9552:42250॥85 ८ 


] 
2 


अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त को पूज्य बनाना। 

आदरणीय इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हुमा) कहते हैं कि एक बार नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) अपने कुछ अनुयायियों (सहाबा) के साथ उकाज 
के बाज़ार की ओर जा रहे थे। इन दिनों शैतानों को आकाश की सूचनायें 
मिलनी बंद हो गई थीं। तथा उन पर आकाश से अंगारे फेंके जा रहे थे| तो वे 
इस खोज में पूर्व तथा पश्चिम की दिशाओं में निकले कि इस का क्‍या कारण है! 
कुछ शैतान तिहामा (हिजाज़) की ओर भी आये और आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍लम) तक पहुँच गये| उस समय आप ((नख्ला)) में फज्र की नमाज़ पढ़ा 
रहे थे। जब जिबों ने कुआन सुना तो उस की ओर कान लगा दिये। फिर कहा 
कि यही वह चीज़ है जिस के कारण हम को आकाश की सूचना मिलनी बंद हो 
गई है। और अपनी जाति से जा कर यह बात कही। तथा अल्लाह ने यह आयत 
अपने नबी पर उतारी। (सहीह बुख़ारीः 492) 

इन आयतों में संकेत है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) जैसे मनुष्यों के 
नबी थे वैसे ही जिब्बों के भी नबी थे। और सभी नबी मनुष्यों में आये। (देखियेः 
सूरह नहल,आयतः 43, सूरह फुकीन, आयतः 20) 


46-सूरट अहकाफ. भाग-26 / 996 ५ 0८४ _ ७७४६-६१ - 


सूरह अहकाफ 


भाग -26 / 996 ५ १०४/ 


०३५४०३॥४,»० - ६५ 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


उपस्थित हुये आप के पास तो उन्होंने 

कहा कि चुप रहो| और जब पढ़ लिया 
गया तो वे फिर गये अपनी जाति की 

ओर सावधान करने वाले हो कर। 


उन्होंने कहाः हे हमारी जाति! हम ने 
सुनी है एक पुस्तक जो उतारी गई है 
मूसा के पश्चात्‌| वह अपने से पूर्व 
की किताबों की पुष्टि करती है। और 
सत्य तथा सीधी राह दिखाती है। 


है हमारी जाति! मान लो अल्लाह की 
ओर बुलाने वाले की बात को| तथा 
ईमान लाओ उस पर, वह क्षमा कर 
देगा तुम्हारे लिये तुम्हारे पापों को तथा 
बचा देगा तुम्हें दृखदायी यातना से| 


तथा जो मानेगा नहीं अल्लाह की 
ओर बुलाने वाले की बात तो नहीं 
हैं वह विवश करने वाला धरती में 
और नहीं है उस के लिये अल्लाह के 
अतिरिक्त कोई सहायक।| यही लोग 
खुले कृपथ में हैं| 


और क्‍या उन लोगों ने नहीं समझा 
कि अल्लाह, जिस ने उत्पन्न किया 

है आकाशों तथा धरती को, और 
नहीं थका उन को बनाने से, वह 
सामर्थ्यवान है कि जीवित कर दे मुर्दों 
को! क्‍यों नहीं? वास्तव में वह जो 
चाहे कर सकता है| 


और जिस दिन सामने लाये जायेंगे जो 
काफिर हो गये नरक के, (और उन 
से कहा जायेगा): क्या यह सच्च 

नहीं है? वे कहेंगेः क्यों नहीं! हमारे 
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पालनहार की शपथ! वह कहेगाः तब 
चखो यातना उस कुफ्र के बदले जो 


तुम कर रहे थे| 

35. तो (हे नबी!) आप सहन करें जैसे 9८७/2॥2/5:0/ 
साहसी रसूलों ने सहन किया। तथा _47 ४ 2#6%02:50 
जल्दी न करें उन (की यातना) के 0० 2-280922८92 
लिये। जिस दिन वह देख लेंगे जिस £8 ८ 24202289207%5% 
का उन्हें वचन दिया जा रहा है तो 
समझेंगे कि जैसे वह नहीं रहे हैं 


परन्तु दिन के कुछ”! क्षण। बात 
पहुँचा दी गई है, तो अब उन्हीं का 
विनाश होगा जो अवैज्ञाकारी हैं| 


। अथीत प्रलय की भीषणता के आगे संसारिक सूख क्षणभर प्रतीत होगा। हदीस 
में है कि नारकियों में से प्रलय के दिन संसार के सब से सखी व्यक्ति को ला 
कर नरक में एक बार डाल कर कहा जायेगाः क्‍या कभी तुम ने सख देखा है? 
वह कहेगाः मेरे पालनहार! (कभी) नहीं (देखा।) 

(सहीह मुस्लिम शरीफः 2807) 
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सूरह मुहम्मद - 47 


सूरह मुहम्मद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 38 आयतें हैं। 


० इस सूरह की आयत 27 में नबी (मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का 
नाम आया है| जिस के कारण इस का नाम सूरह मुहम्मद है| इस का एक 
दूसरा नाम ((क्ताल)) भी है जो इस की आयत 20 से लिया गया है| 


० इस में बताया गया है कि काफिरों तथा ईमान वालों की कार्य प्रणाली 
विभित्ब है। इसलिये उन के साथ अल्लाह का व्यवहार भी अलग-अलग 
होगा। वह काफिरों के कर्म असफल कर देगा। और ईमान वालों की दशा 
सुधार देगा। 


० इस में आयत 4 से 45 तक ईमान वालों को युद्ध के संबन्ध में निर्देश दिये 
गये हैं। और परलोक के उत्तम फल की शुभसूचना दी गयी है| 

० आयत ॥6 से 32 तक मुनाफिकों कि दशा बतायी गयी है जो जिहाद के 
डर से काफिरों से मिल कर षड्यंत्र रचते थे| 


० इस की आयत 33 से 38 तक साधारण मुसलमानों को जिहाद करने तथा 
अल्लाह की राह में दान करने की प्रेरणा दी गयी है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त के) 200, .0हपभ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 49 

3. जिन लोगों ने कुफ्र (अविश्वास) किया | 682%/0):5ऋ28552॥&22%# 
तथा अल्लाह की राह से रोका, (अल्लाह 0] 
ने) व्यर्थ (निष्फल) कर दिया उन के 
कर्मों को| 

2. तथा जो ईमान लाये और सदाचार 2५७४०५५०५४॥३४॥४१८५॥ 
किये तथा उस (कुआन) पर ईमान 2686 8%0982:5228 :550 
लाये जो उतारा गया है मुहम्मद पर, ०८४०० 
और वह सच्च है उन के पालनहार 'शिओं 
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की ओर से, तो दर कर दिया उन 
से उन के पापों को तथा सधार दिया 
उन की दशा को।| 


यह इस कारण कि जिन्होंने कफ्र 
किया और चले असत्य पर तथा जो 
ईमान लाये वह चले सत्य पर अपने 
पालनहार की ओर से (आये हुये) 
इसी प्रकार बता देता है अल्लाह लोगों 
को उन की सहीह दशायें।' 


तो जब (यद्ध में) भिड़ जाओ काफिरों 
से तो गर्दनें उड़ाओ, यहाँ तक की 
जब कचल दो उन को तो उन्हें दढ़ता 
से बाँधो| फिर उस के बाद या तो 
उपकार कर के छोड़ दो या अथददण्ड 
ले कर| यहाँ तक कि यद्ध अपने 
हथियार रख दे।” यह आदेश है| और 
यदि अल्लाह चाहता तो स्वयं उन से 
बदला ले लेता। किन्तु (यह आदेश इस 
लिये दिया) ताकि तम्हारी एक-दूसरे 
द्वारा परीक्षा ले। और जो मार दिये 
गये अल्लाह की राह में तो 2 कदापि 
व्यर्थ नहीं करेगा उन के 


5. वह उन्हे मार्गदशन दंगा तथा सुधार 


देगा उन की दशा। 


6. और प्रवेश करायेगा उन्हें स्वर्ग में 


] 


् कु 2 


&9॥880५0॥<॥#८9/8,45 
8366 22575 ५४८॥ 
5६६४, 2४॥ 


कक त0 08/00/०००६ 
४४०८६४५४४४॥॥4४%८ ६७४ 
॥9599 2 222:5 १; 


4722%/20/८६४9/76 
34259 ):2:3%%00:0 #%; 
की 


54085 8: 


७४४५/5४ ५४५४५ 


यह सरह बद्र के यद्ध से पहले उतरी। जिस में मक्का के काफिरों के आक्रमण से 
अपने धर्म और प्राण तथा मान-मयाीदा की रक्षा के लिये य॒द्ध करने की प्रेरणा 
तथा साहस और आवश्यक निर्देश दिये गये हैं| 

इस्लाम से पहले यद्ध के बंदियों को दास बना लिया जाता था किन्तु इस्लाम 
उन्हें उपकार कर के या अर्थ दण्ड ले कर मक्‍त करने का आदेश देता है। इस 
आयत में यह संकेत है कि इस्लाम जिहाद की अनमति दूसरों के आक्रमण से 


रक्षा के लिये देता है। 
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0. 


4. 


42. 


जिस की पहचान दे चुका है उन को| 


है ईमान वालो! यदि तुम सहायता 
करोगे अल्लाह (के धर्म) की तो वह 
सहायता करेगा तुम्हारी। तथा दृढ़ 
(स्थिर) कर देगा तुम्हारे पैरों को। 


और जो काफिर हो गये तो विनाश 
है उन्हीं के लिये और उस ने व्यर्थ 
कर दिया उन के कर्मों को 


यह इसलिये कि उन्होंने बुरा माना 
उसे जो अल्लाह ने उतारा और उस ने 
उन के कर्म व्यर्थ कर दिये। 


तो क्‍या वह चले- फिरे नहीं धरती में 
कि देखते उन लोगों का परिणाम जो 
इन से पहले गुजरे! विनाश कर दिया 
अल्लाह ने उन का तथा काफिरों के 
लिये इसी के समान (यातनायें) है| 


यह इसलिये कि अल्लाह संरक्षक 
(सहायक) है उन का जो ईमान 
लाये और काफिरों का कोई संरक्षक 
(सहायक) ” नहीं। 


निःसंदेह अल्लाह प्रवेश देगा उन को 
जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 
ऐसे स्वर्गों में जिन में नहरें बहती 
होंगी। तथा जो काफिर हो गये वह 
आनन्द लेते तथा खाते हैं जैसे? पशु 


# 24420: ८2४ 
७5558 2:25 


०८४७555:%0:4:%86;8 


&25200%5% ४2,895 
ब्नश्ा 


&850052.8952;78 
#६*] 2978 ही. का 


2 9८6 9 हर! 4५4८. (५ 
298/240)5०29:6 00% ८०245, 


&8080:%2८28::58,89 
*280:2 


धबक॥2%320 29॥054%|6 
2४८ ध्शॉप 2८१4, (४ व ६ 4५२7० 
(&८2992690#255/# ५ 
|] है. 92 पर 2४ नली 
2808 4509 8४: 25४:5:८2%६८ 
४4१,८४ 


24 ४० 
2५99 ४५५ 


। इस में इस ओर संकेत है कि बिना ईमान के अल्लाह के हाँ कोई सत्कर्म मान्य 


नहीं है। 


2 उहुद के युद्ध में जब काफिरों ने कहा कि हमारे पास उज़्जा (देवी) है, और 
तुम्हारे पास उज़्जा नहीं। तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने कहा। उन 
का उत्तर इसी आयत से दो। (सहीह बुखारीः 4043) 

3 अर्थात परलोक से निश्चिन्त संसारिक जीवन ही को सब कुछ समझते हैं| 
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3. 


44. 


45. 


6. 


खाते हैं। और अग्नि उन का आवास 
(स्थान) हैं| 

तथा बहुत सी बस्तियों को जो अधिक 
शक्तिशाली थीं आप की बस्ती से, 
जिस ने आप को निकाल दिया, हम 
ने ध्वस्त कर दिया, तो कोई सहायक 
न हुआ उन का। 


तो क्‍या जो अपने पालनहार के खुले 
प्रमाण पर हो वह उस के समान हो 
सकता है शोभनीय बना दिया गया 
हो जिस के लिये उस का दुष्कर्म तथा 
चलता हो अपनी मनमानी पर! 


उस स्वर्ग की विशेषता जिस का वचन 
दिया गया है आज्ञाकरियों को, उस में 
नहरें हैं निर्मल जल की, तथा नहहें हैं 
दूध की, नहीं बदलेगा जिस का स्वाद, 
तथा नहरें हैं मदिरा की पीने वालों के 
स्वाद के लिये, तथा नहरें हैं मधु की 
स्वच्छ। तथा उन्हीं के लिये उन में 
प्रत्येक प्रकार के फल हैं, तथा उन के 
पालनहार की ओर से क्षमा। (क्या यह) 
उस के समान होंगे जो सदावासी होंगे 
नरक में तथा पिलाये जायेंगे खौलता 
जल जो खण्ड-खण्ड कर देगा उन की 
आँतों को! 

तथा उन में से कुछ वह हैं जो कान 
धरते हैं आप की ओर यहाँ तक कि 
जब निकलते हैं आप के पास से तो 
कहते हैं उन से जिन को ज्ञान दिया 
गया है कि अभी क्‍या” कहा है? यही 


५६५०५ “४ ५४५ 
८2०2४ 
७५४८०८४४४१४४४िंट्र 
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। यह कुछ मुनाफिकों की दशा का वर्णन है जिन को आप (सल्लल्लाह अलैहि व 
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47. 


48. 


9. 


वह हैं कि मुहर लगा दी है अल्लाह ने 
उन के दिलों पर और वही चल रहे 
हैं अपनी मनोकांक्षाओं पर। 


और जो सीधी राह पर हैं अल्लाह ने. | ७६८५७३४॥४५4५:४25555॥270 
अधिक कर दिया है उन को मार्ग 
दर्शन में। और प्रदान किया है उन 
को उन का सदाचार। 


तो क्‍या वह प्रतीक्षा कर रहे हैं 455824:552%0॥9 ८55/& 
प्रलय ही की, कि आ जाये उन के 2874 8:28 58४६४|८४४7 ८६.५६ 
पास सहसा? तो आ चुके हैं उस ७५५५ 
के लक्षण।” फिर कहाँ होगा उन 

के शिक्षा लेने का समय, जब वह 

(क्यामत) आ जायेगी उन के पास? 

तो (हे नबी!) आप विश्वास रखिये &45%2॥99॥90॥96228 
कि नहीं है कोई वंदनीय अल्लाह के >4&८४:४४५०६०४५ ८:४0 
सिवा तथा क्षमा” माँगिये अपने पाप 2:५८ 


के लिये, तथा ईमान वाले पुरुषों और 
स्त्रियों के लिये। और अल्लाह जानता है 
तुम्हारे फिरने तथा रहने के स्थान को। 


जात 


सलल्‍लम) की बातें समझ में नहीं आती थीं। क्योंकि वे आप की बातें दिल लगा 
कर नहीं सनते थे। तथा आप की बातों का इस प्रकार उपहास करते थे। 
आयत में कहा गया है कि प्रलय के लक्षण आ चुके हैं। और उन में सब से 
बड़ा लक्षण आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) का आगमन है। जैसा कि 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का कथन है कि आप ने फ्रमायाः ((मेरा 
आगमन तथा प्रलय इन दो ऊंगलियों के समान है।)) (सहीह बुख़ारीः 4936) 
अर्थात 0 त समीप है| जिस का अर्थ यह है कि जिस प्रकार दो ऊंगलियों के 
बीच कोई तीसरी ऊंगली नहीं इसी प्रकार मेरे और प्रलय के बीच कोई नबी 
नहीं। मेरे आगमन के पश्चात अब प्रलय ही आयेगी। 

आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) ने फरमायाः मैं दिन में सत्तर बार से अधिक 
अल्लाह से क्षमा माँगता तथा तौबा करता हूँ। (बुख़ारीः 6307) 

और फरमाया कि लोगो। अल्लाह से क्षमा माँगो। मैं दिन में सौ बार क्षमा माँगता 
हूँ। (सहीह मुस्लिमः 2702) 
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20. तथा जो ईमान लाये उन्होंने कहा कि 

क्यों नहीं उतारी जाती कोई सरह 
जिस में यद्ध का आदेश हो)? तो 

जब एक दढ़ सरह उतार दी गई तथा 
उस में वर्णन कर दिया गया यद्ध का 
तो आप ने उन्हें देख लिया जिन के 
दिलों में रोग (द्विधा) है कि वह आप 
की ओर उस के समान देख रहे हैं 
जो मौत के समय अचेत पड़ा हुआ 
हो। तो उन के लिये उत्तम है। 


2. आज्ञा पालन तथा उचित बात बोलना। 
तो जब (यद्ध का) आदेश निधीरित हो 
गया तो यदि वे अल्लाह के साथ सच्चे 
रहें तो उन के लिये उत्तम है। 


22. फिर यदि तम विमुख” हो गये तो दर 
नहीं कि तुम उपद्रव करोगे धरती में 
तथा तोड़ोगे अपने रिश्तों (संबंधों) को| 


23. यही हैं जिन को अपनी दया से दर कर 
दिया है अल्लाह ने, और उन्हें बहरा 
तथा उन की आँखें अंधी कर दी हैं।” 


24. तो क्या लोग सोच-विचार नहीं करते 
या उन के दिलों पर ताले लगे हुये 
हैं! 


25. वास्तव में जो फिर गये पीछे इस के 
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 अथीत अल्लाह तथा रसूल की आज्ञा का पालन करने से। इस आयत में संकेत 
है कि धरती में उपद्रव, तथा रक्‍तपात का कारण अल्लाह तथा उस के रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की आज्ञा से विमुख होने का परिणाम है। 
हदीस में है कि जो रिश्ते (संबंध) को जोड़ेगा तो अल्लाह उस को (अपनी दया 
से) जोड़ेगा। और जो तोड़ेगा तो उसे (अपनी दया से) दूर कर देगा। (सहीह 


बखारीः 4820) 


2 अतः वे न तो सत्य को देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


पश्चात्‌ कि उजागर हो गया उन के 
लिये मार्ग दर्शन तो शैतान ने स॒न्दर 
बना दिया (पापों को) उन के लिये 
तथा उन को बड़ी आशा दिलाई है। 


यह इस कारण हुआ कि उन्होंने 
कहा उन से जिन्होंने ब्रा माना उस 
(कुआन) को जिसे उतारा अल्लाह ने 
कि हम तम्हारी बात मानेंगे कछ 
काय में। तथा अल्लाह जानता है उन 
की गुप्त बातों को। 


तो कैसी दर्गत होगी उन की जब प्राण 
निकाल रहे होंगे फरिश्ते मारते हुये 
उन के मुखों तथा उन की पीठों पर। 


यह इसलिये कि वे चले उस राह पर 
जिस ने अप्रसब्च कर दिया अल्लाह को 
तथा बरा माना उस की प्रसब्बता को 
तो उस ने व्यर्थ कर दिया उन के 
कर्मों को| 


क्या समझ रखा है उन्होंने जिन के 
दिलों में रोग है कि नहीं खोलेगा 
अल्लाह उन के द्वेषों को!” 


और (हे नबी!) यदि हम चाहें तो 
दिखा दें आप को उन्हें, तो पहचान 
लेंगे आप उन को उन के मुख से।| 
और आप अवश्य पहचान लेंगे उन 
को! (उन की) बात के ढंग से। तथा 


द80885%55॥ 
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। आयत में उन के दृष्परिणाम की ओर संकेत है जो इस्लाम के साथ उस के विरोधी 
नियमों और विधानों को मानते हैं। और यद्ध के समय काफिरों का साथ देते हैं| 


2 अर्थात जो द्वैष और बैर इस्लाम और मुसलामनों से रखते हैं उसे अल्लाह उजागर 


। 


अवश्य कर के रहेगा। 
अथीात उन के बात करने की रीति से| 
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34. 


3३2. 


33. 


34. 


35 


अल्लाह जानता है उन के कम+ों को। 


और हम अवश्य परीक्षा लेंगे 
तुम्हारी, ताकि जाँच लें तुम में से 
मुजाहिदों तथा धैर्यवानों को तथा 
जाँच लें तुम्हारी दशाओं को। 


जिन लोगों ने कुफ़ किया और रोका 
अल्लाह की राह (धर्म) से तथा विरोध 
किया रसूल का इस के पश्चात्‌ 

कि उजागर हो गया उनके लिये 
मार्गदर्शन, वह कदापि हानि नहीं 
पहुँचा सकेंगे अल्लाह को कुछ।| तथा 
वह व्यर्थ कर देगा उन के कर्मों को। 


है लोगो जो ईमान लाये हो! आज्ञा 
मानो अल्लाह की, तथा आज्ञा मानो?! 
रसूल की तथा व्यर्थ न करो अपने 
कर्मों को। 


जिन लोगों ने कुफ्र किया तथा रोका 
अल्लाह की राह से, फिर वे मर गये 
कुफ्र की स्थिति में तो कदापि क्षमा 
नहीं करेगा अल्लाह उन को। 


. अतः तुम निर्बल न बनो और न 


(शत्रु को) संधि की ओर” पुकारो। 


क्न्ग 


2. 
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इस आयत में कहा गया है कि जिस प्रकार कुआन को मानना अनिवार्य है उसी 
प्रकार नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) की सुब्बत (हदीसों) का पालन करना 
भी अनिवार्य है| हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः 
मेरी पूरी उम्मत स्वर्ग में जायेगी उस के सिवा जिस ने इन्कार किया| कहा गया कि 
कोन इन्कार करेगा, है अल्लाह के रसूल! आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने 
फ्रमायाः जिस ने मेरी आज्ञाकारी की तो वह स्वर्ग में जायेगा। और जिस ने मेरी 
आज्ञाकारी नहीं की तो उस ने इन्कार किया। (सहीह ब॒ख़ारीः 7280) 

आयत का अर्थ यह नहीं कि इस्लाम संधि का विरोधी है। इस का अर्थ यह है 
कि ऐसी दशा में शत्रु से संधि न करो कि वह तुम्हें निर्बल समझने लगे| बल्कि 
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37. 


38. 


तथा तम्हीं उच्च रहने वाले हो और 
अल्लाह तम्हारे साथ है। और वह 
कदापि व्यर्थ नहीं करेगा तम्हारे कर्मों 
को। 


यह संसारिक जीवन तो एक खेल कद 
है और यदि तुम ईमान लाओ तथा 
अल्लाह से डरते रहो तो वह प्रदान 
करेगा तम्हें तम्हारा प्रतिफल| और नहीं 
माँग करेगा तम से तम्हारे धनों की। 


और यदि वह तम से माँगे और 
तम्हारा प्रा धन माँगे तो तम कंजसी 
करने लगोगे, और वह खोल देगा 
तम्हारे द्वेषों को। 


सनो! तम लोग हो जिन को बुलाया 
जा रहा है ताकि दान करो अल्लाह की 
राह में, तो तम में से कछ कंजसी 
करने लगते हैं। और जो कंजसी 
करता” है तो वह अपने आप ही से 
कंजसी करता है। और अल्लाह धनी 

है तथा तम निर्धन हो। और यदि तम 
मूँह फेरोगे तो वह तम्हारे स्थान पर 
दसरों को ला देगा वे नहीं होंगे 
तम्हारे जैसे। 
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अपनी शक्ति का लोहा मनवाने के पश्चात्‌ संधि करो| ताकि वह तम्हें निर्बल 
समझ कर जैसे चाहें संधि के लिये बाध्य न कर लें| 
। अथीत तम्हारा परा धन माँगे तो यह स्वभाविक है कि तम कंजसी कर के दोषी 


बन जाओगे। इसलिये 
ढाई प्रतिशत है। 


ये इस्लाम ने केवल ज़कात अनिवार्य की है| जा कुल धन का 


2 अर्थात कंजूसी कर के अपने ही को हानि पहुँचाता है। 
3 तो कंजूस नहीं होंगे। (देखियेः सूरह माइदा, आयतः 54) 
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सूरह फृत्ह - 48 


सूरह फत्ह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 29 आयतें हैं| 


० फत्ह का अर्थ: विजय है। और इस की प्रथम आयत में नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) को विजय की शुभसूचना दी गई है। इसलिये इस का 
यह नाम रखा गया है। 


० इस में विजय की शुभसूचना देते आप तथा आप के साथियों के लिये 
उन पुरस्कारों की चचा की गई है जो इस विजय के द्वारा प्राप्त हुये। 
साथ ही मुनाफिकों तथा मुश्रिकों को चेतावनी दी गई कि उन के बुरे 
दिन आ गये हैं| 


० इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के हाथ पर बैअत (वचन) को 
अल्लाह के हाथ पर वचन कह कर आप के पद को बताया गया है| तथा 
इस में मुनाफिकों को जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के साथ 
नहीं निकले और अपने धन-परिवार की चिन्ता में रह गये चेतावनी दी 
गई है। और जो विवश थे उन्हें निर्दोष करार दिया गया है। 


० इस में ईमान वालों को जो रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के लिये 
जान देने को तय्यार हो गये अल्लाह की प्रसब्बता की शुभसूचना दी गई 
है। और बताया गया है कि उन का भविष्य उज्जवल होगा तथा उन की 
सहायता होगी। 


० इस में बताया गया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने मस्जिदे 
हराम में प्रवेश का जो सपना देखा है वह सच्चा है। और वह पूरा होगा। 
आप को ऐसे साथी मिल गये हैं जिन का चित्र तौरात और इंजील में देखा 
जा सकता है। 


० यह सूरह जी कादा के महीने, सन्‌ 6 हिज्री में हंदैबिया से वापसी के समय 
ह॒दैबिया तथा मदीना के बीच उतरी। (सहीह बुख़ारीः 4833)| और दो वर्ष बाद 
मक्का विजय हो गया। और अल्लाह ने आप के स्वप्न को सच्च कर दिया। 
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हुदैबिय्या की संधिः 


मदीना हिज्रत के पश्चात्‌ मक्का के मुश्रिकों ने मस्जिदे हराम (कॉबा) 
पर अधिकार कर लिया। और मुसलमानों को हज्ज तथा उमरा करने से 
रोक दिया। 


अब तक मुसलमानों और काफिरों के बीच तीन युद्ध हो चुके थे कि सन्‌ 
6 हिज्री में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने यह सपना देखा कि 
आप मस्जिदे हराम में प्रवेश कर गये हैं| इसलिये आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍लम) ने उमरे का एलान कर दिया। और अपने चौदह सौ साथियों 
के साथ । ज़ीकादा सन्‌ 6 हिज्री को मक्का की ओर चल दिये। मदीना 
से 6 मील जा कर जुल हलैफा में एहराम बाँधा| और कुबीनी के पशु 
साथ लिये। आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) मक्का से 22 किभ्मी* दूर 
मा तक पहुँच गये तो उसमान (रजियल्लाहु अन्हु) को मक्का भेजा 
हम उमरा के लिये आये हैं| मक्का वासियों ने उन का आदर किया। 
किन्तु इस के लिये तय्यार नहीं हुये कि नबी अपने साथियों के साथ मक्का 
में प्रवेश करें। इस विवाद के कारण उसमान (रजियल्लाह अन्हु) की 
वापसी में कुछ देर हो गई। जिस से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब 
बलपूर्वक ही मक्का में प्रवेश करना पड़ेगा। और नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍्लम) ने अपने साथियों से जिहाद के लिये बैअत (वचन) ली| इस 
एतिहासिक बचन को ((बैअत रिजवान)) के नाम से याद किया जाता है| 
जब मक्का वासियों को इस की सूचना मिली तो वह संधि के लिये तय्यार 
हो गये। और संधि के लिये कुछ प्रतिनिधि भेजे| और निम्नलिखित बातों 
पर संधि हुई: 
]- मुसलमान आगामी वर्ष आ कर उमरा करेंगे| 
2- वह अपने साथ केवल तलवार लायेंगे जो नियाम में होगी। 
३- वह केवल तीन दिन मक्का में रहेंगे। 
4- मुसलमान और उन के बीच दस वर्ष युद्ध विराम रहेगा। 


$- मक्का का कोई व्यक्ति मदीना जाये तो उसे वापिस करना होगा। किन्तु यदि 
कोई मुसलमान काफिर बन कर मक्का आये तो वे उसे वापिस नहीं करेंगे| 


6- हरम के आस पास के कबीले जिस पक्ष के साथ चाहें हो जायें। और 
उन पर वही दायित्व होगा जो उन के पक्ष पर होगा। 
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7- यदि इन कबीलों में किसी ने दूसरे पक्ष के किसी कबीले के साथ 
अत्याचार किया तो इसे संधि भंग माना जायेगा। यह संधि मुसलमानों ने 
बहुत दब कर की थी। मगर इस से उन्हें दो बड़े लाभ प्राप्त हुयेः 


क- मस्जिदे हराम में प्रवेश की राह खुल गई 


ख- इस्लाम और मसलमानों पर आक्रमण की स्थिति समाप्त हो गई। 
जिस से इस्लाम के प्रचार-प्रसार की बाधा दर हो गई। और इस्लाम तेज़ी 
से फैलने लगा। और जब आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने मक्का 
वासियों के संधि भंग कर देने के कारण सन्‌ 0 हिजरी में मक्का विजय 
किया तो उस समय आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के साथियों की 
संख्या दस हजार थी। और मक्का की विजय के साथ ही परे मक्का वासी 
तथा आस-पास के कबीले मसलमान हो गये। इस प्रकार धीरे धीरे आप 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के युग ही में सारे अरब, मुसलमान 
हो गये। इसीलिये कुआन ने हुदैबिय्या कि संधि को फत्हे मुबीन (खुली 
विजय) कहा है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०8.०१७४:४५४॥-.. तम-5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। कि ह 


. है नबी! हम ने विजय प्रदान कर ८ 2&20 58 
दी आप को खुली विजय। 


2. ताकि क्षमा कर दे अल्लाह आप के | $2&6४52% %;509४ 20 
लिये आप के अगले तथा पिछले दोषों 0 ४576: ॥ 467 (4 एप 
को तथा परा करे अपना प्रस्कार 
आप के ऊपर और दिखाये आप को 
सीधी राह। 


। हदीस में है कि इस से अभिप्राय ह॒दैबिया की संधि है। (बुख़ारीः 4834) 

2 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) रात्री में इतनी नमाज़ पढ़ा 
करते थे कि आप के पाँव सज जाते थे। तो आप से कहा गया कि आप ऐसा क्‍यों 
करते हैं? अल्लाह ने तो आप के बिगत तथा भविष्य के पाप क्षमा कर दिये हैं! 
तो आप ने फरमाया। तो क्‍या मैं कृतज्ञ भक्त न बनूँ। (सहीह बुख़ारीः 4837) 
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3. तथा अल्लाह आप की सहायता करे ०७:८७ ७॥ 2८:५5 
भरपूर सहायता। 


4. वही है जिस ने उतारी शान्ति ईमान ६७%00275 3५४:2९:॥096% 

वालों के दिलों में ताकि अधिक हो जाये 32905 /72“0:282%] 
उन का ईमान अपने ईमान के साथ। | ७८७६७८०७॥८४ ४४४०.) ० 
तथा अल्लाह ही की हैं आकाशों तथा गा 
धरती की सेनायें, तथा अल्लाह सब कुछ 


और सब गुणों को जानने वाला है| 

5. ताकि वह प्रवेश कराये ईमान वाले 25६५5 ५५५४०७ ८०८४० 35८4 
पुरुषों तथा स्त्रियों को ऐसे स्वर्गों में बह | 22:22: :5 5, 
रही हैं जिन में नहरें। और वे सदैव रहेंगे ०६25268५55५.200 ८७ 


उन में| और ताकि दूर कर दे उन से 
उन की बुराईयों को| और अल्लाह के 
यहाँ यही बहुत बड़ी सफलता है। 


6. तथा यातना दे मुनाफिक पुरुषों तथा (4५&5:%४५5५८४ ८5520 2555 
स्त्रियों और मुश्रिक पुरुषों तथा हैक 024: 28-70 6ै:0॥+ कह 
स्त्रियों को जो बुरा विचार रखने वाले 2&06:0८.%5% ०४६8 
हैं अल्लाह के संबन्ध में| उन्हीं पर ७९८८ :5६255 
बुरी आपदा आ पड़ी। तथा अल्लाह 
का प्रकोप हुआ उन पर, और उस 
ने धिक्वार दिया उन को। तथा तय्यार 
कर दी उन के लिये नरक, और वह 


बुरा जाने का स्थान है। 
7. तथा अल्लाह ही की हैं आकाशों तथा | #£#% ८8४ 2002,..0%2५% 


धरती की सेनायें और अल्लाह प्रबल ४ 
तथा सब गुणों को जानने वाला है|” 
8. (हे नबी!) हम ने भेजा है आप को ०८)5॥:६42$८.5 2५268 


गवाह बनाकर तथा शुभ सूचना देने 
एवं सावधान करने वाला बना कर| 


। इसलिये वह जिस को चाहे, और जब चाहे, हिलाक और नष्ट कर सकता है। 
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0. 


4. 


ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह एवं 
उस के रसल पर| और सहायता करो 
आप की, तथा आदर करो आप का, 
और अल्लाह की पवित्रता का वर्णन 
करते रहो प्रातः तथा संध्या। 


(हे नबी!) जो बैअत कर रहे हैं आप 
से, वह वास्तव में बैअत कर रहे 
हैं अल्लाह से। अल्लाह का हाथ उन 

के हाथों के ऊपर है| फिर जिस ने 
वचन तोड़ा तो वह अपने ऊपर ही 
वचन तोड़ेगा। तथा जिस ने प्रा 
किया जो वचन अल्लाह से किया है 
तो वह उसे बड़ा प्रतिफल (बदला) 
प्रदान करेगा। 


(हे नबी!) वह” शीघ्र ही आप से 
कहेंगे, जो पीछे छोड़ दिये गये बददओं 
में से कि हम लगे रह गये अपने धनों 
तथा परिवार में| अतः आप क्षमा की 
प्रार्थना कर दें हमारे लिये। वह अपने 
मुखों से ऐसी बात कहेंगे जो उन के 
दिलों में नहीं है| आप उन से कहिये 
कि कौन है जो अधिकार रखता हो 
तम्हारे लिये अल्लाह के सामने किसी 
चीज़ का यदि अल्लाह तम्हें कोई हानि 


+$9992“/८ “2 ्न्टी ढ़ ॥ है | 
४3.३» 3४४) -७५ 0५००३ ५४७ ५०४४ 


७४८५४ 


222७०. / 
४9०७-०० 3 


८४ 499 (8 न 


50॥2%92:0 2०22 ८3# 
5442%2६508<6:७0% 


०७४४५५५४६:5३००८८०८५ 


62 ८द््थडा0 22 
&24क८॥5::रघ॥ 
७ ५953: 26४. 


2.3209055 206 ६5५ ८5:४7 
(५५८7४ ६40 (७४९४ (६६० 


। बैअत का अर्थ है हाथ पर हाथ मार कर वचन देना। यह बैअत नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) ने युद्ध के लिये ह॒दैबिया में अपने चौदह सौ साथियों से एक 
व॒क्ष के नीचे ली थी। जो इस्लामी इतिहास में «बैअते रिज़वान» के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। रही वह बैअत जो पीर अपने मुरीदों से लेते हैं तो उस का इस्लाम से कोई 


संबन्ध नहीं है| 


2 आयत ॥4,॥2 में मदीना के आस-पास के मुनाफिकों की दशा बतायी गयी है जो 
नबी के साथ उमरा के लिये मक्का नहीं गये| उन्होंने इस डर से कि मुसलमान सब 
के सब मार दिये जायेंगे, आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का साथ नहीं दिया। 
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42. 


3. 


44. 


5. 


पहुँचाना चाहे या कोई लाभ पहुँचाना 
चाहे! बल्कि अल्लाह सूचित है उस से 
जो तुम कर रहे हो। 


बल्कि तुम ने सोचा था कि कदापि 
वापिस नहीं आयेंगे रसूल, और न 
ईमान वाले अपने परिजनों की ओर 
कभी भी। और भली लगी यह बात 
तुम्हारे दिलों को, और तुम ने बुरी 
सोच सोची| और थे ही तुम विनाश 
होने वाले लोग। 


और जो ईमान नहीं लाये अल्लाह 
तथा उस के रसूल पर, तो हम ने 
तय्यार कर रखी है काफिरों के लिये 
दहकती अगिनि| 


अल्लाह के लिये है आकाशों तथा धरती 
का राज्य। वह क्षमा कर दे जिसे चाहे 
और यातना दे जिसे चाहे। और अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


वह लोग जो पीछे छोड़ दिये गये 
कहेंगे, जब तुम चलोगे ग़नीमतों 
की ओर ताकि उन्हें प्राप्त करो कि 
हमें (भी) अपने साथ “चलने दो।| 
वह चाहते हैं कि बदल दें अल्लाह के 


&%5&255545%/2 69% 
७/४/८५४४::६:2 


42 / 
४६६७७ ७:८७५८४:८: 
(२.८ 9४ 22४॥) ५ 


७५५५५००५४४० 


(४८0४ 80%:84292 
7822 92“ 9 ४८१८ 


#> < (224 हु ४: 
(५००0 .४४४:४ ०८.४०; 


05 0%489॥ 8 ८5%४८४20॥ 00%: 
2852४ %5625%525, 
७४५४5०४८७५।०४।३ ५८ 

मि );) 922 50:5४ # 5:00) 035 ५2८ | ५६ 


(3८2०० 


। ह॒दैबिया से वापिस आकर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने खैबर पर 
आक्रमण किया जहाँ के यहूदियों ने संधि भंग कर के अह्जाब के युद्ध में मक्का 
के काफिरों का साथ दिया था। तो जो बदद॒ ह॒दैबिया में नहीं गये वह अब खैबर 
के युद्ध में इसलिये आप के साथ जाने के लिये तय्यार हो गये कि वहाँ ग़नीमत 
का धन मिलने की आशा थी| अतः आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) से यह 
कहा गया कि उन्हें बता दें कि यह पहले ही से अल्लाह का आदेश है कि तुम 
हमारे साथ नहीं जा सकते। ख्ैबर मदीने से डेढ़ सौ किमी दूर मदीने के उत्तर 
पूर्वी दिशा में है| यह युद्ध मुहररम सन्‌ 7 हिज्री में हुआ। 


48-सूरह फृह्त__.  भाग-26 /03 ५ 0७०४ (08+-६७ - प्रह फत्ह 


भाग -26 ]043 (१ ५#| 


ह४६३०- ६७ 


आदेश को। आप कह दें कि कदापि 
हमारे साथ न चल। इसी प्रकार कहा 
है अल्लाह ने इस से पहले। फिर वह 
कहेंगे कि बल्कि तम द्वेष (जलन) 
रखते हो हम से। बल्कि वह कम ही 
बात समझते हैं। 


6. आप कह दें पीछे छोड़ दिये गये 
बददओं से कि शीघ्र तम बलाये 
जाओगे एक अति योद्धा जाति (से 
युद्ध) की ओर|” जिन से तुम युद्ध 
करोगे अथवा वह इस्लाम ले आयें| 
तो यदि तम आज्ञा का पालन करोगे 
तो प्रदान करेगा अल्लाह तम्हें उत्तम 
बदला तथा यदि तम विमख हो गये 
जैसे इस से पर्व (मक्का जाने से) 
विमख हो गये तो तम्हें यातना देगा 
दरखदायी यातना। 


77. नहीं है अंधे पर कोई दोष” और न 
लंगड़े पर कोई दोष और न रोगी पर 
कोई दोष| तथा जो आज्ञा का पालन 
करेगा अल्लाह एवं उस के रसल की 
तो वह प्रवेश देगा उसे ऐसे स्वगों 
में बहती हैं जिन में नहरें, तथा जो 
मख फेरेगा तो वह यातना देगा उसे 
दरखदायी यातना। 


॥8. अल्लाह प्रसन्न हो गया ईमान वालों से 
जब वह आप (नबी) से बैअत कर रहे 
थे वक्ष के नीचे। उस ने जान लिया 


कतत 


&&&99800554:555: 
७०५४४॥ 


#0&& 29605 
4%:4%75,725 22 
४४:%८४४६-।८9%:४%४ 


७०६४६४८४३॥४१४८८:८४ 


५-28 05## 20%: 

455%4:25%%252#%८ ४/905 

2920:०-5४9५७ 2५६५४: 
(200५ 


हे र नल 


<&28%0:38 2%॥ .//% ५2.५८ 
5592॥ 076: ५, १४७:०४५८६४ 


इस से अभिप्राय हुनैन का युद्ध है जो सन्‌ $ हिज़री में मक्का की विजय के 


पश्चात्‌ हुआ। जिस में पहले पराजय, फिर विजय हुई। और बहुत सा ग़नीमत 
का धन प्राप्त हुआ, फिर वह भी इस्लाम ले आये। 


2 अथीत जिहाद में भाग न लेने पर। 
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20. 


24. 


22. 


23. 


24 


जो कुछ उन के दिलों में था इसलिये 
उतार दी शान्ति उन पर, तथा उन्हें 
बदले में दी समीप की विजय? 


तथा बहुत से ग़नीमत के धन 
(परिहार) जिन को वह प्राप्त करेंगे, 
और अल्लाह प्रभुत्वशाली गुणी है। 


अल्लाह ने वचन दिया है तुम्हें बहुत से 
परिहार (ग़नीमतों) का जिसे तुम प्राप्त 
करोगे| तो शीघ्र प्रदान कर दी तुम्हें 
यह (खैबर की गनीमत)| तथा रोक 
दिया लोगों के हाथों को तुम से ताकि” 
वह एक निशानी बन जाये ईमान वालों 
के लिये, और तुम्हें सीधी राह चलाये 


और दूसरी ग़नीमतें भी जिन को तुम 
प्राप्त नहीं कर सके हो, अल्लाह ने उन 
को नियन्त्रण में कर रखा है, तथा 
अल्लाह जो कुछ चाहे कर सकता है। 


और यदि तुम से युद्ध करते जो 
काफिर हैं तो अवश्य पीछा दिखा 
देते, फिर नहीं पाते कोई संरक्षक 
और न कोई सहायक।| 


यह अल्लाह का नियम है उन में जो 
चला आ रहा है पहले से| और तुम 
कदापि नहीं पाओगे अल्लाह के नियम 
में कोई परिवर्तन। 


. तथा वही है जिस ने रोक दिया उन 


] 


इस से अभिप्राय खैबर की विजय है| 
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2 अर्थात ख़ैबर की विजय और मक्का की विजय के समय शत्रुओं के हाथों को रोक 
दिया ताकि यह विश्वास हो जाये कि अल्लाह ही तुम्हारा रक्षक तथा सहायक है। 


3 अर्थात मक्का में प्रवेश के समय युद्ध हो जाता। 
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के हाथों को तुम से तथा तुम्हारे >#%:8 9४7५5; 


25. 


26. 


हाथों को उन से मक्का की वादी”! 
में, इस के पश्चात्‌ कि तुम्हें विजय 
प्रदान कर की उन पर। तथा अल्लाह 
देख रहा था जो कुछ तुम कर रहे थे| 


यह वे लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और 
रोक दिया तुम्हें मस्जिदे हराम से| तथा 
बलि के पशु को उन के स्थान तक 
पहुँचने से रोक दिया| और यदि यह 
भय न होता कि तुम कुछ मुसलमान 
पुरुषों तथा कुछ मुसलमान स्त्रियों को 
जिन्हें तुम नहीं जानते थे रौंद दोगे जिस 
से तुम पर दोष आ जायेगा” (तो युद्ध 
से न रोका जाता|) ताकि प्रवेश कराये 
अल्लाह जिसे चाहे अपनी दया में| यदि 
वह (मुसलमान) अलग होते तो हम 
अवश्य यातना देते उन को जो काफिर 
हो गये उन में से दुखदायी यातना। 


जब काफिरों ने अपने दिलों में 
पक्षपात को स्थान दे दिया जो वास्तव 
में जाहिलाना पक्षपात है तो अल्लाह 
ने अपने रसूल पर तथा ईमान वालों 
पर शान्ति उतार दी, तथा उन को 
पाबन्द रखा सदाचार की बात का, 


/#2 हम] (६ ना ४; 
७2८५४ ५,%। ८४ 


4>29%-०0००542508&&3॥5 
022:88%8#206%555%8 
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। जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) हुदैबिया में थे तो काफ्रों ने 80 सशस्त्र 
युवकों को भेजा कि वह आप तथा आप के साथियों के विरुद्ध काररवाही कर के 
सब को समाप्त कर दें| परन्तु वह सभी पकड़ लिये गये। और आप ने सब को 
क्षमा कर दिया| तो यह आयत इसी अवसर पर उतरी। (सहीह मुस्लिमः 808) 
2 अर्थात यदि हुदैबिया के अवसर पर संधि न होती और युद्ध हो जाता तो अनजाने 
में मक्का में कई मुसलमान भी मारे जाते जो अपना ईमान छुपाये हुये थे। और 
हिज्रत नहीं कर सके थे। फिर तुम पर दोष आ जाता कि तुम एक ओर इस्लाम 
का संदेश देते हो, तथा दूसरी ओर स्वयं मुसलमानों को मार रहे हो। 
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27. 


28. 


तथा वह” उस के अधिक योग्य और 
पात्र थे। तथा अल्लाह प्रत्येक वस्तु को 
भली-भाँति जानने वाला है| 


निश्चय अल्लाह ने अपने रसूल को 
सच्चा सपना दिखाया सच्च के 
अनुसार।| तुम अवश्य प्रवेश करोगे 
मस्जिदे हराम में यदि अल्लाह ने चाहा 
निर्भय हो कर, अपने सिर मुंडाते तथा 
बाल कतरवाते हुये तुम को किसी 
प्रकार का भय नहीं होगा”, वह 
जानता है जिस को तुम नहीं जानते| 
इसलिये प्रदान कर दी तुम्हें इस 
(मस्जिदे हराम में प्रवेश) से पहले एक 
समीप (जल्दी) की विजय| 


वही है जिस ने भेजा अपने रसूल 
को मार्गदर्शन तथा सत्धर्म के साथ, 
ताकि उसे प्रभुत्व प्रदान कर दे 
प्रत्येक धर्म पर| तथा पर्याप्त है (इस 


&<446%90९४4%८:5॥65:4 
८७७४%८५08४४5 2५255: 
“८४४59 ८,2४5: 
०९ ४3५५४ %0:% 


हु 2358५ ४220:269॥% 
2(£9 5६ 


न्‍ 


। सदाचार की बात से अभिप्राय (ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मर्द्रसूलुल्लाह) है। 
208 का संधिलेख जब लिखा गया और आप ने पहले ((बिस्मिल्लाहिरहमान 
)) लिखवाई तो करैश के प्रतिनिधियों ने कहाः हम रहमान रहीम 


नहीं जानते। इसलिये (( 


बिस्मिका अल्लाहम्मा)) लिखा जाये। और जब आप ने 


लिखवाया कि यह संधिपत्र है जिस पर ((मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह)) ने संधि की है तो 
उन्होंने कहाः (मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह)) लिखा जाये| यदि हम आप को अल्लाह 
का रसूल ही मानते तो अल्लाह के घर से नहीं रोकते| आप ने उन की सब बातें 
मान लीं। और मुसलमानों ने भी सब कुछ सहन कर लिया। और अल्लाह ने उन 


के दिलों को शान्‍्त रखा और संधि हो गई। 


अर्थात ((उमरा)) करते हुये जिस में सिर के बाल मुंडाये या कटाये जाते हैं| 
इसी प्रकार ((हज्ज)) में भी मुंडाये या कटाये जाते हैं| 

इस से अभिप्राय ख़ैबर की विजय है जो हुदैबिया से वापसी के पश्चात्‌ कुछ 
दिनों के बाद हुई। और दूसरे वर्ष संधि के अनुसार आप ने अपने अनुयायियों के 
साथ उमरा किया और आप का सपना अल्लाह ने साकार कर दिया| 
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पर) अल्लाह का गवाह होना। 
29. मुहम्मद /” अल्लाह के रसूल हैं, 


4 &/ 5 हर 4 


(६७ 4 ८.4 न] (] 49 ८“४ 
250 524::222॥:%0%5.4# 


तथा जो लोग आप के साथ हैं &892555%&587४2६:2 
वह काफिरों के लिये कड़े, और 2४8) $ ५0:287 28:55, 


आपस में दयालु हैं। तुम देखोगे उन्हें 
रुक्‌अ-सजूदा करते हुये वह खोज कर 
रहे होंगे अल्लाह की दया तथा प्रसब्बता 


की| उन के लक्षण उन के चेहरों पर | 2८०४४॥%252 


सजूदों के चिन्ह होंगे। यह उन की 
विशेषता तौरात में है| तथा उन के 
गुण इंजील में उस खेती के समान 
बताये गये हैं जिस ने निकाला अपना 
अंकुर, फिर उसे बल दिया, फिर वह 
कड़ा हो गया फिर वह (खेती) खड़ी 
हो गई अपने तने पर। प्रसन्न करने 
लगी किसानों को, ताकि काफिर उन 
से जलें| वचन दे रखा है अल्लाह ने 
उन लोगों को जो ईमान लाये तथा 
सदाचार किये उन में से क्षमा तथा 
बड़े प्रतिफल का| 


६5547 6: :/0/६५ 
33%88528256#55८&7 


#99एड 95: 


£“.2 ८५922 9) $॥॥ / 9.८ 222/ है| 
8.9426022०:5॥»५०9%/ ००४ 


(हम 7 4 96“ 
&0..5»/६५ 


। इस अन्तिम आयत में सहाबा (नबी के साथियों) के गुणों का वर्णन करते हुये 
यह सूचना दी गई है कि इस्लाम क्रमशः प्रगतिशील हो कर प्रभुत्व प्राप्त कर 
लेगा। तथा ऐसा ही हुआ कि इस्लाम जो आरंभ में खेती के अंकुर के समान था 
क्रमशः उबति कर के एक दृढ़ प्रभुत्वशाली धर्म बन गया। और काफिर अपने 
द्वेष की अग्नि में जल-भुन कर ही रह गये। 
हदीस में है कि ईमान वाले आपस के प्रेम तथा दया और करुणा में एक शरीर 
के समान हैं| यदि उस के एक अंग को दुःख हो तो पूरा शरीर ताप और अनिद्रा 
में ग्रस्त हो जाता है। (सहीह बुख़ारीः 60, सहीह मुस्लिम: 2596) 
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सूरह हुजुरात - 49 ४ के 


सूरह हुजुरात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं| 


० इस की आयत 4 में हुजरों के बाहर से नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
को पुकारने पर पकड़ की गई है इस लिये इस का नाम सूरह हुजुरात है| 


० इस की आयत | से 5 तक में इस बात पर बल दिया गया है कि अपनी 
बात प्रस्तुत करने में अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो। और आप के 
मान-मयीदा का ध्यान रखो। तथा ऐसी बात न बोलो जो इस्लामी भाई 
चारे के लिये हानिकारक हो, और न्याय की नीति अपनाओ। 


० इस की आयत ॥ से 2 में उन नैतिक बुराईयों से बचने का निर्देश दिया 
गया है जो आपस में घृणा उत्पन्न करती तथा उपद्रव का कारण बनती हैं| 


० इस की आयत 33 में वर्ग-वर्ण और जातिवाद के गर्व का खण्डन करते 
हुये यह बताया गया है कि सभी जातियाँ और कबीले एक ही नर-नारी 
की संतान हैं। इसलिये वर्ण-वर्ग और जाति पर गर्व का कोई आधार नहीं। 
किसी की प्रधानता का कारण केवल अल्लाह की आज्ञा का पालन है| 


० इस की अन्तिम आयतों में उन की पकड़ की गई है जो मुख से तो 
इस्लाम को मानते हैं किन्तु ईमान उन के दिलों में नहीं उतरा है। और 
उन्हें बताया गया है कि सच्चा ईमान वह है जिस में निफाक न हो तथा 

सच्चा ईमान उस का है जो अल्लाह की राह में धन और प्राण के साथ 
जिहाद (संघर्ष) करता हो। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ग०8॥००:४५७॥५- - -. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. है लोगो! जो ईमान लाये हो आगे न रह रह भी०१घ०)९/८/ 6:60 ४०५ 
बढ़ो अल्लाह तथा उस के रसूल” से| 


। अर्थात दीन धर्म तथा अन्य दूसरे मामलात के बारे में प्रमुख न बनो| अनुयायी 
बन कर रहो। और स्वयं किसी बात का निर्णय न करो। 


49-सूरह हुजुग॒ुत॒ _._._.___ भाग -26 /09 ५ 0७०४ ०८//#००४४)७०-६१ 


और डरो अल्लाह से। वास्तव में अल्लाह ०५८.००७/४७॥5 54८: 
सब कुछ सुनने जानने वाला है। 


2. है लोगो जो ईमान लाये हो! अपनी | &:25#%%#:442%0250४ 
आवाज़ नबी की आवाज़ से ऊँची न | ह5% 2४889 ,407&6858 
करो। और न आप से ऊँची आवाज़ | «७८::४७७४:४४७४४४८ 2५ 

में ऊँची ७३४४६४5४9४४४८ %५ 
में बात करो जैसे एक दूसरे से ऊँची 
आवाज में बात करते हो। ऐसा न हो 
अप "व (९ _ जायें 
कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जायें और 


तुम्हें पता (भी) न हो। 

3. निःसंदेह जो धीमी रखते हैं अपनी %॥)५:255%/6220:%8 ८586, 
आवाज़ अल्लाह के रसूल के सामने, ७५8:७:5%8॥ 5 ८27४५) 
वही लोग हैं जाँच लिया है अल्लाह ०५५2: % 2:22 
ने जिन के दिलों को सदाचार के $+ 
लिये। उन्हीं के लिये क्षमा तथा बड़ा 
प्रतिफल है। 

4. वास्तव में जो आप को पुकारते/! 26700252॥2४222595८८29॥6) 


हैं कमरों के पीछे से उन में से 


। हदीस में है कि बनी तमीम के कुछ सवार नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के 
पास आये तो आदरणीय अबू बक्र (रजियल्लाह अन्हु) ने कहा कि काकाअ बिन 
उमर को इन का प्रमुख बनाया जाये। और आदरणीय उमर (रजियल्लाह अन्हु) 
ने कहाः बल्कि अकरअ बिन हाबिस को बनाया जाये। तो अबू बक्र (रजियल्लाहु 
अन्हु) ने कहा: तुम केवल मेरा विरोध करना चाहते हो।| उमर (रजियल्लाह अन्हु) 
ने कहाः यह बात नहीं है। और दोनों में विवाद होने लगा और उन के स्वर ऊँचे 
हो गये। इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुख़ारीः 4847) 
इन आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के मान-मर्यादा तथा आप 
का आदर-सम्मान करने की शिक्षा और आदेश दिये गये हैं। एक हदीस में है कि 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने साबित बिन कैस (रजियल्लाह अनह) को 
नहीं पाया तो एक व्यक्ति से पता लगाने को कहा। वह उन के घर गये तो वह 
सिर झुकाये बैठे थे। पूछने पर कहाः बूरा हो गया। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम) के पास ऊँची आवाज़ से बोलता था, जिस के कारण मेरे सारे कर्म 
व्यर्थ हो गये। आप ने यह सुन कर कहा: उसे बता दो कि वह नारकी नहीं वह 
स्वर्ग में जायेगा। (सहीह बुख़ारी शरीफः 4846) 
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अधिकतर निर्बोध हैं। ०७३७४ 
. और यदि वह सहन करते यहाँ 22405 ७72 ८2 522.2:66; 
तक कि आप निकल कर आते उन ७१ .४१४६०३॥ 


की ओर तो यह उत्तम होता उन के 
लिये। तथा अल्लाह बड़ा क्षमा करने 
वाला दयावान्‌ है| 


. है ईमान वालो! यदि तुम्हारे पास 0225 4,8272 220८2 
कोई दुराचारी” कोई सूचना लाये तो | 250४5 :5;6209:756/ 
भली-भाँति उस का अनुसंधान (छान ९८८, 
बीन) कर लिया करो। ऐसा न हो कि ह 
तुम हानि पहुँचा दो किसी समुदाय 
को आज्ञानता के कारण, फिर अपने 
किये पर पछताओ। 


. तथा जान लो कि तुम में अल्लाह के | 2855£222//::752880॥ 
रसूल मौजूद हैं। यदि वह तुम्हारी _ | &088:&8&57%/&& 
बात मानते रहे बहुत से विषय में तो | ६:2:%2805287855:65 
तुम आपदा में पड़ जाओगे। परन्तु कर ः 


। हदीस में है कि अकरअ बिन हाबिस (रजियल्लाह अन्हु) नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्‍लम) के पास आये और कहाः है मुहम्मद बाहर निकलिये| उसी पर यह 
आयत उतरी। (मुसनद अहमदः 3|588, 6|394) 

2 इस में इस्लाम का यह नियम बताया गया है कि बिना छान बीन के किसी की 
ऐसी बात न मानी जाये जिस का सम्बंध दीन अथवा किसी बहुत गंभीर समस्या 
से हो। अथवा उस के कारण कोई 2350 समस्या उत्पन्न हो सकती हो। 
और जैसा कि आप जानते हैं अब यह संसार के कोने कोने में फैल गया 
है। सारे न्यायालयों में इसी के अनुसार न्याय किया जाता है| और जो इस के 
विरुद्ध निर्णय करता है उस की कड़ी आलोचना की जाती है| तथा अब नबी 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम की मृत्यु के पश्चात्‌ यह नियम आप सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम की हदीस पाक के लिये भी है। कि यह छान बीन किये बगैर 
कि वह सहीह है या नहीं उस पर अमल नहीं किया जाना चाहिये। और इस चीज़ 
को इस्लाम के विद्वानों ने पूरा कर दिया है कि अल्लाह के रसूल की वे हदीसें 
कौन सी हैं जो सहीह हैं तथा वह कौन सी हदीसें हैं जो सहीह नहीं हैं। और यह 
विशेषता केवल इस्लाम की है| संसार का कोई धर्म यह विशेषता नहीं रखता। 
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अल्लाह ने प्रिय बना दिया है तुम्हारे 
लिये ईमान को तथा सुशोभित कर 
दिया है उसे तुम्हारे दिलों में और 
अप्रिय बना दिया है तुम्हारे लिये कुफ्र 
तथा उल्लंघन और अवैज्ञा को, और 
यही लोग संमार्ग पर हैं| 


अल्लाह की दया तथा उपकार से, 
और अल्लाह सब कुछ तथा सब गुणों 
को जानने वाला हैं| 


और यदि ईमान वालों के दो गिरोह 
लड़” पड़े तो संधि करा दो उन के 
बीच।| फिर दोनों में से एक दूसरे पर 
अत्याचार करे तो उस से लड़ो जो 
अत्याचार कर रहा है यहाँ तक कि 
फिर जाये अल्लाह के आदेश की ओर। 
फिर यदि वह फिर” आये तो उन 
के बीच संधि करा दो न्याय के साथ।| 
तथा न्याय करो, वास्तव में अल्लाह 
प्रेम करता है न्याय करने वालों से।| 


0. वास्तव में सब ईमान वाले भाई भाई 


हैं। अतः संधि (मेल) करा दो अपने दो 
भाईयों के बीच तथा अल्लाह से डरो, 
ताकि तुम पर दया की जाये। 


॥. है लोगो जो ईमान लाये हो! हँसी 


॥॥ 


0) & ४ (८2 
54905 &9/0520 


/24(€६ ट 220५ 44६,“ 4225; /०एं 66% 
०५००)७५054:5:2५9022 ५४ 


५432५ ८००००७४८४ 
39%: ऊंडी५7४ 
*७५2४५६%0४) 


2 धर, 4 ८ 9. 9 # 4५ 2 4४! (है 
2 00%%०४४) 2:४४. 
(28042 9945 4064 ॥। 


>> ८ 40॥%॥ 


46 4४ ?६ 9०७५८,८२८८०१८॥ ४ | €+४| 
ठह।2 6%0702 #0॥/ 6:20 60 


हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः मैरे पश्चात्‌ 
काफिरों के समान हो कर एक दूसरे की गर्दन न मारना। (सहीह बुख़ारीः 2, 


सहीह मुस्लिमः 65) 


अर्थात किताब और सुबत के अनुसार अपना झगड़ा चुकाने के लिये तय्यार हो 


जाये। 


आयत व तथा ॥2 में उन सामाजिक बुराईयों से रोका गया है जो ० को 
खंडित करती हैं। जैसे किसी मुसलमान पर व्यंग करना, उस की हँसी उड़ाना, 
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42. 


न उड़ाये कोई जाति किसी अन्य 


(3०४८३ 2४८५४ 9059 ६ 


जाति की। हो सकता है वह उन से 2258 ,/8५55550/7 £ 55 
के हे (९० 292] ६2६४४ १...६ (४६ | 

अच्छी हों। तथा आक्षेप न लगाओ 5७903: -2 25४५ 

एक-दूसरे को और न किसी को बरी 

उपाधि दो। ब्रा नाम है अपशब्द 

ईमान के पश्चात| और जो क्षमा न 

माँगे तो वही लोग अत्याचारी हैं| 

है लोगो जो ईमान लाये हो! बचो (08 +62/₹० (०4६ 8:20 6 

अधिकांश गुमानों से| वास्तव में कुछ | 428258;:2< 099 ८४ 


4 /५ हु 9 


522४ ४85६2 #बद 9 4 (४४4 श्र्ल 


७००2८$४५/5/8॥ 0४2: ४5 


गमान पाप है| और किसी का भेद 
न लो। और न एक-दसरे की गीबत 
करो। क्‍या चाहेगा तम में से कोई 
अपने मरे भाई का मांस खाना? अतः 
तम्हें इस से घणा होगी। तथा अल्लाह 
से डरते रहो। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमावान दयावान है। 


उसे बरे नाम से पकारना, उस के बारे में ब्रा गुमान रखना, किसी के भेद की 
खोज करना आदि इसी प्रकार गीबत करना| जिस का अर्थ यह है कि किसी की 
अनपस्थिति में उस की निन्‍दा की जाये। यह वह सामाजिक ब्राईयाँ हैं जिन से 
कुआन तथा हदीसों में रोका गया है| नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) ने अपने 
हज्जतुल वदाअ के भाषण में फरमाया: मुसलमानों! तुम्हारे प्राण, तुम्हारे धन 
तथा तुम्हारी मयादा एक दूसरे के लिये उसी प्रकार आदर्णीय हैं जिस प्रकार यह 
महीना तथा यह दिन आदर्णीय है| (सहीह बुख़ारीः 74, सहीह मस्लिमः 679) 
दसरी हदीस में है कि एक मुसलमान दसरे मुसलमान का भाई है| वह न उस 
पर अत्याचार करे और न किसी को अत्याचार करने दे। और न उसे नीच 
समझे| आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) ने अपने सीने की ओर संकेत कर 
के कहाः अल्लाह का डर यहाँ होता है। (सहीह म॒स्लिमः 2564) 


हदीस में है कि तुम्हारा अपने भाई की चर्चा ऐसी बात से करना जो उसे बरी 
लगे वह गीबत कहलाती है। पछा गया कि यदि उस में वह बुराई हो तो फिर! 
आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमायाः यही तो गीबत है| यदि न हो 
तो फिर वह आरोप है। (सहीह म॒स्लिमः 2589) 
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33. हे मनुष्यो!”! हम ने तुम्हें पैदा किया 05 886 27558 2000: 


है एक नर-नारी से। तथा बना दी 90528 8552 0582: 
हैं तुम्हारी जातियाँ तथा प्रजातियाँ ७५ ४४॥८५७॥82 | 


ताकि एक-दूसरे को पहचानो| वास्तव 
में तुम में अल्लाह के समीप सब से 
अधिक आदरणीय वही है जो तुम में 
अल्लाह से सब से अधिक डरता हो। 
वास्तव में अल्लाह सब जानने वाला 


। इस आयत में सभी मनुष्यों को संबोधित कर के यह बताया गया है कि सब 
जातियों और कबीलों के मूल माँ-बाप एक ही हैं। इसलिये वर्ग-वर्ण तथा जाति 
और देश पर गर्व और भेद-भाव करना उचित नहीं। जिस से आपस में घृणा 
पैदा होती है| इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था में कोई भेद-भाव नहीं है। और न 
ऊँच नीच का कोई विचार है, और न जात-पात का, तथा न कोई छुवा-छूत 
है। नमाज़ में सब एक साथ खड़े होते हैं। विवाह में भी कोई वर्ग-वर्ण और 
जाति का भेद-भाव नहीं। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने क्रैशी जाति 
की स्त्री जैनब (रजियल्लाह अन्हा) का विवाह अपने मुक्त किये हुये दास जैद 
(रजियल्लाहु हा से किया था। और जब उन्होंने उसे तलाक दे दी तो आप 
(सल्लल्लाह अल व सललम) ने जैनब से विवाह कर लिया। इसलिये कोई 
अपने को सय्यद कहते ह अपनी पुत्री का विवाह किसी व्यक्ति से इसलिये न 
करे कि वह सय्यद नहीं है तो यह जाहिली युग का विचार समझा जायेगा। जिस 
से इस्लाम का कोई सम्बंध नहीं है। बल्कि इस्लाम ने इस का खण्डन किया है। 
आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) के युग में अफरीका के एक आदमी बिलाल 
(रजियल्लाह अन्हु) तथा रोम के एक आदमी सुहैब (रजियल्लाह अन्हु) बिना 
रंग और देश के भेद-भाव के एक साथ रहते थे| 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) ने कहाः अल्लाह ने मुझे उपदेश भेजा है कि 
आपस में झुक कर रहो| और कोई किसी पर गर्व न करे। और न कोई किसी 
पर अत्याचार करे।| (सहीह मुस्लिम: 2865) 

आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः लोग अपने मरे हुये बापों पर 
गर्व न करें| अन्यथा वे उस कीड़े से हीन हो जायेंगे जो अपने नाक से गन्दगी 
ढकेलता है। अल्लाह ने जाहिलिय्यत का पक्षपात और बापों पर गर्व को दूर कर 
दिया। अब या तो सदाचारी ईमान वाला है या कुकर्मी अभागा। सभी आदम की 
संतान हैं। (सुनन अबू दाऊदः 56| इस हदीस की सनद हसन है|) 
यदि आज भी इस्लाम की इस व्यवस्था और विचार को मान लिया जाये तो पूरे 
विश्व में शान्ति तथा मानवता का राज्य हो जायेगा। 
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भाग - 26 ]024 अं ] 
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सब से सूचित है| 


॥4. कहा कुछ बददुओं (देहातियों) ने कि 
हम ईमान लाये। आप कह दें कि तुम 
ईमान नहीं लाये| परन्तु कहो कि हम 
इस्लाम लाये। और ईमान अभी तक 
तुम्हारे दिलों में प्रवेश नहीं किया। 
तथा यदि तुम आज्ञा का पालन करते 
रहे अल्लाह तथा उस के रसूल की, 
तो नहीं कम करेगा वह (अल्लाह) 
तुम्हारे कर्मों में से कुछ। वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


॥5. वास्तव में ईमान वाले वही हैं जो 
ईमान लाये अल्लाह तथा उस के रसूल 
पर, फिर संदेह नहीं किया और 
जिहाद किया अपने प्राणों तथा धनों 
से अल्लाह की राह में, यही सच्चे हैं| 


76. आप कह दें कि क्या तुम अवगत 
करा रहे हो अल्लाह को अपने धर्म से! 
जब कि अल्लाह जानता है जो कुछ 
(भी) आकाशों तथा धरती में है तथा 
वह प्रत्येक वस्तु का अति ज्ञानी है। 


77. वे उपकार जता रहे हैं आप के ऊपर 
कि वह इस्लाम लाये हैं। आप कह दें 
कि उपकार न जताओ मुझ पर अपने 
इस्लाम का। बल्कि अल्लाह का उपकार 
है तुम पर कि उस ने राह दिखायी है 
तुम्हें ईमान की, यदि तुम सच्चे हो| 


9520;%%5888॥2/5020४ 
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। आयत का भावार्थ यह है कि मुख से इस्लाम को स्वीकार कर लेने से मुसलमान 


तो हो जाता है 


किन्तु जब तक ईमान दिल में न उतरे वह अल्लाह के समीप 


ईमान वाला नहीं होता। और ईमान ही आज्ञा पालन की प्रेरणा देता है जिस का 


प्रतिफल मिलेगा। 
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38. निःसंदेह अल्लाह ही जानता है आकाशों (2908०५-४८5४ 8556, 
तथा धरती के गैब (छुपी बात) को, & ८9:52 78.22; 
तथा अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम 


कर रहे हो। 
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सूरह काफ - 50 


सूरह काफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 45 आयतें हैं। 


० इस सूरह का आरंभ, अक्षर (काफ) से हुआ है| जो इस का यह नाम 
रखने का कारण है। 


० इस में कुआन की महिमा का वर्णन करते हुये मौत के पश्चात्‌ जीवन से 
संबन्धित संदेहो को दूर किया गया है। और आकाश तथा धरती के उन 
लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन पर विचार करने से मौत के 
पश्चात्‌ जीवन का विश्वास होता है। 


० इस में उन जातियों के परिणाम द्वारा शिक्षा दी गई है जिन्होंने उन रसूलों 
को झुठलाया जो दूसरे जीवन की सूचना दे रहे थे। 

० इस में कर्मों के अभिलेख तथा नरक और स्वर्ग का ऐसा चित्र दिखाया 
गया है जिस से लगता है कि यह सब सामने हो रहा है| 


० आयत ३6 और 38 में शिक्षा दी गई है, और अन्त में नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) को अपने स्थान पर स्थित रह कर कुआन द्वारा शिक्षा 
देते रहने के निर्देश दिये गये हैं। 


हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम) प्रत्येक जुमुआ को 
मिम्बर पर यह सूरह पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिमः 873) 

इसी प्रकार आप इसे दोनो ईद की नमाज, और फज्र की नमाज में भी 
पढ़ते थे। (मुस्लिम: 878, 458) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४॥८)४६:४५७॥ ५... तत-५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। हु की 
3. काफ| शपथ है आदरणीय कुआन की! ०0५७/०/४॥-5 
2. बल्कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ &#89॥0& 4४527 ५ 25570: 


गया उन के पास एक सवधान करने 
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वाला उन्हीं में से। तो कहा काफिरों ७९७५७ 
ने यह तो बड़े आश्चर्य! की बात है| 

3. क्‍या जब हम मर जायेंगे और धूल हो ४९० ४८०४५०४:४४५८६॥५४ 
जायेंगे! तो यह वापसी दर की बात 
(असंभव) है। 

4. हमें ज्ञान है जो कम करती है धरती <४४४5५४/४५ ०0 2६0 5५5 
उन का अंश, तथा हमारे पास एक ला 
सुरक्षित पुस्तक है। 

5. बल्कि उन्होंने झुठला दिया सत्य को 42॥%*४४ ६ ६ 52,५5४४४ 


जब आ गया उन के पास।| इसलिये 
उलझन में पड़े ह॒ये हैं। 


6. क्या उन्होंने नहीं देखा आकाश की | ६४/८४४८७:४४,८४ 8858 
ओर अपने ऊपर कि कैसा बनाया है ००४ ८०५७४४५ 
हम ने उसे और सजाया है उस को हे 
और नहीं है उस में कोई दराड़! 


7. तथा हम ने धरती को फैलाया, 568 ८,220८2/%55: 59 
में ५. सर 

और डाल दिये उस में पर्वत। तथा 2 #0 2668, 80 
उपजायीं उस में 05. 205 खई प्रकार की 
सुन्दर | 

8. आँख खोलने तथा शिक्षा देने के लिये ९८०५): 7४ ४5४25 
प्रत्येक अल्लाह की ओर ध्यानमग्न 
भक्‍त के लिये। 

9. तथा हम ने उतारा आकाश से शुभ 45805 5,८20 ८८४४; 
जल, फिर उगाये उस के द्वारा बाग ५:०४ ६४ 


तथा अब जो काटे जायें| 


। कि हमारे जैसा एक मनृष्य रसल कैसे हो गया! 

2 सरक्षित पुस्तक से अभिप्राय ((लौहे महफज)) है। जिस में जो कछ उन के 
जीवन-मरण की दशायें हैं वह पहले ही से लिखी हुई हैं। और जब अल्लाह का 
आदेश होगा तो उन्हें फिर बनाकर तय्यार कर दिया जायेगा। 
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0. तथा खजूर के ऊँचे वृक्ष जिन के 


]. 


2. 


43. 


44. 


45. 


6. 


गुच्छे गुथे हुये हैं। 


जीविका के लिये भक्तों की, तथा 
हम ने जीवित कर दिया निर्जीव 
नगर को। इसी प्रकार (तुम्हें भी) 
निकलना है। 


झुठलाया इस से पहले नूह की 
जाति तथा कूवें के वासियों एवं 
समूद ने। 


तथा आद और फिरऔन एवं लूत के 
भाईयों ने| 

तथा ऐका के वासियों ने, और 
तुब्बअ” की जाति ने। प्रत्येक ने 
झुठलाया” रसूलों को| अन्ततः 
सच्च हो गई (उन पर) हमारी 
धमकी। 


तो क्‍या हम थक गये हैं प्रथम बार 
पैदा कर के! बल्कि यह लोग संदेह 
में पड़े हुये हैं नये जीवन के बारे में| 
जब कि हम ने ही पैदा किया है 
मनुष्य को और हम जानते हैं जो 
विचार आते हैं उस के मन में| तथा 
हम अधिक समीप हैं उस से (उस 
की) प्राणनाड़ी से| 


। देखिये: सूरह दुखान, आयतः 37| 
2 इन आयतों में इन जातियों के विनाश की चर्चा कर के कुआन और नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) को न मानने के परिणाम से सावधान किया गया है| 

3 अर्थात हम उस के बारे में उस से अधिक जानते हैं। 
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फरिश्ते लिख रहे हैं। 


8. वह नहीं बोलता कोई बात मगर 
उसे लिखने के लिये उस के पास एक 
निरीक्षक तय्यार होता है। 


39. आ पहुँची मौत की अचेतना (बे 
होशी) सत्य ले कर। यह वही है जिस 
से त भाग रहा था। 


20. और फँक दिया गया सर (नरसिंघा) 
में। यही यातना के वचन का दिन है। 


24. तथा आयेगा प्रत्येक प्राणी इस दशा 
में कि उस के साथ एक हाँकने 
वाला और एक गवाह होगा। 

22. त इसी से अचेत था, तो हम ने दर 
कर दिया तेरे पर्द को, तो तेरी आँख 
आज खूब देख रही है। 


23. तथा कहा उस के साथी ने: यह है 
जो मेरे पास तय्यार है। 


24. दोनों (फरिश्तों को आदेश होगा 
कि) फेंक दो नरक में प्रत्येक काफिर 
(सत्य के) विरोधी को। 


25. भलाई के रोकने वाले, अधर्मी 


॥ 
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अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के दायें तथा बायें दो फरिश्ते नियक्त हैं जो उस की बातों 


तथा कममों को लिखते रहते हैं। जो दायें है वह पृण्य को लिखता है। और जो 


बायें है वह पाप को लिखता है 


2 यह दो फरिश्ते होंगे एक उसे हिसाब के लिये हाँक कर लायेगा, और दूसरा 


उस का कमं-पत्र प्रस्तुत करेगा। 


3 साथी से अभिप्राय वह फरिश्ता है जो संसार में उस का कर्म लिख रहा था| वह 


उस का कर्म-पत्र उपस्थित कर देगा। 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


3३2. 


33. 


34. 


संदेह करने वाले को। 

जिस ने बना लिये अल्लाह के साथ 
दूसरे पूज्य, तो दोनों को फेंक दो 
कड़ी यातना में| 

उस के साथी (शैतान) ने कहाः है 
हमारे पालनहार! मैं ने इसे कपथ 


नहीं किया, परन्त वह स्वयं दर के 
कपथ में था। 


अल्लाह ने कहा: झगड़ा न करो मेरे 
पास। मैं ने तो पहले ही (संसार में) 
तुम्हारी ओर चेतावनी भेज दी थी। 


नहीं बदली जाती बात मेरे पास 
और न मैं तनिक भी अत्याचारी हूँ 
भक्तों के लिये। 


जिस दिन हम कहेंगे नरक से कि त भर 
गई! और वह कहेगी क्या कुछ और है। 
तथा समीप कर दी जायेगी स्वर्ग, वह 
सदाचारियों से कछ दर न होगी। 

यह है जिस का तम को वचन दिया 


जाता था, प्रत्येक ध्यानमग्न रक्षक 
के लिये। 


जो डरा अत्यंत कृपाशील से बिन देखे 
तथा ले कर आया ध्यान मग्न दिल| 


प्रवेश कर जाओ इस में शान्ति के 


(2 (3, ६ ५ ७॥%॥८ ६५८६८ ६ 


७,8॥ 
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7.2 हे 77 +#99/9 
५9५ 2४085: 


०5222 कर ८८% &#« 


६ >> 


७22%»0॥£:2७0: 22८, 8755 


॥ अर्थात मेरे नियम अनसार कर्मों का प्रतिकार दिया गया है| 
2 अल्लाह ने कहा है कि वह नरक को अवश्य भर देगा। (देखिये: सरह सजदा 


आयतः 3)| और जब वह कहेगी कि क्‍या कुछ और है! तो अल्लाह उस में अपना 


पैर रख देगा। और वह बस-बस कहने लगेगी। (बख़ारीः 4848) 
3 अथात जो अल्लाह के आदेशों का पालन करता था। 
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50 - सूरह काफ 858,» - ०* 
साथ।| यह सदैव रहने का दिन है। 

35. उन्हीं के लिये जो वे इच्छा करेंगे उस ४१:७४५७४८०५०४५:४ 
में मिलेगा। तथा हमारे पास (इस से 
भी) अधिक है| 

36. तथा हम विनाश कर चके हैं इन से 22045420.52252252066: 


37८ 


38. 


39. 


पूर्व बहुत से समुदायों का जो इन से 
अधिक थे शक्ति में। तो वह फिरते 
रहे नगरों में, तो क्या कहीं कोई 
भागने की जगह पा सके! 


वास्तव में इस में निश्चय शिक्षा है 
उस के लिये जिस के दिल हो, अथवा 
कान धरे और वह उपस्थित” हो। 


तथा निश्चय हम ने पैदा किया है 
आकाशों तथा धरती को और जो 
कछ दोनों के बीच है छः दिनों में, 
और हमें कोई थकान नहीं हुई। 


तो आप सहन करें उन की बातों को 
तथा पवित्रता का वर्णन करें अपने 
पालनहार की प्रशंसा के साथ सूर्य के 
निकलने से पहले तथा ड्बने से पहले।* 


९८८४५४)७3५/६५ 


4४2८2 ४9७58 6 


७2५८५५५/८४॥ 


है४| 


»:0९65 54 
७2८४८७४5४ 


543 ५&:४ 20 


४:४५: 2522४ 


29॥॥ 55 2089४ 


। अधिक से अभिप्राय अल्लाह का दर्शन है| (देखियेः सरह यनस, आयतः 26, की 


2 
। 


व्याख्या में: सहीह मस्लिमः 8) 
जब उन पर यातना आ गईं 
अथीत ध्यान से सनता हो। 


4 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने चाँद की ओर देखा। और 
कहाः तुम अल्लाह को ऐसे ही देखोगे| उस के देखने में तुम्हें कोई बाधा न होगी। 
इसलिये यदि यह हो सके कि सूर्य निकलने तथा डूबने से पहले की नमाज़ों से 
पीछे न रहो तो यह अवश्य करो| फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (सहीह बुख़ारी: 


554, सहीह म॒स्लिमः 633) 


यह दोनों फज् और अश्र की नमाजें हैं। हदीस में है कि प्रत्येक नमाज के पश्चात 
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40. तथा रात के कछ भाग में उस की ७)५०/९४४०४४ १॥८४ 
पवित्रता का वर्णन करें और सजदों 
(नमाज़ों) के पश्चात (भी)। 


47. तथा ध्यान से सनो, जिस दिन प॒कारने 
वाला” प॒कारेगा समीप स्थान से| 


42. जिस दिन सब सूनेंगे कड़ी आवाज़ सत्य | ७॥४४५८४७४४४*८८५७॥८५८:८८४ 
के साथ, वही निकलने का दिन होगा। 


ा 


:5०४४८०३८४)४ ८४४ 


43. वास्तव में हम ही जीवन देते तथा ९ 20८८४: ७ 2४8 
मारते हैं और हमारी ओर ही फिर 
कर आना है। 

44. जिस दिन फट जायेगी धरती उन से, | &५६८४५७७४५ ७४७४ 29 &&.2 
वह दौड़ते हुये (निकलेंगे) यह एकत्र ले: 
करना हम पर बहुत सरल है। 

45. तथा हम भली-भाँति जानते हैं उसे 45 2०2 22402 ४ 
जो कुछ वे कह रहे हैं| और आप ५:४४358 ८०002 १००5६ 


उन्हें बल पर्वक मनवाने के लिये नहीं 
हैं। तो आप शिक्षा दें कआन द्वारा 
उसे जो डरता हो मेरी यातना से। 


अल्लाह की तस्बीह और हम्द तथा तकबीर 33, 33 बार करो। (सहीह बख़ारी: 
843, सहीह मुस्लिम: 595) 


। इस से अभिप्राय प्रलय के दिन सूर में फूँकने वाला फ्रिश्ता है। 
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सूरह जारियात - $5॥ 


सूरह जारियात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 60 आयतें हैं| 


० जारियात का अर्थ है ऐसी वायु जो धूल उड़ाती हो। इस की आयत | से 
6 तक में तूफानी तथा वर्षा करने वाली हवाओं और संसार की रचना 
तथा व्यवस्था में जो मनुष्य को सचेत कर देती है, उन के द्वारा इस बात 
की ओर ध्यान दिलाया गया है कि कर्मों का प्रतिफल मिलना आवश्यक 
है। तथा इसी प्रकार कर्मफल के इन्कार और उपहास के दुष्परिणाम से 
सावधान किया गया है। 


० आयत ॥5 से 9 तक में अल्लाह से डरने तथा सदाचार का जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा दी गई है। और उस का उत्तम फल बताया गया है। 


० आयत 20 से 23 तक में उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया 
है जो आकाश तथा धरती में और स्वयं मनुष्य में हैं। जो इस बात का 
प्रमाण है कि अल्लाह की यातना का नियम इस संसार में भी काफिरों पर 
लागू होता रहा है। 


० अन्त में आयत 47 से 60 तक अल्लाह की शक्ति तथा महिमा का वर्णन 
करते हुये उस की ओर लपकने और उस की वंदना करने का आमंत्रण 
दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४४५५». 5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। मन कआ, 
॥. शपथ है (बादलों को) बिखेरने ०४52.) 
वालियों की। 
2. फिर (बादलों का) बोझ लादने *(६..0 ,॥8६ 
वालियों की! 
3. फिर धीमी गति से चलने वालियों की! ०४४९५ 
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सूरह जारियात 


भाग -26 ]034 ५ 70५-। 


०५)०७॥४)३० - ०) 


4. 


0. 


4. 


2. 


43. 


44. 


45. 


फिर (अल्लाह का) आदेश बाँटने वाले 
(फरिश्तों की)! 


निश्चय जिस (प्रलय) से तम्हें डराया 
जा रहा है वह सच्ची है। 


तथा कर्मों का फल अवश्य मिलने 
वाला है। 


शपथ है रास्तों वाले आकाश की। 
वास्तव में तुम विभिन्व” बातों में हो। 


उस से वही फेर दिया जाता है जो 
(सत्य से) फिरा हुआ हो। 


नाश कर दिये गये अनुमान लगाने 
वाले। 


जो अपनी अचेतना में भूले हुये हैं| 


. वह प्रश्न करते हैं कि प्रतिकार का 


दिन कब है! 


(उस दिन है) जिस दिन वह अग्नि 
पर तपाये जायेंगे। 


(उन से कहा जायेगा): स्वाद चखो 
अपने उपद्रव का| यही वह है जिस 
की तुम शीघ्र माँग कर रहे थे। 


वास्तव में आज्ञाकारी स्वर्गों तथा जल 
स्रोतों में होंगे। 


92८9 


९६ 2० (0३००७) 
609 9) 88 


6७५४९४॥ ०5८8 
2५£#,४७:8 
6४४ ८:५८ ४४५ 


४ >>, 


है 2 हल 98६&325203 
५५०):०४८४८ 


<“ 2 /9* 


०८:६४७४ ४७९२ 


१५ ५४८४५४०४५४॥४४०८६/५७५ 


2202 


। इन आयतों में हवाओं की शपथ ली गई है कि हवा (वाय) तथा वर्षा की यह 
व्यवस्था गवाह है कि प्रलय तथा परलोक का वचन सत्य तथा न्याय का होना 


आवश्यक है| 


2 अर्थात कुआन तथा प्रलय के विषय में विभिन्न बातें कर रहे हैं| 


दि 


अर्थात उपहास स्वरूप प्रश्न करते हैं। 
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76. लेते हुये जो कुछ प्रदान किया 835 08968॥:%:2 ८95 
है उन को उन के पालनहार ने। ६2 
वस्तुतः वह इस से पहले (संसार में) 
सदाचारी थे। 

77. वह रात्रि में बहुत कम सोया करते थे|”! ५८८३४ 72002289४ 

8. तथा भोरों में क्षमा माँगते थे। ७४:६६ 29५0५ 

9. और उन के धनों में माँगने वाले तथा ७५०००४ ४८॥5%20॥%6५ 
न पाने वाले” का भाग था। 

20. तथा धरती में बहुत सी निशानियाँ हैं <८५७५0८) ४0 $५ 
विश्वास करने वालों के लिये| 

2. तथा स्वयं तुम्हारे भीतर (भी)| फिर ७८४५४:४४४४ ४6५ 
क्या तुम देखते नहीं! 

22. और आकाश में तुम्हारी जीविका* ७८७४८४४७०४,,८४॥ ३५ 
है, तथा जिस का तुम्हें वचन दिया 
जा रहा है| 

23. तो शपथ है आकाश एवं धरती के 70326 80,८22 
22208 यह (बात) ऐसे ही 42%] 
सच्च है जैसे तुम बोल रहे हो।* 

24. (हे नबी!) क्‍या आई आप के पास ढ:7८520 2 ०2 ०२०८:८७४४०४ 


अर्थात अपना अधिक समय अल्लाह के स्मरण में लगाते थे। जैसे तहज्जुद की 
नमाज और तस्बीह आदि। 

2 हदीस में है कि अल्लाह प्रत्येक रात में जब तिहाई रात रह जाये तो संसार के 
आकाश की ओर उतरता है| और कहता हैः है कोई जो मुझे पुकारे तो मैं उस 
की पुकार सुनूँ? है कोई जो माँगे, तो मैं उसे दूँ है कोई जो मुझ से क्षमा माँगे, 
तो मैं उसे क्षमा करूँ| (बुख़ारीः 45, मुस्लिमः 758) 

3 अर्थात जो निर्धन होते हुये भी नहीं माँगता था इसलिये उसे नहीं मिलता था। 

4 अर्थात आकाश की वर्षा तुम्हारी जीविका का साधन बनती है| तथा स्वर्ग और 
नरक आकाशों में हैं| 

5 अर्थात अपने बोलने का विश्वास है। 
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25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


इब्राहीम के सम्मानित अतिथियों 
की सूचना? 


जब वे आये उस के पास तो सलाम 
किया। इब्राहीम ने (भी) सलाम 
किया (तथा कहा): अपरिचित लोग हैं| 


फिर चुपके से अपने परिजनों की 
ओर गया। और एक मोटा (भुना 
हुआ) बछड़ा लाया। 


फिर रख दिया उन के पास, उस ने 
कहाः तुम क्‍यों नहीं खाते हो! 


फिर अपने दिल में उन से कुछ डरा, 
उन्होंने कहाः डरो नहीं। और उसे 
शुभसूचना दी एक ज्ञानी पुत्र की। 


तो सामने आई उस की पत्नी, और 
उस ने मार लिया (आश्चर्य से) अपने 
मुँह पर हाथ| तथा कहाः मैं बाँझ 
बुढ़िया हूँ। 


उन्होंने कहा: इसी प्रकार तेरे पालनहार 
ने कहा है| वास्तव में वह सब गुण 
और सब कूछ जानने वाला है| 


उस (इब्राहीम) ने कहाः तो तुम्हारा 
क्‍या अभियान है, हे भेजे हुये 
(फ्रिश्तो।)! 


उन्होंने कहाः वास्तव में हम भेजे गये 
हैं एक अपराधी जाति की ओर। 


ताकि हम बरसायें उन पर पत्थर 
की कंकरी। 


छु ४2:४४ 588८0 %&8 >)|, 
बे (६ ५०४५४१४७)॥ 


2$%656/8645.: :<# 


छ् ८ 

६६४०६०४६/०5४7८/5६ 
522४ 

७:0202%॥22/ 28 08४20:808४ 


०७४:८०७६६:४0 


९ैं2५८:४७४/४४5,2) 


5-सूरह ज़ारियाता. भाग -27 /037 ५ (५८७४ ०७)४४४.३०-०१ ]- 


सूरह जारियात 


भाग - 27 ]037 ९५५ 
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34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


44. 


42. 


नामांकित तुम्हारे पालनहार की 
ओर से उल्लंघनकारियों के लिये| 


फिर हम ने निकाल दिया जो भी उस 
(बस्ती) में ईमान वाले थे। 


और हम ने उस में मुमिनों का केवल 
एक ही घर पाया। 


तथा छोड़ दी हम ने उस (बस्ती) में 
एक निशानी उन के लिये जो डरते 
हों दुखदायी यातना से।| 


तथा मूसा (की कथा) में, जब हम ने 
भेजा उसे फिरऔन की ओर प्रत्यक्ष 
(खुले) प्रमाण के साथ। 


तो वह विमुख हो गया अपने 
बल-बूते के कारण, और कह दिया 
की जादूगर अथवा पागल है। 


अन्ततः हम ने पकड़ लिया उस को 
तथा उस की सेनाओं को, फिर फेंक 
दिया उन को सागर में और वह 
निन्दित हो कर रह गया। 


तथा आद में (शिक्षाप्रद निशानी है)। 
जब हम ने भेज दी उन पर बाँझ?! 
आँधी। 

वह नहीं छोड़ती थी किसी वस्तु को 
जिस पर गुजरती परन्तु उसे बना देती 
थी जीर्ण चर-चूर हड्डी के समान| 


॥ अर्थात प्रत्येक पत्थर पर पापी का नाम है। 


2 जो आदर्णीय लूत (अलैहिस्सलाम) का घर था| 
3 अर्थात अशुभ। (देखिये: सूरह हाक्का. आयतः 7) 
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43. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


तथा समूद में जब उन से कहा गया 
कि लाभान्वित हो लो एक निश्चित्‌ 
समय तक। 


. तो उन्होंने अवैज्ञा की अपने पालनहार 


के आदेश की तो सहसा पकड़ लिया 
उन्हें कड़क ने, और वह देखते रह गये। 


तो वे न खड़े हो सके और न (हम 
से) बदला ले सके। 


तथा नूह' की जाति को इस से 
पहले (याद करो)।| वास्तव में वह 
अवैज्ञाकारी जाति थे। 

तथा आकाश को हम ने बनाया है 
हाथों” से और हम निश्चय विस्तार 
करने वाले हैं| 


तथा धरती को हम ने बिछाया है तो 
हम क्या ही अच्छे बिछाने वाले हैं। 


तथा प्रत्येक वस्त का हम ने उत्पन् 
किया है जोड़ा, ताकि तम शिक्षा 
ग्रहण करो। 


तो तुम दौड़ो अल्लाह की ओर, वास्तव 


॥॥ 


७एं»ज5।५६८४/४0535%8: 
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०5 &».5॥ ६203; ५ | (४३०७ 


46 


5८०६८५४४७४०५४८०४४५४ 


0४0] ८ 4 ४9८4० 
>७7| 33 .2692.०9 3 
£&/9.. 


७८४५. 


श्य््ग 
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आयत 3 से 46 तक नबियों तथा विगत जातियों के परिणाम की ओर निरंतर 
संकेत कर के सावधान किया गया है कि अल्लाह के बदले का नियम बराबर 


काम कर रहा है| 
अर्थात अपनी शक्ति से। 


आयत का भावार्थ यह है कि जब सब जिब्ों तथा मन॒ष्यों को अल्लाह ने अपनी 
वंदना के लिये उत्पन्न किया है तो अल्लाह के सिवा या उस के साथ किसी जिब 
या मनष्य अथवा फरिश्ते और देवी देवता की वंदना अवैध और शिर्क है| जिस के 
लिये क्षमा नहीं है। (देखियेः सरह निसा, आयतः 48,6)| और जो व्यक्ति शिर्क 
कर लेता है तो उस के लिये स्वर्ग निषेध है| (देखियेः सरह माइदा, आयतः 72) 
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में मैं तुम्हें उमर की ओर से प्रत्यक्ष रूप 
से (खुला) सावधान करने वाला हूँ| 
25 


5. और मत बनाओ अल्लाह के साथ कोई | 5४588/500॥0&४८६£५; 


दूसरा पूज्य| वास्तव में मैं तुम्हें इस 5५ 

से खुला सावधान करने वाला हूँ। 
52. इसी प्रकार नहीं आया उन के पास ५४४०४४०८४/४८ ७9४ 
५ ४, 9.०.,८ (६ रद 
जो इन (मक्का वासियों) से पूर्व रहे है: 222 00]| 


कोई रसूल परन्तु उन्हों ने कहा कि 
जादूगर या पागल है। 


53. क्या वह एक दूसरे को वसिय्यत «5८५४:४४०:५:४४ 
कर चुके हैं इस की? बल्कि वे 
उल्लंघनकारी लोग हैं| 


54. तो आप मुख फेर लें उन से। आप 37 
की कोई निन्‍्दा नहीं है। 

55. और आप शिक्षा देते रहें| इसलिये कि ६०४६६ 253॥ 58755; 
शिक्षा लाभप्रद है ईमान वालों के लिये। 

56. और नहीं उत्पन्न किया है मैं ने जिब्ब ७०५५०६८७॥ ०४४८६८४६७ 
तथा मनुष्य को परन्तु ताकि मैरी ही 
इबादत करें| 

$7. मैं नहीं चाहता हूँ उन से कोई 5620४ 5525#05%)५ 
जीविका, और न चाहता हूँ कि वह ५.४ 
मुझे खिलायें| 

58. अवश्य अल्लाह ही जीविका दाता ७८६०८ ६५॥.४४9%5%|6) 
शक्तिशाली बलवान है। 


(८ “०? 


59. तो इन अत्याचारियों के पाप हैं इन | &४७५३5७४४४४४४८५॥ $६ 


। वसिय्यत का अर्थ हैः मरणसब् आदेश। अर्थ यह कि क्‍या वे रसूलों के इन्कार 
का अपने मरण के समय आदेश देते आ रहे हैं कि यह भी अपने पूर्व के लोगों 
के समान रसूल का इन्कार कर रहे हैं! 
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के साथियों के पापों के समान अतः ७.५०८६८३४ 
वह उतावले न बनें 

60. अन्ततः विनाश है काफिरों के लिये 592९2 220४&- ८2580 ४ 
उन के उस दिन” से जिस से वह 6८52४ 
डराये जा रहे हैं| 


॥ अथीत प्रलय के दिन। 
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सूरह तूर - 52 


सूरह तूर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 49 आयतें हैं। 


० इस सूरह के आरंभ में तूर (पर्वत) की शपथ लेने के कारण इस का नाम 
सूरह तूर है| 


० इस में प्रतिफल के दिन को न मानने पर चेतावनी है कि अल्लाह की 
यातना उन पर अवश्य आ कर रहेगी। और इस पर विश्वास करने के 
साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा यातना का चित्र भी। 


० अल्लाह की आज्ञा के पालन तथा अपने कर्तव्य को समझते हुये जीवन 
यापन करने पर अल्लाह के पुरस्कारों से सम्मानित किये जाने का चित्रण 
भी किया गया है। 


० विरोधियों के आगे ऐसे प्रश्न रख दिये गये हैं जिन से संदेह स्वयं दूर हो 
जाते हैं। 

० अन्त में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को सहन करने तथा अल्लाह 
की प्रशंसा तथा पवित्रता गान का निर्देश दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४5० ००४४५)०-.२2२2२2२>२2३>ल्‍2६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. शपथ है तूर (पर्वत) की! 6%॥ 
2. और लिखी हुई पुस्तक की! ९४४. 
3. जो झिल्ली के खुले पत्रों में लिखी हुई है। 6१5४ $:6 


। यह उस पर्वत का नाम है जिस पर मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अल्लाह से 
वातालाप की थी। 


2 इस से अभिप्राय कुरआन है। 
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4. तथा बैतुल मअमूर (आबाद घर) की! 220५2 
5. तथा ऊँची छत (आकाश) की! ७४५४॥५६2॥ 
6. और भड़काये हये सागर” की! 6)%०:॥ ८!॥ 
7. वस्तुतः आप के पालनहार की यातना 5055 2४५6] 


44. 


45. 


6. 


7. 


हो कर रहेगी। 
नहीं है उसे कोई रोकने वाला। 
जिस दिन आकाश डगमगायेगा। 
. तथा पर्वत चलेंगे। 
. तो विनाश है उस दिन झुठलाने 
वालों के लिये। 
. जो विवाद में खेल रहे हैं| 


. जिस दिन वे धक्का दिये जायेंगे नरक 
की अग्नि की ओर। 


(उन से कहा जायेगा): यही वह नरक 
है जिसे तुम झुठला रहे थे| 

तो क्‍या यह जादू है या तुम्हें सुझाई 
नहीं देता! 


इस में प्रवेश कर जाओ फिर सहन 
करो या सहन न करो तम पर 
समान है| तम उसी का बदला दिये 
जा रहे हो जो तुम कर रहे थे। 


निश्चय, आज्ञाकारी बाग़ों तथा 


260६ 
2220८2॥ 25 9४ 
(न है| 959 ८८४ 


2,550. 25/0:५ 
४७४2४)/८५॥ 
2&&६४0॥८%5८ 
84 ५-5६ ॥5॥४:» 


99 ६ 


228/8॥6:5.5 
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। यह आकाश में एक घर है जिस की फरिश्ते सदेव परिक्रमा करते रहते हैं। कछ 
व्याख्या कारों ने इस का अर्थ: कॉबा लिया है| जो उपासकों से प्रत्येक समय 
आबाद रहता है| क्योंकि मअमूर का अर्थ३ ((आबाद)) है। 


2. 


( देखियेः सूरह तकवीर, आयतः 6) 
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सूरह तूर 
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395, »० ८ ०९ 


48. 


9. 


20. 


24. 


22. 


23 


24. 


25. 


सुखों में होंगे। 
प्रसन्न हो कर उस से जो प्रदान किया 
होगा उन को उन के पालनहार ने, 


तथा बचा लेगा उन को उन का 
पालनहार नरक की यातना से। 


(उन से कहा जायेगा): खाओ और 
पीओ मनमानी उस के बदले में जो 
तम कर रहे थे। 


तकिये लगाये ह॒ये होंगे तख्तों पर 
बराबर बिछे हुये तथा हम विवाह देंगे 
उन को बड़ी आँखों वाली स्त्रियों से| 


और जो लोग ईमान लाये और 
अनूसरण किया उन का उन की 
संतान ने ईमान के साथ तो हम 
मिला देंगे उन की संतान को उन 
के साथ तथा नहीं कम करेंगे उन 
के कमों में से कछ, प्रत्येक व्यक्ति 
अपने कर्मों का बंधक है। 


तथा हम अधिक देंगे उन को मेवे 
तथा मांस जिस की वह रुचि रखेंगे। 


वे एक-दसरे से उस में लेते रहेंगे मदिरा 
के प्याले जिस में न कोई व्यर्थ बात 
होगी, न कोई पाप की बात| 


और फिरते रहेंगे उन की सेवा में 
(सुन्दर) बालक जैसे वह छुपाये हुये 
मोती हों। 

और वह (स्वर्ग वासी) सम्मुख होंगे 
एक-दूसरे के प्रश्न करते हुये। 


। अथीत जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 
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26. वह कहेंगेः इस से पूर्व! हम अपने 
परिजनों में डरते थे। 


27. तो अल्लाह ने उपकार किया हम पर, 
तथा हमें सुरक्षित कर दिया तापलहरी 


की यातना से। 
28. इस से पूर्व” हम वंदना किया 


करते थे उस की। निश्चय वह अति 


परोपकारी दयावान्‌ है। 


29. तो आप शिक्षा देते रहें| क्योंकि 
आप के पालनहार के अनग्रह से न 
आप काहिन (ज्योतिषी) हैं, और न 
पागल|2! 


30. क्या वह कहते हैं कि यह कवि हैं 


हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उस के साथ 


कालचक्र की! 


3. आप कह दें कि तुम प्रतीक्षा करते 
रहो, मैं (भी) तुम्हारे साथ प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ। 


32. क्‍या उन्हें सिखाती हैं उन की समझ 


यह बातें, अथवा वह उल्लंघनकारी 
लोग हैं! 


33. क्या वह कहते हैं कि इस (नबी) ने 
इस (कुरआन) को स्वयं बना लिया है! 


वास्तव में वह ईमान नहीं लाना चाहते। 


॥ अर्थात संसार में अल्लाह की यातना से। 
2 अर्थात संसार में| 


9 (४० & 929६ 


)* 229.,29 ४५७)४६९ ७ 
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७५५४ । 
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*८५४४१४४५४८/४४ 


3 जैसा कि वह आप पर यह आरोप लगा कर हताश करना चाहते हैं। 
4 अर्थात क्रैश इस प्रतीक्षा में हैं कि संभवतः आप को मौत आ जाये तो हमें चैन 


मिल जाये| 
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34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


44. 


तो वे ला दें इस (कुआन) के समान 
कोई एक बात यदि वह सच्चे हैं| 


क्या वह पैदा हो गये हैं बिना 
किसी के पैदा किये, अथवा वह स्वयं 
पैदा करने वाले हैं! 


या उन्होंने ही उत्पत्ति की है आकाशों 
तथा धरती की? वास्तव में वह 
विश्वास ही नहीं रखते। 


अथवा उन के पास आप के 
पालनहार के कोषागार हैं या वही 
(उस के) अधिकारी हैं! 


अथवा उन के पास कोई सीढ़ी है 
जिसे लगा कर सुनते” हैं! तो उन 
का सुनने वाला कोई खुला प्रमाण 
प्रस्तुत करे| 

क्या अल्लाह के लिये पृत्रियाँ हों तुम्हारे 
लिये पुत्र हों। 


या आप माँग कर रहे हैं उन से 
किसी पारिश्रमिक?” की तो वे उस 
के बोझ से दबे जा रहे हैं! 


अथवा उन के पास परोक्ष (का ज्ञान) 
है जिसे वे लिख रहे हैं! 


5 2. 4 तर 20४: 2७ 5 नह टू 
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। जुबैर बिन मुत्‌इम कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) मग्रिब की 
नमाज में सूरह तूर पढ़ रहे थे। जब इन आयतों पर पहुँचे तो मेरे दिल की दशा 
यह हुई कि वह उड़ जायेगा। (सहीह बुख़ारी३ 4854) 

2 अर्थात आकाश की बातें। और जब उन के पास आकाश की बातें जानने का 
कोई साधन नहीं तो यह लोग, अल्लाह, फ्रिश्ते और धर्म की बातें किस आधार 


। 


4 इसीलिये इस वह्यी (कुआन) को नहीं मानते हैं। 


पर करते हैं! 
अर्थात सत्धर्म के प्रचार पर| 


52-सूरह तूर.“ भाग-27 /046 ५ (५८७ 508 - ० 
42. या वे चाहते हैं कोई चाल चलना! ४78 ८2908॥555522 2 
तो जो काफिर हो गये वे उस चाल 2522 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


में ग्रस्त होंगे। 


अथवा उन का कोई और उपास्य 
(पज्य) है अल्लाह के सिवा! अल्लाह 
पवित्र है उन के शिर्क से। 


यदि वे देख लें कोई खण्ड आकाश 
से गिरता हा तो कहेंगे कि तह पर 
तह बादल है|” 


अतः आप छोड़ दें उन को यहाँ तक 
कि मिल जायें अपने उस दिन से 
जिस में” इन्हें अपनी सुध नहीं होगी।| 


उस दिन नहीं काम आयेगी उन के 
उन की चाल कुछ, और न उन की 
सहायता की जायेगी। 


तथा निश्चय अत्याचारियों के लिये 
एक यातना है इस के अतिरिक्त! 
(भी)। परन्तु उन में से अधिकतर 
ज्ञान नहीं रखते हैं। 


और (हे नबी!) आप सहन करें अपने 
पालनहार का आदेश आने तक।| 
वास्तव में आप हमारी रक्षा में हैं। 
तथा पवित्रता का वर्णन करें अपने 
पालनहार की प्रशंसा के साथ जब 
जागते हों॥* 


598%05%%%9%25 


५७१७० ०,८2॥ 25४८५ 
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। अर्थात तब भी अपने कुफ्र से नहीं रुकेंगे जब तक कि उन पर यातना न आ जाये। 
2 अर्थात प्रलय के दिन से। 
3 इस से संकेत संसारिक यातनाओं की ओर है| (देखिये: सूरह सजूदा आयतः 2) 
4 इस में संकेत है आधी रात्री के बाद की नमाज़ (तहज्जुद) की ओर। 
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्ट्‌ हि हा 


49. तथा रात्री में (भी) उस की पवित्रता «/%07:2४45: 2४ 
का वर्णन करें और तारों के डूबने 
के! पश्चात्‌ (भी)। 


 रात्री में तथा तारों के डूबने के समय से संकेत मग्रिब तथा इशा और फज्र की 
नमाज़ की ओर है जिन में यह सब नमाज़े भी आती हैं| 
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सूरह नज्म - 53 


सूरह नज्म के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है| इस में 62 आयतें हैं| 


० इस सूरह का आरंभ नज्म (तारे) की शपथ से हुआ है| इसलिये इस का 
नाम सूरह नज्म है| 


० इस में वह्यी तथा रिसालत से सम्बंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। 
जिन से ईमान तथा विश्वास पैदा होता है। और ज्योतिष के आरोप का 
खण्डन होता है। 

० नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) से सम्बंधित संदेहों को दूर किया 
गया है| जो वह्नी के बारे में किये जाते थे। और आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम) ने जो कुछ आकाशों में देखा उसे प्रस्तुत किया गया है। 


० वह्यी (प्रकाशना) को छोड़ कर मनमानी तथा शिर्क करने और प्रतिफल 
के इन्कार पर पकड़ की गई है। जिन से इन विचारों का व्यर्थ होना 
उजागर होता है| 

० सदाचारियों को क्षमा और पुरस्कार की शुभ सूचना दी गई है। और 
इन्कारियों को सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है| 

० अन्त में नबी 2383“ व सलल्‍लम) के सावधान कती होने का 
वर्णन है| तथा प्रलय के दिन से सावधान करने के साथ ही अल्लाह ही को 
सजूदा करने तथा उसी की वंदना करने का आदेश दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ००३॥०:४:॥५४॥,- -- -% 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। रे जल आह 
।. शपथ है तारे की, जब वह डूबने लगे! ५५४॥,५४॥ 


न कुमार्ग हुया है। 
3. और वह नहीं बोलते अपनी इच्छा से। 


ष् 2१9 + 


२ ५५७०६३४५ 
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4. वह तो बस वह्यी (प्रकाशना) है| जो 28246 2504 | 
(उन की ओर) की जाती है| 

5. सिखाया है जिसे उन को शक्तिवान ने|” ५ ५५॥५,5५४ 

6. बड़े बलशाली ने, फिर वह सीधा ४०७४४, 5५ 
खड़ा हो गया। 

7. तथा वह आकाश के ऊपरी किनारे 5७४३9 ४; 
पर था। 

8. फिर समीप हुआ, और फिर लटक 6 3558:% 
गया। 

9. फिर हो गया दो कमान के बराबर 3५588: 2४८6 
अथवा उस से भी समीप। 

0. फिर उस ने वह्यी की उस (अल्लाह) ५8206 रह 6 
के भक्त” की ओर जो भी वह्नी की। 

॥7. नहीं झुठलाया उन के दिल ने जो ५/४४३६४ ८०७४ ६ 
कुछ उन्होंने देखा। 

72. तो क्या तुम उन से झगड़ते हो उस ७ ५५५८ ७४४६५५४ 
पर जिसे वह (आँखों से) देखतें हैं! 

33. निश्संदेह उन्होंने उसे एक बार और ५४298554६ 
भी उतरते देखा। 


। इस से अभिप्राय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं जो वह्यी लाते थे| 

2 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की ओर। इन आयतों में नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के जिब्रील (फ्रिश्ते) को उन के वास्तविक 
रूप में दो बार देखने का वर्णन है। आईशा (रजियल्लाह अन्हा) ने कहाः जो 
कहे कि मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) ने अल्लाह को देखा है तो वह 
झूठा है। और जो कहे कि आप कल (भविष्य) की बात जानते थे तो वह झूठा 
है| तथा जो कहे कि आप ने धर्म की कुछ बातें छुपा लीं तो वह झूठा है| किन्तु 
आप ने जिब्रील (अलैहिस्सलाम) को उन के रूप में दो बार देखा। (बुख़ारीः 
4855) इब्ने मसूऊद ने कहा कि आप ने जिब्रील को देखा जिन के छः सौ पँख 
थे। (बुख़ारी: 4856) 
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॥4. सिद्रतुल मुन्तहा” के पास| ५५६४।४:२,५५ 
35. जिस के पास जबतुल” मावा है। 6 (५)८॥४६ ७८५५ 


6. 


47. 


48. 


9. 


20. 


24. 


22. 


23. 


जब सिद्रह पर छा रहा था जो कुछ 
छा रहा था।2' 

न तो निगाह चुँधियाई और न सीमा 
से आगे हुईं। 


निश्चय आप ने अपने पालनहार की 
बड़ी निशानिया देखी“ 


तो (हे मशरिकों!) क्‍या तम ने देख 
लिया लात्त तथा उज्जा को। 


तथा एक तीसरे मनात को? 


क्या तुम्हारे लिये जे हैं और उस 
अल्लाह के लिये पृत्रियाँ। 

यह तो बड़ा भोंडा विभाजन है। 
वास्तव में यह कछ केवल नाम हैं 
जो तुम ने तथा तम्हारे पवजों ने रख 


लिये हैं। नहीं उतारा है अल्लाह ने उन 
का कोई प्रमाण| वह केवल अनमान 


हैं; ८2:85 20 ४४29 


७ है #9“//42 । ५ 9८ 
१५९७५४२०८०७३ ४५ 


० ५५०४2082:2# 
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। सिद्रत॒ल मन्तहा यह छठें या सातवें आकाश पर बैरी का एक वक्ष है| जिस तक धरती 


2 यह आठ स्वर्गाँ में से एक का नाम है। 
3 हदीस में है कि वह सोने के पतिंगे थे। (सहीह म॒स्लिमः 73) 
4 इस में मेअराज की रात आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के आकाशों में 


अल्लाह की निशानियाँ देखने का वर्णन है| 


की चीज़ पहुँचती हैं| तथा ऊपर की चीज़ उतरती हैं। (सहीह मुस्लिम: 73) 


5 लात्त उज़्जा और मनात यह तीनों मक्का के मशरिकों की देवियों के नाम हैं| 


और अर्थ यह है कि क्‍या इन की भी कोई वास्तविकता है? 


6 म॒शरिक अपनी मूर्तियों को अल्लाह की पृत्रियाँ कह कर उन की पजा करते थे। 


जिस का यहाँ खण्डन किया जा रहा है| 
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पर चल रहे हैं। तथा अपनी मनमानी है ५०३॥ 95% 
पर| जब कि आ चुका है उन के 
पालनहार की ओर से मार्गदर्शन| 

24. क्या मनुष्य को वही मिल जायेगा ढै58:.:390; 
जिस की वह कामना करे! 

25. (नहीं, यह बात नहीं है) क्‍यों कि 6 0४0)/$:098 
अल्लाह के अधिकार में है आख़िरत 
(प्रलोक) तथा संसार। 

26. और आकाशों में बहुत से फरिश्ते | £57&55५%092:5032822: 


27. 


28. 


29. 


30. 


हैं जिन की अनुशंसा कुछ लाभ नहीं 
देती, परन्तु इस के पश्चात्‌ कि 
अनुमति दे अल्लाह जिस के लिये चाहे 
तथा उस से प्रसन्न हो।”! 


वास्तव में जो ईमान नहीं लाते 
परलोक पर, वे नाम देते हैं फरिश्तों 
को स्त्रियों के नाम| 


उन्हें इस का कोई ज्ञान| नहीं वह 
अनुसरण कर रहे हैं मात्र गुमान का 
और वस्तुतः गूमान नहीं लाभप्रद होता 
सत्य के सामने कुछ भी। 


अतः आप विमुख हो जायें उस से 
जिस ने मुँह फंर लिया है हमारी 
शिक्षा से। तथा वह संसारिक जीवन 
ही चाहता है। 

यही उन के ज्ञान की पहुँच है| 
वास्तव में आप का पालनहार ही 
अधिक जानता है उसे जो कृपथ हो 


बड़: 20080282५520-%४) 
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७५०७॥:४४४९५४५ ५१:०८ ८६ 


7० ५ 


। अरब के मुश्रिक यह समझते थे कि यदि हम फ्रिश्तों की पूजा करेंगे तो वह 
अल्लाह से सिफारिश कर के हमें यातना से मुक्त करा देंगे| इसी का खण्डन 


यहाँ किया जा रहा है। 
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- सूरह नज्म 


भाग - 27 ]052 ९५५--। 


ह्त्ध्र ॥)३० - ०४ 


34. 


32. 


33 


३4 


35 


गया उस के मार्ग से, तथा उसे जिस 
ने संमार्ग अपना लिया। 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशों 
तथा धरती में है ताकि वह बदला दे 
जिस ने बुराई की उस के क॒कर्म का, 
और बदला दे जिस ने सुकर्म किया 
अच्छा बदला। 


उन लोगों को जो बचते हैं, महा पापों 
तथा निर्लज्जा” से, कुछ चूक के 
सिवा। वास्तव में आप का पालनहार 
उदार क्षमाशील है| वह भली-भाँति 
जानता है तुम को, जब कि उस ने 
पैदा किया तुम को धरती” से तथा 
जब तुम भ्रूण थे अपनी माताओं के 
गर्भ में। अतः अपने में पवित्र न बनो| 
वही भली- भाँति जानता है उसे जिस 
ने सदाचार किया है| 


. तो क्या आप ने उसे देखा जिस ने 
मुँह फेर लिया! 


. और तनिक दान किया फिर रुक गया। 
. क्या उस के पास परोक्ष का ज्ञान है 


७५०29 ५००५-23 ८ ४५५ 
&95%।/%%५.% ८८2 


बै2 5८2 
2090 580 /9५/6:2%%/ 


>%& 98555 5:%%.४258 
>2702202% 97% 28५ 
2 4८6 


8305/:994 86४ 


६ ४9८“८४ 


थे ८2:28 


७ ५४४८४ #म 
८4, अगर 


(५०2967 ५7०३४ (22४ र्ड्य्द्रा 


। निर्लज्जा से अभिप्रायः निर्लज्जा पर आधारित कुकर्म हैं। जैसे गा 
व्यभिचार, नारियों का अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन और पर्दे का त्याग, मिश्रित 
शिक्षा, मिश्रित सभायें, सौन्दर्य की प्रतियोगिता आदि| जिसे आधुनिक युग में 
सभ्यता का नाम दिया जाता है| और मुस्लिम समाज भी इस से प्रभावित हो रहा 
है। हदीस में है कि सात विनाशकारी कर्मों से बचोः - अल्लाह का साझी बनाने 
से। 2- जादू करना। ३- अकारण जान मारना। 4- मदिरा पीना। 5- अनाथ का 
धन खाना। 6- युद्ध के दिन भागना। 7- तथा भोली भाली पवित्र स्त्री को कलंक 


लगाना। (सहीह बुख़ारीः 2766, मुस्लिमः 89) 
अर्थात तुम्हारे मूल आदम (अलैहिस्सलाम) को। 
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कि वह (सब कुछ) देख! रहा है? 

36. क्या उसे सूचना नहीं हुई उन बातों ।ु&४००३८ ४६००८ 
की जो मूसा के ग्रन्थों में है! 

37. और इब्राहीम की जिस ने (अपना हक 6 6 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


वचन) पूरा कर दिया। 
कि कोई दूसरे का भार नहीं लादेगा। 


और यह कि मनुष्य के लिये वही है 
जो उस ने प्रयास किया। 


और यह कि उस का प्रयास शीघ्र 
देखा जायेगा। 


फिर प्रतिफल दिया जायेगा उसे पूरा 
प्रतिफल। 


और यह कि आप के पालनहार की 
ओर ही (सब को) पहुँचना है। 


तथा वही है जिस ने (संसार में) 
हँसाया तथा रुलाया। 


तथा उसी ने मारा और जिवाया। 


तथा उसी ने दोनों प्रकार उत्पन्न 
किये: नर और नारी। 


वीर्य से जब (गर्भाशय में) गिरा। 


तथा उसी के ऊपर दूसरी बार” 
उत्पन्न करना है| 


आओ 


2१८2० ९०.८». ८ ६ 
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6 ५४५४ ८॥५ ८४ 


इस आयत में जो परम्परागत धर्म को मोक्ष का साधन समझता है उस से कहा 
जा रहा है कि क्‍या वह जानता है कि प्रलय के दिन इतने ही से सफल हो जायेगा! 
जब कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) वह्यी के आधार पर जो प्रस्तुत कर 
रहे हैं वही सत्य है। और अल्लाह की वह्यी ही परोक्ष के ज्ञान का साधन है| 


अर्थात प्रलय के दिन प्रतिफल प्रदान करने के लिये। 
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48. तथा उसी ने धनी बनाया और धन ले 5385 52५ < 
दिया। 

49. और वही शेअ्रा”! का स्वामी है| 4 ८५३॥ ५:४४ 

50. तथा उसी ने ध्वस्त किया प्रथम 306,॥/247॥९| 


54. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


आद को। 


तथा समूद को| किसी को शेष नहीं 
रखा। 


तथा नह की जाति को इस से 
पहले, वस्तुतः वह बड़े अत्याचारी 
अवैज्ञाकारी थे। 


तथा औंधी की हुई बस्ती” को उस 
ने गिरा दिया।| 


फिर उस पर छा दिया जो छा दिया। 


तो (हे मनष्य।) त अपने पालनहार 
के किन किन प्रस्कारों में संदेह 
करता रहेगा। 


यह सचेतकर्ता हैं प्रथम 
सचेतकताओं में से| 
समीप आ लगी समीप आने वाली।| 


नहीं है अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर 
करने वाला। 
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७०५५ 


35)॥,58॥८225853 
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“442४५ ५४: ७४ 


। शेअरा एक तारे का नाम है| जिस की पजा कुछ अरब के लोग किया करते थे। 
(इब्ने कसीर)| अर्थ यह है कि यह तारा पज्य नहीं, वास्तविक पज्य उस का 


2 
3 


स्वामी अल्लाह है। 
यह हद (अलैहिस्सलाम) की जाति थे 
अर्थात सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति को। 


4 अर्थात लूत (अलैहिस्सलाम) की जाति की बस्तियों को। 
5 अर्थात पत्थरों की वर्षा कर के उन की बस्ती को ढाँक दिया। 
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59. तो क्‍या तम इस” कुआन पर 
आश्चय करते हो! 


60. तथा हँसते हो, और रोते नहीं। 
6. तथा विम॒ख हो रहे हो। 


उसी की वंदना” करो। 


अतः सजदा करो अल्लाह के लिये तथा 


श्र 


७८३९र्दा २.७] ॥ 53८ 


७५८३०..५ प्र 


है): 2995 92239 


09।9०.७-१ 903 |09८- 


। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) भी एक रसूल हैं प्रथम रसूलों के 


समान।| 


2 हदीस में है कि जब सजूदे की प्रथम सूरहः (नज्म, उतरी तो नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) और जो आप के पास थे सब ने सजदा किया एक व्यक्ति 
के सिवा। उस ने कुछ धल ली, और उस पर सजदा किया। तो मैं ने इस के 
पश्चात्‌ देखा कि वह काफिर रहते हुये मारा गया। और वह उमय्या बिन ख़लफ 


है। (सहीह बखारीः 4863) 
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सूरह कमर - 54 


सूरह कमर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है। इस में 55 आयतें हैं। 


० इस की प्रथम आयत में कमर (चाँद) के दो भाग हो जाने का वर्णन है। 
इसलिये इसे सूरह कमर कहा जाता है। 

० इस में काफिरों को झंझोड़ा गया है कि जब प्रलय का लक्षण उजागर 
हो गया है, और वह एतिहासिक बातें भी आ गई हैं जिन में शिक्षा है तो 
फिर वह कैसे अपने कुफ्र पर अड़े हुये हैं! यह काफिर उसी समय सचेत 
होंगे जब प्रलय आ जायेगी। 

० उन जातियों का कुछ परिणाम बताया गया है जिन्होंने रसूलों को 
झुठलाया। और संसार ही में यातना की भागी बन गईं। और मक्का के 
काफिरों को प्रलय की आपदा से सावधान किया गया है। 


० अन्तिम आयतों में आज्ञाकारियों को स्वर्ग की शुभ सूचना दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9.%४०४६०॥५॥ ५... तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। रिक9 
3. समीप आ गई प्रलय, तथा दो 2७0 62५50 20९:४४| 
खण्ड हो गया चाँद| 
2. और यदि वह देखते हैं कोई निशानी ० $:४%.9:2)5०,25/52 2५ 
तो मुँह फेर लेते हैं। और कहते हैं: 
यह तो जादू है जो होता रहा है। 


। आप (सल्ल्ललाह अलैहि व सल्‍्लम) से मक्का वासियों ने माँग की, कि आप कोई 
चमत्कार दिखायें| अतः आप ने चाँद को दो भाग होते उन्हें दिखा दिया। (बुख़ारीः 
4867) 
आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मस्‌ऊद कहते हैं कि रसूल (सल्ल्ललाहु अलैहि व सल्‍लम) 
के युग में चाँद दो खण्ड हो गया: एक खण्ड पर्वत के ऊपर और दूसरा उस के 
नीचे| और आप ने कहाः तुम सभी गवाह रहो। (सहीह बुख़ारीः 4864) 
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3. और उन्होंने झुठडलाया और अनुसरण 
किया अपनी आकांक्षाओं का| और 
प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय है| 


4. और निश्चय आ चुके हैं उन के पास 
कुछ ऐसे समाचार जिन में चेतवानी है। 


5. यह (कुरआन) पूर्णतः तत्वदर्शिता 
(ज्ञान) है फिर भी नहीं काम आईं 
उन के चेतावनियाँ| 


6. तो आप विमुख हो जायें उन से, 
जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा 
एक अप्रिय चीज़ की ओर| 


7. झकी होंगी उन की आँख| वह निकल 
रहे होंगे समाधियों से जैसे कि वह 
टिड्ठी दल हों बिखरे हुये। 


8. दौड़ रहे होंगे पुकारने वाले की ओर| 
काफिर कहेंगे: यह तो बड़ा भीषण 
दिन है। 


9. झुठलाया इन से पहले नूह की जाति 
ने। तो झुठलाया उन्होंने हमारे भक्त 
को और कहा कि (पागल) है। और 
(उसे) झड़का गया। 


0. तो उस ने प्रार्थना की अपने 
पालनहार से कि मैं विवश हूँ, अतः 
मेरा बदला ले ले।| 


4. तो हम ने खोल दिये आकाश के द्वार 
धारा प्रवाह जल के साथ।| 

2. तथा फाड़ दिये धरती के स्रोत, तो 
मिल गया (आकाश और धरती 


। अर्थात प्रलय के दिन हिसाब के लिये। 
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43. 


44. 


45. 


6. 


7. 


48. 


9, 


20. 


24. 


22. 


का) जल उस कार्य के अनुसार जो 
निश्चित किया गया। 

और सवार कर दिया हम ने उस 
(नूह) को तख्तों तथा कीलों वाली 
(नाव) पर। 

जो चल रही थी हमारी रक्षा में उस 
का बदला लेने के लिये जिस के साथ 
कुफ्र किया गया था| 

और हम ने छोड़ दिया इसे एक 
शिक्षा बना कर| तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला! 

फिर (देख लो!) कैसी रही मेरी 
यातना तथा मेरी चेतावनियाँ! 

और हम ने सरल कर दिया है कुआन 
को शिक्षा के लिये। तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला! 


झुठलाया आद ने तो कैसी रही मेरी 
यातना तथा मेरी चेतावनियाँ।| 


हम ने भेज दी उन पर कड़ी आँधी 
एक निरन्तर अशुभ दिन में| 

जो उखाड़ रही थी लोगों को जैसे 
वह खजूर के खोखले तने हों। 

तो कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी 
चेतावनियाँ! 


और हम ने सरल बना दिया है 
कुरआन को शिक्षा के लिये| तो क्‍या है 
कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला! 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27% 


28. 


29. 


30. 


34. 


झुठला दिया समूद ने चेतावनियों को।| ७० ५५४४८५४४६ 
और कहाः क्‍या अपने ही में से एक (9482.80.,8:/£9 
मनुष्य का हम अनुसरण करें! वास्तव ७ ४६ 


में तब तो हम निश्चय बड़े कपथ 
तथा पागलपन में हैं| 


क्या उतारी गई है शिक्षा उसी पर 200 ६48 /(6 ८: है. 
हमारे बीच में से! (नहीं) बल्कि वह 
बड़ा झूठा अहंकारी है| 


उन्हें कल ही ज्ञान हो जायेगा कि 9॥2050 85 ८५८८८ 
कौन बड़ा झूठा अहंकारी है! 

वास्तव में हम भेजने वाले हैं ऊँटनी 22858४%055:88॥/ 
उन की परीक्षा के लिये। अतः (हे ७५४०६ 


सालेह!) तम उन के (परिणाम की) 
प्रतीक्षा करो तथा धैर्य रखो। 


और उन्हें सूचित कर दो कि जल ०2:५४ 2७6६-५८:5८८॥७&| 295«८ “2 
विभाजित होगा उन के बीच, ७१८४ 
और प्रत्येक अपनी बारी के दिन 

उपस्थित होगा। 

तो उन्होंने पुकारा अपने साथी को। «७022: 

तो उस ने आक्रमण किया और उसे 

बध कर दिया। 

फिर कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी ७:55590:2४58 
चेतावनियाँ! 


हम ने भेज दी उन पर कर्कश ध्वनी, (68.54 ८ 22: ०८८८8 


| 


यह सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति थी। उन्होंने उन से चमत्कार की माँग की 
तो अल्लाह ने पर्वत से एक ऊँटनी निकाल दी। फिर भी वह ईमान नहीं लाये| 
क्योंकि उन के विचार से अल्लाह का रसल कोई मनष्य नहीं फरिश्ता होना 
चाहिये था। जैसा की मक्का के मशरिकों का विचार था| 


अर्थात एक दिन जल स्रोत का पानी ऊँटनी पियेगी और एक दिन तुम सब। 
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32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38 


39. 


40 


रौंदी हुई बाढ़ के समान (चूर-चूर)। 


और हम ने सरल कर दिया है कआन | 
को शिक्षा के लिये। तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला! 


झठला दिया लत की जाति ने 
चेतावनियों को। 


तो हम ने भेज दिये उन पर, पत्थर 
लत के परिजनों के सिवा, हम ने 
उन्हें बचा लिया रात्री के पिछले पहर। 


अपने विषेश अनग्रह से| इसी प्रकार हम 
बदला देते हैं उस को जो कतज्ञ हो। 


और निश्ंदेह (लत) ने सावधान किया 
उन को हमारी पकड़ से।| परन्त उन्होंने 
संदेह किया चेतावनियों के विषय में| 


और बहलाना चाहा उस (लत) को 
उस के अतिथियों” से तो हम ने 
अंधी कर दी उन की आँखें| कि चखो 
मेरी यातना तथा मेरी चेतावनियों 
(का परिणाम)। 


और उन पर आ पहुँची प्रातः भोर ही 
में स्थायी यातना। 


तो चखो मेरी यातना तथा मेरी 
चेतावनियाँ| 


और हम ने सरल कर दिया है कआन 
को शिक्षा के लिये तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला! 
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। अथीत उन्होंने अपने दराचार के लिये फरिश्तों को जो सन्दर यवकों के रूप 


आये थे, उन को लत (अलैहिस्सलाम) से अपने सपूर्द करने की माँग की। 
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47. तथा फिरऔनियों के पास भी 5५3॥ ८9002 %६; 


42. 


43. 


44. 


45. 


47. 


48. 


49. 


50. 


चेतावनियाँ आईं 


उन्होंने झठलाया हमारी प्रत्येक 
निशानियों को तो हम ने पकड़ लिया 
उन को अति प्रभावी आधिपति के 
पकड़ने के समान। 


(हे मक्का वासियों!) क्‍या तम्हारे 
काफिर उत्तम हैं उन से अथवा 
तुम्हारी मुक्ति लिखी हुई है 
आकाशीय पस्तकों में! 


अथवा वह कहते हैं कि हम विजेता 
समूह हैं| 


शीघ्र ही पराजित कर दिया जायेगा 
यह समूह, और वह पीठ दिखा देंगे| 


. बल्कि प्रलय उन के वचन का समय दे 


तथा प्रलय अधिक कड़ी और तीखी है| 
वस्तुतः यह पापी कृपथ तथा अगिन में 
| 


जिस दिन वे घसीटे जायेंगे यातना 
में अपने मखों के बल (उन से कहा 
जायेगा कि) चखो नरक की यातना 
का स्वाद। 


निश्चय हम ने प्रत्येक वस्तु को 
उत्पन्न किया है एक अनमान से। 


और हमारा आदेश बस एक ही बार 


डे 
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। इस में मक्का के काफिरों की पराजय की भविष्यवाणी है जो बद्र के यद्ध में प्री 
हुई। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) बद्र के दिन एक खेमे 
में अल्लाह से प्रार्थना कर रहे थे। फिर यही आयत पढ़ते हुये निकले। (सहीह 


बखारीः 4875) 
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होता है आँख झपकने के समान|/! 

5. और हम ध्वस्त कर चुके हैं तुम्हारे ०४६८५०४:८: ६४८४५ 
जैसे बहुत से समुदायों को। 

52. जो कुछ उन्होंने किया है कर्मपत्र में है|? ७५:3४) (६608; 

53. और प्रत्येक तुच्छ तथा बड़ी बात 204 /6758 ४] 
अंकित है। 

54. वस्तुतः सदाचारी लोग स्वर्गों तथा ढ५४#९43 546) 
नहरों में होंगे। 

55. सत्य के स्थान में अति सामर्थ्यवान 2£४७५९2५८८३३3.०५८६०३ 
स्वामी के पास| 


। अर्थात प्रलय होने में देर नहीं होगी। अल्लाह का आदेश होते ही तत्क्षण प्रलय आ 
जायेगी। 
2 जिसे उन फरिश्तों ने जो दायें तथा बायें रहते हैं लिख रखा है। 
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सूरह रहमान - 355 


सूरह रहमान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है इस में 78 आयतें हैं| 


० इस सूरह का आरंभ अल्लाह के शुभ नाम ((रहमान)) से हुआ है। इसलिये 
इस का नाम सूरह रहमान है। 


० इस की आरंभिक आयतों में रहमान (अत्यंत कृपाशील) की सब से बड़ी 
दया का वर्णन हुआ है कि उस ने मनुष्य को कुआन का ज्ञान प्रदान किया 
और उसे बात करने की शक्ति दी जो उस का विशेष गुण है। 


० फिर आयत 2 तक धरती तथा आकाश की विचित्र चीज़ों का वर्णन 
कर के यह प्रश्न किया गया है कि तुम अपने पालनहार के किन-किन 
उपकारों तथा गुणों को नकारोगे! 

० इस की आयत व3 से 30 तक जिब्रों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति, दो पूर्व 
तथा पश्चिमों की दरी, दो सागरों का संगम तथा इस प्रकार की अन्य 
विचित्र निशानियों और अल्लाह की दया की ओर ध्यान दिलाया गया है। 


० आयत 3 से 45 तक मनुष्यों तथा जिब्ों को उन के पापों पर कड़ी 
चेतावनी दी गई है कि वह दिन आ ही रहा है जब तुम्हारे किये का 
दुश्खदायी दण्ड तुम्हें मिलेगा। 

० अन्त में उन का शुभ परिणाम बताया गया है जो अल्लाह से डरते रहे 
और फिर स्वर्ग के सुखों की एक झलक दिखायी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त की ,..00त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ह 
।. अत्यंत कृपाशील ने। 0&05५/॥ 
2. शिक्षा दी कुआन की। 486] 
3. उसी ने उत्पब्ब किया मनुष्य को।| (28 60) है 
4. सिखाया उसे साफ साफ बोलना। ७5 ५)4४५ 
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$« 


0. 


]. 


2. 


43. 


44. 


45. 


6. 


सूर्य तथा चन्द्रमा एक (नियमित) 
हिसाब से हैं। 

तथा तारे और वृक्ष दोनों (उसे) 
सजूदा करते हैं| 

और आकाश को ऊँचा किया और 
रख दी तराजू[7! 


ताकि तुम उल्लंघन न करो तराजू 
(न्याय) में। 

तथा सीधी रखो तराजू न्याय के साथ 
और कम न तौलो। 

धरती को उस ने (रहने योग्य) 
बनाया पूरी उत्पत्ति के लिये| 

जिस में मेवे तथा गुच्छे वाले खजूर हैं| 
और भूसे वाले अब तथा सुगंधित 
(पुष्प) फूल हैं। 

तो (हे मनुष्य तथा जिब!) तुम अपने 


पालनहार के किन-किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 


उस ने उत्पब्ब किया मनुष्य को 
खनखनाते ठीकरी जैसे सूखे गारे से। 


तथा उत्पब्ब किया जिब्बों को अग्नि 
की ज्वाला से। 


तो तुम दोनों अपने पालनहार 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे। 


5७८६:४॥४ ८४ 

७७०६८ ६॥:४४ 
ब७४६॥८5४७४7८५४ 
५५४६३॥३#४४ 

७७६,॥४४५४ ५८०४0८9॥ #४ 


> ध्धध “८ 6८६ 
७५590 ८७४8 


कै592505084:68 2५ 
2४9४ :०८५४५८॥ 


०७५६-०८५५॥७॥ 


ब&8).256:596& 


ट्‌ (६2 4» ६ & 2! 5& ड़ 
७,४८2:25 26४5४, 


०७:४४५४,॥४५ 


। (देखियेः सरह हदीद, आयतः 25) अर्थ यह है कि धरती में न्याय का नियम 


बनाया और उस के पालन का आदेश दिया। 
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7. वह दोनों सर्योदय” के स्थानों तथा 
दोनों सर्यास्त के स्थानों का स्वामी है| 


78. तो तुम दोनों अपने पालनहार 
के किन - किन पुरस्कारों को 
झुठलाओगे/ 


9. उस ने दो सागर बहा दिये जिन का 
संगम होता है। 

20. उन दोनों के बीच एक आड़ है| वह 
एक-दूसरे से मिल नहीं सकते। 

24. तो तुम दोनों अपने पालनहार 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 

22. निकलता है उन दोनों से मोती तथा 
मूँगा। 

23. तो तुम दोनों अपने पालनहार 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 

24. तथा उसी के अधिकार में हैं जहाज 
खड़े किये हुये सागर में पर्वतों जैसे। 

25. तो तुम दोनों अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


26. प्रत्येक जो धरती पर हैं नाशवान हैं| 


27. तथा शेष रह जायेगा आप के 
प्रतापी सम्मानित पालनहार का मुख 
(अस्तित्व)| 


५5५5.2852॥2 
2] 

५४:46: 

९५५०४८४५६: 


१५५४८४५७७४ 


८४2०७॥५0%8४ 


७०५४४८८,७७ ३ 


658 8४:22॥ 5 :&॥ 22 


७५.३४५८८:॥॥५४ 


ढ.४६८८५४ 
$,5%039॥:%% 


। गर्मी तथा जाड़े में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के स्थानों का। इस से अभिप्राय पूर्व 


तथा पश्चिम की दिशा नहीं है| 


55-सूरह रहमान. भाग-27 /066 0 ४८७ _ ०४//३४०-०० $- 


सूरह रहमान 


भाग - 27 ]066 (९५५-। 


>> ६३१० - ०० 


28. 


29. 


30. 


34. 


3३2. 


33. 


34. 


35. 


तो तुम दोनों अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


उसी से माँगते हैं जो आकाशों तथा 
धरती में हैं। प्रत्येक दिन वह एक नये 
कार्य में है।' 


तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन 
- किन उपकारों को झुठलाओगे! 


और शीघ्र ही हम पर्णतः आकर्षित हो 
जायेंगे तम्हारी ओर, हे (धरती के) 
दोनों बोझ” (जिद्यो और मनष्यो!) 


तो तुम दोनों अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


है जिब्न तथा मनष्य के समह! यदि 
निकल सकते हो आकाशों तथा धरती 
के किनारों से तो निकल भागो। और 
तम निकल नहीं सकोगे बिना बड़ी 
शक्ति 


फिर तम दोनों अपने पालनहार के 
किन - किन उपकारों को झठलाओगे! 


तुम दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा 
धूवाँ छोड़ा जायेगा। तो तुम अपनी 
सहायता नहीं कर सकोगे| 


७.5४८८७॥ ४५ 


नली >ल 


2५206 &0॥०,८2॥ 228: 


४५७, 


९४ 


७९०५४४४४५ ७५ 


(280 52॥| हे (£26४ 22:४5 


०५४४:६४५ 


5८&6४5:2 5४४८४ ;६८ 
25052४॥058 208०. ५0)४९. 
6०२४४) 


ही 


हि 9 (5५ ($ श्र ॥५ 224 (६2८ बट 2 जज) 
>४38)४८29|५६ 029 ५८ 


९९./५४६४ 


॥ अथात वह अपनी उत्पत्ति की आवश्यक्तायें परी करता, प्रार्थनायें सनता 
सहायता करता, रोगी को निरोग करता, अपनी दया प्रदान करता, तथा 
अपमान-सम्मान और विजय-प्राजय देता और अगणित कार्य करता है| 


2 इस वाक्य का अर्थ मुहावरे में धमकी देना और सावधान करना है। 
3 इस में प्रलय के दिन की ओर संकेत है जब सब मनुष्यों और जिब्ों के कर्मों का 


हिसाब लिया जायेगा। 


4 अर्थ यह है कि अल्लाह की पकड़ से बच निकलना तुम्हारे बस में नहीं है। 
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36. 


३35 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


फिर तम दोनों अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


जब आकाश (प्रलय के दिन) फट 
जायेगा तो लाल हो जायेगा लाल 
चमड़े के समान। 


तो तम दोनों अपने पालनहार के किन 
किन उपकारों को झठलाओगे! 


तो उस दिन नहीं प्रश्न किया 
जायेगा अपने पाप का किसी मनष्य 
से न जिब से। 


तो तम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झठलाओगे! 


पहचान लिये जायेंगे अपराधी अपने 
म्खों से, तो पकड़ा जायेगा उन के 
माथे के बालों और पैरों को। 


तो तम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झठलाओगे! 


यही वह नरक है जिसे झूठ कह रहे 
थे अपराधी। 


वह फिरते रहेंगे उस के बीच तथा 
खौलते पानी के बीच।| 


तो तम दोनों अपने पालनहार 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 


और उस के लिये जो डरा अपने 
पालनहार के समक्ष खड़े होने से दो 
बाग हैं| 


तो तुम अपने पालनहार के 


१५४४५५,४ ५ 


“400५&॥8 
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/5 5८522 52५४ 


हि 3६८६८; ७॥ ४६ 
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48. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


किन-किन उपकारों को झुठलाओगे| 
दो बाग हरी भरी शाखाओं वाले।| 


- तो तुम अपने पालनहार के 


किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


. उन दोनों में दो जल स्रोत बहते होंगे। 
. तो तुम दोनों अपने पालनहार 


के किन - किन पुरस्कारों को 
झुठलाओगे! 


. उन में प्रत्येक फल के दो प्रकार होंगे। 


तो तुम अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओग! 


वह ऐसे बिस्तरों पर तकिये लगाये 
हुये होंगे जिन के अस्तर दबीज़ 

रेशम के होंगे। और दोनों बाग़ों (की 
शाखायें) फलों से झुकी हुई होंगी। 

तो तुम अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 
उन में लजीली आँखों वाली स्त्रियाँ 
होंगी जिन को हाथ नहीं लगाया 
होगा किसी मनुष्य ने इस से पूर्व और 
न किसी जिब्ब ने| 


तो तुम अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


जैसे वह हीरे और मूँगे हों। 


तो तुम अपने पालनहार के 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


उपकार का बदला उपकार ही है। 


ब56४ 
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6. तो तुम अपने पालनहार ७०४४८८०-००४॥ र्ड 5 
के किन-किन उपकारों को 
झुठलाओगे/ 
62. तथा उन दोनों के सिवा” दो बाग होंगे| ७०४८६ ५७४४ ८४५ 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


7. 


72. 


73. 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 


दोनों हरे-भरे होंगे। 

तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 
उन दोनों में दो जल स्रोत होंगे 
उबलते हुये। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 

उन में फल तथा खजूर और अनार 
होंगे। 

तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 

उन में सुचरिता सुन्दरियाँ होंगी। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 


गोरियाँ सुरक्षित होंगी ख़ेमों में। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे! 


$८ट्र |, ६६ / ॥० (६5 
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। हदीस में है कि दो स्वर्ग चाँदी की हैं। जिन के वर्तन तथा सब कछ चाँदी के हैं। 
और दो स्वर्ग सोने की, जिन के बर्तन तथा सब कछ सोने का है। और स्वर्ग 
वासियों तथा अल्लाह के दर्शन के बीच अल्लाह के मख पर महिमा के पर्द के 


सिवा कछ नहीं होगा। (सहीह बखारीः 4878) 
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74. नहीं हाथ लगाया होगा" उन्हें किसी 22285 5%&॥22 
मनुष्य ने इस से पूर्व और न किसी 
जिब ने। 

75. तो तुम अपने पालनहार के ५५८५, ४६ 


किन-किन उपकारों को झठलाओगे! 
76. वे तकिये गा हो होंगे हरे गलीचों |. *७:-५/६४ ४४८ & 


तथा सन्दर पर| 

77. तो तुम अपने पालनहार के १.५५४:६४ ७ ४५ 
किन-किन उपकारों को झठलाओगे! 

78. शुभ है आप के प्रतापी सम्मानित &/998 ;४ ७५३५४ ::/9:8 


पालनहार का नाम| 


। हदीस में है कि यदि स्वर्ग की कोई सन्दरी संसार वासियों की ओर झाँक दे, तो दोनों 
के बीच उजाला हो जाये। और सगंध से भर जायें। (सहीह बख़ारी शरीफः 2796) 
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सूरह वाकिआ - 56 


सूरह वाक्ओआ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 96 आयत हैं| 


० वाक्आ प्रलय का एक नाम है| जो इस सूरह की प्रथम आयत में आया 
है। जिस के कारण इस का यह नाम रखा गया है। 


० इस में प्रलय का भ्यावः चित्रण है जिस में लोगों को तीन भागों में कर दिया 
जायेगा। फिर प्रत्येक के परिणाम को बताया गया है| और उन तथ्यों का 
वर्णन किया गया है जिन से प्रतिफल के प्रति विश्वास होता है। 


० सूरह के अन्त में कुआन से विमुख होने पर झंझोंड़ा गया है कि कुआन 
जो प्रलय तथा प्रतिफल की बातें बता रहा है वह सर्वथा अल्लाह का संदेश 
है| उस में शैतान का कोई हस्तक्षेप नहीं है| 


० अन्त में मौत के समय की विवशता का वर्णन करते हुये अन्तिम परिणाम 
से सावधान किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४:००४॥८:४४४॥५%)»-.0९ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. जब होने वाली हो जायेगी। 6:64 2 %4/78| 
2. उस का होना कोई झूठ नहीं है। €4:३४५:७५ 2! 
3. नीचा-ऊँचा करने”! वाली। 6६८84 5७ 
4. जब धरती तेजी से डोलने लगेगी। 667 2| 
5. और चूर-चूर कर दिये जायेंगे पर्वत| ९ ८४2 ५०॥५८४$ 


। इस से अभिप्राय प्रलय है। जो सत्य के विरोधियों को नीचा कर के नरक तक 
पहुँचायेगी। तथा आज्ञाकारियों को स्वर्ग के ऊँचे स्थान तक पहुँचायेगी| आरंभिक 
आयतों में प्रलय के होने की चर्चा, फिर उस दिन लोगों के तीन भागों में 
विभाजित होने का वर्णन किया गया है| 


56-सूर वाकआ. भाग-27 /072 0५ (५८७७ _ २७)६३,+०-०१ 
6. फिर हो जायेंगे विखरी हुई धूल। ला 26 
7. तथा तुम हो जाओगे तीन समूह। 2६2825:2: 


47. 


48. 


49. 


20. 


24. 


22. 


23. 


तो दायें वाले, तो क्‍या हैं दायें वाले!!! 


और बायें वाले, तो क्‍या हैं बायें वाले! 


. और आग्रगामी तो आग्रगामी ही हैं। 
. वही समीप किये” हुये हैं| 

. वह सुखों के स्वर्गों में होंगे। 

- बहुत से अगले लोगों में से| 

- तथा कुछ पिछले लोगों में से होंगे। 

: स्वर्ण से बुने हुये तख्तों पर। 

. तकिये लगाये उन पर एक- दूसरे के 


सम्मुख (आसीन) होंगे। 


फिरते होंगे उन की सेवा के लिये 
बालक जो सदा (बालक) रहेंगे। 


प्याले तथा सराहियाँ लेकर तथा 
मदिरा के छलकते प्याले| 


न तो सिर चकरायेगा उन से न वह 
निर्बोध होंगी।| 


तथा जो फल वह चाहेंगे। 

तथा पक्षी का जो मांस वे चाहेंगे। 
और गोरियाँ बड़े नैनों वाली। 

छुपा कर रखी हुई मोतियों के समान| 
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। दायें वालों से अभिप्राय वह हैं जिन का कर्मपत्र दायें हाथ में दिया जायेगा। तथा 


बायें वाले वह दूराचारी होंगे जिन का कर्मपत्र बायें हाथ में दिया जायेगा। 
2 अर्थात अल्लाह के प्रियवर और उस के समीप होंगे। 
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24. उस के बदले जो वह (संसार में) 
करते रहे। 


25. नहीं सुनैंगे उन में व्यर्थ बात और न 
पाप की बात।| 


26. केवल सलाम ही सलाम की ध्वनी 
होगी। 


27. और दायें वाले, (क्या ही भाग्य 
'शाली) हैं दायें वाले! 


28. बिन काँटे की बैरी में होंगे। 

29. तथा तह पर तह केलों में| 

30. फैली हुई छाया? में| 

3. और प्रवाहित जल में 

32. तथा बहुत से फलों में| 

33. जो न समाप्त होंगे, न रोके 
जायेंगे। 

34. और ऊँचे बिस्तर पर। 


35. हम ने बनाया है (उन की) पत्नियों 
को एक विशेष रूप से| 


36. हम ने बनाया है उन्हें कुमारियाँ| 
37. प्रेमिकायें समायु| 

38. दाहिने वालों के लिये। 

39. बहुत से अगलों में से होंगे। 

40. तथा बहुत से पिछलों में से। 
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। हदीस में है कि स्वर्ग में एक वक्ष है जिस की छाया में सवार सौ वर्ष चलेगा 


फिर भी वह समाप्त नहीं होगी। (सहीह बखारीः 488) 
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4. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


5. 


52. 


53. 


$4-. 


और बायें वाले, क्‍या हैं बायें वाले! 
वह गर्म वायु तथा खौलते जल में 
(होंगे)। 

तथा काले धूवें की छाया में| 

जो न शीतल होगा और न सुखद। 


वास्तव में वह इस से पहले (संसार 
में) सम्पन्न (सुखी) थे। 


तथा दुराग्रह करते थे महा पापों पर। 


तथा कहा करते थे कि क्या जब हम 
मर जायेंगे तथा हो जायेंगे धूल और 
अस्थियाँ तो क्या हम अवश्य पूनः 
जीवित होंगे! 

और क्‍या हमारे पूर्वज (भी)! 

आप कह दें कि निःसंदेह सब अगले 
तथा पिछले। 

अवश्य एकत्रित किये जायेंगे एक 
निर्धारित दिन के समय।| 

फिर तुम, है कृपथो! झुठलाने वालो!| 


अवश्य खाने वाले हो जक़्कूम 
(थोहड़) के बुक्ष से।”' 


तथा भरने वाले हो उस से (अपने) 
उदर। 


तथा पीने वाले हो उस पर से 
खौलता जल। 


। (देखिये: सूरह साफ्फात, आयतः 62) 
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55 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


64. 


62. 


63. 


64. 


65. 


. फिर पीने वाले हो प्यासे” ऊँट के 


समान।| 


यही उन का अतिथि-सत्कार है 
प्रतिकार (प्रलय) के दिन। 


हम ने ही उत्पन्न किया है तुम को 
फिर तुम विश्वास क्‍यों नहीं करते! 


क्या तुम ने यह विचार किया की जो 
वीर्य तुम (गर्भाशय में) गिराते हो। 


क्या तुम उसे शिशु बनाते हो या हम 
बनाने वाले हैं| 


हम ने निर्धारित किया है तुम्हारे बीच 
मरण को तथा हम विवश होने वाले 
नहीं हैं। 


कि बदल दें तुम्हारे रूप, और तुम्हें 
बना दें उस रूप में जिसे तुम नहीं 
जानते। 

तथा तुम ने तो जान लिया है प्रथम 
उत्पत्ति को फिर तुम शिक्षा ग्रहण 
क्यों नहीं करते! 

फिर क्या तुम ने विचार किया कि 
उस में जो तुम बोते हो! 

क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे 
उगाने वाले हैं! 

यदि हम चाहें तो उसे भुस बना दें 
फिर तुम बातें बनाते रह जाओ। 


डा जद नॉडड पर 
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॥ आयत में प्यासे ऊँटों के लिये ((हीम)) शब्द 22 है। यह ऊँट में एक 
विशेष रोग होता है जिस से उस की प्यास नहीं | 
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70. 


7. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


वस्तुतः हम दण्डित कर दिये गये। 


बल्कि हम (जीविका से) वंचित कर 
दिये गये। 


फिर तुम ने विचार किया उस पानी 
में जो तुम पीते हो। 


क्या तम ने उसे बरसाया है उसे बादल 
से अथवा हम उसे बरसाने वाले हैं| 


यदि हम चाहें तो उसे खारी कर दें फिर 
तुम आभारी (कृतज्ञ) क्‍यों नहीं होते! 


क्या तुम ने उस अग्नि को देखा जिसे 
तुम सुलगाते हो। 


क्या तुम ने उत्पन्न किया है उस के 
व॒क्ष को या हम उत्पब्ब करने वाले हैं! 


हम ने ही बनाया उस को शिक्षाप्रद 
तथा यात्रियों के लाभदायक। 


अतः (हे नबी!) आप पवित्रता का 
वर्णन करें अपने महा पालनहार के 
नाम की। 


मैं शपथ लेता हूँ सितारों के स्थानों की! 


और यह निश्चय एक बड़ी शपथ है 
यदि तुम समझो। 


वास्तव में यह आदरणीर्या 
सरक्षित” पस्तक में है। 


7 कुआन है। 
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। तारों की शपथ का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आकाश के तारों की एक दढ़ 


2 इस से अभिप्रायः ((लौहे महफूज)) है। 


व्यवस्था है उसी प्रकार यह कआन भी अति ऊँचा तथा सदढ़ है| 
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79. इसे पवित्र लोग ही छूते हैं।' 


80. अवतरित किया गया है सर्वलोक के 
पालनहार की ओर से। 


87. फिर क्‍या तुम इस वाणी (कुरआन) 
की अपेक्षा करते हो! 


82. तथा बनाते हो अपना भाग कि इसे 
तुम झुठलाते हो! 


83. फिर क्‍यों नहीं जब प्राण गले को 
पहुँचते हैं| 
84. और तुम उस समय देखते रहते हो। 


85. तथा हम अधिक समीप होते हैं उस के 
तुम से, परन्तु तुम नहीं देख सकते। 


86. तो यदि तुम किसी के आधीन नहीं हो। 


87. तो उस (प्राण) को फेर क्‍यों नहीं 
लाते, यदि तुम सच्चे हो! 


88. फिर यदि वह (प्राणी) समीपवर्तियों 
में है| 

89. तो उस के लिये सुख तथा उत्तम 
जीविका तथा सख भरी स्वर्ग है। 

90. और यदि वह दायें वालों में से है| 


9. तो सलाम है तेरे लिये दायें वालों में 
होने के कारण| 


92. और यदि वह है झुठलाने वाले कृपथों 
में से| 


९044 रद 68 
54860: 
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७०४५५ ८2८४2॥ ५ 


०५५४० ८०८४:८ 


७८0 (4॥ 2 (७ ८22४256 6 


॥ पवित्र लोगों से अभिप्रायः फ्रिश्ते हैं। (देखियेः सूरह अबस, आयतः 5,व6) 


2 अथात उस का स्वागत सलाम से होगा। 
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० 
65 


. तो अतिथि सत्कार है खौलते पानी से। 
. तथा नरक में प्रवेश| 
. वास्तव में यही निश्चय सत्य है। 


- अतः (हे नबी।) आप पवित्रता का 
वर्णन करें अपने महा पालनहार के 
नाम की। 


929०७ 8 44- 
29:% ०20०५ 
42 25६ 
७छ श्र डर 42) 2 
टः ह९#| श्ट ह<१| ४) ८६ 
2352 52#५-५८॥ 
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सूरह हदीद - 57 


सूरह हदीद के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मद्‌नी है, इस में 29 आयत हैं। 


० इस सूरह की आयत 25 में हदीद शब्द आया है| जिस का अर्थ: ((लोहा)) 
है इस लिये इस का नाम सूरह हदीद पड़ा है। 


० इस में अल्लाह की पवित्रता तथा उस के गुणों का वर्णन किया गया है। 
और शुद्ध मन से ईमान लाने तथा उस की माँगों को पूरा करने का 
निर्देश दिया गया है। 


० इस में ईमान वालों को शुभसूचना दी गई है कि प्रलय के दिन के लिये 
ज्योति होगी। जिस से मनाफिक वंचित रहेंगे और उन की यातना की 
दशा को दिखाया गया है| 


० आयत ॥6 से 24 तक में बताया गया है कि ईमान क्‍या चाहता है? और 
संसार का अपेक्षा परलोक को लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई है। 


० आयत 25 से 27 तक न्याय की स्थापना के लिये बल प्रयोग को आवश्यक 
करार देते हुये जिहाद की प्रेरणा दी गई है| और रुहबानिय्यत (सन्यास) 
का खण्डन किया गया है| 


० अन्तिम आयतों में आज्ञाकारी ईमान वालों को प्रकाश तथा बड़ी दया 
प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त %.०१५०७४॥४॥५-- ५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. अल्लाह की पवित्रता का गान करता | 5७४४7 2982५::0309% 
है जो भी आकाशों तथा धरती में है 
और वह प्रबल गुणी है। 


2. उसी का है आकाशों तथा धरती का 256 %982५८/४4 
राज्य| वह जीवन देता है तथा मारता ७2५४६ ४)४४; 


है और वह जो चाहे कर सकता है। 
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3. 


8. 


वही प्रथम तथा वही अन्तिम और 
प्रत्यक्ष तथा गृप्त है। और वह प्रत्येक 
वस्तु का जानने वाला है। 


उसी ने उत्पब्ब किया है आकाशोॉं 
तथा धरती को छः दिनों में फिर 
स्थित हो गया अर्श (सिंहासन) पर। 
वह जानता है जो प्रवेश करता है 
धरती में तथा जो निकलता है उस 
से। और जो उतरता है आकाश से 
तथा चढ़ता है उस में। और वह 
तम्हारे साथ” है जहाँ भी तम रहो 
और अल्लाह जो कछ तम कर रहे हो 
उसे देख रहा है। 


उसी का है आकाशों तथा धरती का 
राज्य और उसी की ओर फेरे जाते हैं 
सब मामले (निर्णय के लिये)। 


वह प्रवेश करता है रात्रि को दिन में 
और प्रवेश करता है दिन को रात्रि 
में। तथा वह सीनों के भेदों से पर्णतः 
अवगत है| 


तम सभी ईमान लाओ अल्लाह तथा 
उस के रसल पर।| और व्यय करो 
उस में से जिस में उस ने अधिकार 
दिया है तम को| तो जो लोग ईमान 
लायेंगे तम में से तथा दान करेंगे तो 
उन्हीं के लिये बड़ा प्रतिफल है| 


और तुम्हें क्या हो गया है कि ईमान 


(90॥४28॥५:987४ 
5202 भर ४७६ ४:22 


#&485%, 3 20॥४2५:06559॥% 


५ ४४ 3%४४:: ४:४५ ४:४5 
24: #6077:00/8 
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॥ अथात अपने सामथ्य तथा ज्ञान द्वारा। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह सदा 


से है। और सदा रहेगा। प्रत्येक चीज का अस्तित्व उस के अस्तित्व के पश्चात्‌ 
है| वही नित्य है, विश्व की प्रत्येक वस्त उस के होने को बता रही है फिर भी 
वह ऐसा गप्त है कि दिखाई नहीं देता। 
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नहीं लाते अल्लाह पर जब कि रसूल” | ७८०८४४४८५४६..५४९6;;95 
तुम्हें पुकार रहा है ताकि तुम ईमान 
लाओ अपने पालनहार पर, जब कि 
अल्लाह ले चुका है तुम से वचन,” 
यदि तुम ईमान वाले हो। 


9. वही है जो उतार रहा है अपने भक्त ५४८५/४५४६७४१४९ 58% 
पर खुली आयतें ताकि वह तुम्हें ५90 0) ५५५॥ ८2 £ल्‍52 
निकाले अंधेरों से प्रकाश की ओर| ७५५४55४7 ८-5 8५ 


तथा वास्तव में अल्लाह तुम्हारे लिये 
अवश्य करुणामय दयावान्‌ है। 


0. और क्‍या कारण है कि तुम व्यय ७&४५३५४%॥  228/52529%705५ 
नहीं करते अल्लाह की राह में, जब ६825552,55259 295०)५8 


अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा 422:28780॥7588%४ ४ २५ 
धरती का उत्तराधिकार। नहीं बराबर | ८८६४४888052»/598/23॥ ८2 
हो सकते तुम में से वे जिन्होंने दान 6522: 0/57५--208॥ 
किया (मक्का) की विजय से पहले 
तथा धर्मयुद्ध किया। वही लोग पद 

में अधिक ऊँचे हैं उन से जिन्होंने 
दान किया उस के पश्चात्‌! तथा 
धर्मयुद्ध किया। तथा प्रत्येक को अल्लाह 
ने वचन दिया है भलाई का, तथा 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उस से 
पूर्णतः सूचित है। 


। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम)।| 

2 (देखिये: सूरह आराफ, आयतः 72)| इब्ने कसीर ने इस से अभिप्राय वह वचन 
लिया है जिस का वर्णन (सूरह माइदा, आयतः 7) में है। जो नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम) के द्वारा सहाबा से लिया गया कि वह आप की बातें सुनेंगे 
तथा सुख-दुः्ख में अनुपालन करेंगे। और प्रिय और अप्रिय में सच्च बोलेंगे। तथा 
किसी की निन्‍्दा से नहीं डरेंगे। (बुख़ारीः 799, मुस्लिम: 709) 

3 ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में धन दान करना है। 
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॥.. कौन है जो ऋण दे अल्लाह को 
अच्छा ऋण? जिसे वह दुगुना कर 
दे उस के लिये और उसी के लिये 
अच्छा प्रतिदान है| 

32. जिस दिन तुम देखोगे ईमान वालों 
तथा ईमान वालियों को, कि दौड़ 
रहा” होगा उन का प्रकाश उन 
के आगे तथा उन के दायें। तुम्हें 
शुभसूचना है ऐसे स्वर्गों की बहती हैं 
जिन में नहरें, जिन में तुम सदावासी 
होगे, वही बड़ी सफलता है। 


॥3. जिस दिन कहेंगे मुनाफिक पुरुष तथा 
मुनाफिक स्त्रियाँ उन से जो ईमान 
लाये कि हमारी प्रतीक्षा करो हम 
प्राप्त कर लें तुम्हारे प्रकाश में से 
कुछ।| उन से कहा जायेगाः तुम अपने 
पीछे वापिस जाओ, और प्रकाश की 
खोज करो|2! फिर बना दी जायेगी 
उन के बीच एक दीवार जिस में एक 
द्वार होगा। उस के भीतर दया होगी 
तथा उस के बाहर यातना होगी। 


4. वह उन को पुकारेंगेः क्या हम 
(संसार में) तुम्हारे साथ नहीं थे! 
(वह कहेंगे): परन्तु तुम ने उपद्रव 
में डाल लिया अपने आप को, और 


श्र्श्ट 
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। हदीस में है कि कोई न (पर्वत) बराबर भी सोना दान करे तो मेरे सहाबा 


के चौथाई अथवा आधष् 
सहीह मुस्लिमः 254) 


के बराबर भी नहीं होगा। (सहीह बुख़ारीः 3673, 


2 यह प्रलय के दिन होगा जब वह अपने ईमान के प्रकाश में स्वर्ग तक पहुँचेंगे| 
3 अर्थात संसार में जा कर ईमान तथा सदाचार के प्रकाश की खोज करो किन्तु 


यह असंभव होगा। 


57-सूरर हतीद_. भाग-27 /083 ५ (४५८७७ _ _२०0३)७०-०४ - 


सूरह हदीद 


भाग - 27 ]083 (९५५। 


-२-०४।४ , »० ८ ०५ 


45. 


6. 


47. 


48. 


प्रतीक्षा में! रहे तथा संदेह किया 
और धोखे में रखा तुम्हें तुम्हारी 
मिथ्या कामनाओं ने। यहाँ तक की 
आ पहुँचा अल्लाह का आदेश| और 
धोखे ही में रखा तुम्हें बड़े वंचक 
(शैतान) ने।| 

तो आज तुम से कोई अर्थ-दण्ड नहीं 
लिया जायेगा और न काफिरों से। 
तुम्हारा आवास नरक है, वही तुम्हारे 
योग्य है, और वह बुरा निवास है| 


क्‍या समय नहीं आया ईमान वालों 

के लिये कि झुक जायें उन के दिल 
अल्लाह के स्मरण (याद) के लिये, 
तथा जो उतरा है सत्य, और न हो 
जायें उन के समान जिन को प्रदान 
की गईं पुस्तकें इस से पुर्व, फिर 
लम्बी अवधि व्यतीत हो गई उन 

पर, तो कठोर हो गये उन के दिल| 
तथा उन में अधिकतर अवैज्ञाकारी हैं। 


जान लो कि अल्लाह ही जीवित करता 
है धरती को उस के मरण के पश्चात, 
हम ने उजागर कर दी हैं तुम्हारे लिये 
निशानियाँ ताकि तुम समझो। 

वस्तुतः दान करने वाले पुरुष तथा 
दान करने वाली स्त्रियाँ तथा जिन्होंने 
ऋण दिया है अल्लाह को अच्छा 
ऋण, उसे बढ़ाया जायेगा उन 


। कि मुसलमानों पर कोई आपदा आये। 
2 (देखियेः सूरह माइदा, आयतः 3) 
3 हदीस में है कि जो पवित्र कमाई से एक खजूर के बराबर भी दान करता है 
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49. 


20. 


24. 


के लिये, और उन्हीं के लिये अच्छा 
प्रतिदान है। 

तथा जो ईमान लाये अल्लाह और 
उस के रसूलों” पर वही सिददीक 
तथा शहीद” हैं अपने पालनहार 
के समीप| उन्हीं के लिये उन का 
प्रतिफल तथा उन की दिव्य ज्योति 
है। और जो काफिर हो गये और 
झुठलाया हमारी आयतों को तो वही 
नारकीय हैं| 


जान लो कि संसारिक जीवन एक 
खेल तथा मनोंरंजन और शोभा” एवं 
आपस में गर्व तथा एक- दूसरे से 

बढ़ जाने का प्रयास है धनों तथा 
संतान में| उस वर्षा के समान भा गई 
किसानों को जिस की उपज, फिर 
वह पक गई तो तुम उसे देखने लगे 
पीली, फिर वह हो जाती है चर-चर| 
और परलोक में कड़ी यातना है, 

तथा अल्लाह की क्षमा और प्रसबता 
है। और संसारिक जीवन तो बस 
धोखे का संसाधन है। 


एक-दूसरे से आगे बढ़ो अपने 


कैननन्बे 


ट 
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तो अल्लाह उसे पोसता है जैसे कोई घोड़ा के बच्चे को पोसता है यहाँ तक कि 
पर्वत के समान हो जाता है। (सहीह बुख़ारीः 04) 
अर्थात बिना अन्तर और भेद-भाव किये सभी रसूलों पर ईमान लाये। 
सिददीक का अर्थ हैः बड़ा सच्चा। और शहीद का अर्थ गवाह है| (देखिये: सूरह 
बकरा, आयतः 43, और सूरह हज्ज, आयतः 78)| 

|. में 
शहीद का अर्थ अल्लाह की राह में मारा गया व्यक्ति भी है। 
इस में संसारिक जीवन की शोभा की उपमा वर्षा की उपज की शोभा से दी 
गई है। जो कुछ ही दिन रहती है फिर चूर-चूर हो जाती है। 


57-सूरर हहीद_. भाग-27 /085 ५ (४५८७७ __ _२००३)७०-०४ 
पालनहार की क्षमा तथा उस स्वर्ग 902%9८725025%272935,७8॥ 
की ओर जिस का विस्तार आकाश 2८५5४ ७0:5290225 
तथा धरती के विस्तार के” समान ७३७४ ४8५55 


है| जो तैयार की गई है उन के लिये 
जो ईमान लायें अल्लाह और उस के 
रसलों पर| यह अल्लाह का अनग्रह 
है वह प्रदान करता है उसे जिस को 
चाहता है और अल्लाह बड़ा उदार 
(दयाशील) है| 


22. नहीं पहुँचती कोई आपदा धरती में 
और न तम्हारे प्राणों में परन्त वह 
एक प॒स्तक में लिखी है इस से पर्व 
कि हम उसे उत्पब्ब करें|”, और यह 
अल्लाह के लिये अति सरल है| 


23. ताकि तुम शोक न करो उस पर जो 
तम से खो जाये। और न इतराओ 
उस पर जो तम्हें प्रदान किया है। 
और अल्लाह प्रेम नहीं करता किसी 
इतराने गव॑ करने वाले से। 


24. जो कंजसी करते हैं और आदेश देते 
हैं लोगों को कंजसी करने का। तथा 
जो विमख होगा तो निश्चय अल्लाह 
निस्पह सराहनीय है। 


25. निश्संदेह हम ने भेजा है अपने रसलों 
को खले प्रमाणों के साथ, तथा उतारी 
है उन के साथ पस्तक, तथा त॒ला 


। (देखिये: सरह आले इमरान, आयतः 33) 
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2 अथात इस विश्व और मनष्य के अस्तित्व से पर्व ही अल्लाह ने अपने ज्ञान अनुसार 
((लौहे महफज)) (सरक्षित पुस्तक) में लिख रखा है| हदीस में है कि अल्लाह ने 
परी उत्पत्ति का भाग्य आकाशों तथा धरती की रचना से पचास हज़ार वर्ष पहले 

लिख दिया। जब कि उस का अर्श पानी पर था। (सहीह मुस्लिमः 2653) 
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(न्याय का नियम), ताकि लोग स्थित 
रहें न्याय पर। तथा हम ने उतारा 
लोहा जिस में बड़ा बल” है तथा 
लोगों के लिये बहुत से लाभ और 
ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उस 
की सहायता करता है तथा उस के 
रसूलों की बिना देखे| वस्तुतः अल्लाह 
अति शक्तिशाली प्रभावशाली है। 


26. हम ने (रसूल बना कर) भेजा नूह 
को तथा इबराहीम को और रख दी 
उन की संतति में नबूबत (दुतत्व) 
तथा पुस्तक| तो उन में से कुछ ने 
मार्गदर्शन अपनाया और उन में से 
बहुत से अवैज्ञाकारी हैं| 


27. फिर हम ने निरन्तर उन के पश्चात्‌ 
अपने रसूल भेजे और उन के पश्चात्‌ 


भेजा मस्‍्यम के पुत्र ईसा को तथा 
प्रदान की उसे इंजील, और कर 
दिया उस का अनुसरण करने वालों 
के दिलों में ककणा तथा दया, और 
संसार ” त्याग को उन्होंने स्वयं 
बना लिया, हम ने नहीं अनिवार्य 
किया उसे उन के ऊपर। परन्तु 
अल्लाह की प्रसब्बता के लिये (उन्होंने 


॥ उस से अस्त्र-शस्त्र बनाये जाते हैं| 
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2 संसार त्याग अर्थात सन्‍्यास के विषय में यह बताया गया है कि अल्लाह ने उन्हें 
इस का आदेश नहीं दिया। उन्होंने अल्लाह की प्रसब्बता के लिये स्वयं इसे अपने 
ऊपर अनिवार्य कर लिया| फिर भी इसे निभा नहीं सके| इस में यह संकेत है कि 
योग तथा सन्यास का धर्म में कभी कोई आदेश नहीं दिया गया है| इस्लाम में भी 
शरीअत के स्थान पर तरीकत बना कर नई बातें बनाई गईं। और सत्धर्म का 
रूप बदल दिया गया। हदीस में है कि कोई हमारे धर्म में नई बात निकाले जो 
उस में नहीं है तो वह मान्य नहीं। (सहीह बुख़ारीः 2697, सहीह मुस्लिम: 78) 
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28. 


29. 


ऐसा किया) तो उन्होंने नहीं किया 
उस का पर्ण पालन। फिर (भी) हम 
ने प्रदान किया उन को जो ईमान 
लाये उन में से उन का बदला। और 
उन में से अधिकतर अवैज्ञाकारी हैं| 


है लोगों जो ईमान लाये हो! अल्लाह 
से डरो और ईमान लाओ उस के 
रसल पर वह तम्हें प्रदान करेगा 
दोहरा” प्रतिफल अपनी दया से 
तथा प्रदान करेगा तम्हें ऐसा प्रकाश 
जिस के साथ तम चलोगे, तथा क्षमा 
कर देगा तम्हें, और अल्लाह अति 
क्षमी दयावान है। 


ताकि ज्ञान हो जाये (इन बातों से) 
अहले” किताब को कि वह कछ 
शक्ति नहीं रखते अल्लाह के अनग्रह 
पर| और यह कि अनग्रह अल्लाह ही के 
हाथ में है| वह प्रदान करता है जिसे 
चाहे, और अल्लाह बड़े अनुग्रह वाला है| 
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हदीस में है कि तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन को दोहरा प्रतिफल मिलेगा। इन में 
एक, अहले किताब में से वह व्यक्ति है जो अपने नबी पर ईमान लाया था फिर 
मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) पर भी ईमान लाया। (सहीह बुख़ारी: 


97, 2544, सहीह म॒स्लिमः 54) 


2 अहले किताब से अभिप्रायः यहूदी तथा ईसाई हैं। 
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जा कर के. | 
सूरह मुजादला - 58 अर के 
सरह मजादला के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मदनी है, इस में 22 आयतें हैं| 


० म॒जादला का अर्थ हैः झगड़ा और तकरार। इस के आरंभ में एक नारी की 
तकरार का वर्णन है| इसलिये इस का नाम सरह मजादला है। 


० इस में जिहार के विषय में धार्मिक नियमों को बताया गया है| साथ ही 
इन नियमों का इन्कार करने पर कड़े दण्ड की चेतावनी दी गई है| 


० आयत 7 से 7॥ तक मनाफिको के षडयंत्र और उपद्रव की चर्चा करते 
हुये ईमान वालों के सामाजिक नियमों के निर्देश दिये गये हैं। 


० आयत 2 और 33 में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के साथ काना 
फसी के सम्बंध में एक विशेष आदेश दिया गया है| 


० अन्त में द्विधावादियों (मुनाफिकों) की पकड़ करते हुये सच्चे ईमान वालों 
के लक्षण बताये गये 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४-०४॥०:४:४५४।५-५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. (हे नबी!) अल्लाह ने सुन ली है उस 3 402५ ७॥0५59॥0:58 
स्त्री की बात जो आप से झगड़ रही थी | ७४७४४८:४७४६॥ ४८४५ 
अपने पति के विषय में| तथा गृहार रही (2६८७) 
थी अल्लाह को| और अल्लाह सन रहा था &४४ 
तम दोनों की वातालाप, वास्तव में वह 


सब कछ सनने-देखने वाला है| 
2. जो जिहार” करते हैं तम में से 53050 406/5:/ कटी ४ 6:80 


। जिहार का अर्थ हैः पति का अपनी पत्नी से यह कहना कि त्‌ मझ पर मेरी माँ 
की पीठ के समान है। इस्लाम से पर्व अरब समाज में यह करीति थी कि पति 
अपनी पत्नी से यह कह देता तो पत्नी को तलाक हो जाती थी। और सदा के 
लिये पति से बिलग हो जाती थी। और इस का नाम ((जिहार)) था। इस्लाम में 
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अपनी पत्नियों से तो वे उन की माँ 
नहीं हैं। उन की माँ तो वे हैं जिन्होंने 
उन को जन्म दिया हैं। और वह 
बोलते हैं अप्रिय तथा झूठी बात। और 
वास्तव में अल्लाह माफ करने वाला 
क्षमाशील है। 


. और जो जिहार कर लेते हैं अपनी 
पत्नियों से, फिर वापिस लेना चाहते 
हों अपनी बात तो (उस का दण्ड) 
एक दास मुक्त करना है, इस से 
पूर्व कि एक-दूसरे को हाथ लगायें।”' 
इसी की तुम्हें शिक्षा दी जा रही है। 
और अल्लाह उस से जो तुम करते हो 
भली-भाँति सूचित है। 


. फिर जो (दास) न पाये तो दो महीने 
निरन्तर रोज़ा (ब्रत) रखना है इस से 
पूर्व कि एक-दूसरे को हाथ लगाये। 
फिर जो सकत न रखे तो साठ 
निर्धनों को भोजन कराना है| यह 
आदेश इस लिये है ताकि तुम ईमान 
लाओ अल्लाह तथा उस के रसूल पर। 
और यह अल्लाह की सीमायें हैं। तथा 
काफिरों के लिये दुखदायी यातना है। 


. वास्तव में जो विरोध करते हैं अल्लाह 


(27:228577567५ #&2| 
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एक स्त्री जिस का नाम ((ख़ौला)) (रजियल्लाह अन्हा) है उस से उस के पतिः 
औस पुत्र सामित मर अन्हु) ने जिहार कर लिया| खौला (रजियल्लाहु 


अन्हा) नबी (सल्लल्लाहु 


व सलल्‍लम) के पास आई।| और आप से इस 


विषय में झगड़ने लगी|। उस पर यह आयतें उतरीं। (सहीह अबुदाऊद- 224)| 
आईशा (रजियल्लाह अन्हा) ने कहा: मैं उस की बात नहीं सुन सकी। और 
अल्लाह ने सुन ली| (इब्ने माजाः 56, यह हदीस सहीह है|) 

। हाथ लगाने का अर्थ संभोग करना है| अर्थात संभोग से पहले प्रायश्चित चुका दे। 
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तथा उस के रसल का, वे अपमानित 
कर दिये जायेंगे जैसे अपमानित कर 
दिये गये जो इन से पूर्व हुये। और 
हम ने उतार दी हैं खली आयतें 

और काफिरों के लिये अपमान कारी 
यातना है| 


. जिस दिन जीवित करेगा उन सब को 
अल्लाह तो उन्हें सचित कर देगा उन 
के कर्मों से। गिन रखा है उसे अल्लाह 
ने और वह भल गये हैं उसे। 

अल्लाह प्रत्येक वस्त पर गवाह है। 


. क्‍या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
जानता है जो (भी) आकाशों तथा 
धरती में है?! नहीं होती किसी तीन 
की काना फसी परन्तु वह उन का 
चौथा होता है। और न पाँच की 
परन्त वह उन का छठा होता है। 
और न इस से कम की और न इस 
से अधिक की परन्त वह उन के साथ 
होता” है, वे जहाँ भी हों। फिर वह 
उन्हें सचित कर देगा उन के कर्मों 
से प्रलय के दिन।| वास्तव में अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु से भली-भाँति अवगत है। 


. क्‍या आप ने नहीं देखा उन्हें जो रोके 
गये हैं काना फसी” से! फिर (भी) 
वही करते हैं जिस से रोके गये हैं| 
तथा काना फसी करते हैं पाप और 
अत्याचार, तथा रसल की अवैज्ञा 
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। अर्थात जानता और सुनता है। 


2 इन से अभिप्राय मुनाफिक हैं| क्योंकि उन की काना फूसी बुराई के लिये होती 
थी। (देखियेः सूरह निसा, आयतः 4) 
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की| और जब वे आप के पास आते बा 2४722: 
हैं तो आप को ऐसे (शब्द से) सलाम 
करते हैं जिस से आप पर सलाम 
नहीं भेजा अल्लाह ने। तथा कहते हैं 
अपने मनों में: क्‍यों अल्लाह हमें यातना 
नहीं देता उस पर जो हम कहते! 

हैं? पर्याप्त है उन को नरक जिस में 
वह प्रवेश करेंगे, तो बुरा है उन का 


ठिकाना। 
है लोगो जो ईमान लाये हो! जब तुम | £६&४5 59052 29४ 
काना फूसी करो तो काना फूसी न (%&५:0208५:5:00080. 


करो पाप तथा अत्याचार एवं रसूल | ७८:४५॥७॥७॥5॥ ५५2 
ब् 0०.५/००५:४ ५४५ ॥५७॥ ५० (9५५४५) 
की अवैज्ञा की। और काना फूसी करो कर 
पुण्य तथा सदाचार की। और डरते 
रहो अल्लाह से जिस की ओर ही तुम 


एकत्र किये जाओगे। 

0. वास्तव में काना फसी शैतानी काम (0८८५४॥०४५५२४:४ ०७:४४ 
है ताकि वह उदासीन हों जो १॥४2:0 ५१५ ४६5७). 25 
ईमान लाये। जब कि नहीं है वह ५८५५४ ४५8 


हानिकर उन को कुछ, परन्तु अल्लाह 
की अनुमति से। और अल्लाह ही पर 


| 


मुनाफिक और 2 नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की सेवा में आते 
तो (अस्सलामु अलैकुम) (अनुवादः आप पर सलाम और शान्ति हो।) की जगह 
(अस्सामु अलैकुम) (अनुवाद: आप पर मौत आये|) कहते थे। और अपने मन में 
यह सोचते थे कि यदि आप अल्लाह के सत्य रसूल होते तो हमारे इस दुराचार 
के कारण हम पर यातना आ जाती। और जब कोई यातना नहीं आई तो आप 
अल्लाह के रसूल नहीं हो सकते| हदीस में है कि यहूदी तुम को सलाम करें तो 
वह ((अस्सामु अलैका)) कहते हैं, तो तुम ((व अलैका)) कहो। अर्थातः और तुम 
पर भी। (सहौह बुख़ारीः 6257, सहीह मुस्लिम: 264) 

हदीस में है कि जब तुम तीन एक साथ रहो तो दो आपस में काना फूसी न करें| 
क्योंकि इस से तीसरे को दुःख होता है| (सहीह बुख़ारीः 6290, सहीह मुस्लिमः 
284) 
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. 


2. 


3. 


चाहिये कि भरोसा करें ईमान वाले।| 


है ईमान वालो! जब तम से कहा जाये 
कि विस्तार कर दो अपनी सभावों में 
तो विस्तार” कर दो, विस्तार कर 
देगा अल्लाह तम्हारे लिये। तथा जब 
कहा जाये कि सकड़ जाओ तो स॒कड़ 
जाओ। ऊँचा” कर देगा अल्लाह उन 
को जो ईमान लाये हैं तम में से तथा 
जिन को ज्ञान प्रदान किया गया है कई 
श्रेणियाँ| तथा अल्लाह उस से जो तम 
करते हो भली-भाँति अवगत है| 


है ईमान वालो! जब तम अकेले बात 
करो रसल से तो बात करने से पहले 
कछ दान करो।2 यह तम्हारे लिये 
उत्तम तथा अधिक पवित्र है| फिर 
यदि तम (दान के लिये कछ) न पाओ 
तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। 


क्या तुम (इस आदेश से) डर गये 
कि एकान्त में बात करने से पहले 
कछ दान कर दो? फिर जब तम ने 
ऐसा नहीं किया तो स्थापना करो 
नमाज़ की तथा जकात दो और 
आज्ञा पालन करो अल्लाह तथा उस 
के रसूल की| और अल्लाह सूचित है 
उस से जो कुछ तुम कर रहे हो। 
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। भावार्थ यह है कि कोई आये तो उसे भी खिसक कर और आपस में सुकड़ कर 


जगह दो। 


2 हदीस में है कि जो अल्लाह के लिये झकता और अच्छा व्यवहार चयन करता है 
तो अल्लाह उसे ऊँचा कर देता है| (सहीह म॒स्लिमः 2588) 

3 प्रत्येक मुसलमान नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) से एकान्त में बात करना 
चाहता था। जिस से आप को परेशानी होती थी। इसलिये यह आदेश दिया गया। 
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45. 


6. 


7. 


8., 


49, 


हैं और न उन के। और वह शपथ 
लेते हैं झूठी बात पर जान बूझ कर| 


तय्यार की है अल्लाह ने उन के लिये 
कड़ी यातना, वास्तव में वह बुरा है 
जो वे कर रहे हैं। 


उन्होंने बना लिया अपनी शपथों को 
एक ढाल।| फिर रोक दिया (लोगों 
को) अल्लाह की राह से, तो उन्हीं के 
लिये अपमान कारी यातना है| 


कदापि नहीं काम आयेंगे उन के धन 
और न उन की संतान अल्लाह के 
समक्ष कुछ| वही नारकी हैं, वह उस 
में सदावासी होंगे। 


जिस दिन खड़ा करेगा उन को 
अल्लाह तो वह शपथ लेंगे अल्लाह 

के समक्ष जैसे वह शपथ ले रहे हैं 
तुम्हारे समक्ष|। और वह समझ रहे 
हैं कि वह कछ (तक) पर हैं। सन 
लो! वास्तव में वही झठे हैं। 


छा? गया है उन पर शैतान और भला 
दी है उन को अल्लाह की याद।| यही 
शैतान की सेना हैं| सन लो! शैतान की 
सेना ही क्षतिग्रस्त होने वाली है| 
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। इस से संकेत मुनाफिकों की ओर है जिन्होंने यहूदियों को अपना मित्र बना रखा था। 
2 अर्थात उन्हें अपनी शपथ का कुछ लाभ मिल जायेगा जैसे संसार में मिलता रहा।| 
3 अर्थात उन को अपने नियंत्रण में ले रखा है। 
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20. वास्तव में जो विरोध करते हैं 
अल्लाह तथा उस के रसूल का, वही 
अपमानितों में से हैं। 


24. लिख रखा है अल्लाह ने कि अवश्य मैं 


प्रभावशाली (विजयी) रहूँगा” तथा 
मेरे रसूल। वास्तव में अल्लाह अति 
शक्तिशाली प्रभावशाली है। 


22. आप नहीं पायेंगे उन को जो ईमान 
रखते हों अल्लाह तथा अन्त- दिवस 
(प्रलय) पर कि वह मैत्री करते हों 
उन से जिन्होंने विरोध किया अल्लाह 


और उस के रसूल का, चाहे वह उन 
के पिता हों अथवा उन के पुत्र अथवा 
उन के भाई अथवा उन के परिजन 


हों। वही हैं लिख दिया है (अल्लाह ने) 
जिन के दिलों में ईमान और समर्थन 
दिया है जिन को अपनी ओर से रूह 
(आत्मा) द्वारा। तथा प्रवेश देगा उन 
को ऐसे स्वर्गों में बहती हैं जिन में 
नहरें, वह सदावासी होंगे जिन में| 
प्रसन्न हो गया अल्लाह उन से तथा 


वह प्रसन्न हो गये उस से। वह अल्लाह 


का समूह है| सुन लो अल्लाह का 
समूह ही सफल होने वाला है। 


। (देखिये: सूरह मुमिन, आयतः 5- 52) 


६762 62/86/0022) 


७८६१४७॥ 


9 /' ना न्‍ाः (है ४0४ हा ८ 
७००८५५४०।४/७:०५४७४४४५॥९:८ 


५ #>2 १६ ६४४ 4६4 


6770/0087॥/7 67% 6 ६६०॥ 
522 098/02%2255822% 
3८४४४#५2%8%&8 2४4 
३०४ 256,9890 ४ %»5९ 
6897%४7#%४%५४॥४ 
<&४.2;59९7% 


2 इस आयत में इस बात का वर्णन किया गया है कि ईमान, और काफिर जो 
इस्लाम और मुसलमानों के जानी दुश्मन हों उन से सच्ची मैत्री करना एकत्र 
नहीं हो सकते| अतः जो इस्लाम और इस्लाम के विरोधियों से एक साथ सच्चे 
सम्बंध रखते हों तो उन का ईमान सत्य नहीं है। 
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सूरह हथ - 59 


सूरह हश्र के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 24 आयतें हैं| 


० इस सूरह की दूसरी आयत में हश्र का शब्द आया है| जिस का अर्थ: एकत्र 
होना है। और इसी से यह नाम लिया गया है। 


० इस में अल्लाह और उस के रसूल के विरोधियों को मदीना के यहूदी कबीले 
के अपमानकारी परिणाम से चेतावनी दी गयी है। 


० आरंभ में बताया गया है कि आकाशों तथा धरती की प्रत्येक चीज अल्लाह 
की पवित्रता का गान करती है| फिर यहूदी कबीले बनी नज़ीर के, अल्लाह 
और उस के रसूल का विरोध करने का परिणाम बताया गया है। और 
ईमान वालों को कुछ निर्देश दिये गये हैं। 


० आयत ॥ से 77 तक में उन मुनाफिकों की पकड़ की गई है जो यहूदियों 
से मिल कर इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। 

० अन्त में प्रभावी शिक्षा तथा अल्लाह से डरने की बातों का वर्णन किया 
गया है| तथा आज्ञा पालन और अवैज्ञा का अन्तर बताया गया है| 

० इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हुमा) ने कहाः कि यह सूरह बनी नजीर के 
बारे में उतरी। इसे सूरह बनी नज़ीर कहो। (सहीह बुख़ारीः 4883) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०-४॥८:४०॥५७ ५»... 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| कक 
3. अल्लाह की पवित्रता का गान किया है (38 2५०03४»;/६: 
उस ने जो भी आकाशों तथा धरती ०५४६४; 


में है। और वह प्रभुत्वशाली गुणी है। 


2. वहीं है जिस ने अहले किताब में से. | >५%७ ४020४ ८9763 
काफिरों को उन के घरों से पहले ही | 98॥४:22::58८52 |$, 9.६; 


आक्रमण में निकाल दिया। तम ने नहीं 5226४ 4%6224687# 
)_ श (2५७) (० 50९5 १9८० (०५ (| 
समझा था कि वे निकल जायेंगे, और ि «93 
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उन्होंने समझा था कि रक्षक होंगे उन | ८80/%8:53,5553 ४.55 ८5५ 


हि 


के दुर्गा! अल्लाह से|। तो आ गया उन ६७५५७ ७४५:४/:४८३४ 
निर्णय 
के पास अल्लाह (का )| ऐसा ००0 20965 


उन्होंने सोचा भी न था। तथा डाल 
दिया उन के दिलों में भय| वह उजाड़ 
रहे थे अपने घरों को अपने हाथों से 
तथा ईमान वालों के हाथों” से| तो 
शिक्षा लो, है आँख वालो! 

3. और यदि अल्लाह ने न लिख दिया 32&5&98 02% 25 ७ ८८298; 
होता उन (के भाग्य में) देश ७०/९०/५८४० $ 48 03॥ 
निकाला, तो उन्हें यातना दे देता 
संसार (ही) में। तथा उन के लिये 
आखिरत (परलोक) में नरक की 


यातना है| 

4. यह इसलिये कि उन्होंने विरोध किया | 8 548८%8:2:8॥55:2 ४५ 
अल्लाह तथा उस के रसूल का, और ७८६8 ,5%॥68 
जो विरोध करेगा अल्लाह का तो 
निश्चय अल्लाह कड़ी यातना देने 
वाला है| 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) जब मदीना पहुँचे तो वहाँ यहूदियों के तीन 
कबीले आबाद थेः बनी नज़ीर, बनी क्रैज़ा तथा बनी कैनुकाअ। आप ने उन 
सभी से संधि कर ली। परन्तु वह इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे| और एक 
समय जब आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) बनी नजीर के पास गये तो 
उन्होंने ऊपर से एक पत्थर फेंक कर आप को मार डालने की योजना बनाई। 
जिस से वही द्वारा अल्लाह ने आप को सूचित कर दिया। उन के इस संधि भंग 
तथा षडयंत्र के कारण आप ने उन पर आक्रमण किया। वह कुछ दिन अपने दुर्गों 
में बंद रहे| अन्ततः उन्होंने प्राण क्षमा के रूप में देश निकाल को स्वीकार किया| 
और यह मदीना से यहूद का प्रथम देश निकाला था। यहाँ से वह खैबर पहुँचे 
और अदरणीय उमर (रजियल्लाह अन्ह) के युग में उन्हें फिर देश निकाला दिया 
गया। और वह वहाँ से शाम चले गये जो हश्न का मैदान होगा। 

2 जब वे अपने घरों से जाने लगे तो घरों को तोड़-तोड़ कर जो कुछ साथ ले 
जा सकते थे ले गये। और शेष सामान मुसलमानों ने निकाला। 
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5. 


(हे मुसलमानो!) तुम ने नहीं काटा! | ७:०७८६४५:४४;८2 59 
कोई खजूर का वृक्ष और न छोड़ा ५८७॥७५४५ ५००५ 
उसे खड़ा अपने तने पर, तो यह सब 
अल्लाह के आदेश से हुआ| और ताकि 


वह अपमानित करे पथश्रष्टों को। 


और जो धन दिला दिया अल्लाह ने 262६25%2५4%:4 0४%/%5 
अपने रसूल को उन से, तो नहीं 4५9:220॥6008 ४४४ ४८५ 
दौड़ाये तुम ने उस के लिये घोड़े «९४७६४ ५:७/४% ४0% 


और न ऊँट। परन्तु अल्लाह प्रभुत्व 
प्रदान कर देता है अपने रसूल को 
जिस पर चाहता है, तथा अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


अल्लाह ने जो धन दिलाया है अपने 2 ५४0॥ ४5905: 0४४५5 
रसूल को इस बस्ती वालों” से, ७४:४8 ५2॥ ५४8 ५3४ )५८४४ 
वह अल्लाह तथा रसूल, तथा आर 59667 6065 ५०2४ 
हक 450 तथा अनाथों और 2८5 8८५४65/022॥26585, 
निर्धनों तथा यात्रियों के लिये है। ०८७/6५.६७/७४॥५॥/%68 


ताकि वह फिरता न रह” जाये 


किन्म्नो, 


बनी नज़ीर के घिराव के समय नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के 
आदेशानुसार उन के खजूरों के कुछ वृक्ष जला दिये और काट दिये गये और 
कुछ छोड़ दिये गये| ताकि शत्रु की आड़ को समाप्त किया जाये। इस आयत में 
उसी का वर्णन किया गया है। (सहीह बुख़ारीः 4884) 

अर्थात यहूदी कबीला बनी नज़ीर से जो धन बिना युद्ध के प्राप्त हुआ उस का 
नियम बताया गया है कि वह पूरा धन इस्लामी बैतुल माल का होगा उसे 
मुजाहिदों में विभाजित नहीं किया जायेगा। हदीस में है कि यह नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) के लिये विशेष था जिस से आप अपनी पत्नियों को ख़र्च देते 
थे| फिर जो बच जाता तो उसे अल्लाह की राह में शस्त्र और सवारी में लगा 
देते थे। (बुख़ारीः 4885) 

इस को फंय का माल कहते हैं जो ग़नीमत के माल से अलग है। 

इस में इस्लाम की अर्थ व्यवस्था के मूल नियम का वर्णन किया गया है। पूँजी 
पति व्यवस्था में धन का प्रवाह सदा धनवानों की ओर होता है। और निर्धन 
दरिद्रता की चक्की में पिसता रहता है| कम्युनिज्म में धन का प्रवाह सदा शासक 
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तम्हारे धनवानों के बीच और जो 
प्रदान कर दें रसल, तम उसे ले लो 
और रोक दें तम को जिस से तो 
तुम रुक जाओ। तथा अल्लाह से डरते 
रहो, निश्चय अल्लाह कड़ी यातना 


देने वाला है| 

उन निर्धन मुहाजिरों के लिये है जो 2०८2८)2( 5,207 

निकाल दिये गये अपने घरों तथा ४॥५५५५०७॥८४४ ७८५४: 

धर्नों से। वह चाहते हैं अल्लाह का (25,2४ ७॥252८६६ 

अनग्रह तथा प्रसब्बता, और सहायता 

करते हैं अल्लाह तथा उस के रसल 

की, यही सच्चे हैं| 

तथा उन लोगों” के लिये (भी) 2:%:2020%८00॥5)॥ »४४/८27॥ 

जिन्होंने आवास बना लिया इस घर 2४52355५0556 

(मदीना) को तथा उन (मुहाजिरों के 6986%29297:/ 

आने) से पहले ईमान लाये, वह प्रेम 8692: 2:55». ८४६४ 
से जो हिजरत कर के $८५७॥४४४)४५.४ 

करते हैं उन ४४९१४५% 


आ गये उन के यहाँ। और वे नहीं 
पाते अपने दिलों में कोई आवश्यक्ता 
उस की जो उन्हें दिया जाये। और 
प्रथामिक्ता देते हैं (द्सरों को) अपने 
ऊपर चाहे स्वयं भूखे” हों| और जो 


5 


वर्ग की ओर होता है| जब कि इस्लाम में धन का प्रवाह निर्धन वर्ग की ओर 
होता है| 

इस से अभिप्राय मदीना के निवासीः अनसार हैं| जो मुहाजिरीन के मदीना में 
आने से पहले ईमान लाये थे। इस का यह अर्थ नहीं हैं कि वह म॒हाजिरीन से 
पहले इमान लाये थे। 

हदीस में है कि नबी अनब अलैहि व सल्‍लम) के पास एक अतिथि आया 
और कहाः है अल्लाह के रसूल! में भूखा हूँ। आप ने अपनी पत्नियों के पास भेजा 
तो वहाँ कुछ नहीं था। एक अन्सारी उसे घर ले गये। घर हक पत्नि ने कहाः 
घर में केवल बच्चों का खाना है। उन्होंने परस्पर प्रामर्श कि बच्चों को 
बहला कर सुला दिया जाये। तथा पत्नि से कहा कि जब अतिथि खाने लगे तो 
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0. 


4. 


42, 


बचा लिये गये अपने मन की तंगी 
से, तो वही सफल होने वाले हैं| 


और जो आये उन के पश्चात्‌ वे 
कहते हैं: हे हमारे पालनहार! हमें 
क्षमा कर दे तथा हमारे उन भाईयों 
को जो हम से पहले ईमान लाये। 
और न रख हमारे दिलों में कोई 

बैर उन के लिये जो ईमान लाये। हे 
हमारे पालनहार! तू अति करूणामय 
दयावान्‌ है। 


क्या आप ने उन्हें! नहीं देखा जो 
मुनाफिक (अवसरवादी) हो गये, और 
कहते हैं अपने अहले किताब भाईयों 
से कि यदि तुम्हें देश निकाला दिया 
गया तो हम अवश्य निकल जायेंगे 
तुम्हारे साथ| और नहीं मानेंगे तुम्हारे 
बारे में किसी की (बात) कभी। और 
यदि तुम से युद्ध हुआ तो हम अवश्य 
तुम्हारी सहायता करेंगे| तथा अल्लाह 
गवाह है कि वह झूठे हैं 


. यदि वे निकाले गये तो यह उन के 


कैननम 


बुख़ारीः 4889) 


7 2८९2 


भर 


डी (2222 श्र # 5 ई' हि 
४४७४८४:६४:५५४८७४४ ८४ 


४ 9८४ /9 


5] 


99०७०: 


५४७४६ ६४८८५४४५९५६ 


2८८ 


६७५ <& 
७ 


४] 
)शसट् 


2299 ८2%&/%82209॥॥ 29% 
22#/9 ५5-0४ ८25.8८29॥ 


८9 


#“4।£% 


०५॥ ८४४22 ४725: 6254 


2#579#<2::8%&7% 
तुम दीप बुझा देना। उस ने ऐसा ही किया| सब भूखे सो गये और अतिथि को 

खिला दिया| जब वह अनूसारी भोर में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के 
पास पहुँचे तो आप ने कहाः अमुल पुरुष (अबू तलहा) और अमुल स्त्री (उम्मे 
सुलैम) से अल्लाह प्रसत्न हो गया। और उस ने यह आयत उतारी है। (सहीह 


इस से अभिप्राय अब्दुल्लाह बिन उबेय्य मुनाफिक और उस के साथी हैं। जब 
नबी कम अलैंहि व सल्‍लम) ने यहूद को उन के वचन भंग तथा षड्यंत्र 


के कारण दस 


के भीतर निकल जाने की चेतावनी दी, तो उस ने उन से 


कहा कि तुम अड़ जाओ। मैरे बीस हज़ार शस्त्र युवक तुम्हारे साथ मिल कर 
युद्ध करेंगे। और यदि तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जायेंगे| 


परन्तु यह सब मैखिक बातें थीं। 
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43. 


44. 


45. 


6. 


7. 


साथ नहीं निकालेंगे। और यदि उन से 
युद्ध हो तो वे उन की सहायता नहीं 
करेंगे। और यदि उन की सहायता की 
(भी) तो अवश्य पीठ दिखा देंगे, फिर 
(कहीं से) कोई सहायता नहीं पायेंगे। 


निश्चय अधिक भय है तम्हारा उन 
के दिलों में अल्लाह (के भय) से। यह 
इसलिये कि वे समझ-बझ नहीं रखते| 


वह नहीं युद्ध करेंगे तुम से एकत्र हो 
कर परन्तु यह कि दर्ग बंद बस्तियों 
में हों, अथवा किसी दीवार की आड़ 
से। उन का यद्ध आपस में पा त॑ कड़ा 
है। आप उन्हें एकत्र समझते 

कि उन के दिलों में अलग अलग हैं| 
यह इसलिये कि वह निर्बोध होते हैं। 


उन के समान जो उन से कछ ही पर्व 
चख चके/! हैं अपने किये का स्वाद| 
और इन के लिये दखदायी यातना है| 


(उन का उदाहरण) शैतान जैसा है 
कि वह कहता है मनुष्य से कि कुफ्र 
कर, फिर जब वह काफिर हो गया 
तो कह दिया कि मैं तझ से विरक्‍्त 
(अलग) हूँ| मैं तो डरता हूँ अल्लाह 
सर्वलोक के पालनहार से।| 


तो हो गया उन दोनों का दृष्परिणाम 
यह कि वे दोनों नरक में सदावासी 
रहेंगे। और यही है अत्याचारियों का 
कुफल।| 
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। इस में संकेत बद्र में मक्का के काफिरों तथा कैनुकाअ कबीले की पराजय की 


ओर है। 
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48. 


49. 


20. 


24. 


है लोगो जो ईमान लाये हो! अल्लाह 
से डरो, और देखना चाहिये प्रत्येक 

को कि उस ने क्‍या भेजा है कल 

के लिये। तथा डरते रहो अल्लाह से, 

निश्चय अल्लाह सूचित है उस से जो 
तुम करते हो। 


और न हो जाओ उन के समान जो 
भल गये अल्लाह को तो भला दिया 
(अल्लाह ने) उन्हें अपने आप से, यही 
अवैज्ञकारी हैं 


नहीं बराबर हो सकते नारकी तथा 
स्वर्गी। स्वर्गी ही वास्तव में सफल 
होने वाले हैं| 

यदि हम अवतरित करते इस कऔन 
को किसी पर्वत पर तो आप उसे 
देखते कि झका जा रहा है तथा 
कण-कण होता जा रहा है अल्लाह के 
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! से। और इन उदाहरणों का ०८:#३४६ 
वर्णन हम लोगों के लिये कर रहे हैं 
ताकि वह सोच-विचार करें| वह खुले 
तथा छपे का जानने वाला है| वही 
अत्यंत क॒ृपाशील दयावान है। 
22. वह अल्लाह ही है जिस के अतिरिक्त कि6<+ 4९200 6 ६५ +/6 


23. 


कोई (सत्य) पूज्य नहीं है। 


वह अल्लाह ही है जिस के अतिरिक्त 
नहीं है! कोई सच्चा वंदनीय| वह 


)>29/| 9 6४29 % 8) ५ 
+99%9020॥ 959 


इस में कुअआन का प्रभाव बताया गया है कि यदि अल्लाह पर्वत को ज्ञान और 
समझ-बुझ दे कर उस पर उतारता तो उस के भय से दब जाता और फट 
पड़ता। किन्तु मनुष्य की यह दशा है कि कुआन सुन कर उस का दिल नहीं 
पसीजता। (देखिये: सूरह बकरा, आयतः 74) 

2 इन आयतों में अल्लाह के शुभनामों और गुणों का वर्णन कर के बताया गया है 


आओ 
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सब का स्वामी, अत्यंत पवित्र, 
सर्वथा शान्ति प्रदान करने वाला, 
रक्षक, प्रभावशाली, शक्तिशाली 
बल पूर्वक आदेश लाग करने वाला 
बड़ाई वाला है| पवित्र है अल्लाह उस 
से जिसे वे (उस का) साझी बनाते हैं| 


24. वही अल्लाह है पैदा करने वाला, 
बनाने वाला, रूप देने वाला। उसी 
के लिये शभनाम हैं, उस की 
पवित्रता का वर्णन करता है जो (भी) 
आकाशों तथा धरती में है, और वह 
प्रभावशाली हिक्मत वाला है| 
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कि वह अल्लाह कैसा है जिस ने यह कअआन उतारा है| इस आयत में अल्लाह के 
ग्यारह शभनामों का वर्णन है| हदीस में है कि अल्लाह के निबावे नाम हैं, जो उन्हें 
गिनेगा तो वह स्वर्ग में जायेगा। (सहीह बुखारी: 7392, सहीह मुस्लिम: 2677) 
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सूरह मुम्तहिना - 60 


सूरह मुम्तहिना के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 3 आयतें हैं| 


० इस की आयत ॥0 से यह नाम लिया गया है। 


० इस की आयत | से 7 तक में इस्लाम के विरोधियों से मैत्री रखने पर 
कड़ी चेतावनी दी गई है। और अपने स्वार्थ के लिये उन्हें भेद की बातें 
पहुँचाने से रोका गया है| तथा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उन के 
साथियों के, काफिर जाति से विरक्त होने के एलान को आदर्श के लिये 
प्रस्तुत किया गया है। 


० आयत 8 और 9 में बताया गया है कि जो काफिर युद्ध नहीं करते तो 
उन के साथ न्याय तथा अच्छा व्यवहार करो। 


० आयत ॥0 से 72 तक मक्का से हिज्रत कर के आई हुई तथा उन नारियों 
के बारे में जो मुसलमानों के विवाह में थीं और उन के हिज्रत कर जाने 
पर मक्का ही में रह गईं थीं निर्देश दिये गये गये हैं। 


० अन्त में उन्हीं बातों पर बल दिया गया है जिन से सूरह का आरंभ हुआ है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त %०४॥०४६४५७॥,-- 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


॥. है लोगो जो ईमान लाये हो। मेरे 42 67462 50077 600 6/ 
शत्रुओं तथा अपने शत्रुओं को मित्र ७०:६८४४5४,. «६ ८:४६ 
न बनाओ।| तुम संदेश भेजते हो उन | ४४५७ ४/८00502252 25 
| उन्‍्हों ५2५0)599228५ 50:%262 
की ओर मैत्री// का, जब कि उन्हों हि 


। मक्का वासियों ने जब हुदैबिया की संधि का उल्लंघन किया, तो नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) ने मक्का पर आक्रमण करने के लिये गुप्त रूप से मुसलमानों 
को तय्यारी का आदेश दे दिया| उसी बीच आप की इस योजना से सूचित करने 
के लिये हातिब बिन अबी बलतआ ने एक पत्र एक नारी के माध्यम से मक्का 
वासियों को भेज दिया| जिस की सूचना नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को 
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ने कुफ़ किया है उस का जो तुम्हारे 
पास सत्य आया है| वह देश निकाला 
देते हैं रसूल को तथा तुम को इस 
कारण कि तुम ईमान लाये हो अल्लाह 
अपने पालनहार पर? यदि तुम निकले 
हो जिहाद के लिये मेरी राह में और 
मेरी प्रसक्चता की खोज के लिये तो 
गुप्त रूप से उन को मैत्री का संदेश 
भेजते हो! जब कि मैं भली- भाँति 
जानता हूँ उसे जो तुम छुपाते हो 
और जो खुल कर करते हो! तथा जो 
करेगा ऐसा, तो निश्चय वह कृपथ 
हो गया सीधी राह से।| 


. और यदि वश में पा जायें तुम को 
तो तुम्हारे शत्रु बन जायें तथा तुम्हें 
अपने हाथों और जुबानों से दुःख 
पहुँचायें। और चाहने लगेंगे कि तुम 
(फिर) काफिर हो जाओ। 


तुम्हें लाभ नहीं देंगे तुम्हारे सम्बन्धी 
और न तुम्हारी संतान प्रलय के 
दिन| वह (अल्लाह) अलगाव कर देगा 
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वही द्वारा दे दी गई। आप ने आदरणीय अली, मिक॒दाद तथा जुबैर से कहा कि 
जाओ, रौज़ा ख़ाख़ (एक स्थान का नाम) में एक स्त्री मिलेगी जो मक्का जा रही 
होगी। उस के पास एक पत्र है वह ले आओ| यह लोग वह पत्र लाये। तब नबी 
(सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) ने कहाः हे हातिब! यह क्‍या है? उन्होंने कहाः यह 
काम मैं ने कुफ्र तथा अपने धर्म से फिर जाने के कारण नहीं किया है| बल्कि इस 
का कारण यह है कि अन्य मुहाजिरीन के मक्का में सम्बन्धी हैं जो उन के परिवार 
तथा धनों की रक्षा करते हैं| पर मेरा वहाँ कोई सम्बन्धी नहीं है। इसलिये मैं ने 
चाहा कि उन्हें सूचित कर दूँ। ताकि वे मेरे आभारी रहें। और मेरे समीपवर्तियों 
की रक्षा करें। आप ने उन की सच्चाई के कारण उन्हें कुछ नहीं कहा। फिर भी 
अल्लाह ने चेतवनी के रूप में यह आयतें उतारीं ताकि भविष्य में कोई मुसलमान 
काफिरों से ऐसा मैत्री सम्बन्ध न रखे। (सहीह बुख़ारीः 4890) 
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तुम्हारे बीच। और अल्लाह जो कुछ 
तुम कर रहे हो उसे देख रहा है। 


- तुम्हारे लिये इब्राहीम तथा उस के 
साथियों में एक अच्छा आदर्श है| 
जब कि उन्होंने अपनी जाति से कहाः 
निश्चय हम विरकक्‍्त हैं तुम से तथा 
उन से जिन की तुम इबादत (वंदना) 
करते हो अल्लाह के अतिरिक्त। हम ने 
तुम से कुफ्र किया| खुल चुका है बैर 
हमारे तथा तुम्हारे बीच और क्रोध 
सदा के लिये। जब तक तुम ईमान 
न लाओ अकेले अल्लाह पर, परन्तु 
इब्राहीम का (यह) कथन अपने 
पिता से कि मैं अवश्य तेरे लिये क्षमा 
की प्रार्थना” करूँगा। और मैं नहीं 
अधिकार रखता हूँ अल्लाह के समक्ष 
कछ।| हे हमारे पालनहार! हम ने तेरे 
ही ऊपर भरोसा किया और तेरी ही 
ओर ध्यान किया है और तेरी ही ओर 
फिर आना है। 


. है हमारे पालनहार! हमें न बना 
परीक्षा” (का साधन) काफिरों 
के लिये और हमें क्षमा कर दे, हे 
हमारे पालनहार! वास्तव में तू ही 
प्रभुत्वशाली गुणी है। 


6. निम्स॑देह तुम्हारे लिये उन में एक 


श्र 
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। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जो प्रार्थनायें अपने पिता के लिये कीं उन के लिये 

देखियेः सूरह इब्राहीम, आयतः 4॥, तथा सूरह शुअरा, आयतः 86| फिर जब 

आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को यह ज्ञान हो गया कि उन का पिता अल्लाह 

का शत्रु है तो आप उस से विरक्‍्त हो गये। (देखिये: सूरह तौबा, आयतः 4) 

2 इस आयत में मक्का की विजय और अधिकाश मुश्रिकों के ईमान लाने की भविष्यवाणी 
है जो कुछ ही सप्ताह के पश्चात्‌ पूरी हुई। और प्रा मक्का ईमान ले आया। 
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अच्छा आदर्श है उस के लिये जो 
आशा रखता हो अल्लाह तथा अन्तिम 
दिवस (प्रलय) की। और जो विमख 
हो तो निश्चय अल्लाह निस्पह 
प्रशंसित है। 


7. कछ दर नहीं कि अल्लाह बना दे 
तम्हारे बीच तथा उन के बीच जिन 
से तम बैर रखते हो प्रेम/' और 
अल्लाह बड़ा सामर्थ्यवान है, और 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है| 


8. अल्लाह तम को नहीं रोकता उन से 
जिन्होंने तुम से युद्ध न किया हो धर्म 
के विषय में, और न बहिष्कार किया 
हो तम्हारा तम्हारे देश से, इस से कि 
तम उन से अच्छा व्यवहार करो और 
न्याय करो उन से। वास्तव में अल्लाह 
प्रेम करता है न्याय कारियों से| 


9. तुम्हें अल्लाह बस उन से रोकता है 
जिन्होंने यद्ध किया हो तम से धर्म 
के विषय में तथा बहिष्कार किया 
हो तम्हारा तम्हारे घरों से, और 
सहायता की हो तम्हारा बहिष्कार 
कराने में, कि तम मैत्री रखो उन से। 
और जो मैत्री करेंगे उन से तो वही 
अत्याचारी हैं| 
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॥ अर्थात: उन को मुसलमान कर के तुम्हारा दीनी भाई बना दे। और फिर ऐसा ही 
हुआ कि मक्का की विजय के बाद लोग तेजी के साथ मुसलमान होना आरंभ हो 
गये। और जो परानी दृश्मनी थी वह प्रेम में बदल गई।| 


2 इस आयत में सभी मनष्यों के साथ अच्छे व्यवहार तथा न्याय करने की 
मल शिक्षा दी गई है| उन के सिवा जो इस्लाम के विरुद्ध यद्ध करते हों और 


मसलमानों से बैर रखते हों 
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0. है ईमान वालो! जब तुम्हारे पास 


]. 


मुसलमान स्त्रियाँ हिजरत कर के 
आयें तो उन की परीक्षा ले लिया 
करो। अल्लाह अधिक जानता है उन 
के ईमान को, फिर यदि तम्हें यह 
ज्ञान हो जाये कि वह ईमान वालियाँ 
हैं तो उन्हें वापिस न करो” काफिरों 
की ओर। न वे औरततें हलाल (वैध) 
हैं उन के लिये और न वे काफिर 
हलाल (वैध) हैं उन औरतों के लिये|? 
और च॒का दो उन काफिरों को जो 
उन्होंने खर्च किया हो। तथा तम पर 
कोई दोष नहीं है कि विवाह कर लो 
उन से जब दे दो उन को उन का 
महर (स्त्री उपहार)| तथा न रखो 
काफिर स्त्रियों को अपने विवाह में 
तथा माँग लो जो तम ने खर्च किया 
हो। और चाहिये कि वह काफिर माँग 
लें जो उन्होंने खर्च किया हो। यह 
अल्लाह का आदेश है, वह निर्णय कर 
रहा है तम्हारे बीच, तथा अल्लाह सब 
जानने वाला गणी है 


और यदि तम्हारे हाथ से निकल जाये 
तम्हारी कोई पत्नी काफिरों की ओर 
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। इस आयत में यह आदेश दिया जा रहा है कि जो स्त्री ईमान ला कर मदीना 
हिजरत कर के आ जाये उसे काफिरों को वापिस न करो। यदि वह काफिर 
की पत्नी रही है तो उस के पती को जो स्त्री उपहार (महर) उस ने दिया हो 
उसे दे दो। और उन से विवाह कर लो। और अपने विवाह का महर भी उस 
स्त्री को दो| ऐसे ही जो काफिर स्त्री किसी मुसलमान के विवाह में हो अब उस 
का विवाह उस के साथ अवैध है। इसलिये वह मक्का जा कर किसी काफिर से 
विवाह करे तो उस के पती से जो स्त्री उपहार तम ने उसे दिया है माँग लो| 


2 अथात अब मसलमान स्त्री का विवाह काफिर के साथ, तथा काफिर स्त्री का 
मसलमान के साथ अवैध (हराम) कर दिया गया है| 
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2. 


43. 


और तुम को बदले” का अवसर 
मिल जाये तो चुका दो उन को जिन 
की पत्नियाँ चली गई हैं उस के 
बराबर जो उन्होंने खर्च किया है| 
तथा डरते रहो उस अल्लाह से जिस 
पर तुम ईमान रखते हो। 


है नबी! जब आयें आप के पास 
ईमान वालयाँ ताकि वचन दें 
आप को इस पर कि वह साझी 
नहीं बनायेंगी अल्लाह का किसी को 
और न चोरी करेंगी और व्यभिचार 
करेंगी और न बध करेंगी अपनी 
संतान को और न कोई ऐसा आरोप 
(कलंक) लगायेंगी जिसे उन्होंने घड़ 
लिया हो आपने हाथों तथा पैरों के 
आगे और नहीं अवैज्ञा करेंगी आप 
की किसी भले काम में तो आप 
वचन ले लिया करें उन से तथा 
क्षमा की प्रार्थना करें उन के लिये 
अल्लाह से। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील तथा दयावान्‌ है| 


है ईमान वालो! तुम उन लोगों को 
मित्र न बनाओ क्रोधित हो गया है 
अल्लाह जिन पर| वह निराश हो चुके 
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। भावार्थ यह है कि मुसलमान हो कर जो स्त्री आ गई है उस का महर जो उस 
के काफिर पति को देना है वह उसे न दे कर उस के बराबर उस मुसलमान 
को दे दो जिस की काफिर पत्नी उस के हाथ से निकल गई है। 


2 हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) इस आयत द्वारा उन की 


परीक्षा लेते और जो मान लेती उस से कहते कि जाओ मैं ने तुम से वचन ले 
लिया। और आप ने (अपनी पत्नियों के इलावा) कभी किसी नारी के हाथ को 
हाथ नहीं लगाया। (सहीह बुख़ारीः 489, 93, 94, 95) 
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हैं आखिरत” (परलोक) से उसी प्रकार 
जैसे काफिर समाधियों में पड़े हुये 
लोगों (के जीवित होने) से निराश हैं| 


। आख़िरत से निराश होने का अर्थ उस का इन्कार है जैसे उन्हें मरने के पश्चात्‌ 
जीवन का इन्कार है। 
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सूरह सफ़्फ - 6 


सूरह सफ़्फ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 4 आयतें हैं| 


० इस सूरह की आयत 4 में ((सफ़्फ)) शब्द आया है जिस का अर्थ पंक्ति है| 
उसी से यह नाम लिया गया है| और प्रथम आयत में आकाशों तथा धरती की 
प्रत्येक चीज़ के अल्लाह की तस्बीह (पवित्रता का गुण गान करने) की च्ची 
की गई है| फिर मुसलमानों पर जो अपनी बात के अनुसार कर्म नहीं करते 
और वचन भंग करते हैं उन की निन्दा है| तथा उन की सराहना है जो मिल 
कर अल्लाह की राह में संघर्ष करते और अपना वचन पूरा करते हैं| 


० आयत 5 और 6 में मुसलमानों को सावधान किया गया है कि यहूदियों 
की नीति पर न चलें जिन्हों ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को दुःख दिया| और 
क्रीति अपनाई जिस से उन के दिल टेढ़े हो गये। फिर उन्होंने अपने सभी 
रसूलों का इन्कार किया जो खुली निशानियाँ लाये। 


० इस में इस्लाम के विरोधियों को सावधान करते हुये बताया गया है कि अल्लाह 
अपना प्रकाश पूरा करेगा और उस का धर्म सभी धर्मां पर प्रभुत्वशाली 
होगा। काफिरों और मुश्रिकों को कितना ही बुरा क्‍यों न लगे। 


० मुसलमानों को ईमान की माँग पूरी करने तथा जिहाद करने का आदेश 
देते हुये परलोक में उस के प्रतिफल, तथा संसार में सहायता और विजय 
की शुभ सूचना दी गई है। 

० ईसा (अलैहिस्सलाम) के साथियों का उदाहरण दे कर अल्लाह के धर्म की 
सहायता करने का आमंत्रण दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ००४००४४॥५७।५. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 40, 
।. अल्लाह की पवित्रता का गान करती है (%80५५%/0४9;<4: 
जो वस्तु आकाशों तथा धरती में है। ०४४४५; 


और वह प्रभुत्वशाली गुणी है। 
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2. है ईमान वालो! तुम वह बात क्‍यों 


कहते हो जो करते नहीं। 


. अत्यंत अप्रिय है अल्लाह को तम्हारी 
वह बात कहना जिसे तम (स्वयं) 
करते नहीं 


. निमश्संदेह अल्लाह प्रेम करता है उन 
से जो यद्ध करते हैं उस की राह में 
पंक्तिबंद हो कर जैसे कि वह सीसा 
पिलायी दीवार हों। 


. तथा याद करो जब कहा मसा ने 
अपनी जाति सेः है मेरे समदाय! तम 
क्यों दुख देते हो मझ्न को जब कि 
तम जानते हो कि मैं अल्लाह का रसल 
हूँ तुम्हारी ओर! फिर जब वह टेढ़े 
ही रह गये तो टेढ़े कर दिये अल्लाह ने 
उन के दिल। और अल्लाह संमार्ग नहीं 
दिखाता उल्लंघनकारियों को। 


. तथा याद करो जब कहा 
मरयम के पत्र इंसा नेः हे इस्राईल 
की संतान! मैं तम्हारी अरि रसल 
का पुष्टि करने वाला हूँ उस 
की जो मुझ से पर्व आयी है। 
तथा शुभ सूचना देने वाला हूँ एक 
रसल की जो आयेगा मेरे पश्चात्‌ 
जिस का नाम अहमद है| फिर जब 
वह आ गये उन के पास खुले प्रमाणों 
को ले कर तो उन्होंने कह दिया कि 
यह तो खुला जादू है। 


. और उस से अधिक अत्याचारी कौन 
होगा जो झठ घड़े अल्लाह पर जब 
कि वह बलाया जा रहा हो इस्लाम 
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0. 


]. 


42. 


3. 


44. 


की ओर। और अल्लाह मार्ग दर्शन नहीं 
देता अत्याचारी जाति को। 


वह चाहते हैं कि बच्चा दें अल्लाह के 
प्रकाश को अपने मर्खों से| तथा अल्लाह 
परा करने वाला है अपने प्रकाश को 
यद्यपि बरा लगे काफिरों को। 


वही है जिस ने भेजा है अपने रसल 
को संमागग तथा सत्धमं के साथ 
ताकि प्रभावित कर दे उसे प्रत्येक 
धर्म €ः चाहे ले बरा व 
धर्म पर चाहे बुरा लगे मुश्रिकों को। 


है ईमान वालो! क्‍या मैं बता दूँ तुम्हें 
ऐसा व्यापार जो बचा ले तुम को 
दखदायी यातना से! 


तम ईमान लाओ अल्लाह तथा उस के 
रसल पर और जिहाद करो अल्लाह की 
राह में अपने धनों और प्राणों से यही 
तम्हारे लिये उत्तम है यदि तम जानो। 


वह क्षमा कर देगा तम्हारे पापों को 
और प्रवेश देगा तम्हें ऐसे स्वर्गों में 
बहती हैं जिन में नहरें तथा स्वच्छ 
घरों में स्थायी स्वर्गों में। यही बड़ी 
सफलता है। 


और एक अन्य (प्रदान) जिस से 

तम प्रेम करते हो। वह अल्लाह की 
सहायता तथा शीघ्र विजय है| तथा 
शुभसचना सना दो ईमान वालों को। 


है ईमान वालो! तम बन जाओ 
अल्लाह (के धर्म) के सहायक जैसे 
मरयम के पत्र ईसा ने हवारियों से 
कहा था कि कौन मेरा सहायक है 


१24 (४20 9999 


2£८५०१९०८ 


८5978/9 


24 ६.०१ 


529 (9०4१८ 


/“24 5 .६/“/ 


४४% ४५०७ ५४४०0: 07% 
20 20 2 


229५3 9006 


७992 ६४८: 
०0:४3८592585:58,62% 
%:5209850४2.5902, 

धठ 
।४$७7 तर (४ 99, १६2५ 4; 
७४८४६३३४८६-५:४० 
2८4] ४] 
5902४ ९४७50 
७८५५५४॥५ 
52069: 99:८8 


08% 5/205%#0 £-८7 


हु ण्टै कन्या हक १9; “9 ट || 
4255 ४:<6%9:20<८2)% 


6-सूरह सफ़्फ. भाग-28 /]3 0 ४०४/_ ८-&०६,»०- ४ ]- सूरह सफ़्फ भाग -28 ]43 (९# ०] ००5) »० - १९ 


अल्लाह (के धर्म के प्रचार में)! तो 50॥00085%0८:/% 762] 
हवारियों ने कहाः हम हैं अल्लाह के 8 न हर 72072 


(धर्म के) सहायक| तो ईमान लाया 
ईस्राईलियों का एक सम॒ह और 

कुफ्र किया दूसरे समूह ने। तो हम 
ने समर्थन दिया उन को जो ईमान 
लाये उन के शत्रु के विरुद्ध, तो वही 
विजयी रहे। 
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सूरह जुमुआ - 62 


सूरह जुमुआ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में ॥॥ आयतें हैं| 


० इस की आयत 9 में जुमुआ का महत्व बताया गया है। इसलिये इस का 
नाम सूरह जुमुआ है। 


० इस की आरंभिक आयत में अल्लाह की तस्बीह (पवित्रता) और उस के 
गुणों का वर्णन है। 


० इस में अल्लाह के अनुग्रह को बताया गया है कि उस ने उम्मियों (अब) में 
एक या भेजा है और यहूदियों के कुकर्म और निर्मल दावों पर पकड़ 
की गई है। 


० मुसलमानों को जुमुआ की नमाज़ का पालन करने पर बल दिया गया है| 


० हदीस में है कि उत्तम दिन जिस में सूर्य निकलता है जुमुआ का दिन है। 
उसी में आदम (अलैहिस्सलाम) पैदा किये गये। उसी दिन स्वर्ग में रखे गये| 
और उसी दिन स्वर्ग से निकाले गये। तथा प्रलय भी इसी दिन आयेगी। 
(सहीह मुस्लिमः 854) एक दूसरी हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्‍लम) ने फरमायाः लोग जुमुआ छोड़ने से रुक जायें अन्यथा अल्लाह 
उन के दिलों पर मुहर लगा देगा। (सहीह मुस्लिमः 856) 


० आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) जुमुआ की नमाज़ में यह सूरह और 
सूरह मुनाफिकून पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिमः 877) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त क०)७४)॥......-7 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। लि 
।. अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करती 2५ 293५५:४0७४%%&£ 
हैं वह सब चीजें जो आकाशों तथा 290 539) 


धरती में हैं| जो अधिपति, अति 
पवित्र, प्रभावशाली गुणी (दक्ष) है। 
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2. 


वही है जिस ने निरक्षरों” में एक 6/285/9/:2 22 03:5<५ 
रसूल भेजा उन्हीं में से।| जो पढ़, कर <220८80 2,586 
सुनाते हैं उन्हें अल्लाह की आयतें और (2४५ ,५४४ 28 


पवित्र करते हैं उन को तथा शिक्षा 
देते हैं उन्हें पस्तक (कआन) तथा 
तत्वदर्शिता (सुब्बत) की| यद्यपि वह 
इस से पव खुले कपथ में थे।| 


तथा दूसरों के लिये भी उन में से ड420%0%278%47/५ ८४४ 
जो अभी उन से नहीं?! मिले हैं। वह 
अल्लाह प्रभुत्वशाली गुणी है। 


यह अल्लाह का अनुग्रह है जिसे वह 455%%॥0&28 
प्रदान करता है उस के लिये जिस के ०५६०0 ४9५89 


लिये वह चाहता है। और अल्लाह बड़े 
अनुग्रह वाला है| 


उन की दशा जिन पर तौरात का है ५६% |/0 67006 .# 
भार रखा गया फिर तदानुसार कर्म 


| दो 


अनभिनज्ञों से अभिप्रायः अरब हैं| अर्थात जो अहले किताब नहीं हैं। भावार्थ यह 
है कि पहले रसल इस्राईल की संतति में आते रहे। और अब अन्तिम रसल 
इसमाईल की संतति में आया है| जो अल्लाह की पुस्तक करन पढ़ कर सनाते 
हैं। यह केवल अरब के नबी नहीं परे मनृष्य जाति के नबी हैं 


सुब्बत जिस के लिये हिक्मत शब्द आया है उस से अभिप्राय साधारण परिभाषा 
में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की हदीस, अर्थात आप का कथन और 
कर्म इत्यादि है 


अरथात आप अरब के सिवा प्रलय तक के लिये पूरे मानव संसार के लिये भी 
रसूल बना कर भेजे गये हैं| हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
से प्रश्न किया गया कि वह कौन हैं! तो आप ने अपना हाथ सलमान फारसी 
के ऊपर रख दिया| और कहाः यदि ईमान सुरय्या (आकाश के कुछ तारों का 
नाम) के पास भी हो तो कुछ लोग उस को वहाँ से भी प्राप्त कर लेंगे। (सहीह 
बुख़ारीः 4897) 

अर्थात आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को अरबों तथा पूरे मानव संसार 
के लिये रसूल बनाना| 
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नहीं किया उस गधे के समान है ५559५: 5820: 
जिस के ऊपर पुस्तकें!” लदी हुई बछ,8 7४ ५४५438%५०५ 


हों। बुरा है उस जाति का उदाहरण 
जिन्होंने झुठला दिया अल्लाह की 
आयतों को। और अल्लाह मार्ग दर्शन 


नहीं देता अत्याचारियों को| 

6. आप कह दें कि है यहुदियों! यदि 49029 %02/90 ८786 08 

तम समझते का तम्हीं अल्लाह के 45520 8520 

मित्र हो अन्य लोगों के अतिरिक्त, ०८१३५. 
तो कामना करो मरण की यदि तुम ्भ 
सच्चे“ हो! 

7. तथा वह अपने किये हुये कर्तुतों के 0४५/2:56:॥25:65; 
कारण कदापि उस की कामना नहीं ७८६४ ४५% 
करेंगे। और अल्लाह भली-भाँति अवगत 
है अत्याचारियों से। 

8. आप कह दें कि जिस मौत से तुम 29:5682,८78 52:85 
भाग रहे हो वह अवश्य तुम से 7%82080 29,000 :555 
मिल कर रहेगी। फिर तुम अवश्य 5८१:४८४८, 


फेर दिये जाओगे परोक्ष (छुपे) तथा 
प्रत्येक (खुले) के ज्ञानी की ओर| 
फिर वह तुम को सूचित कर देगा 
उस से जो तुम करते रहे।2' 


9. है ईमान वालो! जब अज़ान दी जाये 225282.5॥७23 92708 
नमाज के लिये जुमुआ के दिन तो 


। अथीत जैसे गधे को अपने ऊपर लादी हुई पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता कि उन 
में क्या लिखा है वैसे ही यह यहूदी तौरात के आदेशानुसार कर्म न कर के गधे 
के समान हो गये हैं। 

2 यहूदियों का दावा था कि वही अल्लाह के प्रियवर हैं। (देखिये: सूरह बकरा, 
आयतः ॥।, तथा सूरह माइदा, आयतः 8) इसलिये कहा जा रहा है कि स्वर्ग 
में पहुँचने के लिये मौत की कामना करो। 

3 अर्थात तुम्हारे दुष्कर्मों के परिणाम से। 
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- सूरह जुमुआ 
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0. 


4. 


दौड़” जाओ अल्लाह की याद की ओर 
तथा त्याग दो क्रय-विक्रय|2 यह 
उत्तम है तुम्हारे लिये यदि तुम जानो। 


फिर जब नमाज हो जाये तो फैल 
जाओ धरती में।| तथा खोज करो 
अल्लाह के अनुग्रह की तथा वर्णन 
करते रहो अल्लाह का अत्यधिक ताकि 
तुम सफल हो जाओ। 


और जब वह देख लेते हैं कोई 
व्यापार अथवा खेल तो उस की ओर 
दौड़ पड़ते हैं।” तथा आप को छोड़ 
देते हैं खड़े। आप कह दें कि जो कुछ 
अल्लाह के पास है वह उत्तम है खेल 
तथा व्यापार से। और अल्लाह सर्वोत्तम 
जीविका प्रदान करने वाला है| 


%॥४५५७७०३0)#-6 7: 
७:४:४७88: 
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७८४॥४५७/०/५५४७॥५४३४५॥ ४४८५ 


39245 58॥% 56) ५8888 
८५ ॥2४40०८/४४८ ३६ 
& “5... 


6&35975 9995 08॥ 


। अर्थ यह है कि जुमुआ की अज़ान हो जाये तो अपने सारे कारोबार बंद कर के 
जुमुआ का खुत्‌बा सुनने, और जुमुआ की नमाज़ पढ़ने के लिये चल पड़ो। 


2. 


इस से अभिप्राय संसारिक कारोबार है। 


3 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) जुमुआ का खुतबा (भाषण) 
दे रहे थे कि एक कारवाँ गल्ला लेकर आ गया। और सब लोग उस की ओर 
दौड़ पड़े। बारह व्यक्ति ही आप के साथ रह गये। उसी पर अल्लाह ने यह आयत 


उतारी (सहीह बुख़ारीः 4899) 
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सूरह मुनाफिकून - 63 


सूरह मुनाफिकून के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में । आयतें हैं| 


० इस का नाम इस की प्रथम आयत से लिया गया है| 


० इस में मुनाफिकों के उस दुर्व्यवहार का वर्णन है जो उन्होंने इस्लाम के 
विरोध में अपना रखा था जिस के कारण वह अक्षम्य अपराध के दोषी 
बन गये। 


० आयत 9 से ]] तक में ईमान वालों को संबोधित कर के अल्लाह का स्मरण 
(याद) करने तथा उस की राह में दान करने पर बल दिया गया है| जिस 
से निफाक (द्विधा) के रोग का पता भी लगता है| और उसे दूर करने का 
उपाय भी सामने आ जाता है| 


० हदीस में है कि मुनाफिक के लक्षण तीन हैं: जब वह बात करे तो झूठ 
बोले। और जब वादा करे तो मुकर जाये। और जब उस के पास अमानत 
रखी जाये तो उस में ख्यानत (विश्वासघात) करे। (सहीह बुख़ारीः 33, 
सहीह मुस्लिमः 59) 


० दूसरी हदीस में एक चौथा लक्षण यह बताया गया है कि जब वह झगड़ा 
करे तो गाली दे। (सहीह बुख़ारीः 34, तथा सहीह मुस्लिमः 58) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ० ०४॥०६४५०॥-. -.#5५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. जब आते हैं आप के पास मुनाफिक | 965/20088#5:5%2748 
तो कहते हैं कि हम साक्ष्य (गवाही) | 6%४85&8%82::58 7629४ 
देते हैं कि वास्तव में आप अल्लाह 66598 
के रसूल हैं। तथा अल्लाह जानता है 
कि वास्तव में आप अल्लाह के रसूल 
हैं। और अल्लाह गवाही देता है कि 
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मुनाफिक निश्चय झूठे हैं| 


2. उन्होंने बना रखा है अपनी शपथों को | #0५४४525£#055%8 
एक ढाल और रुक गये अल्लाह की ५७४४४७:८४४ 
राह से। वास्तव में वह बड़ा दुष्कर्म 
कर रहे हैं| 

3. यह सब कुछ इस कारण है कि वे ##92502&४2 2, 33 
ईमान लाये फिर कुफ्र कर गये तो ७८४४४ 


मुहर लगा दी अल्लाह ने उन के दिलों 
पर, अतः वह समझते नहीं 


4. और यदि आप उन्हें देखें तो आप को 558%2% 20:५8; 2/8 
भा है उन के शरीर| और यदि वह | 5८2०2४2:22288642222#65,5% 
बात करें तो आप सुनने लगें उन १०७४३॥४०४४४४४०४८८ 


की बात, जैसे कि वह लकड़ियाँ हों 
दीवार के सहारे लगाई” हुईं। वह 
प्रत्येक कड़ी ध्वनी को अपने विरुद्ध 
समझते हैं| वही शत्रु हैं, आप उन से 
सावधान रहें। अल्लाह उन को नाश 
करे, वह किधर फिरे जा रहे हैं! 


। आदरणीय ज़ैद पुत्र अर्कम (रजियल्लाह अन्ह) कहते हैं कि एक यद्व में मैं ने 
(मुनाफिकों के प्रमुख) अब्दुल्लाह पुत्र उबय्य को कहते हुये सुना कि उन पर 
खर्च न करो जो अल्लाह के रसूल के पास हैं| यहाँ तक कि वह बिखर जायें आप 
के आस-पास से| और यदि हम मदीना वापिस गये तो हम सम्मानित उस से 
अपमानित (इस से अभिप्राय वह मुसलमानों को ले रहे थे) को अवश्य निकाल 
देंगे। मैं ने अपने चाचा को यह बात बता दी। और उन्होंने नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
व सलल्‍लम) को बता दी। तो आप 32330. 284 अलैहि व सललम) ने अब्दुल्लाह पृत्र 
उबय्य को बुलाया| उस ने और उस के गों ने शपथ ले ली कि उन्होंने यह 
बात नहीं कही है। इस कारण आप ने मुझे (अर्थातः जैद पृत्र अर्कम) झूठा समझ 
लिया। जिस पर मुझे बड़ा शोक हुआ। और मैं घर में रहने लगा। फिर अल्लाह ने 
यह सूरह उतारी तो आप ने मुझे बुला कर सुनायी| और कहा कि हे जैद! अल्लाह 
ने तुम्हें सच्चा सिद्ध कर दिया है। (सहीह बुख़ारीः 4900) 

2 जो देखने में सुन्दर परन्तु निर्बोध होती हैं। 

3 अर्थात प्रत्येक समय उन्हें धड़का लगा रहता है कि उन के अपराध खुल न जायें 
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5. 


जब उन से कहा जाता है कि आओ 
ताकि क्षमा की प्रार्थना करें तम्हारे 
लिये अल्लाह के रसल, तो मोड़ लेते 
हैं अपने सिर| तथा आप उन्हें देखते 
हैं कि वह रुक जाते हैं अभिमान 
(घमंड) करते हुये। 


है नबी! उन के समीप समान है कि 
आप क्षमा की प्रार्थना करें उन के लिये 
अथवा क्षमा की प्रार्थना न करें उन के 
लिये। कदापि नहीं क्षमा करेगा अल्लाह 
उन को। वास्तव में अल्लाह सपथ नहीं 
दिखाता है अवैज्ञाकारियों को 


यही वे लोग हैं जो कहते हैं कि 

मत खर्च करो उन पर जो अल्लाह 
के रसल के पास रहते हैं ताकि 

वह बिखर जायें| जब कि अल्लाह ही 
के अधिकार में है आकाशों तथा 
धरती के सभी कोष (ख़ज़ाने)। परन्त 
मनाफिक समझते नहीं हैं| 


वे कहते हैं कि यदि हम वापिस पहुँच 
गये मदीना तक तो निकाल देगा 
सम्मानित उस से अपमानित को। जब 
कि अल्लाह ही के लिये सम्मान है एवं 
उस के रसल तथा इंमान वालों के 
लिये। परन्त मनाफिक जानते नहीं 


है ईमान वालो! तम्हें अचेत न करें 
तम्हारे धन तथा तम्हारी संतान 
अल्लाह के स्मरण (याद) से| और जो 
ऐसा करेंगे वही क्षति ग्रस्त हैं| 


5000 


॥20%:95:805/% 


2८ “४९४; /92 9/92224/“599“999 
92528: ७१००० ग्टड (१०५५० 


252 22527: 
ब४६७४५५॥ ५०४४५७॥७ ४४ 


५:79०५0%७%4% 
हैं, (0.०) &&»५ (5६ (5०9 


७&)222£5 60 ५54८४ 


>98%2%,3९:2: 88% 
०:09: 99092, 
<5%5५४८७24॥ 68 
/४09५४9/ 22902 ८27# 
265902८5%0796 
20£%3॥ 


। सम्मानितः मनाफिको के मुख्या अब्दल्लाह पत्र उबय्य ने स्वयं को, तथा अपमानित 
रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को कहा था। 
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0. तथा दान करो उस में से जो प्रदान 


]. 


किया है हम ने तम को, इस से 

पर्व कि आ जाये तम में से किसी के 
मरण का” समय, तो कहे कि मेरे 
पालनहार! क्‍यों नहीं अवसर दे दिया 
मुझ को कछ समय का। ताकि मैं दान 
करता तथा सदाचारियों में हो जाता। 


और कदापि अवसर नहीं देता अल्लाह 
किसी प्राणी को जब आ जाये उस 
का निधारित समय। और अल्लाह 
भली-भाँति सूचित है उस से जो कुछ 
तुम कर रहे हो। 


25268208525&50/%86 
90%: < या 
७८६2५.3॥ 6 ४ 4628९ ८ 


"(20७ ८४०७॥:5४८४ 


ढ़ है 5 (4९; द््‌ 
७७००-०७ ५३००५ 


। हदीस में है कि मनृष्य का वास्तविक धन वही है जिस को वह इस संसार में 
दान कर जाये। और जिसे वह छोड़ जाये तो वह उस का नहीं बल्कि उस के 


वारिस का धन है। (सहीह बुख़ारीः 6442) 
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सूरह तग़ाबुन - 64 


सूरह तग़ाबुन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं| 


० इस का नाम इस की आयत 9 में ((तग़ाबुन)) शब्द से लिया गया है| इस में 
अल्लाह का परिचय देते हुये यह बताया गया है कि इस विश्व की रचना सत्य 
के साथ हुई है| तथा नबृवत और परलोक के इन्कार के परिणाम से सावधान 
किया गया है| और ईमान लाने का आदेश दे कर हानि के दिन से सतर्क किया 
गया है| और ईमान तथा इन्कार दोनों का अन्त बताया गया है| 


० आयत ॥ से ॥3 तक में समझाया गया है कि संसारिक जीवन के भय 
से अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन से मूँह न फेरना अन्यथा 
इस का अन्त विनाश कारी होगा। 


० इस की आयत व4 से 8 तक में ईमान वालों को अपनी पत्नियों और 
संतान की ओर से सावधान रहने का निर्देश दिया गया है कि वह उन्हें 
कृपथ न कर दें। और धन तथा संतान के मोह में परलोक से अचेत न 
हो जायें। और जितना हो सके अल्लाह से डरते रहें। और अल्लाह की राह 
में दान करते रहें। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ००४॥०४६४५७॥५- -. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. अल्लाह की पवित्रता वर्णन करती है 4 20। 8: ०.५४॥)५८०४/६-5 
प्रत्येक चीज़ जो आकाशों में है तथा | ५6865 98322%72554%0॥ 
जो धरती में है। उसी का राज्य है, 
और उसी के लिये प्रशंसा है। तथा 
वह जो चाहे कर सकता है। 


2. वही है जिस ने उत्पन्न किया है तम 25 ,89४०८४2 ८.5६ ५२॥:५ 
को, तो तुम में से कुछ काफिर हैं, ७५६-४८:८८८.॥॥८५४ 


और तुम में से कोई ईमान वाला है। 
तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
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धरती को सत्य के साथ, तथा रूप 
बनाया तुम्हारा तो सन्दर बनाया 
तम्हारा रूप, और उसी की ओर 
फिर कर जाना है| 


वह जानता है जो कछ आकाशों तथा 
धरती में है, और जानता है जो तम 
मन में रखते हो और जो बोलते हो। 
तथा अल्लाह भली-भाँति अवगत है 
दिलों के भेदों से| 


क्या नहीं आई तम्हारे पास उन की 
सचना जिन्होंने कफ्र किया इस से 
पर्व) तो उन्होंने चख लिया अपने 
कर्म का दृष्परिणाम| और उन्हीं के 
लिये दःखदायी यातना है| 


यह इस लिये कि आते रहे उन के पास 
उन के रसल खूली निशानियाँ ले कर| 
तो उन्होंने कहाः क्या कोई मनष्य हमें 
मार्ग दर्शन! देगा? अतः उन्होंने कफ्र 
किया।| तथा मुँह फेर लिया और अल्लाह 
(भी उन से) निश्चिन्त हो गया तथा 
अल्लाह निस्पृह प्रशंसित है| 


देखने का अर्थ कर्मों के अनुसार बदला देना है। 


02] ्। (५ (ब ८/26॥ 


>४5 29॥०५५० 3.8५ 
8५५40599::572: 
७255:3॥ 

[ट]पर 82752: 


७५/८६:४:४७॥;०: 


५७-५6१८)०५:०४८४४४४ ४) 
है ]/१/6//6 ९] ८/6९ ४८0 
४4७॥। 


७६४९ ५ &६£9॥ 


अर्थात प्रलय के दिन कर्मों का प्रतिफल पाने के लिये। 


अर्थात परलोक में नरक की यातना है| 


अर्थात रसल मनष्य कैसे हो सकता है| यह कितनी विचित्र बात है कि पत्थर की 
मर्तियों को तो पज्य बना लिया जाये इसी प्रकार मन॒ष्य को अल्लाह का अवतार 

और पत्र बना लिया जाये, पर यदि रसल सत्य ले कर आये तो उसे न माना 
जाये। इस का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य कृपथ करे तो यह मान्य है, और यदि वह 


सीधी राह दिखाये तो मान्य नहीं 
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0. 


समझ रखा है काफिरों ने कि वह 
कदापि फिर जीवित नहीं किये जायेंगे। 
आप कह दें कि क्‍यों नहीं! मेरे 
पालनहार की शपथ।| तम अवश्य 
जीवित किये जाओगे| फिर तम्हें 
बताया जायेगा कि तम ने (संसार में) 
क्या किया है| तथा यह अल्लाह पर 
अति सरल है| 


अतः तम ईमान लाओ अल्लाह तथा 
उस के रसल” पर| तथा उस नर 
(ज्योति) पर जिसे हम ने उतारा 
है। तथा अल्लाह उस से जो तम करते 
हो भली-भाँति सचित है| 


जिस दिन वह तम को एकत्र करेगा 
एकत्र किये जाने वाले दिन| तो वह 
क्षति (हानि) के खुल जाने 

दिन होगा। और जो ईमान लाया 
अल्लाह पर तथा सदाचार करता है 
तो वह क्षमा कर देगा उस के दोषों 
को, और प्रवेश देगा उसे ऐसे स्वर्गों 
में बहती होंगी जिन में नहरें वह 
सदावासी होंगे उन में| यही बड़ी 
सफलता है| 


और जिन लोगों ने क॒फ्र किया और 
झठलाया हमारी आयतों (निशानियों) 
को तो वही नारकी हैं जो सदावासी 
होंगे उस (नरक) में| तथा वह ब्रा 
ठिकाना है| 


5(5$992<2 ४, 
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। इस से अभिप्राय अन्तिम रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम हैं। 
2 ज्योति से अभिप्राय अन्तिम ईश-वाणी कुरआन है। 
3 अर्थात काफिरों के लिये, जिन्होंने अल्लाह की आज्ञा का पालन नहीं किया। 
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2. 


43. 


44. 


45 


. जो आपदा आती है वह अल्लाह ही की 


अनुमति से आती है। तथा जो अल्लाह 
पर ईमान लाये तो वह मार्ग दर्शन 
देता” है उस के दिल को। तथा 
अल्लाह प्रत्येक चीज़ को जानता है| 


तथा आज्ञा का पालन करो अल्लाह की 
तथा आज्ञा का पालन करो उस के 
रसूल की| फिर यदि तुम विमुख हुये 
तो हमारे रसूल का दायित्व केवल 
खुले रूप से (उपदेश) पहुँचा देना है। 


अल्लाह वह है जिस के सिवा कोई 
वंदनीय (सच्चा पूज्य) नहीं है। अतः 
अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिये 
ईमान वालों को। 


है लोगो जो ईमान लाये हो! वास्तव 
में तुम्हारी कुछ पत्नियाँ तथा संतान 
तुम्हारी शत्र” हैं। अतः उन से 
सावधान रहो| और यदि तुम क्षमा से 
काम लो तथा सुधार करो और क्षमा 
कर दो तो वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


. तुम्हारे धन तथा तुम्हारी संतान 


तो तुम्हारे लिये एक परीक्षा हैं। 


श्र न बजट रे 928 
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। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आपदा को यह समझ कर सहन करता है कि अल्लाह 


ने यही उस के भाग्य में लिखा है। 


2 हदीस में है कि ईमान वाले की दशा विभिब होती है| और उस की दशा उत्तम 
ही होती है। जब उसे सुख मिले तो कृतज्ञ होता है| और दुख हो तो सहन करता 
है। और यह उस के लिये उत्तम है| (मुस्लिम: 2999) 

3 अर्थात जो तुम्हें सदाचार एवं अल्लाह के आज्ञापालन से रोकते हों, फिर भी उन 
का सुधार करने और क्षमा करने का निर्देश दिया गया है। 
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6. 


47. 


48. 


तथा अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल 
(बदला) है। 


तो अल्लाह से डरते रहो जितना 

तम से हो सके तथा सनो और 

आज्ञा पालन करो और दान करो। यह 
उत्तम है तम्हारे लिये। और जो बचा 
लिया गया अपने मन की कंजसी से 
तो वही सफल होने वाले हैं| 


यदि तम अल्लाह को उत्तम ऋण 

दोगे तो वह तम्हें कई गना बढ़ा कर 
देगा, और क्षमा कर देगा तम्हें। और 
अल्लाह बड़ा गणग्राही सहनशील है। 


वह परोक्ष और हाजिर का ज्ञान 
रखने वाला है| वह अति प्रभावी तथा 
गुणी है। 


डा 
॥<४१ अप [0 4.0 | ०0॥| ॥ ५४० 


2£ ६4, ६99 ““ 
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। भावार्थ यह है कि धन और संतान के मोह में अल्लाह की अवैज्ञा न करो। 
2 ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में दान करना है। 
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सूरह तलाक - 65 


सरह तलाक के संक्षिप्त विषय 
यह स्रह मदनी है, इस में 2 आयतें हैं| 


० इस सरह में तलाक के नियम और आदेश बताये गये हैं। और मसलमानों 
को चेतावनी दी गई है कि अल्लाह के आदेशों से मूँह न फेरें। और 
अवैज्ञाकारी जातियों के परिणाम को याद रखें। दसरे शब्दों में इस्लाम के 
परिवारिक नियमों का पालन करें| 


० (इटत) उस निश्चित अवधि का नाम है जिस के भीतर स्त्री के लिये 
तलाक या पति की मौत के पश्चात्‌ दसरे से विवाह करना अवैध और 
वर्जित होता है। तलाक के मल नियम सरह बकरा तथा सरह अहजाब 
में वर्णित हुये हैं। इस आयत में तलाक देने का समय बताया गया है कि 
तलाक ऐसे समय में दी जाये जब इद्दत का आरंभ हो सके| अर्थात मासिक 
धर्म की स्थिति में तलाक न दी जाये। और मासिक धर्म से पवित्र होने पर 
संभोग न किया गया हो तब तलाक दी जाये। ८इद्दत के समय) से अभिप्राय 
यहाँ यही है। फिर यदि (तलाक रजई) दी हो तो निर्धारित अवधि परी होने 
तक वह अपने पति के घर ही में रहेगी। परन्त यदि व्यभिचार कर जाये 
तो उसे घर से निकाला जा सकता है| नई बात उत्पब् करने का अर्थ 
यह है कि अवधि के भीतर पति अपनी पत्नी को वापिस कर ले जिसे 
(रजअत) करना कहा जाता है। और यह बात ८रजई तलाक में ही होती 
है। अर्थात जब एक या दो तलाक ही दी हों। इस में यह संकेत भी है कि 
यदि पति तीन तलाक दे चका हो जिस के पश्चात्‌ पति को रजअत का 
अधिकार नहीं होता तो पत्नी को भी उस के घर में रहने का अधिकार 
नहीं रह जाता। और न पति पर इस अवधि में उस के खाने-कपड़े का 
भार होता है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त %०४॥०६:४५७),- 5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


है नबी! जब तुम लोग तलाक दो &%500 659५5 20408 57 
अपनी पत्नियों को तो उन्हें तलाक 
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दो उन की ८&इद्त' के लिये, और 
गणना करो ८इद्दत) की| तथा डरो 
अपने पालनहार, अल्लाह से। और 
न निकालो उन को उन के घरों 

से, और न वह स्वयं निकलें परन्तु 
यह कि वह कोई खुली बुराई कर 
जायें। तथा यह अल्लाह की सीमायें हैं| 
और जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की 
सीमाओं का तो उस ने अत्याचार 
कर लिया अपने ऊपर। तुम नहीं 
जानते संभवतः अल्लाह कोई नई बात 
उत्पब कर दे इस के पश्चात।| 


फिर जब पहुँचने लगें अपने निर्धारित 
अवधि को तो उन्हें रोक लो 
नियमानुसार अथवा अलग कर दो 
नियमानसार|/” और गवाह (साक्षी) 
बनालो अपने में से दो न्‍्यायकारियों 
को।| तथा सीधी गवाही दो अल्लाह के! 
लिये। इस की शिक्षा दी जा रही है 
उसे जो ईमान रखता हो अल्लाह तथा 
अन्त-दिवस (प्रलय) पर| और जो कोई 
डरता हो अल्लाह से तो वह बना देगा 
उस के लिये कोई निकलने का उपाय 


3. और उस को जीविका प्रदान करेगा 


उस स्थान से जिस का उसे अनुमान 
(भी) न हो। तथा जो अल्लाह पर 

निर्भर रहेगा तो वही उसे पर्याप्त है। 
निश्चय अल्लाह अपना कार्य पूरा कर 


ग्‌ 


अर्थात तलाक तथा रज्‌अत पर। 
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2 यदि एक या दो तलाक दी हो। (देखियेः सूरह बकरा, आयतः 229) 
3 अर्थात निष्पक्ष हो कर। 
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के रहेगा। अल्लाह ने प्रत्येक वस्त के 
लिये एक अनमान (समय) नियत कर 


रखा है| 

4. तथा जो निराश” हो जाती हैं 6202 72:% #्ी७5<2४ 
मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में <0॥४८%: 24४5४ 6855% 
से यदि तुम्हें संदेह हो तो उन की ७७४2%5८८ ८४602 |:0 
निर्धारित अवधि तीन मास है| तथा 2४2५502 


उन की जिन्हें मासिक धर्म न आता 
हो। और गर्भवती स्त्रियों की निधारित 
अवधि यह है कि प्रसव हो जाये। तथा 
जो अल्लाह से डरेगा वह उस के लिये 
उस का कार्य सरल कर देगा। 


5. यह अल्लाह का आदेश है जिसे उतारा 22% 522:5:29 9४५ 
है तुम्हारी ओर, अतः जो अल्लाह से 27/4% 
डरेगा” वह क्षमा कर देगा उस से 
उस के दोषों को तथा प्रदान करेगा 
उसे बड़ा प्रतिफल| 


6. और उन को (निधारित अवधि में) 790252222:2 62% 


। अर्थात जो दूख तथा सुख भाग्य में अल्लाह ने लिखा है वह अपने समय में अवश्य 
प्रा होगा। 

2 निश्चित अवधि से अभिप्राय वह अवधि है जिस के भीतर कोई स्त्री तलाक पाने 
के पश्चात्‌ दसरा विवाह नहीं कर सकती| और यह अवधि उस स्त्री के लिये 
जिसे दीर्धाय अथवा अल्पाय होने के कारण मासिक धर्म न आये तीन मास तथा 
गर्भवती के लिये प्रसव है। और मासिक धर्म आने की स्थिति में तीन मासिक 
धर्म प्रा होना है 
हदीस में है कि सुबैआ असलमिय्या (रजियल्लाह अन्हा) के पति मारे गये तो वह 
गर्भवती थी। फिर चालीस दिन बाद उस ने शिश्‌ जन्म दिया। और जब उस की 
मंगनी हुई तो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने उसे विवाह दिया। (सहीह 
बखारीः 4909) 
पति की मौत पर चार महीना दस दिन की अवधि उस के लिये है जो गर्भवती 
न हो। (देखियेः सूरह बकरा, आयतः 226) 

3 अर्थात उस के आदेश का पालन करेगा। 


6-सूरट तलाक. भाग-28 /]30 0 ७०७४ 3)008,»»- १० - सूरह तलाक 


भाग - 28 ]430 (# | 


१७०) 83३० - 90 


रखो जहाँ तम रहते हो अपनी शक्ति 
अनसार। और उन्हें हानि न पहुँचाओ 
उन्हें तंग करने के लिये। और यदि 
वह गर्भवती हों तो उन पर खर्चे 
करो यहाँ तक की प्रसव हो जाये| 
फिर यदि दध पिलायें तम्हारे (शिश) 
लिये तो उन्हें उन का परिश्रामिक दो। 
और विचार-विमर्श कर लो आपस में 
उचित रूप”! से। और यदि तम दोनों 
में तनाव हो जाये तो दध पिलायेगी 
उस को कोई दूसरी स्त्री 


. चाहिये की सम्पन्न (सखी) खर्च दे 
अपनी कमाई के अनसार, और तंग 
हो जिस पर उस की जीविका तो 
चाहिये कि ख़र्च दे उस में से जो 
दिया है उस को अल्लाह ने। अल्लाह 
भार नहीं रखता किसी प्राणी पर 
परन्तु उतना ही जो उसे दिया है। 
शीघ्र ही कर देगा अल्लाह तंगी के 
पश्चात्‌ सुविधा।| 


. कितनी बस्तियाँ” थीं जिन के वासियों 
ने अवैज्ञा की अपने पालनहार और उस 
के रसूलों के आदेश की, तो हम ने 
हिसाब ले लिया उन का कड़ा हिसाब, 
और उन्हें यातना दी बुरी यातना। 


. तो उस ने चख लिया अपने कर्म 
का दृष्परिणाम और उन का कार्य- 
परिणाम विनाश ही रहा। 


0. तय्यार कर रखी है अल्लाह ने उन 
॥ अथ्थीत परिश्रामिक के विषय में| 
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2 यहाँ से अल्लाह की अवैज्ञा के दृष्परिणाम से सावधान किया जा रहा है। 
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के लिये भीषण यातना। अतः अल्लाह 
से डरो, हे समझ वालो, जो ईमान 
लाये हो! निशसंदेह अल्लाह ने उतार दी 
है तुम्हारी ओर एक शिक्षा। 


(अर्थात) एक रसूल” जो पढ़ कर 
सुनाते हैं तुम को अल्लाह की खुली 
आयतें ताक वह निकाले उन को 

जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 
अन्धकारों से प्रकाश की ओर। और जो 
ईमान लाये तथा सदाचार करेगा वह 
उसे प्रवेश देगा ऐसे स्वर्गों में प्रवाहित 
हैं जिन में नहरें, वह सदावासी होंगे 
उन में| अल्लाह ने उस के लिये उत्तम 
जीविका तैयार कर रखी है। 


अल्लाह वह है जिस ने उत्पन्न किये 
सात आकाश तथा धरती में से उन्हीं 
के समान।| वह उतारता है आदेश 
उन के बीच, ताकि तुम विश्वास 
करो कि अल्लाह जो कछ चाहे कर 
सकता है| और यह की अल्लाह ने घेर 
रखा है प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान 
की पतिधि में। 
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। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह्‌ अलैहि व सल्‍लम) को। अंधकारों से अभिप्रायः कृफ्र, 


तथा प्रकाश से अभिप्रायः इमान है। 
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सूरह तहरीम - 66 


सूरह तहूरीम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मद्‌नी है, इस में 2 आयतें हैं। 


० इस का नाम इस की प्रथम आयत से लिया गया है| जिस में नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की एक चूक पर सावधान किया गया है। 
जो आप से आप की अपनी पत्नियों से प्रेम के कारण हुई। और आप की 
पत्नियों की भी पकड़ की गई है| और उन्हें अपना सुधार करने की ओर 
ध्यान दिलाया गया है| 


० इस की आयत 6 से 8 तक में ईमान वालों को अपनी पत्नियों का सुधार 
करने से निश्चिन्त न होने और अपना दायित्व निभाने का निर्देश दिया 
गया है कि उन्हें प्रलोक के दण्ड से बचाने के लिये भरपूर प्रयास करें| 


० आयत 9» में काफिरों तथा मुनाफिकों से जिहाद करने का आदेश दिया 
गया है| जो सदा आप के तथा मुसलमान स्त्रियों के बारे में कोई न कोई 
उपद्रव मचाते थे| 


० आयत ॥0 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की दो पत्नियों को 
चेतावनी दी गई है| और अन्त में दो सदाचारी स्त्रियों का उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४.०४०:४६०॥५॥ ५... तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. है नबी! क्‍यों हराम (अवैध) करते हैं | &529|62५2 24% 
उसे जो हलाल (वैध) किया है अल्लाह 52 972.022: 
ने आप के लिये! आप अपनी पत्नियों ह 
की प्रसबता”! चाहते हैं! तथा अल्लाह 


। हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) असर की नमाज़ के पश्चात्‌ 
अपनी सब पत्नियों के यहाँ कुछ देर के लिये जाया करते थे। एक बार कई 
दिन अपनी पत्नी जैनब (रजियल्लाह अन्हा) के यहाँ अधिक देर तक रह गये। 
कारण यह था कि वह आप को मधु पिलाती थीं। आप की पत्नी आईशा तथा 
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अति क्षमी दयावान है| 


नियम बना दिया है अल्लाह ने तम्हारे 
लिये तम्हारी शपथों से निकलने 
का। तथा अल्लाह संरक्षक है तम्हारा 
और वही सर्व ज्ञानी गणी है| 


और जब नबी ने अपनी कुछ पत्नियों 


से एक बात कही, तो उस ने उसे 
बता दिया, और अल्लाह ने उसे खोल 
दिया नबी पर, तो नबी ने कछ से 
सचित किया और कछ को छोड़ 
दिया। फिर जब सूचित किया आप 
ने पत्नी को उस से तो उस ने कहाः 
किस ने सचित किया आप को इस 
बात से! आप ने कहा: मझे सचित 
किया है सब जानने और सब से 
सचित रहने वाले ने। 


यदि तम दोनों (हे नबी की 
पत्नियो!) क्षमा माँग लो अल्लाह से 
(तो तम्हारे लिये उत्तम है), क्‍योंकि 
तम दोनों के दिल कछ झक गये हैं| 
और यदि तम दोनों एक-दूसरे की 


बा 
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हफ्सा (रजियल्लाह अन्हुमा) ने योजना बनाई कि जब आप आयें तो जिस के 
पास जायें वह यह कहे कि आप के मुँह से मगाफीर (एक दर्गाधित फल) की 
गन्ध आ रही है| और उन्होंने यही किया। जिस पर आप ने शपथ ले ली कि 
अब मध नहीं पीऊँगा। उसी पर यह आयत उतरी। (बखारीः 492) इस में यह 
संकेत भी है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को भी किसी हलाल को 
हराम करने अथवा हराम को हलाल करने का कोई अधिकार नहीं था। 

अथीत प्रयाश्चित दे कर उस को करने का जिस के न करने की शपथ ली हो। 
शपथ के प्रयाश्चित (कफ्फारा) के लिये देखिये: माइदा, आयतः 8॥| 

2 अर्थात मधु न पीने की बात| 
3 दोनों से अभिप्रायः आदरणीय आईशा तथा आदरणीय हफूसा हैं। 
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सहायता करोगी आप के विरुद्ध तो 
निःसंदेह अल्लाह आप का सहायक है 
तथा जिब्रील और सदाचारी ईमान 
वाले और फरिश्ते (भी) इन के 
अतिरिक्त सहायक हैं| 


. कुछ दूर नहीं कि आप का पालनहार 
यदि आप तलाक दे दें तुम सभी को तो 
बदले में दे आप को पत्नियाँ तुम से 
उत्तम, इस्लाम वालियाँ, इबादत करने 
वालियाँ, आज्ञा पालन करने वालियाँ, 
क्षमा माँगने वालियाँ, व्रत रखने 
वालियाँ, विधवायें तथा कुमारियाँ। 


. है लोगो जो ईमान लाये हो! बचाओ! 


अपने आप को तथा अपने परिजनों 
को उस अग्नि से जिस का ईंधन 
मनष्य तथा पत्थर होंगे। जिस पर 
फरिश्ते नियक्त हैं कड़े दिल, कड़े 
स्वभाव वाले। वह अवैज्ञा नहीं करते 
अल्लाह के आदेश की तथा वही करते 
हैं जिस का आदेश उन्हें दिया जाये| 


. है काफिरो। बहाना न बनाओ आज, 
तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है 
जो तुम करते रहे। 


8. है ईमान वालो! अल्लाह के आगे 
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। अर्थात तम्हारा कर्तव्य है कि अपने परिजनों को इस्लाम की शिक्षा दो ताकि वह 
इस्लामी जीवन व्यतीत करें। और नरक का ईंधन बनने से बच जायें। हदीस में है 
कि जब बच्चा न्‍चा सात वर्ष का हो जाये तो उसे नमाज पढ़ने का आदेश दो। और 
जब दस वर्ष का हो जाये तो उसे नमाज़ के लिये (यदि ज़रूरत पड़े तो) मारो। 


(तिर्मिज़ी- 407) 


पत्थर से अभिप्राय वह मुर्तियाँ हैं जिन्हें देवता और पूज्य बनाया गया था| 
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सच्ची '”तौबा करो। संभव है कि 
तुम्हारा पालनहार दूर कर दे तुम्हारी 
बुराईयाँ तुम से, तथा प्रवेश करा 

दे तुम्हें ऐसे स्वर्गों में बहती हैं जिन 
में नहरें। जिस दिन वह अपमानित 
नहीं करेगा नबी को और न उन को 
जो ईमान लाये हैं उन के साथ| उन 
का प्रकाश” दौड़ रहा होगा उन के 
आगे तथा उन के दायें, वह प्रार्थना 
कर रहे होंगेः हे हमारे पालनहार! 
पूर्ण कर दे हमारे लिये हमारे प्रकाश 
को, तथा क्षमा कर दे हम को।| 
वास्तव में तू जो चाहे कर सकता है। 


9. है नबी। आप जिहाद करें काफिरों 
और म॒नाफिकों से और उन पर 
3 करें| उन का स्थान 
कड़ाई करें।3। उन का स्थान नरक है 
और वह बुरा स्थान है। 


0. अल्लाह ने उदाहरण दिया है उन के 
लिये जो काफिर हो गये नूह की 
पत्नी तथा लूत की पत्नी का। जो 
दोनों विवाह में थीं दो भक्तों के 
हमारे सदाचारी भक्तों में से| फिर 
दोनों ने विश्वासघात* किया उन से| 
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। सच्ची तौबा का अर्थ यह है कि पाप को त्याग दे। और उस पर लज्जित हो 
तथा भविष्य में पाप न करने का संकल्प ले। और यदि किसी का कुछ लिया है 
तो उसे भरे और अत्याचार किया है तो क्षमा माँग ले। 


2 देखिये: सूरह हदीद, आयतः 2)| 


3 अर्थात जो काफिर इस्लाम के प्रचार से रोकते हैं, और जो मुनाफिक उपद्रव 


फैलाते हैं उन से कड़ा संघर्ष करें| 


4 विश्वासघात का अर्थ यह है कि आदरणीय नूह (अलैहिस्सलाम) की पत्नी ने 
; ( ० | 
ईमान तथा धर्म में उन का साथ नहीं दिया| आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह 
6 4 ९ 6 ्‌ ० 
के यहाँ कर्म काम आयेगा। सम्बंध नहीं काम नहीं आयेंगे। 


66-सूरह तहरीम_._. भाग-28 /]36 ५ ४०४/_ (३/४३७०- ५५ 


- सूरह तहरीम 


भाग - 28 ]436 (# »#]| 


6२१४० ३)३१०७ - १) 


4, 


42. 


तो दोनों उन के, अल्लाह के यहाँ कुछ 
काम नहीं आये। तथा (दोनों स्त्रियों 
से) कहा गया कि प्रवेश कर जाओ 
नरक में प्रवेश करने वालों के साथ| 


तथा उदाहरण” दिया है अल्लाह ने 
उन के लिये जो ईमान लाये फिरऔन 
की पत्नी का। जब उस ने प्रार्थना कीः 
है मेरे पालनहार! बना दे मेरे लिये 
अपने पास एक घर स्वर्ग में, तथा 
मुझे मुक्त कर दे फिरऔन तथा उस 

कर्म से, और मुझे मुक्त कर दे 
अत्याचारी जाति से। 


तथा मर्यम, इम्रान की पुत्री का, 
जिस ने रक्षा की अपने सतीत्व की, 
तो फूँक दी हम ने उस में अपनी 
ओर से रूह (आत्मा) तथा उस 
(मर्यम) ने सच्च माना अपने 
पालनहार की बातों और उस की 
पुस्तकों को| और वह इबादत करने 
वालों में से थी। 


&9<0-0८62063055& 
&9%0362% 3 ;%८6 
6७५४ 49% 8569 


४४/८५/5545 
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। हदीस में है कि पूरुषों में से बहुत पूर्ण हुये| पर स्त्रियों में इमरान की पुत्री 
मर्यम और फिरऔन की पत्नी आसिया हीं पूर्ण हुई। और आइशा बी 
अन्हा) की प्रधानता नारियों पर वही है जो सरीद (एक प्रकार का खाना) 
सब खानों पर है। (सहीह बुख़ारीः 34, सहीह मुस्लिमः 243) 
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सूरह मुल्क के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं| 


० इस सूरह के आरंभ ही में अल्लाह के मुल्क (राज्य) की चर्चा की गई है। 
जिस से यह नाम लिया गया है| 


० इस में मरण तथा जीवन का उद्देश्य बताते हुये आकाश तथा धरती 
की व्यवस्था पर विचार करने का आमंत्रण दिया गया है जिस से विश्व 
विधाता का ज्ञान होता है। और यह बात भी उजागर होती है कि मनुष्य 
का यह जीवन परीक्षा का जीवन है| और इस कुरआन की बताई हुई बातों 
के इन्कार का दृष्परिणाम बताया गया है। 


० आयत 3,4 में उन का शुभपरिणाम बताया गया है जो अपने पालनहार 
से डरते रहते हैं| जो प्रत्येक खुली और छुपी बात को जानता है और उस 
से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। 


० अन्त में मनुष्य को सोच-विचार का आमंत्रण देते हुये उसे अचेतना से 
चौंकाने का सामान किया गया है। यदि मनुष्य आँखें खोल कर इस विश्व 
को देखे तो कुआन का सच्च उजागर हो जायेगा| और वह अपने जीवन 
के लक्ष्य को समझ जायेगा। हदीस में है कि कुआन में तीस आयतों की 
एक सूरह है जिस ने एक व्यक्ति के लिये सिफारिश की यहाँ तक कि 
उसे क्षमा कर दिया गया। (सुनन अबू दाऊदः 400, हाकिम |565) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9.>70४६४॥५७॥ ०3 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ७७ 
।. शुभ है वह अल्लाह जिस के हाथ में 3८29200॥802,59॥2%5 
राज्य है| तथा वह जो कुछ चाहे कर 02,84६ ६ 
सकता है। 
2. जिस ने उत्पब किया है मृत्यु तथा 2897208,2/:2%॥6&59॥ 
जीवन को, ताकि तुम्हारी परीक्षा 
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ले कि तम में किस का कर्म अधिक 
अच्छा है? तथा वह प्रभुत्वशाली अति 
क्षमावान्‌ है।' 


. जिस ने उत्पन्न किये सात आकाश 
ऊपर तले। तो क्‍या तुम देखते हो 
अत्यंत कृपाशील की उत्पत्ति में कोई 
असंगति? फिर पुनः देखो, क्या तुम 
देखते हो कोई दराड़! 


. फिर बार-बार देखो, वापिस आयेगी 
तुम्हारी ओर निगाह थक-हार कर। 


. और हम ने सजाया है संसार के 
आकाशों को प्रदीषों (ग्रहों) से| तथा 
बनाया है उन्हें (तारों को) मार 
भगाने का साधन शैतानों ” को, और 
तय्यार की है हम ने उन के लिये 
दहकती अग्नि की यातना। 


. और जिन्होंने कुफ़ किया अपने 
पालनहार के साथ तो उनके लिये नरक 

की यातना है| और वह बुरा स्थान है| 

. जब वह फेंके जायेंगे उस में तो 

सुनेंगे उस की दहाड़ और वह खौल 

रही होगी। 


. प्रतीत होगा की फट पड़ेगी रोष 
(क्रोध) से, जब-जब फेंका जायेगा 
उस में कोई समूह तो प्रश्न करेंगे 
उन से उस के प्रहरीः क्या नहीं आया 
तुम्हारे पास कोई सावधान करने 
वाला (रसूल)! 
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इस में आज्ञा पालन की प्रेरणा तथा अवैज्ञा पर चेतावनी है। 
2 जो चोरी से आकाश की बातें सुनते हैं। (देखिये: सूरह साफ्फात आयतः 7,0) 
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40. 


44. 


2. 


43. 


4. 


45. 


वह कहेंगे: हाँ हमारे पास आया 
सावधान करने वाला। पर हम ने 
झठला दिया, और कहा कि नहीं 
उतारा है अल्लाह ने कछ। तम ही बड़े 
कृपथ में हो। 


तथा वह कहेंगेः यदि हम ने सुना और 
समझा होता तो नरक के वासियों में 
न होते। 

ऐसे वह स्वीकार कर लेंगे अपने पापों 
को| तो दूरी” है नरक वासियों के लिये| 
निःसंदेह जो डरते हों अपने पालनहार 
से बिन देखे उन्हीं के लिये क्षमा है 
तथा बड़ा प्रतिफल है|” 


तुम चुपके बोलो अपनी बात अथवा 
ऊँचे स्वर में| वास्तव में वह भली-भाँति 
जानता है सीनों के भेदों को। 


क्या वह नहीं जानेगा जिस ने उत्पब्ब 
किया? और वह सक्ष्मदर्शक सर्व 
सचित है! 


वही है जिस ने बनाया है तम्हारे लिये 
धरती को वशवत्ती, तो चलो फिरो 
उस के क्षेत्रों में तथा खाओ उस की 
प्रदान की हुई जीविका| और उसी की 
ओर तम्हें फिर जीवित हो कर जाना है| 


अथीत अल्लाह की दया से। 
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2 हदीस में है कि मैं ने अपने सदाचारी भक्तों के लिये ऐसी चीज़ तय्यार की है 
जिसे न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सना और न किसी दिल ने सोचा। 


दि 


(सहीह बख़ारीः 3244, सहीह म॒स्लिमः 2824) 


बारीक बातों को जानने वाला। 
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7. 


8. 


49, 


20. 


24. 


22. 


क्या तम निर्भय हो गये हो उस से जो 
आकाश में है कि वह धँसा दे धरती 
में फिर वह अचानक काँपने लगे। 
अथवा निर्भय हो गये उस से जो 
आकाश में है कि वह भेज दे तम पर 
पथरीली वाय तो तम्हें ज्ञान हो जायेगा 
कि कैसा रहा मेरा सावधान करना! 


झठला चके हैं इन से पर्व के लोग 
तो कैसी रही मेरी पकड़? 


क्या उन्होंने नहीं देखा पक्षियों की 
ओर अपने ऊपर पँँख फैलाते तथा 
सिकोड़ते। उन को अत्यंत कृपाशील 
ही थामता है। निशसंदेह वह प्रत्येक 
वस्तु को देख रहा है। 


कौन है वह तम्हारी सेना जो तम्हारी 
सहायता कर सकेगी अल्लाह के मकाबले 
में! काफिर तो बस धोखे ही में हैं 


या कौन है जो तम्हें जीविका प्रदान 
कर सके यदि रोक ले वह अपनी 
जीविका! बल्कि वह घस गये हैं 
अवैज्ञा तथा घृणा में| 


तो क्‍या जो चल रहा हो औंधा हो 
कर अपने मूँह के बल वह अधिक 
मार्गदर्शन पर है या जो सीधा हो कर 
चल रहा हो सीधी राह पर! 
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॥ अर्थात मक्का वासियों से पहले आद, समद आदि जातियों ने। तो लत (अलैहिस्सलाम) 


2. 


की जाति पर पत्थरों की वर्षी हुई। 
अथीत सत्य से घृणा में| 


3 इस में काफिर तथा ईमानधारी का उदाहरण है। और दोनों के जीवन- लक्ष्य को 
बताया गया है कि काफिर सदा मायामोह में रहते हैं। 
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24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


जिस ने पैदा किया है तुम्हें और 
बनाये हैं तुम्हारे कान तथा आँख 
और दिल। बहुत ही कम आभारी 
(कुतज्ञ) होते हो। 


आप कह दें: उसी ने फैलाया है तुम्हें 
धरती में और उसी की ओर एकत्रित! 
किये जाओगे। 


तथा वह कहते हैं कि यह वचन कब 
पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो! 


आप कह दें: उस का ज्ञान बस 
अल्लाह ही को है। और मैं केवल खुला 
सावधान करने वाला हूँ 


फिर जब वह देखेंगे उसे समीप, तो 
बिगड़ जायेंगे उन के चेहरे जो काफिर 
हो गये। तथा कहा जायेगाः यह वही है 
जिस की तुम माँग कर रहे थे| 


आप कह दें: देखो यदि अल्लाह नाश 
कर दे मुझ को तथा मेरे साथियों को 
अथवा दया करे हम पर, तो (बताओ 
कि) कौन है जो शरण देगा काफिरों 
को दुखदायी” यातना से! 

आप कह दें: वह अत्यंत कृपाशील 
है| हम उस पर ईमान लाये तथा 
उसी पर भरोसा किया, तो तुम्हें 
ज्ञान हो जायेगा कि कौन खुले कुपथ 


में है। 


१६४४४६६४:४४८५१६59 


45298 59375 50:56 


् 
७05>+० 


द्र्ड 2 3297१ <4। ४ » लत 
५ 2820००॥४५ 52८7:85 


७८६३५० 

99.“ (६८8 कं ५ हहत श9८ 
29 ०48225%29॥0205 
७८ 


4, 


६ 2० ॥१722 227, 5/१£ ६६ 
|७४ ८८५० १५५८८. 4५५४5. 
७८:5६ 2, 5] 4। 255 
2#०5१२०:४ ५५५० (2352 


७6549 6५09 &226 


श्र कु बह ८2 ४॥ 422८2 ञ्र्वं 
७22 ५2००००८८२४४५५००४०००४ 


६४४५ 2४5425६00४४४65 


2 कर कह ५ श्८<4 


# #६ हि] 9३ 62 
७ 2४७४ )-०३.५५ ००० 


। प्रलय के दिन अपने कर्मों के लेख-जोखा तथा प्रतिकार के लिये। 
2 अर्थात तुम हमारा बुरा तो चाहते हो परन्तु अपनी चिन्ता नहीं करते। 
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पानी गहराई में चला जाये, तो कौन है 


जो तुम्हें ला कर देगा बहता हुआ जल! 


का. 
जो 
2 


(५ 


रण फ हल 
हा. डी 


हा ड 44 
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सूरह कलम - 68 


सूरह कलम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं| 


० इस सरह के आरंभ ही में कलम शब्द आया है| जिस से यह नाम लिया 
गया है| और इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) के बारे में 
बताया गया है कि आप का चरित्र क्या है। और जो आप के विरोधी आप 
को पागल कहते हैं वह कितने पतित (गिरे हुये) हैं। 


० इस में शिक्षा के लिये एक बाग के स्वामियों का उदाहरण दिया गया है। 
जिन्होंने अल्लाह के कृतज्ञ न होने के कारण अपने बाग के फल खो दिये। 
फिर आज्ञाकारियों को स्वर्ग की शुभसूचना दी गई है। और विरोधियों 
के इस विचार का खण्डन किया गया है कि आज्ञाकारी और अपराधी 
बराबर हो जायेंगे। 

० इस में बताया गया है कि आज जो अल्लाह को सजदा करने से इन्कार 
करते हैं वह परलोक में भी उसे सजूदा नहीं कर सकेंगे। 


० आयत 48 से 50 तक नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को काफिरों 
के विरोध पर सहन करने के निर्देश दिये गये हैं। 


० अन्त में बताया गया है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) अल्लाह 
की बात बता रहे हैं, जो सब मनुष्यों के लिये सर्वथा शिक्षा है, आप 
पागल नहीं हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ००४॥०४८:४५७॥५--  -.5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. नून| और शपथ है लेखनी (कलम) की ८४४८८ / 855 
तथा उस की जिसे वह लिखते हैं| 
। अर्थात कृआन की। जिसे उतरने के साथ ही नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 


लेखको से लिखवाते थे| जैसे ही कोई सूरह या आयत उतरती लेखक कुलम तथा 
चमड़ों और झिल्लियों के साथ उपस्थित हो जाते थे, ताकि पूरे संसार के मनुष्यों 
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2. 


नहीं हैं आप अपने पालनहार के 
अनुग्रह से पागल। 


तथा निश्चय प्रतिफल (बदला) है 
आप के लिये अनन्त| 


तथा निश्चय ही आप बड़े सुशील हैं| 


तो शीघ्र आप देख लेंगे, तथा वह 
(काफिर भी) देख लेंगे| 

कि पागल कौन है| 

वास्तव में आप का पालनहार ही 
अधिक जानता है उसे जो कुपथ हो 
गया उस की राह से। और वही अधिक 
जानता है उन्हें जो सीधी राह पर हैं| 


तो आप बात न माने झुठलाने वालों 
की। 


वह चाहते हैं कि आप ढीले हो जायें 
तो वह भी ढीले हो” जायें| 


0. और बात न मानें” आप किसी अधिक 


कत 
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को कुआन अपने वास्तविक रूप में पहुँच सके| और सदा के लिये सुरक्षित हो 
जाये। क्योंकि अब आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के पश्चात्‌ कोई नबी 
और कोई पुस्तक नहीं आयेगी। और प्रलय तक के लिये अब पूरे संसार के नबी 
आप ही हैं। और उन के मार्ग दर्शन के लिये कुआन ही एकमात्र धर्म पुस्तक है। 
इसीलिये इसे सुरक्षित कर दिया गया है। और यह विशेषता किसी भी आकाशीय 
ग्रन्थ को प्राप्त नहीं है| इसलिये अब मोक्ष के लिये अन्तिम नबी तथा अन्तिम 


धर्म ग्रन्थ कुआन पर ईमान लाना अनिवार्य है। 


जब काफिर, इस्लाम के प्रभाव को रोकने में असफल हो गये तो आप 
(सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को धमकी और लालच देने के पश्चात्‌, कुछ 
लो और कुछ दो की नीति पर आ गये। इसलिये कहा गया कि आप उन की 
बातों में न आयें। और परिणाम की प्रतीक्षा करें| 


2 इन आयतों में किसी विशेष काफिर की दशा का वर्णन नहीं बल्कि काफिरों के 
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शपथ लेने वाले हीन व्यक्ति की| 

॥. जो व्यंग करने वाला, चुगलियाँ है;4 ५५593 
खाता फिरता है| 

2. भलाई से रोकने वाला, अत्याचारी, ह:3५52250 9864 
बड़ा पापी है| 

33. घमंडी है और इस के पश्चात्‌ कुवंश (25560 ईंट 
(वर्णन संकर) है। 

॥4. इस लिये कि वह धन तथा पुत्रों ढ&:25]५8 5७ 


45. 


6. 


47. 


8 


वाला है। 


जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी 
आयतें तो कहता हैः यह पूर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं| 


शीघ्र ही हम दाग लगा देंगे उस के 
सूंड पर। 


निःसंदेह हम ने उन को परीक्षा में 
डाला” है जिस प्रकार बाग वालों 
को परीक्षा में डाला था। जब उन्होंने 
शपथ ली कि अवश्य तोड़ लेंगे उस 
के फल भोर होते ही। 


. और इन्शा अल्लाह (यदि अल्लाह ने 


कैनननमे, 


६#0॥:0650;2028 


०८८०. 2: 22५22 405०. 59) 
दब 


प्रमुखों के नैतिक पतन तथा कृविचारों और दूराचारों को बताया गया है जो 
लोगों को इस्लाम के विरोध उकसा रहे थे। तो फिर क्या इन की बात मानी जा 


सकती है! 


अर्थात नाक पर जिसे वह घमंड से ऊँची रखना चाहता हैं। और दाग लगाने 


का अर्थ अपमानित करना है| 


अर्थात मक्का वालों को| इसलिये यदि वह नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) 
पर ईमान लायेंगे तो उन पर सफलता की राह खुलेगी। अन्यथा संसार और 


परलोक दोनों की यातना के भागी होंगे। 
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चाहा) नहीं कहा। 

॥9. तो फिर गया उस (बाग) पर एक 
कचक्र आप के पालनहार की ओर 
से, और वह सोये हुये थे। 

20. तो वह हो गया जैसे उजाड़ खेती हो। 

27. अब वे एक-दूसरे को पुकारने लगे 
भोर होते हीः 

22. कि तड़के चलो अपनी खेती पर यदि 
फल तोड़ने हैं| 

23. फिर वह चल दिये आपस में 
चुपके-चुपके बातें करते हये। 

24. कि कदापि न आने पाये उस (बाग) के 
भीतर आज तुम्हारे पास कोई निर्धन|? 

25. और प्रातः ही पहुँच गये कि वह फल 
तोड़ सकेंगे। 

26. फिर जब उसे देखा तो कहाः निश्चय 
हम राह भूल गये। 

27. बल्कि हम वंचित हो” गये।| 

28. तो उन में से बिचले भाई ने कहा: 
क्या मैं ने तम से नहीं कहा था कि 


तम (अल्लाह की) पवित्रता का वर्णन 
क्यों नहीं करते! 


29. वह कहने लगेः पवित्र है हमारा 


। ताकि उन्हें कछ दान न करना पड़े। 


ैं, /9४८८८४ 
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2 पहले तो सोचा कि राह भल गये हैं। किन्‍्त फिर देखा कि बाग तो उन्हीं का है 
तो कहा कि यह तो ऐसा उजाड़ हो गया है कि अब कछ तोड़ने के लिये रह 


ही नहीं गया है| वास्तव में यह हमारा दूभीग्य है| 
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30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37: 


38. 


39. 


पालनहार! वास्तव में हम ही 
अत्याचारी थे। 


फिर सम्मुख हो गया एक-दूसरे की 
निन्‍्दा करते हुये। 


कहने लगे हाय अफ़्सोस! हम ही 
विद्रोही थे। 


संभव है हमारा पालनहार हमें बदले 
में प्रदान करे इस से उत्तम (बाग)। 
हम अपने पालनहार ही की ओर रुचि 
रखते हैं। 


ऐसे ही यातना होती है और आख़िरत 

(परलोक) की यातना इस से भी बड़ी 

है। काश वह जानते! 

निशसंदेह सदाचारियों के लिये उन के 

पालनहार के पास सुखों वाले स्वर्ग हैं। 

क्या हम आज्ञाकारियों” को पाषियों 

के समान कर देंगे! 

तुम्हें क्या हो गया है! तुम कैसा 
निर्णय कर रहे हो! 

क्‍या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है जिस 

में तुम पढ़ते हो? 

कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगे! 

या तुम ने हम से शपयथें ले रखी हैं जो 

प्रलय तक चली जायेंगी कि तुम्हें वही 

मिलेगा जिस का तुम निर्णय करोगे! 


७८५००४६ 2४5 0226£506 
6 03.9 0) / (९) /९घ] 
है 


/#99«॥ 
80%#%>2 


2८६०0 2525५ 7295॥8 56 
७6८95 ६ हक (2४% 
६८४9 ७०७८ ६550 

8८2५8 282%% ८5६) 
2८9 >>|4' ६६ कक 992 (3&5 श्श्ट्् 
८५२४० ४ ०५७५-०० 

पः 5८26 ८ 55 हर] 4८ 
*४:८४८५५५७ ८४४४९ 


> 


७७४&५५:४४४| 
१23 ५४0/58 ६८८९2 
«€८५०४५४६६४७४ 


। मक्का के प्रमुख कहते थे कि यदि प्रलय हुई तो वहाँ भी हमें यही संसारिक 
सुख-सुविधा प्राप्त होंगी। जिस का खण्डन इस आयत में किया जा रहा है। 
अभिप्राय यह है कि अल्लाह के हाँ देर है पर अंधेर नहीं है। 


68-सूरट कलम. भाग-29 /]48 ५ ७०७७ (८08. - १ - 


सूरह कलम 


भाग -29 / ]48 ५ (१५.४। 


०६३३० - १७ 


40 


4. 


42. 


43. 


45. 


46. 


आप उन से पछिये कि उन में कौन 
इस की जमानत लेता है! 


क्या उन के कछ साझी हैं? फिर तो 
वह अपने साझ्ियों को लायें'! यदि 
वह सच्चे हैं| 


जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी 
और वह बलाये जायेंगे सजदा करने 
के लिये तो (सजदा) नहीं कर सकेंगे|? 


उन की आँखें झुकी होंगी, और उन 
पर अपमान छाया होगा। वह (संसार 
में) सजदा करने के लिये बलाये जाते 
रहे और वह स्वस्थ थे। 


. अतः आप छोड़ दें मझे तथा उसे जो 


झठला रहा है इस बात (कर्आन) को 
हम उन्हें धीरे-धीरे खींच लायेंगेः! इस 
प्रकार कि उन्हें ज्ञान भी नहीं होगा। 


तथा हम उन्हें अवसर दे रहे हैं। 
वस्तुतः हमारा उपाय सुदृढ़ है। 


तो क्‍या आप माँग कर रहे हैं किसी 
परिश्रामिक) की, तो वह बोझ से 


क्त 


ताकि वह उन्हें अच्छा स्थान दिला दें| 


द्र्य ७ «ः हद श्र 2902 
3] 200. रा (्र 


७& ६ ८८3, (१ 6, दूं 
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0&#434:६-5०८८६ 
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७८ 2,22260|) 70८<5; 


हदीस में है कि प्रलय के दिन अल्लाह अपनी पिंडली खोलेगा तो प्रत्येक मोमिन 
परुष तथा स्त्री सजदे में गिर जायेंगे। हाँ वह शेष रह जायेंगे जो दिखावे और 
नाम के लिये (संसार में) सजदे किया करते थे। वह सजदा करना चाहेंगे परन्त 
उन की रीढ़ की हड्डी तछ्त के समान बन जायेगी जिस के कारण उन के लिये 
सजूदा करना असंभव हो जायेगा। (बुख़ारीः 499) 


अर्थात उन के बुरे परिणाम की ओर। 


अर्थात संसारिक सुख-सुविधा में मग्न रखेंगे। फिर अन्ततः वह यातना में ग्रस्त 


हो जायेंगे। 
अर्थात धर्म के प्रचार पर। 
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दबे जा रहे हैं! 

47. या उन के पास गैब का ज्ञान है जिसे ब८:४::४९८८४०८६५ 
वह लिख रहे हैं। 

48. तो आप धैर्य रखें अपने पालनहार के &५2५०८०८४४४४४४ 552८ 
निर्णय तक और न हो जायें मछली 2४८८4 2085 


वाले के समान। जब उस ने प॒कारा 
और वह शोक पर्ण था| 


49. और यदि न पा लेती उसे उस के 520522555505 20% 
पालनहार की दया तो वह फेंक दिया ७2:2525; 
जाता बंजर में, और वह बुरी दशा 
में होता। 

50. फिर चन लिया उसे उस के ७८५०५४॥ ८2425 ९८4६ 
पालनहार ने और बना दिया उसे 
सदाचारियों में से| 

54. और ऐसा लगता है कि जो काफिर दा 2,25972॥ 8 2726५ 
हो गये वह अवश्य फिसला देंगे आप 22228 ८2: 5500५: 


को अपनी आँखों से (घर कर) जब 
वह सनते हों कआन को। तथा कहते 
हैं कि वह अवश्य पागल है। 


52. जब कि यह (कआन) तो बस एक ८४-0%35५४०८५ 
शिक्षा है परे संसार वासियों के लिये। 


। या लौहे महफज (सरक्षित पुस्तक) उन के अधिकार में है इस लिये आप का 
आज्ञा पालन नहीं करते और उसी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं! 

2 इस से अभिप्राय यनस (अलैहिस्सलाम) हैं जिन को मछली ने निगल लिया था। 
(देखिये: सरह साफ़्फात, आयतः 39) 


3 इस में यह बताया गया है कि कआन केवल अरबों के लिये नहीं, संसार के 
सभी देशों और जातियों की शिक्षा के लिये उतरा है। 
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सूरह हाक्का - 69 


सरह हाक़ा के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं| 


० इस का प्रथम शब्द ((अल हाक्का)) है जिस से यह नाम लिया गया है| 
और इस का अर्थ हैः वह घड़ी जिस का आना सच्च है| इस में प्रलय के 
अवश्य आने की सूचना दी गई है। 


० आयत 4 से 2 तक उन जातियों की यातना द्वारा शिक्षा दी गई है 
जिन्होंने प्रलय का इन्कार किया तथा रसलों को झठलाया| फिर आयत 
3 से 8 तक प्रलय का भ्यावः दृश्य दिखाया गया है। 


० आयत ॥9 से 37 तक सदाचारियों तथा दराचारियों का परिणाम बताया 
गया है| फिर काफिरों को संबोधित कर के उन पर कआन तथा रसल 
की सच्चाई को उजागर किया गया है| 


० अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) को अल्लाह की तस्बीह 
(पवित्रतागान) बयान करते रहने का आदेश दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०%.०४॥०७४४५७।॥५. "तह 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 40 एए0 

. जिस का होना सच्च है। 07648 

2. वह क्‍या है जिस का होना सच्च है! 655६ 

3. तथा आप क्या जानें कि क्‍या है जिस &4555॥८ ७, 5 
का होना सच्च है! 

4. झठलाया समद तथा आद (जाति) ने ७१८४०:८६ ८४४ 
अचानक आ पड़ने वाली (प्रलत)को। 

5. फिर समूद, तो वह ध्वस्त कर दिये ५५८०४ ४) 5853५£& ८5 
गये अति कड़ी ध्वनी से। 

6. तथा आद, तो वह ध्वस्त कर दिये ०३०७ ४००८ ,४७५६१८७४ 
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0. 


4. 


2. 


43. 


44. 


5. 


गये एक तेज शीतल आँधी से| 


लगाये रखा उसे उन पर सात रातें 
तथा आठ दिन निरन्तर, तो आप देखते 
कि वह जाति उस में ऐसे पछाड़ी हुई 
है जैसे खज्र के खोकले तने।' 


तो क्‍या आप देखते हैं कि उन में से 
कोई शेष रह गया है! 


और किया यही पाप फिरऔन ने 
और जो उस के पर्व थे, तथा जिन 
की बस्तियाँ औँधी कर दी गईं| 


उन्होंने नहीं माना अपने पालनहार के 
रसूल को। अन्ततः उस ने पकड़ लिया 
उन्हें, कड़ी पकड़| 

हम ने, जब सीमा पार कर गया जल, 
तो तम्हें सवार कर दिया नाव में| 


ताकि हम बना दें उसे तुम्हारे लिये 
एक शिक्षा प्रद यादगार| और ताकि 
सुरक्षित रख लें इसे सुनने वाले कान| 
फिर जब फूँक दी जायेगी सूर 
नरसिंघा) में एक फूँक| 

और उठाया जायेगा धरती तथा 
प्व॑तों को तो दोनों चूर-चूर कर दिये 
जायेंगे?! एक ही बार में| 


तो उसी दिन होनी हो जायेगी। 


2४१७४ 2४६८-::८०/:७ ५६: 
22६ ७१५४७ हक, 27 हि हर (2 22 
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७4. | ५९2०४१०..०५४५ 


। उन के भारी और लम्बे होने की उपमा खजर के तने से दी गई है। 
2 इस में नह (अलैहिससलाम) के तफान की ओर संकेत है। और सभी मनृष्य उन 


की संतान हैं इसलिये यह दया सब पर हुई है 


3 देखिये: सूरह ताहा, आयतः 20, आयतः 03, 08| 
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76. तथा फट जायेगा आकाश, तो वह ९४:५५ 2५८ ५8५5: 


47. 


8. 


49. 


20. 


25. 


26. 


उस दिन क्षीण निर्बल हो जायेगा। 


और फरिश्ते उस के किनारों पर 
होंगे तथा उठाये होंगे आप के 
पालनहार के अर्श (सिंहासन) को 
अपने ऊपर उस दिन आठ फरिश्ते। 


उस दिन तुम (अल्लाह के पास) 
उपस्थित किये जाओगे, नहीं छुपा रह 
जायेगा तुम में से कोई। 

फिर जिसे दिया जायेगा उस का 
कर्मपत्र दायें हाथ में वह कहेगाः यह 
लो मेरा कर्मपत्र पढ़ो। 


मुझे विश्वास था कि मैं मिलने वाला 
हूँ अपने हिसाब से। 


. तो वह अपने मन चाहे सुख में होगा। 
. उच्च श्रेणी के स्वर्ग में| 

. जिस के फलों के गुच्छे झुक रहे होंगे। 
. (उन से कहा जायेगा): खाओ तथा पियो 


आनन्द ले कर उस के बदले जो तुम ने 
किया है विगत दिनों (संसार) में| 


और जिसे दिया जायेगा उस का 
कर्मपत्र उस के बायें हाथ में तो वह 
कहेगाः हाय! मुझे मेरा कर्मपत्र दिया 
ही न जाता! 


तथा मैं न जानता कि क्‍या है मेरा 
हिसाब! ! 


4. 


28 , («० ०9८9८ 4 
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27. काश मेरी मौत ही निर्णायक”! होती! ७4 ८2७८४ ४:४४, 
28. नहीं काम आया मेरा धन। &42)८ ४ ५४ 
29. मुझ से समाप्त हो गया मेरा प्रभुत्व।”' ९८२४-९५; ४५ 
30. (आदेश होगा कि) उसे पकड़ो और 6६955 8554 
उस के गले में तौक डाल दो। 
3, फिर नरक में उसे झोंक दो। 684 ० ८०८5 
32. फिर उसे एक जंजीर, जिस की ४४; ८:४८ ५:५३. % 
लम्बाई सत्तर गज है में जकड़ दो। 6६१०.) 2.६ 


33. 


34. 


35. 


36. 


३37. 


38. 


39. 


40. 


वह ईमान नहीं रखता था 
महिमाशाली अल्लाह पर| 


और न प्रेरणा देता था दरिद्र को 
भोजन कराने की। 


अतः नहीं है उस का आज यहाँ कोई 
मित्र| 


और न कोई भोजन, पीप के सिवा। 
जिसे पापी ही खायेंगे। 

तो मैं शपथ लेता हूँ उस की जो तुम 
देखते हो। 

तथा जो तुम नहीं देखते हो। 


निःसंदेह यह (कुआन) अदरणीय रसूल 
का कथन» है| 


०५४०४४७४००९५; 
४८६५ ८207 


(४-५ है. |] [ / 
है) ०2४) «५४५६ 
5८2५%॥ ४४४४४ 
०८::५४५,: ४१७ 
8७५५:५५५ 


हं५:४ 35-42 0:85) 


। अर्थात उस के पश्चात्‌ मैं फिर जीवित न किया जाता। 
2 इस का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि परलोक के इन्कार पर जितने तर्क 


दिया करता था आज सब निष्फल हो गये। 


3 यहाँ अदरणीय रसूल से अभिप्राय मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) हैं। 


तथा सूरह तकवीर आयत ॥9 में फ्रिश्ते जिब्रील (अलैहिससलाम) जो वह्ी 
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4. और वह किसी कवि का कथन नहीं है| 
तुम लोग कम ही विश्वास करते हो। 


42. और न यह किसी ज्योतिषी का कथन 
है, तुम कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। 

43. सर्वलोक के पालनहार का उतारा 
हुआ है। 

44. और यदि इस (नबी) ने हम पर कोई 
बात बनाई होती। 

45. तो अवश्य हम पकड़ लेते उस का 
सीधा हाथ। 

46. फिर अवश्य काट देते उस के गले 
की रग। 


47. फिर तुम से कोई (मुझे) उस से 
रोकने वाला न होता। 


48. निःसंदेह यह एक शिक्षा है सदाचारियों 
के लिये। 


49. तथा वास्तव में हम जानते हैं कि तुम 
में कुछ झुठलाने वाले हैं| 


50. और निश्चय यह पछतावे का कारण 
होगा काफिरों” के लिये। 


हे 4 श््् (5 ४2 हू हे श्ट् रोड (६६ 
७४५५ 224०० ९)०४ ४०५५ 


*८४८६७४ १४.५४ ४४५ 


2५७ ४2६८१६४ 


लाते थे वह अभिप्राय हैं। यहाँ कुआन को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) 
का कथन इस अर्थ में कहा गया है कि लोग उसे आप से सुन रहे थे। और इसी 
प्रकार आप जिब्रील (अलैहिस्सलाम) से सुन रहे थे। अन्यथा वास्तव में कुआन 
अल्लाह ही का कथन है जैसा कि आगामी आयतः 43 में आ रहा है। 


कै 


इस आयत का भावार्थ यह है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को अपनी 


ओर से वह्यी (प्रकाशना) में कुछ अधिक या कम करने का अधिकार नहीं है। 
यदि वह ऐसा करेंगे तो उन्हें कड़ी यातना दी जायेगी। 
2 अर्थात जो कुरआन को नहीं मानते वह अन्ततः पछतायेंगे। 
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5$4. वस्तुतः यह विश्वासनीय सत्य है। ।5£42४॥4 
52. अतः आप पवित्रता का वर्णन करें अपने 5252४ ०९7५:४ 


महिमावान पालनहार के नाम की।| 
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सूरह मआरिज के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 44 आयतें हैं। 


० इस की आयत 3 में ((जिल मआरिज)) का शब्द आया है| उसी से यह 
नाम लिया गया है जिस का अर्थ हैः ऊँचाईयों वाला। 


० इस में क़्यामत (प्रलय) की यातना की जल्दी मचाने वालों को सूचित 
किया गया है कि वह यातना अपने समय पर अवश्य आ कर रहेगी। फिर 
प्रलय की दशा को बताया गया है कि वह कितनी भीषण घड़ी होगी। 


० आयत ॥9 से 25 तक मनुष्य की साधारण कमज़ोरी का वर्णन करते हुये यह 
बताया गया है कि इसे इबादत (नमाज़) के द्वारा ही दूर किया जा सकता है 
जिस से वह गुण पैदा होते हैं जिन से मनुष्य स्वर्ग के योग्य होता है। 


० अन्तिम आयतों में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) का उपहास करने 
वालों और कुअआन सुनाने से आप को रोकने के लिये आप (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) पर पिल पड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ००३॥०४४५५ ५... तह, 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। बा 

॥. प्रश्न किया एक प्रश्न करने” वाले 88 .205:20- ८.5 
ने उस यातना के बारे में जो आने 
वाली है| 

2. काफिरों पर। नहीं है जिसे कोई दूर ८५७5५ ८272 2५ 
करने वाला। 

3. अल्लाह ऊँचाईयों वाले की ओर से। ८59 33५८2 


। कहा जाता है कि नजर पुत्र हारिस अथवा अबू जहल ने यह माँग की थी, कि 
((हे अल्लाह यदि यह सत्य है तेरी ओर से तो हम पर आकाश से पत्थर बरसा 
दे))। (देखिये: सूरह अन्फाल, आयतः 32) 
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4. 


0. 


4. 


2. 


43. 


चढ़ते हैं फरिश्ते तथा रूह” जिस 
की ओर, एक दिन में जिस का माप 
पचास हज़ार वर्ष है। 

अतः (हे नबी!) आप सहन करें 
अच्छे प्रकार से। 

वह समझते हैं उस को दूर। 

और हम देख रहे है उसे समीप।| 


जिस दिन हो जायेगा आकाश पिघली 
हुई धात के समान।| 

तथा हो जायेंगे पर्वत रंगा-रंग धुने 
हुये ऊन के समान।|#! 

और नहीं पूछेगा कोई मित्र किसी 
मित्र को| 

(जब कि) वह उन्हें दिखाये जायेंगे। 
कामना करेगा पापी कि दण्ड के रूप 


में दे दे उस दिन की यातना के अपने 
पुत्रों को| 


तथा अपनी पत्नी और अपने भाई को। 


तथा अपने समीपवर्ती परिवार को जो 
उसे शरण देता था| 


॥4. और जो धरती में है सभी/को फिर 


बी. ०७० 


ह ८ >> हँ(.# 29 हि] 4६ (० एल 299८. 

०४४०३५०७५४/३ 5 (६४४ 
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दी 5० कह कर 
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रूह से अभिप्राय फरिश्ता जिब्रील (अलैहिस्सलाम) है। 


अर्थात संसार में सत्य को स्वीकार करने से। 


देखिये: सूरह कारिआ। 


हदीस में है कि जिस नारकी को सब से सरल यातना दी जायेगी, उस से अल्लाह 
कहेगाः क्या धरती का सब कुछ तुम्हें मिल जाये तो उसे इस के दण्ड में दे दोगे! 
वह कहेगाः हाँ। अल्लाह कहेगाः तुम आदम की पीठ में थे, तो मैं ने तुम से इस 
से सरल की माँग की थी कि मेरा किसी को साझी न बनाना तो तुम ने इन्कार 
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वह उसे यातना से बचा दे। 

35. कदापि (ऐसा) नहीं (होगा)। हैं. 0670% | 
वह अग्नि की ज्वाला होगी। 

6. खाल उधेड़ने वाली। है ५५४42।$5 

77. वह पकारेगी उसे जिस ने पीछा 65४५2: 5६ 
दिखाया” तथा मँह फेरा। 

8. तथा (धन) एकत्र किया फिर सौंत ७४:८५ 


49. 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


कर रखा। 


वास्तव में मनष्य अत्यंत कच्चे दिल 
का पैदा किया गया है। 


जब उसे पहुँचता है दूःख तो उद्विग्न 
हो जाता है। 


और जब उसे धन मिलता है तो 
कंजूसी करने लगता है। 


सिवाय उनके जो नमाजी हैं| 


जो अपनी नमाज़ का सदा पालन 
करते हैं| 


का जिन के धनों में निश्चित भाग 
| 


का।| 


तथा जो सत्य मानते हैं प्रतिकार 
(प्रलय) के दिन को।| 


व 
2. 


याचक (मौगने वाला), तथा वंचित! 


2४५ 92 
हि 28 


25 8५502 ८7 


22७9 आल. ह 


७, 


७८:५७ ७४८८४ ७ 
2%:-22॥4.£:।5$) 
(१ ५ 4 ४8५ 


लट्टा 20४ 


६2220 


(8: धर ८, 4 
200५2 ८5926 


किया और शिर्क किया। (सहीह बुख़ारीः 6557, सहीह मुस्लिमः 2805) 


अर्थात सत्य से। 
अर्थात बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ते हों| 


3 अथीत जो न माँगने के कारण वंचित रह जाता है| 
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27. 


28. 


29. 


30. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


तथा जो अपने पालनहार की यातना 
से डरते हैं| 

वास्तव में आप के पालनहार की 
यातना निर्भय रहने योग्य नहीं है। 


तथा जो अपने ग॒प्तांगों की रक्षा 
करने वाले हैं| 


सिवाये अपनी पत्नियों और अपने 
स्वामित्व में आई दासियों” के तो 
वही निन्दित नहीं हैं। 


. और जो चाहे इस के अतिरिक्त तो 
वही सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं| 


और जो अपनी अमानतों तथा अपने 
वचन का पालन करते हैं| 


और जो अपने साक्ष्यों (गवाहियों) पर 
स्थित रहने वाले हैं| 


तथा जो अपनी नमाजों की रक्षा 
करते हैं| 


वही स्वरा में सम्मानित होंगे| 


तो क्‍या हो गया है उन काफिरों को, 
कि आप की ओर दौड़े चले आ रहे हैं| 


दायें तथा बायें से समूहों में हो” कर।| 


कैलननमे 


७८:४५5६५:2७४ ५०८८ ] 6:5५ १ 


| 
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इस्लाम में उसी दासी से संभोग उचित है जिसे सेना-पति ने ग़नीमत (परिहार) 
के दसरे धनों के समान किसी म॒जाहिद के स्वामित्व में दे दिया हो। इस से पर्व 
किसी बंदी स्त्री से संभोग पाप तथा व्यभिचार है। और उस से संभोग भी उस 
समय वैध है जब उसे एक बार मासिक धर्म आ जाये। अथवा गर्भवती हो तो 
प्रसव के पश्चात्‌ ही संभोग किया जा सकता है| इसी प्रकार जिस के स्वामित्व 
में आई हो उस के सिवा और कोई उस से संभोग नहीं कर सकता। 


अर्थात जब आप करन सुनाते हैं तो उस का उपहास करने के समूहों में हो 
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38. 


39. 


40. 


44. 


42. 


43. 


क्या उन में से प्रत्येक व्यक्ति लोभ 
(लालच) रखता है कि उसे प्रवेश दे 
दिया जायेगा सुख के स्वर्गों में! 


कदापि ऐसा न होगा, हम ने उन की 
उत्पत्ति उस चीज से की है जिसे वे!” 
जानते हैं 


तो मैं शपथ लेता हूँ पूर्वों (सूर्योदय 
के स्थानों) तथा पश्चिमों (सयास्त के 
स्थानों) की, वास्तव में हम अवश्य 
सामर्थ्यवान हैं| 


इस बात पर कि बदल दें उन से उत्तम 
(उत्पत्ति) को तथा हम विवश नहीं हैं| 


अतः आप उन्हें झगड़ते तथा खेलते 
छोड़ दें यहाँ तक कि वह मिल जायें 
अपने उस दिन से जिस का उन्हें 
वचन दिया जा रहा है। 

जिस दिन वह निकलेंगे कबरों (और 


समाधियों) से दौड़ते हुये जैसे वह 
अपनी मूर्तियों की ओर दौड़ रहे हों।? 


. झकी होंगी उन की आँखें, छाया होगा 


उन पर अपमान, यही वह दिन है जिस 
का वचन उन्हें दिया जा! रहा था। 
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हा 


कर आ जाते हैं। और इन का दावा यह है कि स्वर्ग में जायेंगे। 
। अर्थात हीन जल (वीर्य) से। फिर भी घमंड करते हैं। तथा अल्लाह और उस के 


रसल को नहीं मानते। 


2 या उन के थानों की ओर। क्‍योंकि संसार में वे सर्योदय के समय बड़ी तीब्रगति 


3 अथात रसूलों तथा धर्मशास्त्रों के माध्यम से| 


से अपनी मर्तियों की ओर दौड़ते थे। 
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सूरह नूह - 7 


सूरह नूह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं। 


० इस में नह (अलैहिस्सलाम) के उपदेश का परा वर्णन है जिस से इस का 
नाम सरह नह है। और इस में उन की कथा का वर्णन ऐसे किया गया 
है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के विरोधी चौंक जायें। 


० इस में अल्लाह से नह (अलैहिस्सलाम) की गृहार को प्रस्तत किया गया है| 
और आयत 25 में उस यातना की चर्चा है जो उन की जाति पर आई थी। 

० अन्त में नूह (अलैहिस्सलाम) की उस प्रार्थना का वर्णन है जो उन्होंने इस 
यातना के समय की थी जो उन की जाति पर आई| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ००३०७:४५७।५. तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 0 आल 

3. निःसंदेह हम ने भेजा नूह को उस की | &४4५८55.224,%0|७:६४८६७ 

जाति की ओर, कि सावधान कर 45226 ५ 
0 5५ 

अपनी जाति को इस से पूर्व कि आये 
उन के पास दूखदायी यातना। 

2. उस ने कहाः है मेरी जाति! वास्तव में 22.2: ९6975 60६ 
मैं खुला सावधान करने वाला हूँ तुम्हें| 

3. कि इबादत (वंदना) करो अल्लाह की ५५४४५ ४280 %॥: ८७९ 
तथा डरो उस से और बात मानो मेरी| 

4. वह क्षमा कर देगा तुम्हारे लिये 3४8 9:555 7५5 ८275:%5 
तुम्हारे पापों को, तथा अवसर देगा | $2££2% 8 ५॥6526/४&-< 
तुम्हें निधारित समय” तक।| वास्तव 2३ 
में जब अल्लाह का निधारित समय आ 


किम, 


अर्थात तुम्हारी निश्चित आयु तक| 
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सूरह नूह 
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0. 


]. 


42. 


43. 


44. 


जायेगा तो उस में देर न होगी। काश 
तुम जानते।| 


नह ने कहाः मेरे पालनहार! मैं ने 
बलाया अपनी जाति को (तेरी ओर) 
रात और दिन।| 


तो मेरे बुलावे ने उन के भागने ही 
को अधिक किया। 


और मैं ने जब-जब उन्हें बुलाया तो 
उन्होंने दे लीं अपनी ऊँगलियाँ अपने 
कानों में, तथा ओढ़ लिये अपने 
कपड़,!! तथा अड़े रह गये और 
बड़ा घमंड किया। 


फिर मैं ने उन्हें उच्च स्वर से बलाया। 


फिर मैं ने उन से खुल कर कहा और 
उन से धीरे-धीरे (भी) कहा। 


मैं ने कहाः क्षमा माँगो अपने 
पालनहार से, वास्तव में वह बड़ा 
क्षमाशील है। 


वह वषा करेगा आकाश से तम पर 
धाराप्रवाह वषा। 


तथा अधिक देगा तम्हें पत्र तथा धन 
और बना देगा तम्हारे लिये बाग 
तथा नहहरें। 


क्या हो गया है तुम्हें कि नहीं डरते 
हो अल्लाह की महिमा से! 


जब कि उस ने पैदा किया है तुम्हें 


। ताकि मैरी बात न सुन सकें| 


>> 


ब (ठ, (८ 
७४३ 9062] 29-०3): 


#५०॥292:255:85: 


# >9लट 


)+० (9 हर] ।>८७०..० ॥| 3,०82 || &;॥ 


665: ॥ [#7 ८ 


७०५५५८४:5७।#% 


ढै॥:22४०:::578५<8026% 


०054६ 5४९४ १6 ४८६०७ 
6॥४४5५०2८४८2॥ )...४ 


ठ््द्र रा ०» 9 ्ःदु |20५ 253 ली ह 
# 44 ठ5्ड2 न्क्टू के ने है, शक 
(७ ४ 0-225९5५: 


७5% 2565 555 
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॥5. क्या तुम ने नहीं देखा कि कैसे पैदा 52485 ८८..55 
किये हैं अल्लाह ने सात आकाश 5:५० ५-८ 


6. 


47. 


48. 


9. 


20. 


2. 


22. 


23. 


ऊपर-तले! 


और बनाया है चन्द्रमा को उन में 
प्रकाश, और बनाया है सर्य को प्रदीप| 


और अल्लाह ही ने उगाया है तम्हें 
धरती” से अदभत रूप से। 


फिर वह वापिस ले जायेगा तम्हें उस 
में और निकालेगा तम को उस से। 


और अल्लाह ने बनाया है तम्हारे लिये 
धरती को बिस्तर।| 


ताकि तम चलो उस की खुली राहों में| 


नह ने निवेदन कियाः मेरे पालनहार! 
उन्होंने मेरी अवैज्ञा की, और अनुसरण 
किया उस का जिस के धन और 
संतान ने उस की क्षति ही को बढ़ाया। 


और उन्होंने बड़ी चाल चली। 


और उन्होंने कहाः तम कदापि न 
छोड़ना अपने पज्यों को, और कदापि 
न छोड़ना वह को, न सुवाअ को 
और न यगस को और यऊक को 
तथा न नस्र/ को।| 


६५5 9 &॥ हि हक कै 5५ 623:8॥ ४2% गा है. 
७७८९: 


65८, 29 ८3:2८-.///48। 
७४/४)४2४2५ ५3.2 0:22% 
१७८,७७५:/४5८६% 


&४७३ ५2०५१: 


925 हू कम 29 


>6/:2835:22:%| ०४£% 08 
0॥८505(52८४; 


68८४5:0७४८; 
न । 258) कक र्ई | 
5; 625205%590॥ 55599 85 


# 24८ ८9१८ / :»१८ 
७2४४ 5>०५७५४२५ 


। अर्थात वीर्य से, फिर रक्त से, फिर माँस और हड्डियों से। 
2 अर्थात तुम्हारे मूल आदम (अलैहिस्सलाम) को। 


दि 


अर्थात अपने प्रमखों का।| 


4 यह सभी नह (अलैहिस्सलाम) की जाति के ब॒तों के नाम हैं। यह पाँच सदाचारी 
व्यक्ति थे जिन के मरने के पश्चात शैतान ने उन्हें समझाया कि इन की मूर्तियाँ 
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24 


25. 


26. 


27. 


28. 


. और कृपथ (गुमराह) कर दिया है 


उन्होंने बहुतों को, और अधिक कर 
दे तू (भी) अत्याचारियों के कुपथ 
(कुमार्ग) को। 


वह अपने पापों के कारण डुबो” 
दिये गये फिर पहुँचा दिये गये नरक 
में। और नहीं पाया उन्होंने अपने लिये 
अल्लाह के मुकाबिले में कोई सहायक| 


तथा कहा नूह नेः मैरे पालनहार! न 
छोड़ धरती पर काफिरों का कोई 
घराना। 


(क्यों कि) यदि तू उन्हें छोड़ेगा तो 
वह कृपथ करेंगे तेरे भक्तों को, और 
नहीं जन्म देंगे परन्तु दृष्कर्मी बड़े 
काफिर को| 


मेरे पालनहार! क्षमा कर दे मुझ को 
तथा मेरे माता-पिता को और उसे 
जो प्रवेश करे मेरे घर में ईमान ला 
कर, तथा ईमान वालों और ईमान 
वालियों को।| तथा काफिरों के विनाश 
ही को अधिक कर।| 


कै 


&002॥ ४ ४5८ ४9265: 
/ )9॥ ५ 


७छ)0५४॥ 


255088289£:%:% ४; 


| (2, |? 9 ७ १2482 2 ४ 
(09% । ०५३०७ 22#७॥50५2 


७2 ४9052 550 25£»2085 
2 5५ €्ड हर ' 
७582 /8॥ 


50.028505%/55523/ 
७८७/८०४४ 


6:6554%650%08%% 
2४099500 25508, 
(८८ ८0४ 

&084५.6,8 


बना लो। जिस से तुम्हें इबादत की प्रेरणा मिलेगी| फिर कुछ युग व्यतीत होने के 
पश्चात्‌ समझाया कि यही पूज्य हैं। और उन की पूजा अरब तक फैल गई। 
नूह (अलैहिस्सलाम) ने 950 वर्ष तक उन्हें समझाया। (देखिये: सूरह अन्कबूत, 
आयतः 4) और जब नहीं माने तो यह निवेदन किया। 

इस का संकेत नूह (अलैहिस्सलाम) के तूफान की ओर है| (देखिये: सूरह हद, 


आयतः 40, 44) 
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सूरह जिब - 72 


सूरह जिब के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं| 


० इस में जिबों की बातें बताई गई हैं। इसलिये इस का यह नाम है। 
जिन्होंने कुआन सुना और उस के सच्च होने की गवाही दी| फिर मक्का 
के मुश्रिकों को सावधान किया गया है। 

० अन्त में नबी ३०० अलैहि व सल्लम) के मुख से नबूवत के बारे में 
बातें उजागर की गई हैं। और नबी सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम को न मानने 
पर नरक की यातना से सूचित किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 0 ०१०४४:४५॥५...........3 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 409७9 
॥. (हे नबी!) कहोः मेरी ओर वह्मयी 88&:8 5:46 &% 
(प्रकाशना”) की गई है कि ध्यान से (06 2///4 


सुना जिबों के एक समूह ने। फिर कहा 
कि हम ने सुना है एक विचित्र कुआन। 


2. जो दिखाता है सीधी राह, तो हम &५2,£2902४8,593)54,%# 


ईमान लाये उस पर। और हम कदापि है॥६27 
साझी नहीं बनायेंगे अपने पालनहार 
के साथ किसी को। 

3. तथा निम्मंदेह महान्‌ है हमारे पालनहार 4:2.95550 ७342 0<«8 
की महिमा, नहीं बनाई है उस ने कोई 6॥६ ५४ 
संगीनी (पत्नी) और न कोई संतान। 


किले 


सूरह अहकाफ आयतः 29, में इस का वर्णन किया गया है| इस सूरह में यह 
बताया गया है कि जब जिबों ने कुृआन सुना तो आप ने न जिबों को देखा और 
न आप को उस का ज्ञान हुआ। बल्कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को 
वह्यी (प्रकाशना) द्वारा इस से सूचित किया गया। 
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4. 


0. 


44. 


तथा निश्चय हम अज्ञान में कह रहे 
थे अल्लाह के संबंध में झूठी बातें| 
और यह कि हम ने समझा कि मनुष्य 


तथा जिब नहीं बोल सकते अल्लाह 
पर कोई झूठ बात| 


और वास्तविकता यह है कि मन॒ष्य में 
से कुछ लोग शरण माँगते थे जिब्ों 
में से कछ लोगों की तो उन्हों ने 
अधिक कर दिया उन के गर्व को। 


और यह कि मनुष्यों ने भी वही 
समझा जो तुम ने अनुमान लगाया 
कि कभी अल्लाह फिर जीवित नहीं 
करेगा किसी को। 


तथा हम ने स्पर्श किया आकाश 

को तो पाया कि भर दिया गया है 
प्रहरियों तथा उल्कावों से।| 

और यह कि हम बैठते थे उस 
(आकाश) में सन गन लेने के स्थानों 
में, और जो अब सनने का प्रयास 
करेगा वह पायेगा अपने लिये एक 
उल्का घात में लगा हुआ। 


और यह कि हम नहीं समझ पाते 
कि क्‍या किसी बुराई का इरादा 
किया गया धरती वालों के साथ या 
इरादा किया है उन के साथ उन के 
पालनहार ने सीधी राह पर लाने का? 


और हम में से कछ सदाचारी हैं और 
हम में से कुछ इस के विपरीत हैं| 
हम विभिन्न प्रकारों में विभाजित हं। 


8४६.४६६५८८:४८४४ 
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42. 


43. 


44. 


5. 


6. 


47. 


48. 


9. 


तथा हमें विश्वास हो गया है कि हम 
कदापि विवश नहीं कर सकते अल्लाह 
को धरती में और न विवश कर 
सकते हैं उसे भाग कर। 


तथा जब हम ने सुनी मार्ग दर्शन की 
बात तो उस पर इमान ला आये, 
अब जो भी ईमान लायेगा अपने 
पालनहार पर तो नहीं भय होगा उसे 
अधिकार हनन का और न किसी 
अत्याचार का। 


और यह कि हम में से कछ म॒स्लिम 
(आज्ञाकारी) हैं और कछ अत्याचारी 
हैं। तो जो आज्ञाकारी हो गये तो 
उन्होंने खोज ली सीधी राह। 


तथा जो अत्याचारी हैं तो वह नरक 
का ईंधन हो गये। 
और यह कि यदि वह स्थित रहते 


सीधी राह (अर्थात इस्लाम) पर तो 
हम सींचते उन्हें भरपूर जल से। 


ताकि उन की परीक्षा लें इस में, और 
जो विमुख होगा अपने पालनहार की 
स्मरण (याद) से, तो उसे उस का 
पालनहार ग्रस्त करेगा कड़ी यातना में| 


और यह कि मस्जिदें'” अल्लाह के 
लिये हैं| अतः मत पुकारो अल्लाह के 
साथ किसी को। 


और यह कि जब खड़ा हुआ अल्लाह का 
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। मस्जिद का अर्थ सजदा करने का स्थान है| भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी 
अन्य की इबादत तथा उस के सिवा किसी से प्रार्थना तथा विनय करना अवैध है| 
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20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


भक्त” उसे पुकारता हुआ तो समीप 
था कि वह लोग उस पर पिल पड़ते| 


आप कह दें कि मैं तो केवल अपने 
पालनहार को का कियी हैं| और साझी 
नहीं बनाता उस का अन्य को। 


आप कह दें कि मैं अधिकार नहीं 
रखता तुम्हारे लिये किसी हानि का न 
सीधी राह पर लगा देने का। 


आप कह दें कि मुझे कदापि नहीं 
बचा सकेगा अल्लाह से कोई।” और 
न मैं पा सकूगा उस के सिवा कोई 
शरणागार (बचने का स्थान)। 


परन्तु पहुँचा सकता हूँ अल्लाह का 
आदेश तथा उस का उपदेश| और 
जो अवैज्ञा करेगा अल्लाह तथा उस के 
रसूल की तो वास्तव में उसी के लिये 
नरक की अग्नि है जिस में वह नित्य 
सदावासी होगा। 


यहाँ तक कि जब देख लेंगे जिस का 
उन्हें वचन दिया जाता है तो उन्हें 
विश्वास हो जायेगा कि किस के 
सहायक निर्बल और किस की संख्या 
कम है| 


आप कह दें कि मैं नहीं जानता कि 
समीप है जिस का वचन तुम्हें दिया 
जा रहा है अथवा बनायेगा मेरा 
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। अल्लाह के भक्त से अभिप्राय मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) हैं। तथा 
४. शा ४ 
भावार्थ यह है कि जिब तथा मनुष्य मिल कर कुआन तथा इस्लाम की राह से 


रोकना चाहते हैं| 


2 अर्थात यदि मैं उस की अवैज्ञा करूँ और वह मुझे यातना देना चाहे। 
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26. 


27. 


28. 


पालनहार उस के लिये कोई अवधि! 


वह गैब (परोक्ष) का ज्ञानी है अतः 
वह अवगत नहीं कराता है अपने 
परोक्ष पर किसी को। 


सिवाये रसल के जिसे उस ने प्रिय 
बना लिया है फिर वह लगा देता है 
उस वह्यी के आगे तथा उस के पीछे 
रक्षक|7 


ताकि वह देख ले कि उन्होंने पहुँचा 
दिये हैं अपने पालनहार के उपदेश। 
और उस ने घेर रखा है जो कछ उन 
के पास है और प्रत्येक वस्तु को गिन 
रखा है। 


। ्ओ 3०22४2 /99,6< ९5५॥29५ 
) ४ हा 


०9) 
+७522:20..,#%/ 502 
55-55 & 5022६ 


॥ अर्थात गैब (परोक्ष) का ज्ञान तो अल्लाह ही को है| किन्तु यदि धर्म के विषय में 
कछ परोक्ष की बातों की वही अपने किसी रसल की ओर करता है तो फरिश्तों 
द्वारा उस की रक्षा की व्यवस्था भी करता है ताकि उस में कछ मिलाया न जा 
सके| रसल को जितना गैब का ज्ञान दिया जाता है वह इस आयत से उजागर 
हो जाता है। फिर भी कुछ लोग आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को पूरे 
गैब का ज्ञानी मानते हैं। और आप को गृहारते और सब जगह उपस्थित कहते 
हैं। और तौहीद को आधात पहुँचा कर शिर्क करते हैं 


2 अर्थात वह रसूलों की दशा को जानता है| उस ने प्रत्येक चीज़ को गिन रखा 
है ताकि रसूलों के उपदेश पहुँचाने में कोई कमी और अधिकता न हो। इसलिये 


लोगों को रसलों की बातें मान लेनी चाहिये। 
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सूरह मुज्जम्मिल - 73 


सूरह मुज्जम्मिल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 20 आयतें हैं| 


० इस सूरह के आरंभ में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को (अल 
मुज्जम्मिल, (चादर ओढ़ने वाला) कह कर संबोधित किया गया है| जो 
इस सूरह का यह नाम रखे जाने का कारण है| 


० इस में नबी 2 अलैहि व सल्लम) को रात्री में नमाज पढ़ने 
का निर्देश दिया गया हैं। और इस का लाभ बताया गया है। और 
या की बातों को सहन करने और उन के परिणाम को बताया 
गया है| 


० मक्का के काफिरों को सावधान किया गया है कि जैसे फिरऔन की ओर 
हम ने रसूल भेजा वैसे ही तुम्हारी ओर रसूल भेजा है| तो उस का जो 
दुष्परिणाम हुआ उस से शिक्षा लो अन्यथा कुफ्र कर के परलोक की 
यातना से कैसे बच सकोगे! 


० और इस सूरह के अन्त में, रात्री में नमाज का जो आदेश दिया गया था, 
उसे सरल कर दिया गया। इसी प्रकार लस में फर्ज (अनिवार्य) नमाज़ों 
के पालन तथा जकात देने के आदेश दिये गये हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०9०9॥०४६४॥५५ पर 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४४ %%७४ ७७४ 
3. हे चादर ओढ़ने वाले! 022/:4॥ ४०8] 
2. खड़े रहो (नमाज़ में) रात्री के समय ५28५ 99% 


परन्तु कुछ समय। 


। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) रात में इतनी नमाज पढ़ते 
थे कि आप के पैर सूज जाते थे। आप से कहा गयाः ऐसा क्‍यों करते हैं! जब 
कि अल्लाह ने आप के पहले और पिछले गुनाह क्षमा कर दिये हैं! आप ने कहाः 
क्‍या मैं उस का कुतज्ञ भक्त न बनूँ? (बुख़ारीः 30, मुस्लिमः 289) 
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3. 


0. 


]. 


42. 


43. 


(अथात) आधी रात अथवा उस से 
कुछ कम। 


या उस से कुछ अधिक, और पढ़ो 
कुआन रुक-रुक कर।| 


हम उतारेंगे (है नबी!) आप पर एक 
भारी बात (कुआन)।| 


वास्तव में रात में जो इबादत होती 
है वह अधिक प्रभावी है (मन को) 
एकाग्र करने में। तथा अधिक उचित 
है बात (प्रार्थना) के लिये।| 


आप के लिये दिन में बहुत से कार्य हैं| 


और स्मरण (याद) करें अपने 
पालनहार के नाम की, और सब से 
अलग हो कर उसी के हो जायें| 


वह पर्व तथा पश्चिम का पालनहार 
है। नहीं है कोई पूज्य (वंदनीय) उस 
के सिवा, अतः उसी को अपना करता 
धरता बना लें| 

और सहन करें उन बातों को जो वे 
बना रहे हैं।”! और अलग हो जायें 
उन से सुशीलता के साथ| 

तथा छोड़ दें मुझे तथा झुठलाने वाले 
सुखी (सम्पत्ब) लोगों को| और उन्हें 
अवसर दें कुछ देर| 

वस्तुतः हमारे पास (उनके लिये) बहुत 
सी बेड़ियाँ तथा दहकती अग्नि है| 


और भोजन जो गले में फंस जाये 


॥ अथात आप के तथा सत्धर्म के विरुद्ध। 
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44 


45. 


6. 


47. 


48. 


49., 


20. 


और दुःखदायी यातना है। 


. जिस दिन काँपेगी धरती और पर्वत, 
तथा हो जायेंगे पर्वत भुरभुरी रेत के 
ढेर| 

हम ने भेजा है तुम्हारी ओर एक 
रसूल” तुम पर गवाह (साक्षी) बना 
कर जैसे भेजा फिरऔन की ओर एक 
रसूल (मूसा) को। 


तो अवैज्ञा की फिरऔन ने उस रसूल 
की और हम ने पकड़ लिया उस को 
कड़ी पकड़। 


तो कैसे बचोगे यदि कुफ्र किया तुम 
ने उस दिन से जो बना देगा बच्चों 
को (शोक के कारण) बूढ़ा! 


आकाश फट जायेगा उस दिन| उस 
का वचन पूरा हो कर रहेगा। 


वास्तव में यह (आयतें) एक शिक्षा हैं| 
तो जो चाहे अपने पालनहार की ओर 
राह बना ले।2 


निःसंदेह आप का पालनहार जानता 
है कि आप खड़े होते हैं (तहज्जूद 
की नमाज के लिये) दो तिहाई रात्री 
के लग-भग, तथा आधी रात और 
तिहाई रात, तथा एक समूह उन 
लोगों का जो आप के साथ हैं और 
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। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) को गवाह होने के अर्थ के लिये| 
(देखियेः स्रह बकरा, आयतः 43, तथा सूरह हज्ज, आयतः 78) इस में चेतावनी 
है कि यदि तुम ने अवैज्ञा की तो तुम्हारी दशा भी फिरऔन जैसी होगी। 


2 अथात इन आयतों का पालन कर के अल्लाह की प्रसबता प्राप्त कर लें| 
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अल्लाह ही हिसाब रखता है रात तथा 
दिन का। वह जानता है कि तुम पूरी 
रात नमाज के लिये खड़े नहीं हो 
सकोगे। अतः उस ने दया कर दी तुम 
पर। तो पढ़ो जितना सरल हो कऔन 
में से।'! वह जानता है कि तुम में 
कुछ रोगी होंगे और कुछ दूसरे यात्रा 
करेंगे धरती में खोज करते हुये 
अल्लाह के अनुग्रह (जीविका) की, 
और कुछ दूसरे युद्ध करेंगे अल्लाह की 
राह में, अतः पढ़ो जितना सरल हो 
उस में से। तथा स्थापना करो नमाज 
की, और ज़कात देते रहो, और 
ऋण दो अल्लाह को अच्छा ऋण। 
तथा जो भी आगे भेजोगे भलाई में 
से तो उसे अल्लाह के पास पाओगे। 
वही उत्तम और उस का बहुत बड़ा 
प्रतिफल होगा। और क्षमा माँगते 
रहो अल्लाह से, वास्तव में वह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


श्रढट 299 ८) 


०४४ 3५७७४४८८४४५४०४:५ 
&5289%।0-262४:#6: 
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 कुआन पढ़ने से अभिप्राय तहज्जुद की नमाज है| और अर्थ यह है कि रात्री में 
जितनी नमाज़ हो सके पढ़ लो। हदीस में है कि भक्त अल्लाह के सब से समीप 
अन्तिम रात्री में होता है। तो तुम यदि हो सके कि उस समय अल्लाह को याद 
करो तो याद करो। (तिर्मिज़ीः 3579, यह हदीस सहीह है।) 


४ 


अच्छे ऋण से अभिप्राय अपने उचित साधन से अर्जित किये हुये धन को अल्लाह 


की प्रसब्बता के लिये उस के मार्ग में खर्च करना है। इसी को अल्लाह अपने 
ऊपर ऋण करार देता है। जिस का बदला वह सात सौ गुना तक बल्कि उस 


से भी अधिक प्रदान करेगा। 
(देखिये: सूरह बकरा, आयतः 267) 
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सूरह मुहस्सिर - 74 


सूरह मुद्स्सिर के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है , इस में 56 आयतें हैं| 


० इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) को ((अल मुदृस्सिर)) कह 
कर संबोधित किया गया है| अर्थात चादर ओढ़ने वाले| इस लिये इस को 
यह नाम दिया गया है। और आप को सावधान करने का निर्देश देते हुये 
अच्छे स्वभाव तथा शुभकर्म की शिक्षा दी गई है। 


० आयत ॥7 से 3। तक क्रैश के प्रमुखों को जो इस्लाम का विरोध कर रहे 
थे नरक की यातना की धमकी दी गई है| तथा 32 से 48 तक परलोक 
के बारे में चेतावनी है| 


० अन्त में कुरआन के शिक्षा होने को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि 
बात दिल में उतर जाये। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ग.०४॥००७४:४५४५-- 5 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। कक 
3. है चादर ओढ़ने”' वाले! 0५53॥ ५86 
2. खड़े हो जाओ, फिर सावधान करो। 655: % 


नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) पर प्रथम वह्यी के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक 
वही नहीं आई। फिर एक बार आप जा रहे थे कि आकाश से एक आवाज सनी। 
ऊपर देखा तो वही फरिश्ता जो आप के पास (४हिरा) गफा में आया था आकाश 
तथा धरती के बीच एक कर्सी पर विराजमान था| जिस से आप डर गये। और 
धरती पर गिर गये। फिर घर आये, और अपनी पत्नी से कहाः मझे चादर ओढ़ा 
दो, मझे चादर ओढ़ा दो| उस ने चादर ओढ़ा दी| और अल्लाह ने यह सरह उतारी। 
फिर निरन्तर वह्यी आने लगी। (सहीह बखारी:ः 4925, 4926, सहीह मुस्लिम 
6) प्रथम वह्यली से आप (सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम) को नबी बनाया गया। 
और अब आप पर धर्म के प्रचार का भार रख दिया गया। इन आयतों में आप के 
माध्यम से मुसलमानों को पवित्र रहने के निर्देश दिये गये हैं| 
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3. तथा अपने पालनहार की महिमा का 


वर्णन करो। 
4. तथा अपने कपड़ों को पवित्र रखो। 
5. और मलीनता को त्याग दो। 


6. तथा उपकार न करो इसलिये कि 
उस के द्वारा अधिक लो।| 


7. और अपने पालनहार ही के लिये 
सहन करो। 


8. फिर जब फूँका जायेगा” नरसिंघा में| 


9. तो उस दिन अति भीषण दिन होगा। 
0. काफिरों पर सरल न होगा। 


॥. आप छोड़ दें मझ्ले और उसे जिस को 


मैं ने पैदा किया अकेला। 
2. फिर दे दिया उसे अत्यधिक धन।| 
33. और पुत्र उपस्थित रहने” वाले| 


4. और दिया मैं ने उसे प्रत्येक प्रकार 
का संसाधन। 


॥5. फिर भी वह लोभ रखता है कि उसे 


और अधिक दूँ 


6. कदापि नहीं। वह हमारी आयतों का 
विरोधी है। 


77. मैं उसे चढ़ाऊँगा कड़ी! चढ़ाई। 


। अथीत प्रलय के दिन। 


श्र ६६ रू है ८८४ 
७०५० ८४ ,$ 


0) 72७ 02% ।3 


69.25 ४५ ५५ 


रद (॥ ६ (८ | 
27% | ( (9।$ 
9. न“ फ9>»्द 3 
७7.०८ ०५: ५०४ ४|७55 
92 “695 
७-८० ८८५४४ $ 


92.८८ 9““9., 9८ 


| ७.०१ ८:७७ (८/“१५३)३ 


७ $0.5%0 4 72 १] 


#39.8 42, ४9 “८ 


७) 299७ (०2४१ 


ढ:2244% 


2 जो उस की सेवा में उपस्थित रहते हैं। कहा गया है कि इस से अभिप्राय वलीद 


पुत्र मुगीरा है जिस के दस पुत्र थे| 
3 अर्थात कड़ी यातना दूँगा। (इब्ने कसीर) 
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॥8. उस ने विचार किया और अनुमान 
लगाया।!! 


॥9. वह मारा जाये। फिर उस ने कैसा 
अनुमान लगाया! 


20. फिर (उस पर अल्लाह की) मार! उस 
ने कैसा अनुमान लगाया! 


27. फिर पुनः विचार किया। 


22. फिर माथे पर बल दिया और मुँह 
बिदोरा। 


23. फिर (सत्य से) पीछे फिरा और 
घमंड किया।| 


24. और बोला कि यह तो पहले से चला 
आ रहा एक जादू है।” 


25. यह तो बस मनुष्य! का कथन है। 
26. मैं उसे शीघ्र ही नरक में झोंक दूँगा। 
27. और आप क्‍या जानें कि नरक कया है। 
28. न शेष रखेगी, और न छोड़ेगी। 

29. वह खाल झुलसा देने वाली।| 


30. नियक्त हैं उन पर उब्बीस (रक्षक 
फरिश्ते)| 


3. और हम ने नरक के रक्षक फरिश्ते 


2“*< ८ 


९४४४८७ 6४% 


ट 02४६ ८४ ८५ 


।७9)| श्र 


ढ#. व ८ 


ओर ८ 

008 के के की 
4 2६.८2 “+(/ ““9 44, 
७-/5--८.। है. की. 


392८६ 20% 92 (4! » 


७५555 52५.४0५ 2) 0७65 


५0:95 ५ 6; 
७४-६८ ५2.» 

१६:८८ 5... ४५५ 
20806 7<0 


,/६॥५८॥$ 


< 260५ ग् | बीटा '(कनटस (धर 
४0598 ८< ४६५८५ 


। कुआन के संबन्ध में प्रश्न किया गया तो वह सोचने लगा कि कौन सी बात 
बनाये, और उस के बारे में क्या कहे! (इब्ने कसीर) 

2 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने यह किसी से सीख लिया है| 
कहा जाता है कि वलीद पुत्र मुगीरा ने अबू जहल से कहा था कि लोगों में 


कृअन के जादू होने का प्रचार किया जाये। 
3 अर्थात अल्लाह की वाणी नहीं है। 
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ही बनाये हैं। और उन की संख्या ॥&८2555529॥#6 ५६५ 
को काफिरों के लिये परीक्षा बना. &9॥%228॥॥9८:90655:2 
दिया गया है| ताकि विश्वास कर लें | 2५॥5 ई््रीम 

कक ॥>3 8:०0 की 22“ >»3 ४2)५० 
अहले” किताब, और बढ़ जायें जो | & ५49०४ 2900:2:729,9४ 
ईमान लाये हैं ईमान में। और संदेह | ४7? १? ४०० दा 
न करें जो पुस्तक दिये गये हैं और ।5७,9057%4८ 50988 

9“८“9 ८८:22 52 है 

ईमान वाले| और ताकि कहें वे जिन ८&52४%४८:%0-23058 


के दिलों में (द्विधा का) रोग है तथा 2945 :67 ६८५५५ 
काफिर” कि क्‍या तात्पर्य है अल्लाह 6; ५9५५ ७८५ 


का इस उदाहरण से! ऐसे ही कपथ 
करता है अल्लाह जिसे चाहता हैं 
और संमार्ग दर्शाता है जिसे चाहता 
है। और नहीं जानता है आप के 
पालनहार की सेनाओं को उस के 
सिवा कोई और। तथा नहीं है यह 
(नरक की चची) किन्‍्त मनष्य की 


शिक्षा के लिये।| 
32. ऐसी बात नहीं, शपथ है चाँद की! 2 94०॥% 7 
33. तथा रात्री की जब व्यतीत होने लगे! (2/#(78७५* 
34. और प्रातः की जब प्रकाशित हो जाये! 365 [4626 :) 
35. वास्तव में (नरक) एक बहुत बड़ी ढे22॥ ५५४ ४॥ 
चीज है 
36. डराने के लिये लोगों को। ७,:£॥॥255 


। क्‍योंकि यहूदियों तथा ईसाईयों की पुस्तकों में भी नरक के अधिकारियों की यही 
संख्या बताई गई है। 

2 जब करैश ने नरक के अधिकारियों की चर्चा सुनी तो अब्‌ जहल ने कहाः है 
क्रैश के समह! क्‍या तम में से दस-दस लोग, एक-एक फरिश्ते के लिये काफी 
नहीं हैं?! और एक व्यक्ति ने जिसे अपने बल पर बड़ा गर्व था कहा कि 77 को 
मैं अकेला देख लूँगा। और तुम सब मिल कर दो को देख लेना। (इब्ने कसीर) 


3 अथीत जैसे रात्री के पश्चात दिन होता है उसी प्रकार कर्मों का भी परिणाम 
सामने आना है। और दृष्कर्मों का परिणाम नरक है। 
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37. उस के लिये तुम में से जो चाहे /556.346 &265,7522 
आगे होना अथवा पीछे रहना। 

38. प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के बदले में 8६८५४८८८ ८. ४७४ 
बंधक है|” 

39. दाहिने वालों के सिवा| ७४५2८ ४ 

40. वह स्वर्गों में होंगे, वह प्रश्न करेंगे। “४३० ८४६४८: 

47. अपराधियों से| १ ८५,:८॥ ५६ 

42. तुम्हें क्या चीज़ ले गई नरक में| ७:८3 ५6८६ 

43. वह कहेंगेः हम नहीं थे नमाजियों में से| ७८६.5०॥ ५५६ :9 ४ 

44. और नहीं भोजन कराते थे निर्धन को| ढै१९०॥ /०४४८४१६ 

45. तथा क्रेद करते थे क्रेद करने वालों ०८००८ ५७४६५ 
के साथ। 

46. और हम झुठलाया करते थे प्रतिफल ५ ५५॥,८८८३४६४५ 
के दिन (प्रलय) को। 

47. यहाँ तक की हमारी मौत आ गई। 3९% हि 

48. तो उन्हें लाभ नहीं देगी सिफारिशियों ढै॥५३४॥45 5६ *५८६९५६ 
(अभिस्तावकों) की सिफारिश|?! 

49. तो उन्हें क्या हो गया है कि इस ७ ४७/४४४॥ ८४05६ 
शिक्षा (कुअआन) से मुँह फेर रहे हैं! 

50. मानो वह (जंगली) गधे हैं बिदकाये हुये| 22087 ए36 47247 

5. जो शिकारी से भागे हैं| ७95५4 25 ८9% 


। अ्थीत आज्ञा पालन द्वारा अग्रसर हो जाये, अथवा अवैज्ञा कर के पीछे रह जाये| 
2 यदि सत्कर्म किया तो म॒कक्‍त हो जायेगा। 


3 अथीत नबियों और फरिश्तों इत्यादि की।| किन्त जिस से अल्लाह प्रसत्न हो और 
उस के लिये सिफारिश की अनमति दे। 
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52. बल्कि चाहता है प्रत्येक व्यक्ति उन में | ४&>5%८22546 /(४८2 20५ 
से कि उसे खुली” पुस्तक दी जाये।| 7. 
53. कदापि यह नहीं (हो सकता) बल्कि वह 8220 ८५9७४ ०:४ 
आखिरत (परलोक) से नहीं डरते हैं| 
54. निश्चय यह (कुआन) तो एक शिक्षा है| 8$६:४४५४ ९६ 
55. अब जो चाहे शिक्षा ग्रहण करे। 86575 (5 
56. और वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर (35909 % 27 ८:४52८५ 
सकते, परन्तु यह कि अल्लाह चाह $8:52007: 598 
ले। वही योग्य है कि उस से डरा 
जाये और योग्य है कि क्षमा कर दे। 


। अर्थात वे चाहते हैं कि प्रत्येक के ऊपर वैसे ही पुस्तक उतारी जाये जैसे मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) पर उतारी गई है| तब वे ईमान लायेंगे। (इब्ने 
कसीर) 
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सूरह कियामा - 75 


सूरह कियामा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 40 आयतें हैं। 


० इस की प्रथम आयत में क्यामत (प्रलय) की शपथ ली गई है जिस से 
इस का नाम (सूरह कियामा) है| 


० इस में प्रलय के निश्चित होने का वर्णन करते हुये संदेहों को दूर किया 
गया है। और उस की कूछ स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। 


० इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को वह्यी ग्रहण करने के 
विषय में कुछ निर्देश दिये गये हैं। 


० आयत 20 से 25 तक विरोधियों को मायामोह पर चेतावनी देते हुये, प्रलय के 
दिन सदाचारियों की सफलता तथा दुराचारियों की विफलता दिखाई गई है। 


० आयत 26 में मौत की दशा दिखाई गई है। 
० आयत 3 से 35 तक प्रलय को न मानने वालों की निन्‍्दा की गई है। 
० अन्त में फिर जीवित किये जाने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ० ०४॥०:७४:४५४» तह 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। जा 
3. मैं शपथ लेता हूँ क्यामत (प्रलय) के 2230 42, 559 
दिन” की। 
2. तथा शपथ लेता हूँ निन्‍दा” करने ७५८  :8 ४58४; 
वाली अन्तरात्मा की।| 


। किसी चीज़ की शपथ लेने का अर्थ होता हैः उस का निश्चित्‌ होना। अर्थात 
प्रलय का होना निश्चित्‌ है| 

2 मनुष्य हे अन्तरात्मा की यह विशेषता है कि वह बुराई करने पर उस की निन्दा 
करती है| 
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3. क्‍या मनुष्य समझता है कि हम एकत्र 
नहीं कर सकेंगे दोबारा उस की 
अस्थियों को! 


4. क्‍यों नहीं? हम सामर्थ्यवान हैं इस 
बात पर कि सीधी कर दें उस की 
ऊंगलियों की पोर-पोर। 


5. बल्कि मनुष्य चाहता है कि वह 
शव है 
कुकर्म करता रहे अपने आगे! भी। 


6. वह प्रश्न करता है कि कब आना है 
प्रलय का दिन! 


7. तो जब चुंधिया जायेगी आँख।| 
8. और गहना जायेगा चाँद| 


9. और एकत्र कर दिये” जायेंगे सूर्य 
और चाँद।| 


0. कहेगा मनुष्य उस दिन कि कहाँ है 
भागने का स्थान! 


॥7. कदापि नहीं, कोई शरणागार नहीं। 


2. तेरे पालनहार की ओर ही उस दिन 
जा कर रुकना है| 


33. सूचित कर दिया जायेगा मनुष्य को 
उस दिन उस से जो उस ने आगे 
भेजा, तथा जो पीछे” छोड़ा। 


॥4. बल्कि मनुष्य स्वयं अपने विरुद्ध एक 


ल४४५ ६४४2 टेेाा 


ढ७०:४८86८5 


>> दर ४4 
(2 7 । र् 2 5; 
6 9०८१ ८ ४८८ 


2० कि ऋषि 


५५08 7:88 
ल८८9४४०८०३९% 


65४५४ 
॥ 


»/4/ “5८ (68 है जेडिड. 8 #4 | 


७,>3.००७3 ५५ ५२५० ०५८३॥ ६४८ 


। अर्थात वह प्रलय तथा हिसाब का इन्कार इसलिये है ताकि वह पूरी आयु कुकर्म 


करता रहे। 


2 अथीत दोनों पश्चिम से अंधेरे हो कर निकलेंगे| 


3 अ्थीत संसार में जो कर्म किया। और जो करना चाहिये था फिर भी नहीं किया। 
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खुला! प्रमाण है। 
5. चाहे वह कितने ही बहाने बनाये। ७६235 48 
6. है नबी! आप न हिलायें?” अपनी १2 0-55556:)4, 2:6४ 
जुबान, ताकि शीघ्र याद कर लें इस 
कआन को। 
7. निश्चय हम पर है उसे याद कराना ।5४4८८:६४:८6) 
और उस को पढ़ाना। 
8. अतः जब हम उसे पढ़ लें तो आप ७४७#४४ ४४ |१४ 
उस के पीछे पढ़ें। 
9. फिर हमारे ही ऊपर है उस का अर्थ 6४5८६: 5४ 
बताना। 
20. कदापि नहीं”, बल्कि तुम प्रेम करते 6४२ ०॥ ८४४ 0:४५. 
हो शीघ्र प्राप्त होने वाली चीज 
(संसार) से| 
2।. और छोड़ देते हो परलोक को।| 68223 ८2255; 
22. बहुत से मुख उस दिन प्रफुल्ल होंगे। ढै$/७9.:28 £5 
23. अपने पालनहार की ओर देख रहे होंगे। ७४५५४ ६४८७) 
24. और बहुत से मुख उदास होंगे। ७४४५९ ५-८८:४४५४५५ 
25. वह समझ रहे होंगे कि उन के साथ 87538 ७, (&5 26४ 
कड़ा व्यवहार किया जायेगा। 


॥ अर्थात वह अपने अपराधों को स्वयं भी जानता है क्‍योंकि पापी का मन स्वयं 
अपने पाप की गवाही देता है| 

2 हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) फरिश्ते जिब्रील से वह्यी 
परी होने से पहले इस भय से उसे दहराने लगते कि कछ भल न जायें। उसी 
पर यह आयत उतरी। (सहीह बखारीः 4928, 4929) 
इसी विषय को सरह ताहा तथा सरह आला में भी दहराया गया है। 

3 यहाँ से बात फिर काफिरों की ओर फिर रही है| 
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26. कदापि नहीं”, जब पहुँचेगी प्राण (0 2४९5] ९४ 
हंसलियों (गलों) तक| 

27. और कहा जायेगा: कौन झाड़-फँक 325 0:58 
करने वाला है! 

28. और विश्वास हो जायेगा कि यह ढै5 68 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


(संसार से) जुदाई का समय है। 
और मिल जायेगी पिंडली- पिंडली” 


तेरे पालनहार की ओर उसी दिन 
जाना है| 


तो न उस ने सत्य को माना और न 
नमाज पढ़ी। 


किन्तु झुठलाया और मुँह फेर लिया। 


फिर गया अपने परिजनों की ओर 
अकड़ता हुआ। 


शोक है तेरे लिये, फिर शोक है| 
फिर शोक है तेरे लिये, फिर शोक है| 


क्या मनृष्य समझता है कि वह छोड़ 
दिया जायेगा वयर्थ! 


क्या वह नहीं था वी की बंद जो 
(गर्भाश्य में) बंद-बंद गिराई जाती है! 


फिर वह बंधा रक्त हुआ, फिर 


८ #“* 


छ (06):55% 


कक हक 


है )३ 5 &॥ 0४ 
8) ४७ “3३५८ 


“4 


6५८००; टटपडजएट:22] 


।“<८ “4“&<*& /<“ ४ ४ 42 
2 हि 


। अर्थात यह विचार सहीह नहीं कि मौत के पश्चात सड़-गल जायेंगे और दोबारा 
जीवित नहीं किये जायेंगे। क्योंकि आत्मा रह जाती है जो मौत के साथ ही अपने 


पालनहार की ओर चली जाती है 


2 अर्थात मौत का समय आ जायेगा जो निरन्तर दुख का समय होगा। (इब्ने कसीर) 
3 अर्थात न उसे किसी बात का आदेश दिया जायेगा और न रोका जायेगा और 


न उस से कर्मों का हिसाब लिया जायेगा। 
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अल्लाह ने उसे पैदा किया और उसे 
बराबर बनाया। 


39. फिर उस का जोड़ाः नर और नारी 
बनाया। 


40. तो क्‍या वह सामर्थ्यवान नहीं कि मुर्दों 


को जीवित करे दे? 


४2240 
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सूरह दहर - 76 


सूरह दहर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 3। आयतें हैं| 


० इस सूरह में यह शब्द आने के कारण इस का नाम (सूरह दहर) है। इस 
का दूसरा नाम (सूरह इन्सान) भी है| दहर का अर्थः ((युग)) है। 


० इस में मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य बताया गया है। और काफिरों के 
लिये कड़ी यातना का एलान किया गया है| 


० आयत 5 से 22 तक सदाचारियों के भारी प्रतिफल का वर्णन है। और 
23 से 26 तक नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को धैर्य, नमाज़ तथा 
तस्बीह का निर्देश दिया गया है| इस के पश्चात्‌ उन को चेतावनी दी गई 
है जो परलोक से अचेत हो कर मायामोह में लिप्त हैं। 


० अन्त में कुआन की शिक्षा मान लेने की प्ररेणा दी गई है| ताकि लोग 
अल्लाह की दया में प्रवेश करें। और विरोधियों को दुखदायी यातना की 
चेतावनी दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०॥५४॥०४६४५४५- ५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। १ 900, 

।. कया व्यतीत हुआ है मनुष्य पर 52880 20>./:8550% 
युग का एक समय जब वह कोई ७४५६६ 
विचर्चित”' वस्तु न था! 

2. हम ने ही पैदा किया मनुष्य को ५0455 57252 2०८८55॥८४ ७| 

मिले वीर्य ८५9५ «८ (६206 श्र 4५92 ४ 
मिश्रित (मिले हुये) वीर्य” से, ताकि ७१८2८ 4८८ 
उस की परीक्षा लें। और बनाया उसे 
सुनने तथा देखने वाला। 


॥ अर्थात उस का कोई अस्तित्व न था। 
2 अर्थात नर-नारी के मिश्रित वीर्य से। 
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हम ने उसे राह दर्शी दी।!! (अब) वह 
चाहे तो कुतज्ञ बने अथवा कृुतघ्न| 


निःसंदेह हम ने तय्यार की है काफिरों 
(कृतध्नों) के लिये जंजीर तथा तौक 
और दहकती अगिन।| 


निश्चय सदाचारी (कतज्ञ) पियेंगे ऐसे 
प्याले से जिस में कपर मिश्रित होगा। 


यह एक स्रोत होगा जिस से अल्लाह 
के भक्त पियेंगे। उसे बहा ले जायेंगे 
(जहाँ चाहेंगे)।”' 

जो (संसार में) परी करते रहे मनौतियाँ? 
और डरते रहे उस दिन से! जिस की 
आपदा चारों ओर फैली हुयी होगी। 


और भोजन कराते रहे उस (भोजन) 
को प्रेम करने के बावजद, निर्धन 
तथा अनाथ और बंदी को। 


(अपने मन में यह सोच कर) हम 
तम्हें भोजन कराते हैं केवल अल्लाह की 
प्रसन्नता के लिये। तम से नहीं चाहते हैं 
कोई बदला और न कोई कृतज्ञता। 


0. हम डरते हैं अपने पालनहार से, उस 


5.5४ 55 2:2.2॥425 38 
७५:59 ! कि हक &38055%68| 
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अर्थात नबियों तथा आकाशीय पुस्तकों द्वारा, और दोनों का परिणाम बता दिया 


गया। 


अर्थात उस को जिधर चाहेंगे मोड़ ले जायेंगे। जैसेः घर, बैठक आदि। 

नज़र (मनौती) का अर्थ हैः अल्लाह के समिप्य के लिये कोई कर्म अपने ऊपर 
अनिवार्य कर लेना। और किसी देवी-देवता तथा पीर फकीर के लिये मनौती 
मानना शिके है| जिस को अल्लाह कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अर्थात अल्लाह के 
लिये जो भी मनौतीयाँ मानते रहे उसे पूरी करते रहे। 


अर्थात प्रलय और हिसाब के दिन से। 
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दिन से जो अति भीषण तथा घोर होगा। 
॥. तो बचा लिया अल्लाह ने उन्हें उस ६7528 «08559 60% 


2. 


43. 


44. 


45. 


6. 


47. 


48. 


49., 


20. 


दिन की आपदा से और प्रदान कर 
दिया प्रफुल्लता तथा प्रसबता। 


और उन्हें प्रतिफल दिया उन के धैर्य 
के बदले स्वर्ग तथा रेशमी वस्त्र| 


वह तकिये लगाये उस में तख्तों पर 
बैठे होंगे। न उस में धूप देखेंगे न 
कड़ा शीत। 


और झुके होंगे उन पर उस (स्वर्ग) 
के साये। और बस में किये होंगे उस 
के फलों के गुच्छे पूर्णतः 

तथा फिराये जायेंगे उन पर चाँदी के 
बर्तन तथा प्याले जो शीशों के होंगे। 
चाँदी के शीशों के जो एक अनुमान 
से भरेंगे।!! 

और पिलाये जायेंगे उस में ऐसे भरे 
प्याले जिस में सॉंठ मिली होगी। 

यह एक स्रोत है उस (स्वर्ग) में जिस 
का नाम सलसबील है| 

और (सेवा के लिये) फिर रहे होंगे 
उन पर सदावासी बालक, जब तुम 
उन्हें देखोगे तो उन्हें समझोगे कि 
विखरे हुये मोती हैं| 

तथा जब तुम वहाँ देखोगे तो देखोगे 
बड़ा सुख तथा भारी राज्य| 
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॥ अर्थात सेवक उसे ऐसे अनुमान से भरेंगे कि न आवश्यकता से कम होंगे और न 


अधिक।| 
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24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


उन के ऊपर रेशमी हरे महीन तथा 
दबीज वस्त्र होंगें। और पहनाये जायेंगे 
उन्हें चाँदी के कंगन, और पिलायेगा 
उन्हें उन का पालनहार पवित्र पेय।| 


(तथा कहा जायेगा): यही है तम्हारे 
लिये प्रतिफल और तम्हारे प्रयास का 
आदर किया गया। 


वास्तव में हम ने ही उतारा है आप 
पर कुआन थोड़ा - थोड़ा कर” के| 


अतः आप धैर्य से काम लें अपने 
पालनहार के आदेशानसार और बात 
न मानें उन में से किसी पापी तथा 
कुतघ्न की। 


तथा स्मरण करें अपने पालनहार के 
नाम का प्रातः तथा संध्या (के समय)।| 


तथा रात्री में सजदा करें उस के 
समक्ष और उस की पवित्रता का 
वर्णन करें रात्री के लम्बे समय तक।| 


वास्तव में यह लोग मोह रखते हैं 
संसार से, और छोड़ रहे हैं अपने 
पीछे एक भारी दिन” 


हम ने ही उन्हें पैदा किया है और 
सद॒ढ़ किये हैं उन के जोड़-बंद। तथा 
जब हम चाहें बदला दें उन के जैसे 
(दसरों को)| 


६ 5॥8/%5, ४0८ ८५६28: 
8285 282८95 है 225:825 
७5५४४ 

4 2$# 9८ लत | & 


02 2. /॥ 9८ 


&४:४४20/ ७४८४ ८०८४॥ 


6/285%५%67/9005: 2०.०.०४ 


<85.# » “< 


746६7 //94%09//: 


७2,४४2 १9(4 »०७“”“ 99 हिट 
८25:22%20॥ ८:४८ ,)४० 6 
छ 235८9 25555 


६398. 4६५ ५४2४5; ४ (४ 
७५४४५८८४६/(८६, 


। अर्थात नबवत की तेईस वर्ष की अवधि में, और ऐसा क्‍यों किया गया इस के लिये 


2, 


देखिये: सरह बनी इसराईल, आयतः 06| 
इस से अभिप्राय प्रलय का दिन है| 


3 अर्थात इन का विनाश कर के इन के स्थान पर दूसरों को पैदा कर दे| 
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29. निश्चय यह (स्रह) एक शिक्षा है। 4$:0॥45752558555५8 
अतः जो चाहे अपने पालनहार की लॉ: 
ओर (जाने की) राह बना ले | 

30. और तुम अल्लाह की इच्छा के बिना 6४०७ ७/७॥४८४४9 ८957: 
कुछ भी नहीं चाह सकते।”” वास्तव है." 24 0:07 
में अल्लाह सब चीजों और गणों को है 
जानने वाला है। 

3. वह प्रवेश देता है जिसे चाहे अपनी &.,8॥94५25375%:0<5< 
दया में| और अत्याचारियों के लिये 6८24: 5०४४८ 
उस ने तय्यार की है दुखदायी ह 
यातना। 


। अर्थात कोई इस बात पर समर्थ नहीं कि जो चाहे कर ले। जो भलाई चाहता 
हो तो अल्लाह उसे भलाई की राह दिखा देता है। 
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सूरह मुर्सलात - 77 


सूरह मुर्सलात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 50 आयतें हैं| 


० इस की आयत ॥ में मुर्सलात (हवाओं) की शपथ ली गई है। इसलिये इस 
का नाम सूरह मुर्सलात है| इस में झक्कड़ को प्रलय के समर्थन में प्रस्तुत 
किया गया है| फिर प्रलय का भ्यावः चित्र दिखाया गया है। 


० आयत ॥6 से 28 तक प्रतिफल के दिन के होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हुये 
उस पर सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है| 


० इस में क्यामत के झुठलाने वालों को उस दिन जिस दुर्दशा का सामना 
होगा उस का चित्रण किया गया है| और आयत 4 से 44 तक सदाचारियों 
के सुफल का चित्रण किया गया है। 


० अन्त में झुठलाने वालों की अपराधिक नीति पर कड़ी चेतावनी दी गई है। 


० अब्दुल्लाह बिन मसूऊद (रजियल्लाह अन्हु) कहते हैं कि हम मिना की वादी में 
थे। और सूरह मुर्सलात उतरी| आप अल अलैहि व सलल्‍लम) उसे पढ़ 
रहे थे और हम उसे आप से सीख रहे थे। (सहीह बुख़ारीः 4930, 493) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४०४०४:४५४॥५-.+. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
. शपथ है भेजी हुई निरन्तर धीमी ०७५ ०५:८४४ 
वायुओं की। 
2. फिर झक्कड़ वाली हवाओं की! ९५५2६ ९५००४ 
3. और बादलों को फैलाने वालियों की। १5.) 52॥$ 
4. फिर अन्तर करने” वालों की। है: ५४५४४ 


। अर्थात जो हवायें अल्लाह के आदेशानुसार बादलों को फैलाती हैं। 
2 अर्थात सत्योसत्य तथा वैध और अवैध के बीच अन्तर करने के लिये आदेश लाते हैं| 
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5. फिर पहुँचाने वालों की वह्यी ००३०४ 
(प्रकाशना”) को! 

6. क्षमा के लिये अथवा चेतावनी 2333॥$ ४2 
लिये! 

7. निश्चय जिस का वचन तुम्हें दिया 63 25:25 


0. 


44. 


42. 


43. 


44. 


45. 


6. 


॥7. 


जा रहा है वह अवश्य आनी है| 
फिर जब तारे धुमिल हो जायेंगे| 
तथा जब आकाश खोल दिया जायेगा। 


तथा जब पर्वत चर-चर कर के उड़ा 
दिये जायेंगे| 


और जब रसलों का एक समय 
निधारित किया जायेगा।2 


किस दिन के लिये इस को निलम्बित 
रखा गया है! 


निर्णय के दिन के लिये।| 


आप क्‍या जानें कि क्‍या है वह निर्णय 
का दिन! 


विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये| 

क्या हम ने विनाश नहीं कर दिया 
(अवैज्ञा के कारण) अगली जातियों का! 


फिर पीछे लगा देंगे उन के पिछलों को| 


6८.:,४2:%20॥58 
6८८ 5/42॥8 
2 »“6< ६५॥ ५ 
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। अर्थात जो वह्नी (प्रकाशना) ग्रहण कर के उसे रसूलों तक पहुँचाते हैं। 
2 अर्थात ईमान लाने वालों के लिये क्षमा का वचन तथा काफिरों के लिये यातना 


की सूचना लाते हैं| 


3 उन के तथा उन के समुदायों के बीच निर्णय करने के लिये। और रसूल गवाही देंगे| 


4 अर्थात उन्हीं के समान यातना-ग्रस्त कर देंगे। 
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48. 


9., 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


इसी प्रकार हम करते हैं अपराधियों 
के साथ।| 


विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये। 


क्या हम ने पैदा नहीं किया है तुम्हें 
तुच्छ जल (वीर्य) से/ 

फिर हम ने रख दिया उसे एक सुदृढ़ 
स्थान (गर्भाशय) में| 

एक निश्चित अवधि तक।?' 


तो हम ने सामर्थ्य रखा, अतः हम 
अच्छा सामर्थ्य रखने वाले हैं| 

विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिय।! 

क्या हम ने नहीं बनाया धरती को 
समेट कर रखने वाली।| 


जीवित तथा मुर्दों को| 


तथा बना दिये हम ने उस में बहुत से 
ऊँचे पर्वत। और पिलाया हम ने तुम्हें 
मीठा जल| 


28. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 


29. 


लिये। 
(कहा जायेगा): चलो उस (नरक) की 
ओर जिसे तुम झुठलाते रहे। 


] 
2. 


अर्थात गर्भ की अवधि तक। 
अर्थात उसे पैदा करने पर। 


७८५७४ 0४580 0४ 
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3 अथात जब तक लोग जीवित रहते हैं तो उस के ऊपर रहते तथा बस्ते हैं। और 


मरण के पश्चात्‌ उसी में चले जाते हैं। 
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30. चलो ऐसी छाया” की ओर जो तीन 6५८5९४553 0.४ 3029 


34. 


32. 


33. 


३4 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


44. 


शाखाओं वाली है| 


जो न छाया देगी और न ज्वाला से 
बचायेगी। 


वह (अग्नि) फेंकती होगी चिँगारियाँ 
भवन के समान।| 

जैसे वह पीले ऊँट हों। 

विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये! 

यह वह दिन है कि वह बोल” नहीं 
सकेंगे। 

और न उन्हें अनुमति दी जायेगी कि 
वह बहाने बना सकें| 

विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये! 


यह निर्णय का दिन है, हम ने एकत्र 
कर लिया है तुम को तथा पूर्व के 
लोगों को। 


तो यदि तुम्हारे पास कोई चाल” हो 
तो चल लो! 

विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये! 


निशसंदेह आज्ञाकारी उस दिन छाँव 
तथा जल स्रोतों में होंगे। 


है ५०६॥ ८2525 5:%४ 
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2 ६९६३६ के ४7९20 96 
€७-४४४ ५५-८०: 
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१३४०५४५४४४ ६४७४ 


8 


* (५५ ५१६ (६58 44 
6५:८५ ४५३ ८६५६॥ 3, 


। छाया से अभिप्रायः नरक के धुवें की छाया है। जो तीन दिशाओं में फैला होगा। 
2 अर्थात उन के विरुद्ध ऐसे तर्क प्रस्तुत कर दिये जायेंगे कि वह अवाक रह जायेंगे| 
3 अर्थात मेरी पकड़ से बचने की।| 


77-सूरहमुर्ससात. भाग-29 /94 ५ ७०४ ००-०७७०-४५४ 
42. तथा मन चाहे फलों में| 6 ८५:६५:235 


43. खाओ तथा पिओ मनमानी उन कमाँ 
के बदले जो तुम करते रहे। 


44. हम इसी प्रकार प्रतिफल देते हैं| 


45. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये! 


46. (है झुठलाने वालो!) तुम खा लो तथा 
आनन्द ले लो कुछ”! दिन।| वास्तव में 
तुम अपराधी हो। 


47. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये! 

48. जब उन से कहा जाता है कि (अल्लाह 
के समक्ष) झुको तो झुकते नहीं। 


49. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये! 


50. तो (अब) वह किस बात पर इस 
(कुआन) के पश्चात्‌ ईमान” लायेंगे! 


॥ अ्थीत संसारिक जीवन में| 


ल&५८४;#5५८५५:55॥ 


/4 ८ 5६ ६ 
७०.००] ५४४८१५४४॥ 
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2 अर्थात जब अल्लाह की अन्तिम पुस्तक पर ईमान नहीं लाते तो फिर कोई दूसरी 
पुस्तक नहीं हो सकती जिस पर वह ईमान लायें। इसलिये कि अब कोई और 
पुस्तक आसमान से आने वाली नहीं है। 
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जरह तबा ० 8 


सूरह नबा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 40 आयतें हैं| 


० इस सरह का नाम ((नबा)) है जिस का अर्थ हैः महत्व पर्ण सूचना। जिस 
से अभिप्राय प्रलय तथा फिर से जीवित किये जाने की सचना है। 


० इस की आयत 4 से 5 तक में उन को चेतावनी दी गई है जो क़्यामत 
का उपहास करते हैं कि वह समय दर नहीं जब वह आ जायेगी और वह 
अल्लाह के सामने उपस्थित होंगे। 


० आयत 6 से 6 तक में अल्लाह की शक्ति की निशानियाँ बताई गई हैं। 
जो मरण के पश्चात्‌ जीवन के होने का प्रमाण हैं और गवाही देती हैं 
कि प्रतिफल का दिन अनिवार्य है 


॥ इस सरह में प्रलय (क्यामत) तथा परलोक (आखिरत) के विश्वास पर बल 
दिया गया है। तथा इन पर विश्वास करने और न करने का परिणाम बताया 
गया है। मक्का के वासी इस की हँसी उड़ाते थे। कोई कहता कि यह हो ही 
नहीं सकता। किसी को संदेह था| किसी का विचार था कि यदि ऐसा हुआ तो 
भी हमारे देवी देवता हमारी अभिस्तावना कर देंगे, जैसा कि आगामी आयतों से 
विद्धित होता है 
"भारी सचना"” का अर्थ: करन द्वारा दी गई प्रलय और परलोक की सूचना है। 
प्रलय और परलोक पर विश्वास सत्य धर्म की मल आस्था है| यदि प्रलय और 
परलोक पर विश्वास न हो तो धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि 
जब कर्म का कोई फल ही न हो, और न कोई न्याय और प्रतिकार का दिन हो 
तो फिर सभी अपने स्वार्थ के लिये मनमानी करने के लिये आज़ाद होंगे, और 
अत्याचार तथा अन्याय के कारण प्रा मानव संसार नरक बन जायेगा।| 
इन प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रकृति द्वारा मानव जाति के प्रतिपालन जीवन रक्षा 
और सूख सृविधा की जिस व्यवस्था की चर्चा की गई है उस पर विचार किया 
जाये तो इस का उत्तर यही होगा कि यह व्यवस्थापक के बिना नहीं हो सकती। 
और परी प्रकृति एक निर्धारित नियमानुसार काम कर रही है| तो जिस के लिये 
यह सब हो रहा है उस का भी कोई स्वाभाविक कर्तव्य अवश्य होगा जिस की 
पछ होगी। जिस के लिये न्याय और प्रतिकार का दिन होना चाहिये जिस में सब 
को न्याय पर्वक प्रतिकार दिया जाये। और जिस शक्ति ने यह सारी व्यवस्था की 
है उस दिन को निर्धारित करना भी उसी का काम है। 
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० आयत 77 से 20 तक में बताया गया है कि प्रतिफल का दिन निश्चित समय 
पर होगा। उस दिन आकाश तथा धरती की व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो 
जायेगा और सब मनष्य अल्लाह के न्यायालय की ओर चल पड़ेंगे। 


० आयत 2 से 36 तक में द्राचारियों के दृष्परिणाम तथा सदाचारियों के 
शुभपरिणाम को बताया है| 


० अन्तिम आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थिति का चित्र दिखाया 
गया है और यह बताया गया है कि सिफारिश के बल पर कोई जवाबदेही 
से नहीं बच सकेगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


जा %:%४॥७५४४५४५०-...२2२2२7०२०२६३६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. वे आपस में किस विषय में प्रश्न «६%:5६& 
कर रहे हैं! 

2. बहुत बड़ी सूचना के विषय में| ०५४०४) ६६ 

3. जिस में मतभेद कर रहे हैं| 250: 

4. निश्चय वे जान लेंगे। ९८५५-४४ 

5. फिर निश्चय वे जान लेंगे|” ७०८५%०८५४४% 

6. क्‍या हम ने धरती को पालना नहीं ७2904 
बनाया! 

7. और पर्वतों को मेख? 6॥53003|$ 

8. तथा तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया। ढ६0:%2&85 5 

9. तथा तुम्हारी निद्रा को स्थिरता 5६९०:८४७४८५ 


(आराम) बनाया। 


॥ (7-5) इन आयतों में उन को धिक्कारा गया है, जो प्रलय की हँसी उड़ाते हैं| 
जैसे उन के लिये प्रलय की सूचना किसी गंभीर चिन्ता के योग्य नहीं| परन्तु 
वह दिन दर नहीं जब प्रलय उन के आगे आ जायेगी और वे विश्व विधाता के 
सामने उत्तरदायित्व के लिये उपस्थित होंगे। 
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40. 


]., 


42. 


43. 


44, 


45. 


6. 


7. 


48. 


49. 


20. 


और रात को वस्त्र बनाया। हे ८९७0/0५:5 
और दिन को कमाने के लिये बनाया। ०६ ८८८॥४८६ 
तथा हम ने तुम्हारे ऊपर सात दृढ़ ढ)॥$05४८:95% ८५ 
आकाश बनाये। 

और एक दमकता दीप (सूर्य) बनाया। ढ४8$4॥.,७८५ 
और बादलों से मूसलाधार वर्षा की। ढ७&४६५४२०००८८॥८०८४६$ 
ताकि उस से अब और वनस्पति ढ5९४$६ ५, £#० 
उपजायें। 

और घने घने बाग? ७७७ ५४४५ 
निश्चय निर्णय (फैसले) का दिन ढै७४१५ ८४५०४ ८८७५ 
निश्चित है| 

जिस दिन सूर में फूँका जायेगा| फिर “५ 255&,58॥ 3#562 2५ 
तुम दलों ही दलों में चले आओगे। 

और आकाश खोल दिया जायेगा तो 22589 2॥ 255 
उसमें द्वार ही द्वार हो जायेंगे। 

और पर्वत चला दिये जायेंगे तो वे 8४ :४&8 ५20 ००४५४ 


मरीचिका बन जायेंगे।? 


] 


2. 


(6-6) इन आयतों में अल्लाह की शक्ति प्रतिपालन (रुबबिय्यत) और प्रज्ञा 
के लक्षण दर्शाये गये हैं जो यह साक्ष्य देते हैं कि प्रतिकार (बदले) का दिन 
आवश्यक है, क्‍योंकि जिस के लिये इतनी बड़ी व्यवस्था की गई हो और उसे 
कर्मों के अधिकार भी दिये गये हों तो उस के कर्मों का प्रस्कार या दण्ड तो 
मिलना ही चाहिये। 

(77-20) इन आयतों में बताया जा रहा है कि निर्णय का दिन अपने निश्चित 
समय पर आकर रहेगा, उस दिन आकाश तथा धरती में एक बड़ी उथल पथल 
होगी। इस के लिये सर में एक फँक मारने की देर हैं| फिर जिस की सचना 
दी जा रही है तम्हारे सामने आ जायेगी। तम्हारे मानने या न मानने का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सब अपना हिसाब देने के लिये अल्लाह के न्यायालय 
की ओर चल पड़ेंगे। 
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22, 


. वास्तव में नरक घात में है। 


. जो दूराचारियों का स्थान है। 


23. जिस में वे असंख्य वषों तक रहेंगे| 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


34. 


३2. 


33. 


34. 


35. 


उस में ठंडी तथा पेय (पीने की चीज) 
नहीं चखेंगे। 


केवल गर्म पानी और पीप रक्त के।| 
यह पूरा पूरा प्रतिफल है| 


निश्संदेह वे हिसाब की आशा नहीं 
रखते थे।| 


तथा वे हमारी आयतों को झुटलाते थे| 


और हम ने सब विषय लिख कर 
सूरक्षित कर लिये हैं। 


तो चखो, हम तुम्हारी यातना अधिक 
ही करते रहेंगे। 


वास्तव में जो डरते हैं उन्हीं के लिये 
सफलता है| 


बाग तथा अँगर हैं| 
और नवयुवति कुमारियाँ| 
और छलकते प्याले। 


उस में बकवाद और मिथ्या बातें नहीं 
सुनेंगे| 


६ ८६ ८८ 


७| 22.2 ८६ ५4% | 
54७ 50:00 ् थ / 
3६७:४५७५५- 


है 
ढे॥:८५४8४४५७८५४५५४/ 


७०७5८६६८ ४४ 


हे ८०७३४८८४/४ £8| 
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655 25% &| 
९५८७४ ७४०७८ 
6९2०४ 

& 5७.८,४६$ 
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 (2-30) इन आयतों में बताया गया है कि जो हिसाब की आशा नहीं रखते और 
हमारी आयतों को नहीं मानते हम ने उन के एक एक करतूत को गिन कर 
अपने यहाँ लिख रखा है। और उन की ख़बर लेने के लिये नरक घात लगाये 
तैयार है, जहाँ उन के कुकर्मों का भरपूर बदला दिया जायेगा। 
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36 


37. 


38. 


39. 


40. 


यह तम्हारे पालनहार की ओर से 
भरपर परस्कार है। 


जो आकाश, धरती तथा जो उन के 
बीच है का अति करुणामय पालनहार 
है। जिस से बात करने का वे साहस 
नहीं कर सकेंगे| 


जिस दिन रूह (जिब्रील) तथा 
फरिश्ते पंक्तियों में खड़े होंगे, 
वही बात कर सकेगा जिसे रहमान 
(अल्लाह) आज्ञा देगा, और सहीह 
बात करेगा। 


वह दिन निः संदेह होना ही है| अतः 
जो चाहे अपने पालनहार की ओर 
(जाने का) ठिकाना बना ले।!' 


हम ने तुम को समीप यातना से 
सावधान कर दिया जिस दिन इन्सान 
अपना करतत देखेगा, और काफिर 
(विश्वास हीन) कहेगा कि काश मैं 
मिट्टी हो जाता! 
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। (37-39) इन आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थिति (हाज़िरी) का चित्र 
दिखाया गया है| और जो इस भ्रम में पड़े हैं कि उन के देवी देवता आदि 
अभिस्तावना करेंगे उन को सावधान किया गया है कि उस दिन कोई बिना उस 
की आज्ञा के मुँह नहीं खोलेगा और अल्लाह की आज्ञा से अभिस्तावना भी करेगा 
तो उसी के लिये जो संसार में सत्य वचन "ला इलाहा इल्लल्लाह" को मानता हो। 
अल्लाह के द्रोही और सत्य के विरोधी किसी अभिस्तावना के योग्य नहीं होंगे| 

2 (40) बात को इस चेतावनी पर समाप्त किया गया है कि जिस दिन के आने की 
सचना दी जा रही है, उस का आना सत्य है, उसे दर न समझो| अब जिस का दिल 
चाहे इसे मान कर अपने पालनहार की ओर मार्ग बना ले| परन्तु इस चेतावनी के 
होते जो इन्कार करेगा उस का किया धरा सामने आयेगा तो पछता पछता कर यह 
कामना करेगा कि मैं संसार में पैदा ही न होता। उस समय इस संसार के बारे में 
उस का यह विचार होगा जिस के प्रेम में आज वह परलोक से अंधा बना हुआ है| 
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सूरह नाजिआत! - 79 


सूरह नाज़िआत के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 46 आयतें हैं| 


० इस का आरंभ ((अबाजिआत)) शब्द से हुआ है। जिस का अर्थ हैः प्राण 
खींचने वाले फरिश्ते, इसी से इस का यह नाम रखा गया है|”! 


० इस की आयत | से ॥4 तक में प्रतिफल के दिन पर गवाही प्रस्तुत की 
गई है| फिर क़्यामत का चित्र दिखाते हुये उस का इन्कार करने वालों 
की आपत्ति की चर्चा की गई है| 


० आयत ॥5 से 26 तक में फिरऔन के मूसा (अलैहिस्सलाम) की बात न 
मानने के शिक्षाप्रद परिणाम को बताया गया है जो प्रतिफल के होने का 
ऐतिहासिक प्रमाण है| 


। इस सरह का विषय प्रलय तथा दोबारा उठाये जाने का वर्णन है। और इस में 
अल्लाह के नबी गा अलैहि व सललम को नबी न मानने के दृष्परिणाम 
से सावधान किया गया है| और फरिश्तों के कार्यों की चर्चा कर के यह 
विश्वास दिलाया गया है कि प्रलय अवश्य आयेगी, और दूसरा जीवन हो कर 
रहेगा। यही फरिश्ते अल्लाह के आदेश से इस विश्व की व्यवस्था को ध्वस्त 
कर देंगे| यह कार्य जिसे असंभव समझा जा रहा है अल्लाह के लिये अति सरल 
है। एक क्षण में वह संसार को विलय कर देगा और दूसरे क्षण में, सहसा दूसरे 
संसार में स्वंय को जीवित पाओगे। 
फिर फिरऔन की कथा का वर्णन कर के नबियों (ईश दतों) को न मानने का 
दृष्परिणाम बताया गया है जिस से शिक्षा लेनी चाहिये। 

27 से 33 तक परलोक तथा दोबारा उठाये जाने का वर्णन है| 

34 से 4 तक बताया गया है कि परलोक के स्थायी जीवन का निर्णय इस 
आधार पर होगा कि किस ने आज्ञा का उल्लंघन किया है। और माया मोह को 
अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तथा किस ने अपने पालनहार के सामने 
खड़े होने का भय किया। और मनमानी करने से बचा। यह समय अवश्य आना 
है। अब जिस के जो मन में आये करे। जो इसी संसार को सब कछ समझते थे 
यह अनभव करेंगे कि वह संसार में मात्र पल भर ही रहे, उस समय समझ में 
आयेगा कि इस पल भर के सख के लिये उस ने सदा के लिये अपने भविष्य का 
विनाश कर लिया। 
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० आयत 34 से 4 तक में क्यामत के दिन अवैज्ञाकारियों की दुर्दशा और 
आज्ञाकारियों के उत्तम परिणाम को दिखाया गया है। 


अन्त में क्यामत के नकारने वालों का जवाब दिया गया है| 


0. 


4, 


42. 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


शपथ है उन फ्रिश्तों की जो डूब 
कर (प्राण) निकालते हैं! 

और जो सरलता से (प्राण) निकालते हैं| 
और जो तैरते रहते हैं| 

फिर जो आगे निकल जाते हैं| 

फिर जो कार्य की व्यवस्था करते हैं| 
जिस दिन धरती काँपेगी। 


जिस के पीछे ही दूसरी कम्प आ 
जायेगी। 


उस दिन बहुत से दिल धड़क रहे होंगे| 
उन की आंखें झुकी होंगी। 

वे कहते हैं कि क्या हम फिर पहली 
स्थिति में लाये जायेंगे! 

जब हम (भुरभुरी) (खोखली) स्थियाँ 
(हड्डियाँ) हो जायेंगे। 


उन्हों ने कहा: तब तो इस वापसी में 
क्षति है| 
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 (-5) यहाँ से बताया गया है कि प्रलय का आरंभ भारी भूकम्प से होगा और 
दूसरे ही क्षण सब जीवित हो कर धरती के ऊपर होंगे। 
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45. 


6. 


7. 


48. 


9. 


20. 


24. 


22. 


23. 


24. 


25. 


(हे नबी) क्‍या तुम को मूसा का 
समाचार पहुँचा?” 


जब पवित्र वादी "तुवा" में उसे उसके 
पालनहार ने पुकारा। 


फिरऔन के पास जाओ वह विद्रोही 
हो गया है। 


तथा उस से कहो कि क्‍या तुम पवित्र 
होना चाहोगे! 


और मैं तुम्हें तुम्हारे पालनहार की 
सीधी राह दिखाऊँ तो तुम डरोगे! 


फिर उस को सब से बड़ा चिन्ह 
(चमत्कार) दिखाया।| 


तो उस ने उसे झुठला दिया और बात 
न मानी। 


फिर प्रयास करने लगा। 


फिर लोगों को एकत्र किया फिर 
पुकारा| 


और कहाः मैं तुम्हारा परम पालनहार हूँ 


तो अल्लाह ने उसे संसार तथा 
परलोक की यातना में घेर लिया। 


26. वास्तव में इस में उस के लिये शिक्षा 


है जो डरता है। 
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 (6-5) इन आयतों में प्रलय दिवस का चित्र पेश किया गया है। और काफिरों 
की अवस्था बतायी गई है कि वे उस दिन किस प्रकार अपने आप को एक खुले 


मैदान में पायेंगे| 


79-सूरह नाजिगात_._. भाग-30 /203 ५ ४८6 _ ८७४४॥,७०- ४१ - 


सूरह नाजिआत 


भाग -30 ]203 ५४६ ५ +०। <७)५०॥४,»० - ५१ 


27. क्या तुम को पैदा करना कठिन है 
अथवा आकाश को, जिसे उस ने 


28. उस की छत ऊँची की और चौरस 


29. और उस की रात को अंधेरी, तथा 
दिन को उजाला किया। 


30. और इस के बाद धरती को फैलाया। 
37. और उस से पानी और चारा 


बनाया।! 


किया। 


निकाला। 


. और पर्वतों को गाड़ दिया। 
तम्हारे तथा तम्हारे पशुओं के लाभ 


के लिये। 


. तो जब प्रलय आयेगी।? 
. उस दिन इन्सान अपना करतूत याद 


करेगा।2! 


. और देखने वाले के लिये नरक सामने 


कर दी जायेगी। 
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। (6 -27) यहाँ से प्रलय के होने और प॒नः जीवित करने के तर्क आकाश तथा 
धरती की रचना से दिये जा रहे हैं किःजिस शक्ति ने यह सब बनाया और तम्हारे 
जीवन रक्षा की व्यवस्था की है, प्रय करना और फिर सब को जीवित करना 
उस के लिये असंभव कैसे हो सकता है? तम स्वंय विचार कर के निर्णय करो।| 

2 (28-34) "बड़ी आपदा" प्रलय को कहा गया है जो उस की घोर स्थिति का 


चित्रण है। 


3 (35) यह प्रलय का तीसरा चरण होगा जब कि वह सामने होगी। उस दिन प्र 
त्येक व्यक्ति को अपने संसारिक कर्म याद आयेंगे और कर्मानसार जिस ने सत्य 
धर्म की शिक्षा का पालन किया होगा उसे स्वर्ग का सख मिलेगा और जिस ने 
सत्य धर्म और नबी सल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम को नकारा और मनमानी धर्म 
और कर्म किया होगा वह नरक का स्थायी दुख भोगेगा। 
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37. तो जिस ने विद्रोह किया। ढै 9४ ८०६६ 

38. और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता ० ८५/5॥ 8.22 20५ 
दी| 


३9 


40 


44. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


. तो नरक ही उस का आवास होगी। 


. परन्तु जो अपने पालनहार की 
महानता से डरा तथा अपने आप को 
मनमानी करने से रोका| 


तो निश्चय ही उस का आवास स्वर्ग है| 


वे आप से प्रश्न करते हैं कि वह 
समय कब आयेगा।! 


तुम उस की चर्चा में क्‍यों पड़े हो! 
उस के होने के समय का ज्ञान 
तुम्हारे पालनहार के पास है। 


तम तो उसे सावधान करने के लिये 
हो जो उस से डरता है॥2 


वह जिस दिन उस का दर्शन करेंगे 
उन्हें ऐसा लगेगा कि वह संसार 

में एक संध्या या उस के सबेरे से 
अधिक नहीं ठहरे। 
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। (42) काफिरों का यह प्रश्न समय जानने के लिये नहीं, बक्कि हंसी उड़ाने के 


लिये था। 


2 (45) इस आयत में कहा गया है कि (हे नबी) सल्‍लल्लाह अलैहि व सल्‍लम 
आप का दायित्व मात्र उस दिन से सावधान करना है। धर्म बल पूर्वक मनवाने 
के लिये नहीं। जो नहीं मानेगा उसे स्वंय उस दिन समझ में आ जायेगा कि उस 
ने क्षण भर के संसारिक जीवन के स्वर्थ के लिये अपना स्थायी सुख खो दिया। 
और उस समय पछतावे का कुछ लाभ नहीं होगा। 
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सूरह अबस” - 80 


स्रह अबस के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 42 आयतें हैं| 


० इस का आरंभ ((अबस)) शब्द से हुआ है जिस का अर्थ (मुंह बसोरना)) 
है। इसी से इस सरह का नाम रखा गया है| / 


० इस की आयत | से 0 तक में एक विशेष घटना की ओर संकेत कर के 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को ध्यान दिलाया गया है कि आप 
अभिमानियों तथा दराग्रहियों के पीछे न पड़ें। उस पर ध्यान दें जो सत्य 
की खोज करता और अपना स॒धार चाहता है। 


० आयत ॥ से 6 तक में कआन की महिमा का वर्णन किया गया तथा 
बताया गया है कि जिस की ओर नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) 
बुला रहे हैं वह कितनी बड़ी चीज़ है। इस लिये जो इस का अपमान करेंगे 
वह स्वंय अपना ही ब्रा करेंगे। 


० आयत ॥7 से 23 तक में प्रलय के इनकारियों को चेतावनी दी गई है| तथा 
की जीवित किये जाने के प्रमाण अल्लाह के पालनहार होने से प्रस्तत किये 
गये हैं। 


। यह स्रह मक्‍की है। भाष्य कारों ने इस के उतरने का कारण यह लिखा है कि 
एक बार ईशदूत (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) मक्का के प्रमुखों को इस्लाम 
के विषय में समझा रहे थे कि एक अनुयायी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तम 
3208 अन्हु) ने आ कर धार्मिक विषय में प्रश्न किया। आप उसे बुरा 
मान गये और मूह फेर लिया। इस पर आप को सावधान किया गया कि धर्म में 
संसारिक मान मर्यादा का कोई महत्व नहीं, आप उसी पर प्रथम ध्यान दें जो 
सत्य को मानता तथा उस का पालन करता है। आप का दायित्व यह भी नहीं 
है कि किसी को सत्य मनवा दें। फिर करआन ऐसी चीज नहीं है जिसे विनय 
और खुशामद से प्रस्तुत किया जाये| बल्कि जो उस पर विचार करेगा तो स्वंय 
ही इस सत्य को पा लेगा। और जान लेगा कि जिस अल्लाह ने सब कछ किया 
है तो पजा भी मात्र उसी की करें और उसी के क॒तज्ञ हों। फिर यदि वह अपनी 
कतध्नता पर अड़े रह गये तो एक दिन आयेगा जब यह मान मर्यादा और उन 
का कोई सहायक नहीं रह जायेगा और प्रत्येक के कर्मों का फल उस के सामने 
आ जायेगा। 
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सूरह अबस 


भाग -30 206 ५४६ ५»; 


७०४६ १३००-४९ 


० अन्त में आयत 42 तक कक्‍्यामत का भ्यावह चित्र तथा सदाचारियों और 
दुराचारियों के अलग-अलग परिणाम बताये गये हैं। 


44. 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


(नबी ने) त्योरी चढ़ाई तथा मुँह फेर 
लिया। 


इस कारण कि उस के पास एक अँधा 
आया। 


और तुम क्‍या जानो शायद वह 
पवित्रता प्राप्त करे| 


या नसीहत ग्रहण करे जो उस को 
लाभ देती। 


परन्तु जो विमुख (निश्चन्त) है। 
तुम उन की ओर ध्यान दे रहे हो। 


जब कि तुम पर कोई दोष नहीं यदि 
वह पवित्रता ग्रहण न करे| 


तथा जो तुम्हारे पास दौड़ता आया। 
और वह डर भी रहा है। 


. तुम उस की ओर ध्यान नहीं देते।' 


कदापि यह न करो, यह (अर्थात 
कुअआन) एक स्मृति (याद दहानी) है। 


०४-5४।७०४४॥0»-..त५ 


27०८ » ०४८ 


७३ »५ ०५० 


४ ५४८५४ 85 (0: 
७३४४ ५-४८ .,०५५५ 


न पर, | ०22८८ 402६2 
७ ५५३॥०५५६४४ $ 28, दिख] 


हर 


8 3६८५८७| 


०५३५-४४ ८४ 


५,८०८ ६7 ७! 2 4“ है 
$ ५४४९५ ८५ 


७ ६५०2/५७ ८०४५ 


42020 


7. 
७, ४८००५ ५०५ 


6 684६८ ८2४6 


। (4-0) भावार्थ यह है कि सत्य के प्रचारक का यह कर्तव्य है कि जो सत्य की 
खोज में हो भले ही वह दरिद्र हो उसी के सुधार पर ध्यान दे। और जो अभीमान 
के कारण सत्य की परवाह नहीं करते उन के पीछे समय न गवायें। आप का 
यह दायित्व भी नही है कि उन्हें अपनी बात मनवा दें| 
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2. अतः जो चाहे स्मरण (याद) करें| 68/552 5८४ 

33. माननीय शाल्त्रों में है। 54५4.2७23 

॥4. जो ऊँचे तथा पवित्र हैं| ढ३ 8४4 2297 

35. ऐसे लेखकों (फरिश्तों) के हाथों में है। ४:5८ ६२2५ 

6. जो सम्मानित और आदरणीय हैं|! है ह4:2५। ४ 

77. इन्सान मारा जाये वह कितना कतघ्न 58८ 2८5७४ 
(नाशकरा) है| 

78. उसे किस वस्तु से (अल्लाह) ने पैदा ५४५ ६५८2 
किया! 

9. उसे वीर्य से पैदा किया, फिर उस का £55546225272. 
भाग्य बनाया। 

20. फिर उस के लिये मार्ग सरल किया। ढै६7520:2.25 

27. फिर मौत दी फिर समाधि में डाल 6४४5७ ४८४ 
दिया। 

22. फिर जब चाहेगा उसे जीवित कर ७६805 % 
लेगा। 

23. वस्तुतः उस ने उस की आज्ञा का ढै४:४% 2840 
पालन नहीं किया। 

24. इन्सान अपने भोजन की ओर ध्यान दे। ७४25५ 0) 2८53 ६४ 


॥ (7-6) इन में कआन की महानता को बताया गया है कि यह एक स्मृति (याद 
दहानी) है| किसी पर थोपने के लिये नहीं आया है| बल्कि वह तो फरिश्तों के 
हाथों में स्वर्ग में एक पवित्र शास्त्र के अन्दर स॒रक्षित है| और वहीं से वह (क॒आन) 
इस संसार में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) पर उतारा जा रहा है। 

2 (77-23) तक विश्वास हीनों पर धिक्कार है कि यदि वह अपने अस्तित्व पर 
विचार करें कि हम ने कितनी त॒च्छ वीर्य की बँद से उस की रचना की तथा 
अपनी दया से उसे चेतना और समझ दी परन्तु इन सब उपकारों को भूल कर 
कृतध्न बना हुआ है, और पूजा उपासना अन्य की करता है। 


80-सूरट अबल॒._. भाग-30 /208 ५ ४८8 _ ०४६४४ -ै- 
25. हम ने मूसलाधार वर्षा की| ६:00: :७४ 
26. फिर धरती को चीरा फाड़ा। 55 _£9055% 
27. फिर उस से अब उगाया। हे ६८ ६७८८८ ६ 


28. 


29, 


30. 


34. 


3३2. 


33. 


34 


35. 


36. 


३7 


3३8. 


तथा अंगूर और तरकारियाँ| 
तथा जैतून एवं खजूर। 

तथा घने बाग।| 

एवं फल तथा वनस्पतियाँ| 


तो जब कान फाड़ देने वाली (प्रलय) 
आ जायेगी। 


उस दिन इन्सान अपने भाई से 
भागेगा। 


तथा अपने माता और पिता से| 
एवं अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों से। 


प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन अपनी 
पड़ी होगी। 


उस दिन बहुत से चेहरे उज्जवल होंगे। 


39. हँसते एवं प्रसब्न होंगे| 
40. तथा बहुत से चेहरों पर धूल पड़ी 


होगी। 


तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लिये|7' 


50728 /0 65. 
& (४ ४ पएू/ ८ 
८० ७५८६ 
4८%. (६ 
है४5456& 


4» 99“? 


225. अर (०८०५८ 
७५.202/>४%2.2». 
है. # जले श्र न 
७५22 है 425 


8५५20: 


न कह कक 
> 425_55 8 ५905 <, ५ “१८9/2०५०% (5५0 
6 4:3-4 ०:८५५००४०७४३१ ४ 
५९१०, »2 * हक 7262 
88 ,4-4५५०५-८५० 
& 9.4 , >2 ॥४ “रह (५ 
ह ४.५८-८०:५८ 


५५,०नट ८ 2 /5६५५922० 
७922 ३४००५-४९५७.०३:०० 


। (24-32) इन आयतों में इन्सान के जीवन साधनों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है जो अल्लाह की अपार दया के परिचायक हैं। अतः जब सारी 
व्यवस्था वही करता है तो फिर उस के इन उपकारों पर इन्सान के लिये उचित 
था कि उसी की बात माने और उसी के आदेशों का पालन करे जो कुरआन 
के माध्यम से अन्तिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) द्वारा प्रस्तुत 


किया जा रहा है। (दावतुल कुआन) 
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47. उन पर कालिमा छाई होगी। लै$75७55£ 
42. हा काफिर और कुकर्मी लोग &590॥/&<-..॥ 5 ४४ 
| [4] 


॥ (33-42) इन आयतों का भावार्थ यह है कि संसार में किसी पर कोई आपदा 
आती है तो उस के अपने लोग उस की सहायता और रक्षा करते हैं। परन्त 
प्रलय के दिन सब को अपनी अपनी पड़ी होगी और उस के कर्म ही उस 


रक्षा करेंगे| 
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सूरह तकवीर! - 8॥ 


सरह तकवीर के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 29 आयतें हैं| 


० इस में प्रलय के दिन सूर्य के लपेट दिये जाने के लिये ((क॒व्विरत)) शब्द आया 
है। इस लिये इस का नाम सरह तकवीर है| जिस का अर्थ लपेटना है 


० इस की आयत | से 6 तक प्रलय की प्रथम घटना और आयत 7 से 4 
तक में दसरी घटना का चित्रण किया गया है। 


० आयत 45 से 25 तक में यह बताया गया है कि कुआन और नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम) जो सचना दे रहे हैं वह सत्य पर आधारित है| 


० आयत 26 से 29 तक में इन्कार करने वालों को चेतावनी दी गई है कि 
करन को न मानना सत्य का इन्कार है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४४६०४७:४४५४५»-.02२2_.....२२६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 0 


।. जब सूर्य लपेट दिया जायेगा। 62:४2 :-88| 

2. और जब तारे धुमिल हो जायेंगे। ४582:20॥5 

3. जब पर्वत चलाये जायेंगे। 82% 2 0९॥5 

4. और जब दस महीने की गाभिन 620४2) £4॥5: 
ऊँटनियाँ छोड़ दी जायेंगी। 

5. और जब वन्‌ पशु एकत्र कर दिये 2222 52225 
जायेंगे 

6. और जब सागर भड़काये जायेंगे।? लै22:22॥5 


। यह सरह आरंभिक सरतों में से है| इस में प्रलय तथा दतत्व (रिसालत) का 
वर्णन है| 
(-6) इन में प्रलय के प्रथम चरण में विश्व में जो उथल पुथल होगी उस को 


प्‌ 
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7. और जब प्राण जोड़ दिये जायेंगे। 62८2 5 ४:28॥8 5 

8. और जब जीवित गाड़ी गई कन्या से लंड 282::2॥5; 
प्रश्न किया जायेगाः 

9. कि वह किस अपराध के कारण बध ढ<$9५556, 
की गई। 

0. तथा जब कर्म पत्र फैला दिये जायेंगे| &2,:5 2.2. 5॥58॥; 


॥7. और जब आकाश की खाल उतार दी 
जायेगी| 


32. और जब नरक धहकाई जायेगी। 
3. और जब स्वर्ग समीप लाई जायेगी। 


॥4. तो प्रत्येक प्राणी जान लेगा कि वह 
क्या लेकर आया है|” 


35. मैं शपथ लेता हु उन तारों की जो 
पीछे हट जाते हैं| 
॥6. जो चलते चलते छुप जाते हैं| 


77. और रात की (शपथ), जब समाप्त 
होने लगती है। 


2६27: 20॥85 


ढ८:2-«०2<॥5॥5 
(25 १) ट्रक । 5 
ढ:55452॥$॥5 


9 “८४ 


७०,४०५ (+४ ०५ 
है, ५ हक] 59६ 


है; 600 ॥22 


8६850 


दिखाया गया है कि आकाश, धरती और पर्वत, सागर तथा जीव जन्‍्तुओं की 
क्या दशा होगी। और माया मोह में पड़ा इन्सान इसी संसार में अपने प्रियवर 
धन से कैसा बे परवाह हो जायेगा। वन्‌ पशु भी भय के मारे एकत्र हो जायेंगे| 


सागरों के जल प्लावन से धरती जल थल हो जायेगी। 


॥ (7-4) इन आयतों में प्रलय के दसरे चरण की दशा को दशाया गया है कि 
इन्सानों की आस्था और कर्मों के अनुसार श्रेणियाँ बनेंगी। नशंसितों (मज़लमों) 
के साथ न्याय किया जायेगा। कर्म पत्र खोल दिये जायेंगे|। नरक भड़काई जायेगी। 
स्वर्ग सामने कर दी जायेगी। और उस समय सभी को वास्तविकता का ज्ञान 
हो जायेगा। इस्लाम के उदय के समय अरब में कछ लोग पत्रियों को जन्म लेते 
ही जीवित गाड़ दिया करते थे। इस्लाम ने नारियोँ को जीवन प्रदान किया। और 
उन्हें जीवित गाड़ देने को घोर अपराध घोषित किया|। आयत नं 8 में उन्हीं 


नृशंस अपराधियों को धिक्कारा गया है। 
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॥8. तथा भोर की जब उजाला होने ८2% 
लगता है। 

39. यह (कुआन) एक मान्यवर स्वर्ग दूत ९:.,००/०० 0५४4४ 
का लाया हुआ कथन है। 

20. जो शक्ति शाली है| अर्श (सिंहासन) हेड ५ ४:४0 ७३८४५१ ४53 
के मालिक के पास उच्च पद वाला है| 

2।. जिस की बात मानी जाती है और है ५९४५ &%5 
बड़ा अमानतदार है| 

22. और तुम्हारा साथी उन्मत्त नहीं है। है ५४८४ पक 2 05 

23. उस ने उस को आकाश में खुले रूप ही ५४५ ४४०4५ 
से देखा है। 

24. वह परोक्ष (गैब) की बात बताने में 6००४० ५५०७।७५०८४ 
प्रलोभी नहीं है।” 

25. यह धिक्‍्कारी शैतान का कथन नहीं है| 2 ०.४६ 0:४५ ५०८५ 

26. फिर तुम कहाँ जा रहे हो! 5८५४०४८४४ 

27. यह संसार वासियों के लिये एक स्मृति हे ४५-१%३४॥४४८) 
(शास्त्र) है। 

28. तुम में से उस के लिये जो सुधरना ढ८४-४29275.74522 
चाहता हो। 


। (5-2॥) तारों की व्यवस्था गति तथा अंधेरे के पश्चात नियमित रूप से उजाला 
की शपथ इस बात की गवाही है कि कुआन ज्योतिष की बकवास नहीं| बल्कि 
यह ईश वाणी है। जिस को एक शक्तिशाली तथा सम्मान वाला फरिश्ता ले 
कर मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम के पास आया। और अमानतदारी से 
इसे पहुँचाया। 

2 (22-24) इन में यह चेतावनी दी गई है कि महा ईशदूत (मुहम्मद सल्‍लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) जो सुना रहे हैं, और जो फ्रिश्ता वह्यी (प्रकाशना) लाता 
है उन्होंने उसे देखा है| वह परोक्ष की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं कोई ज्योतिष की 
बात नहीं, जो धिक्‍्कारे शैतान ज्योतिषियों को दिया करते हैं| 
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29. तथा तुम विश्व के पालनहार के चाहे | 662905%/75 2908 ८555; 
बिना कछ नहीं कर सकते। 


। (27-29) इन साक्ष्यों के पश्चात सावधान किया गया है कि करन मात्र याद 
दहानी है। इस विश्व में इस के सत्य होने के सभी लक्षण सब के सामने हैं। 
इन का अध्ययन कर के स्वंय सत्य की राह अपना लो अन्यथा अपना ही 
बिगाड़ोगे। 
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सूरह इन्फितार” - 82 


सूरह इन्फितार के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं। 


० "इन्फितार" का अर्थ ((फटना)) है| इस में प्रलय के दिन आकाश के फट 
जाने की सूचना दी गई है| इसी कारण इस का यह नाम है। 


० इस की आयत | से 5 तक में प्रलय का दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि 
जब प्रलय आयेगी तो मनुष्य का सब किया धरा सामने आ जायेगा। 


० फिर आयत 6 से 8 तक में मनुष्य को यह बताया गया है कि जिस अल्लाह 
ने उसे पैदा किया है क्या उसे मनमानी करने के लिये छोड़ देगा! 


० आयत 9 से 2 तक में बताया गया है कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म लिखा 
जा रहा है| 


० आयत 33 से 9 तक में सदाचारियों और दराचारियों के परिणाम बताते 
हुये सावधान किया गया है कि प्रलय के दिन किसी के बस में कुछ न 
होगा, उस दिन सभी अधिकार अल्लाह के हाथ में होगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


००5०४ ००४४५/»-..२२२२.२२२६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४४४७ 


3. जब आकाश फट जायेगा। ९८:४६४८०॥5 

2. तथा जब तारे झड़ जायेंगे। 22607 (९॥३॥ 

3. और जब सागर उबल पड़ेंगे। २2:%8 2:.)8; 

4. और जब समाधियाँ (कबरें) खोल दी *८:२८::४॥४४ 
जायेंगी। 

5. तब प्रत्येक प्राणी को ज्ञान हो जायेगा ढ७८6४८25685%<% 
जो उस ने किया है और नहीं किया है|” 


॥ (-5) इन में प्रलय के दिन आकाश ग्रहों तथा धरती और समाधियों पर जो 
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सूरह इन्फितार 


भाग -30 ]25 (४६ ५ +#। 


3५७०४४॥४,»० - &९ 


45. 


6. 


है इन्सान! तुझे किस वस्त ने तेरे 5&,72:22#% 020५५ 
उदार पालनहार से बहका दिया। 
जिस ने तेरी रचना की फिर तुझे 58658 ,::5&&5 ६५३॥ 
संतुलित बनाया। 
जिस रूप में चाहा बना दिया। 57555: ८6 
वास्तव में तम प्रतिफल (प्रलय) के 6 290५ 5235058 
दिन को नहीं मानते 
. जब कि तुम पर निरीक्षक (पासबान) हैं| ७४४४४३८३ 
. जो माननीय लेखक हैं| 882 00/ 
- वे जो कुछ तुम करते हो जानते हैं।” ५५५७५ 5%5 
. निश्संदेह सदाचारी सुखों में होंगे। 6४४ ४2:88 
. और दूराचारी नरक में| ढ#2<&४25४॥6)5 
प्रतिकार (बदले) के दिन उस में झोंक ७५८५0 22 ५५2 
दिये जायेंगे। 
और वे उस से बच रहने वाले नहीं।” कै ४2५५४: ०८५ 


दशा गजरेगी उस का वित्रण किया गया है| तथा चेतावनी दी गई है कि सब 


| 


के कर्तत उस के सामने आ जायेंगे। 

(6-8) भावार्थ यह है कि इन्सान की पैदाइश में अल्लाह की शक्ति, दक्षाता तथा 
दया के जो लक्षण हैं, उन के दर्पण में यह बताया गया है कि प्रलय को असंभव 
न समझो। यह सब व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि तम्हारा अस्तित्व व्यर्थ 
नहीं है कि मनमानी करो। (देखिये; तर्जमानल कुरआन, मौलाना अब॒ल कलाम 
आजाद) इस का अर्थ यह भी हो सकता है कि जब तुम्हारा अस्तित्व और रूप 
रेखा कछ भी तम्हारे बस नहीं, तो फिर जिस शक्ति ने सब किया उसी की 
शक्ति में प्रलय तथा प्रतिकार के होने को क्‍यों नहीं मानते! 

(9-72) इन आयतों में इस भ्रम का खण्डन किया गया है कि सभी कर्मों और 
कथनों का ज्ञान कैसे हो सकता है। 

(3-6) इन आयतों में सदाचारियों तथा दराचारियों का परिणाम बताया 
गया है कि एक स्वर्ग के सखों में रहेगा। और दसरा नरक के दण्ड का भागी 
बनेगा। 
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77. और तुम क्‍या जानो कि बदले का 
दिन क्‍या है! 


78. फिर तुम क्‍या जानो कि बदले का 
दिन क्या है। 


9. जिस दिन किसी का किसी के लिये 
कोई अधिकार नहीं होगा, और उस 
दिन सब अधिकार अल्लाह का होगा।?! 


5८2५० ८5४४2, ६ 
6५८५०/2५४८५./%& 


»»<?१| ५ (&5 द (0 9£%<८ 2 ७0% नल 
29968 > ४ ०05४ ८५% 


है... ॥ ०३ द न्ड्र 


47% ४४ 


। (77-9) इन आयतों में दो वाक्‍्यों में प्रलय की चर्चा दोहरा कर उस की 
भ्यानकता को दर्शाते हुये बताया गया है कि निर्णय बे लाग होगा। कोई किसी 
की सहायता नहीं कर सकेगा। सत्य आस्था और सत्कर्म ही सहायक होंगे 
जिस का मार्ग कुआन दिखा रहा है| कुआन की सभी आयतों में प्रतिकार का 
दिन प्रलय के दिन को ही बताया गया है जिस दिन प्रत्येक मनुष्य को अपने 


कमानुसार प्रतिकार मिलेगा। 
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सूरह मुतफ्फिफीन'” - 83 


सरह मतफ्फिफीन के संक्षिप्त विषय 


यह सरह मक्की है, इस में 36 आयतें हैं। 


० इस सरह के आरंभ में ((मतफ़िफफीन)) शब्द आया है| जिस का अर्थ है 
नापने-तौलने में कमी करने वाले, इसी से इस का नाम रखा गया है। 


* आयत से 6 तक में व्यवसायिक विषय में विश्वासघात को विनाशकारी 
कर्म बताया गया है। 


० आयत 7 से 28 तक में बताया गया है कि ककर्मियों के कर्म एक विशेष 
पंजी जिस का नाम ((सिज्जीन)) है, में लिखे हे और सदाचारियों के 
((इल्लिय्यीन )) में, जिन के अनुसार उन का किया जायेगा और 
दोनों का परिणाम बताया गया है| 


० आयत 29 से अन्त तक ईमान वालों को दिलासा दी गई है कि विरोधियों 


के व्यंग से दःखी न हों आज वह तम पर हँस रहे हैं कल तम उन पर 
हँसोगे। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०#9:%४|०:४४॥४४॥»-..५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। हि 
. विनाश है डंडी मारने वालों का। 53200 
2. जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लेते हैं| ढ:2:5 ,00०४०॥ ८29 
3. और जब उन को नाप या तोल कर देते 6८82४ 222552%)8॥8५ 
हैं तो कम देते हैं 
4. क्या वे नहीं सोचते कि फिर जीवित *५८४:४॥४५४ ८४४ 
किये जायेंगे! 


॥ नाप तौल में कमी बहुत बड़ी समाजिक ख़राबी है। और यह रोग विगत 
सम॒दायों में भी विशेष रूप से पाया जाता था| सरह मतफ्फिफीन में इस बराई 
की है निंदा की गई है। और प्रलय दिवस में उन को कठोर यातना की सचना 
दी गई 
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5. एक भीषण दिन के लिये| 2207 | 

6. जिस दिन सभी विश्व के पालनहार ढै ४2) 208॥ 2१47 :28 
के सामने खड़े होंगे। 

7. कदापि ऐसा न करो, निश्चय बरों * 2२०७४ )58॥ 2५5७६ 
का कर्म पत्र "सिज्जीन' में है। 

8. और तुम कया जानो कि "सिज्जीन" $८२.४७.५४४५ 
क्या 

9. वह लिखित महान प॒स्तक है| 37222 

0. उस दिन झठलाने वालों के लिये ७ ०४५५४॥५.०८८: 
विनाश है 

॥. जो प्रतिकार (बदले) के दिन को 05:50 4* 2: ९6:8९) 
झठलाते है। 

2. तथा उसे वही झठलाता है जो महा है 22५5८ ४५५ ०४४८५ 
अत्याचारी और पापी है| 

33. जब उन के सामने हमारी आयतों का 59५ 05७0५ ६58 
अध्ययन किया जाता है तो कहते हैं: 509 

पर्वजों यायें हि *$ 

पूर्वजों की कल्पित कथायें हैं| 

4. सनो! उन के दिलों पर ककरमों के ७०८५-८५४४७०४४८।५०१:५६४ 
कारण लोहमल लग गया है| 

5. निश्चय वे उस दिन अपने पालनहार 5८2#००५०२००:४००५०४|५४४ 
(के दर्शन) से रोक दिये जायेंगे 

॥6. फिर वे नरक में जायेंगे। कै22॥)258|% 


] 


(7-6) इस सरह की प्रथम छ$8 आयतों में इसी व्यवसायिक विश्वास घात 
पर पकड़ की गई है कि न्याय तो यह है कि अपने लिये अन्याय नहीं चाहते 
तो दसरों के साथ न्याय करो। और इस रोग का निवारण अल्लाह के भय 
तथा परलोक पर विश्वास ही से हो सकता है| क्‍योंकि इस स्थिति में निक्षेप 
(अमानतदारी) एक नीति ही नहीं बक्कि धार्मिक कर्तव्य होगा और इस पर स्थित 
रहना लाभ तथा हानि पर निर्भर नहीं रहेगा। 
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77. फिर कहा जायेगा कि यही है जिसे ब ८356, 63.50 ७&£ 
तुम मिथ्या मानते थे।”! 

8. सच्च यह है कि सदाचारियों के कर्म 5 हट मिह ॥/% 6 (00 
पत्र "इल्लिय्यीन" में है। 

॥9. और तुम क्‍या जानो कि "इल्लिय्यीन" *८५५४४,2 
क्‍या है! 

20. एक अंकित पुस्तक है। ढ८&#:४९< 

27. जिस के पास समीपवर्ती (फरिश्ते) ह८:2६&॥४५५४ 
उपस्थित रहते हैं| 

22. निश्चय सदाचारी आनंद में होंगे। हर ८४3 598 

23. सिंहासनों के ऊपर बैठ कर सब कुछ 2८2४2 ०:9६ 
देख रहे होंगे। 

24. तुम उन के मुखों से आनंद के चिह्न ह॥ 24 ४५:०8 
अनुभव करोगे। 

25. उन्हें मुहर लगी शुद्ध मदिरा पिलायी 32% 22८5६ 
जायेगी। 

26. यह मुहर कस्तूरी की होगी। तो इस 5:08 ४539५ -,५४% 
की अभिलाषा करने वालों को इस की 887.235%)॥ 
अभिलाषा करनी चाहिये। 

27. उस में तसनीम मिली होगी। 22.5 (५4:55 


॥ (7-77) इन आयतों में ककर्मियों के दृष्परिणाम का विवरण दिया गया है| तथा 

यह बताया गया है कि उन के ककर्म पहले ही से अपराध पत्रों में अंकित किये 
जा रहे हैं। तथा वे परलोक में कड़ी यातना का सामना करेंगे। और नरक में 
झोंक दिये जायेंगे। 
"सिज्जीन" से अभिप्रायः एक जगह है जहाँ पर काफिरों, अत्याचारियों और 
मश्रिकों के क॒कर्म पत्र तथा प्राण एकत्र किये जाते हैं। दिलों का लोहमलः पापों 
की कालिमा को कहा गया है। पाप अंतरात्मा को अन्धकार बना देते हैं तो सत्य 
को स्वीकार करने की स्वभाविक योग्यता खो देते हैं| 
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सूरह मुतफ्फिफीन 
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28. 


29. 


30. 


34. 


32. 


33. 


३4 


35. 


36. 


वह एक स्रोत है जिस से (अल्लाह के) 
समीप वर्ती पियेंगे।7 


पापी (संसार में) ईमान लाने वालों 
पर हंसते थे| 

और जब उन के पास से गजरते तो 
आँखें मिचकाते थे। 


और जब अपने परिवार में वापिस 
जाते तो आनंद लेते हुये वापिस होते 
थे| 


और जब उन्हें (मुमिनों को) देखते तो 
कहते थेः यही भटके हुये लोग हैं| 


जब कि वे उन के निरीक्षक बनाकर 
नहीं भेजे गये थे| 


तो जो ईमान लाये आज काफिरों पर 
हंस रहे हैं| 


सिंहासनों के ऊपर से उन्हें देख रहे हैं| 


क्या काफिरों (विश्वास हीनों) को 
उन का बदला दे दिया गया? 


> /४932८295 ही आई 
))२)-४० (५ (>> 


्‌ |! 99“94 


8:55 60 ॥<* 6:0७) 


ह १५ <:३ हा 

(३४५4) 

हैं 55% ८ 2५:|5»०।5) 5 
[#9:७। 20.० 8 ॥ कक] ॥3॥ $ 
6.४5 


28] (| (६ हु 45 2५, 4६८ 
७८०४ ५५५8 ॥9४ 2४:5५ 


$ 29४2६ ५ 


>5&॥ (७ 20 ८2७४] हक ६ 
& है जम 2.2) 
*८)४०७,०७ ७-० 
&66258५४४७॥ ८37५ 


। (8-28) इन आयतों में बताया गया है कि सदाचारियों के कर्म ऊँचे पत्रों में अंकित 
किये जा रहे हैं जो फरिश्तों के पास सरक्षित हैं। और वे स्वर्ग में सुख के साथ रहेंगे| 

"डल्लिय्यीन" से अभिप्राय8 जब्त में एक जगह है| जहाँ पर नेक लोगों के कर्म पत्र 
तथा प्राण एकत्र किये जाते हैं। वहाँ पर समीपवर्ति फरिश्ते उपस्थित रहते हैं| 

2 (29-36) इन आयतों में बताया गया है कि परलोक में कर्मों का फल दिया जायेगा 
तो संसारिक परिस्थितियाँ बदल जायेंगी| संसार में तो सब के लिये अल्लाह की दया 
है, परन्त न्याय के दिन जो अपने सुख सृविधा पर गर्व करते थे और जिन निर्धन 
मुसलमानों को देख कर आँखें मारते थे, वहाँ पर वही उन के दृष्परिणाम को देख कर 
प्रसत्न होंगें। अंतिम आयत में विश्वास हीनों के दृष्परिणाम को उन का कर्म कहा 
गया है| जिस में यह संकेत है कि सफल और कफल स्वंय इन्सान के अपने कर्मों का 


स्वभाविक प्रभाव होगा। 
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सूरह इन्शिकाक॒" - 84 


सूरह इन्शिकाक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 25 आयतें हैं| 


० इन्शिकाक का अर्थ: फटना है। इस में आकाश के फटने की सूचना दी 
गई है, इस कारण इस का यह नाम है। /' 


० आयत | से 5 तक में उस उथल पुथल का संक्षेप में वर्णन है जो प्रलय 
आते ही इस धरती और आकाश में होगी। 


० आयत 6 से 45 तक में मनुष्य के अल्लाह के न्यायालय में पहुँचने, कर्मपत्र 
दिये जाने और अपने परिणाम को पहुँचने का वर्णन है। 


० आयत ॥6 से 20 तक विश्व की निशानियों से प्रमाणित किया गया है कि 
मनुष्य को मौत के पश्चात्‌ विभिन्न स्थितियों से गुजरना होगा। 


० अन्तिम आयतों में उन्हें धमकी दी गई है जो कुआन सुनकर अल्लाह के 
आगे नहीं झुकते बल्कि उसे झुठलाते हैं। और उन्हें अनन्त प्रतिफल की 
शुभसूचना दी गई है जो ईमान ला कर सदाचार करते हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०%:%४७०४४५/+»-..२२2२२2त.२..३€६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। के 


3. जब आकाश फट जायेगा। है:&5॥ ९ 2॥8॥ 

2. और अपने पालनहार की सुनेगा और ै८&.,03: 2235 
यही उसे करना भी चाहिये| 

3. तथा जब धरती फैला दी जायेगी। है ४५ ४9॥$ 5 

4. और जो उसके भीतर है फैंक देगी ८४,६४८ ८६ 
तथा खाली हो जायेगी। 


॥ इस सूरह का शीर्षक भी प्रलय (क्यामत) तथा परलोक (आखिरत) है। 
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हा 


5. और अपने पालनहार की सुनेगी और कै<& 9 9८536 
यही उसे करना भी चाहिये।' 


6. है इन्सान! वस्तुतः तू अपने पालनहार | ४७४3५४0)#,४४४ ८050६ 


से मिलने के लिये परिश्रम कर रहा $929:5 
है, और तू उस से अवश्य मिलेगा। 

7. फिर जिस किसी को उस का कर्म ९१०५५८;१४६- ७३८८ 
पत्र दाहिने हाथ में दिया जायेगा। 

8. तो उस का सरल हिसाब लिया कै 20.५ ९-७२ 
जायेगा। 

9. तथा वह अपनों में प्रसन्न होकर ढ॥72८4206॥ 2६25 
वापस जायेगा। 

0. और जिन को उन का कर्म पत्र बायें ५5-/87 6 8/65%६(॥ ६ 
हाथ में दिया जायेगा 

॥. तो वह विनाश (मृत्यु) को पुकारेगा| 074 शी 05% 

22. तथा नरक में जायेगा। 62५८ 25 

॥3. वह अपनों में प्रसन्न रहता था। ७॥११:5५ 28८6४ 

॥4. उस ने सोचा था कि कभी पलट कर 625 26४5 
नहीं आयेगा। 

॥5. क्‍यों नहीं?! निश्चय उस का पालनहार (22422 4 55 808४ 


उसे देख रहा था। 


॥ (4-5) इन आयतों में प्रलय के समय आकाश एवं धरती में जो हलचल होगी 
उस का चित्रण करते हुये यह बताया गया है कि इस विश्व के विधाता के 
आज्ञानुसार यह आकाश और धरती कार्यरत हैं और प्रलय के समय भी उसी 
की आज्ञा का पालन करेंगे। 
धरती को फैलाने का अर्थ यह है कि पर्वत आदि खण्ड खण्ड हो कर समस्त 
भूमि चौरस कर दी जायेगी। 

2 (6-5) इन आयतों में इन्सान को सावधान किया गया है कि तझे भी अपने 
पालनहार से मिलना है। और धीरे धीरे उसी की ओर जा रहा है। वहाँ अपने 
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25. 


. मैं सांध्य लालिमा की शपथ लेता हूँ! 
. तथा रात की, और जिसे वह ऐकत्र 


करे। 


. तथा चाँद की जब पूरा हो जाये। 
. फिर तुम अवश्य एक दशा से दूसरी 


दशा पर सवार होगे। 


. फिर क्‍यों वे विश्वास नहीं करते| 
. और जब उन के पास कर्आन पढ़ा 


जाता है तो सज्दा नहीं करते|” 


. बल्कि काफिर तो उसे झुठलाते हैं| 
. और अल्लाह उन के विचारों को भलि 


भाँति जानता है। 


- अत उन्हें दुख दायी यातना की शुभ 


सचना सना दो। 


परन्त जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये उन के लिये समाप्त न होने 
वाला बदला है| 


ढे 58 १ 59५8 


ह 20 
०७3॥ ८8 
४#5६४&6% 


*८:५४४:४४% 
७८5८४ 20४४ /४6%8५ 


५2902:2८9॥ 5 
<5/ 92938 ॥ 420 


७9.) ५2००७) 0-५४ 


4 १9) है 


260०)» 2.५£3|५:/८2:४] 
9५०99 ८०99 | 


७(0)३-५)०)२ 


कमीनसार जिसे दायें हाथ में कर्म पत्र मिलेगा वह अपनों से प्रसत्न होकर 
मिलेगा| और जिस को बायें हाथ में कर्म पत्र दिया जायेगा तो वह विनाश को 
पकारेगा। यह वही होगा जिस ने माया मोह में कअआन को नकार दिया था। और 
सोचा कि इस संसारिक जीवन के पश्चात्‌ कोई जीवन नहीं आयेगा। 

। (6-2॥) इन आयतों में विश्व के कछ लक्षणों को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत कर के 
सावधान किया गया है कि जिस प्रकार यह विश्व तीन स्थितियों से गज़रता है 
इसी प्रकार तम्हें भी तीन स्थितियों से गृज़रना हैः संसारिक जीवन, फिर मरण 
फिर परलोक का स्थायी जीवन जिस का सुख दुख संसारिक कर्मों के आधार 


पर होगा। 


2 (22-25) इन आयतों में उन के लिये चेतावनी है जो इन स्वभाविक साक्ष्यों के 
होते हुये कुर्नन को न मानने पर अड़े हुये हैं। और उन के लिये शुभ सूचना है 
जो इसे मान कर विश्वास (ईमान) तथा सुकर्म की राह पर अग्रसर हैं| 
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सूरह बुरूज' - 85 


सरह बरूज के संक्षिप्त विषय 
यह स्रह मक्की है दूस मे 22 आयत हैं| 


० इस की प्रथम आयतों में बर्जों (राशि चक्र) वाले आकाश की शपथ ली 
गई है। जिस से इस का यह नाम रखा गया है। 


० आयत | से 3 तक प्रतिफल के दिन के होने का दावा किया गया है। 


० आयत 4 से 7! तक उन को धमकी दी गई है जो मसलमानों पर केवल 
इस लिये अत्याचार करते हैं कि वह एक अल्लाह पर ईमान लाये हैं। और 
जो इस अत्याचार के होते ईमान पर स्थित रहें उन्हें स्वर्ग की शुभसचना 
दी गई है। फिर आयत 6 तक अत्याचारियों को सचित किया गया है कि 
अल्लाह की पकड़ कड़ी है| साथ ही अल्लाह के उन गुणों का वर्णन किया 
गया है जिन से भय पैदा होता है और क्षमा माँगने की प्रेरणा मिलती है| 


० आयत ॥7 से 20 तक अत्याचारियों की शिक्षाप्रद यातना की ओर संकेत 
है और यह चेतावनी है कि विरोधी अल्लाह के घेरे में हैं 


० अन्त में कआन को एक ऊँची पस्तक बताया है जिस का स्रोत पवित्र 
तथा सुरक्षित है और जिस की कोई बात असत्य नहीं हो सकती। 


। यह स्रह मक्का के उस यग में उतरी जब मुसलमानों को घोर यातनायें दे कर 
इस्लाम से फेरने का प्रयास जोरों पर था| ऐसी परिस्थितियों में एक ओर तो 
मुसलमानों को दिलासा दिया जा रहा है, और दसरी ओर काफिरों को सावधान 
किया जा रहा है। और इस के लिये "अस्हाबे उख़दद" (खाईयों वालों) की कथा 
का वर्णन किया जा रहा है| 
दक्षिणी अरब में नजरान, जहाँ ईसाई रहते थे, को बड़ा महत्व प्राप्त था। यह 
एक व्यवसायिक केन्द्र था। तथा सामाजिक कारणों से "जू-नवास" यमन के यहूदी 
सम्राट ने उस पर आकमण कर दिया। और आग से भरे गढ़ों में नर नारियों 
तथा बच्चों को फिकवा दिया जिस के बदले 525 ई० में हब्शा के ईसाईयों ने 
यमन पर अकमण कर के "ज-नवास" तथा उस के हिम्यरी राज्य का अन्त कर 
दिया। इस की पृष्टि "ग्राब" के शिला लेख से होती है जो वर्तमान में अवशेषज्ञों 
को मिला है। (तर्जमानल करन) 
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9, 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ४५००० ४७७७७ 
शपथ है बुर्जों वाले आकाश की। हैद:2॥०५,८:2॥ 
शपथ है उस दिन की जिस का वचन 62%.) ५505 
दिया गया! 
शपथ है साक्षी की और जिस पर ८2:£ ५.20 
साक्षय देगा! 
खाईयों वालों का नाश हो गया! #ै 25४5४ ९.०० ५ 
जिन में भड़कते हुये ईंधन की अग्नि थी| 9५५४9 -2।$ ,5॥ 
जब कि वे उन पर बैठे हुये थे। १५5 (2:%5 


29924 “5 88 (४ 4४92८ 


और वे ईमान वालों के साथ जो कर | 65:85८2::2०५ ८-5: ५0<225$ 
रहे थे उसे देख रहे थे। 


और उन का दोष केवल यही था कि १7724 | । है| ५१०८6 
वे प्रभावी प्रशंसा किये अल्लाह के है 2 2 
प्रति विश्वास किये हुये थे। 


जो आकाशों तथा धरती के राज्य का | ७४३४ 298 -,०2204 50 


] 


(7-4) इन में तीन चीज़ों की शपथ ली गई हैः 

() ब॒र्जों वाले आकाश की 

(2) प्रलय की, जिस का वचन दिया गया है 

(3) प्रलय के भ्यावह दृश्य की और उस परी उत्पत्ति की जो उसे देखेगी। 
प्रथम शपथ इस बात की गवाही दे रही है कि जो शक्ति इस आकाश के ग्रहों 
पर राज कर रही है उस की पकड़ से यह तुच्छ इन्सान बच कर कहाँ जा 
सकता है! 

दूसरी शपथ इस बात पर है कि संसार में इन्सान जो अत्याचार करना चाहे 
कर ले, परन्तु वह दिन अवश्य आना है जिस से उसे सावधान किया जा रहा 
है, जिस में सब के साथ न्याय किया जायेगा, और अत्याचारियों की पकड़ की 
जायेगी। तीसरी शपथ इस पर है कि जैसे इन अत्यचारियों ने विवश आस्तिकों 
के जलने का दृश्य देखा, इसी प्रकार प्रलय के दिन प्री मानवजाति देखेगी कि 
उन की कया दर्गत है| 
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स्वामी है। और अल्लाह सब कछ देख 3 ८:३८(४ ६ 
रहा है। 

0. जिन्‍्हों ने ईमान लाने वाले नर नारियों | 76% ०५४४॥८४०५॥:४5 (2.0 | 
को परिक्षा में डाला, फिर क्षमा ५८42५ 252 58677 
याचना न की उन के लिये नरक का ढैड2 


4., 


42. 


43. 


44. 


5. 


6. 


दण्ड तथा भड़कती आग की यातना है| 


वास्तव में जो ईमान लाये और 
सदाचारी बने, उन के लिये ऐसे स्वर्ग 
हैं जिन के तले नहरें बह रही हैं और 
यही बड़ी सफलता है।”' 


निश्चय तेरे पालनहार की पकड़ 
बहुत कड़ी है। 


वही पहले पैदा करता है और फिर 
दूसरी बार पैदा करेगा। 


और वह अति क्षमा तथा प्रेम करने 
वाला है| 


वह सिंहासन का महान स्वामी है। 
वह जो चाहे करता है|” 


0] कर ए ०००४) र्क ॥9.5087 640७) 
220॥8॥ ५ >> 549०८ 
> 27 री ५ । 


9 श ल्‍ढटडट 
७३३५५ 9०० ५०५ 


35997 


७०:2७) (22093 


॥ (5-) इन आयतों में जो आस्तिक सताये गये उन के लिये सहायता का वचन 
तथा यदि वे अपने विश्वास (ईमान) पर स्थित रहे तो उन के लिये स्वर्ग की 
शुभ सचना और अत्यचारियों के लिये नरक की धमकी है जिन्हों ने उन को 
संताया और फिर अल्लाह से क्षमा याचना आदि कर के सत्य को नहीं माना। 

2 (2-6) इन आयतों में बताया गया है कि अल्लाह की पकड़ के साथ ही जो 
क्षमा याचना कर के उस पर ईमान लाये, उस के लिये क्षमा और दया का द्वार 


खुला हुआ है 


कआन ने इस कविचार का खण्डन किया है कि अल्लाह, पापों को क्षमा नहीं 
कर सकता। क्‍योंकि इस से संसार पापों से भर जायेगा और कोई स्वार्थी पाप 
कर के क्षमा याचना कर लेगा फिर पाप करेगा। यह कविचार उस समय सहीह 
हो सकता है जब अल्लाह को एक इन्सान मान लिया जाये, जो यह न जानता 
हो कि जो व्यक्ति क्षमा माँग रहा है उस के मन में क्‍या हैं? अल्लाह तो मर्मज्ञ 
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77. है नबी! क्‍या तुम को सेनाओ की ढ०ै)०५।८८५० ८४४७ 
सूचना मिली! 

8. फिरऔन तथा समूद की|? *५+£५८%% 

9. बल्कि काफिर (विश्वासहीन) झुठलाने के 23898 ८22, | 


में लगे हये हैं| 

20. और अल्लाह उन को हर ओर से घेरे 
हुये है। [2] 

2. बल्कि वह गौरव वाला क॒ओआन है। 


22. जो लेख पत्र (लौहे महफज़) में 
सरक्षित है| 


्‌ 92 गेट 5 20॥४ 
७८2४ ०४४९2१४॥ 


५>29०५,०७ ५ ०22 8 | 
०४५९४ 


4१८ 


92० 59 3 


है, वह जानता है कि किस के मन में क्‍या है? फिर "तौबा" इस का नाम नहीं 
कि मुख से इस शब्द को बोल दिया जाये। तौबा (पश्चान॒ताप) मन से पाप न 
करने के प्रयत्न का नाम है और इसे अल्लाह तआला जानता है कि किस के 


मन में क्‍या है॥ 


॥ 


(77-8) इन में अतीत की कछ अत्यचारी जातियों की ओर संकेत है, जिन का 


सविस्तार वर्णन कर्गन की अनेक सरतों में आया है। जिन्‍्हों ने आस्तिकों पर 
अत्यचार किये जैसे मक्का के करैश मसलमानों पर कर रहे थे। जब कि उन 
को पता था कि पिछली जातियों के साथ क्‍या हुआ। परन्तु वे अपने परिणाम से 


निश्चेत थे।| 


2 (9-20) इन दो आयतों में उन के दरर्भाग्य को बताया जा रहा है जो अपने 
प्रभत्व के गर्व में कआन को नहीं मानते। जब कि उसे माने बिना कोई उपाय 


और वह अल्लाह के अधिकार के भीतर ही हैं 


3 (2-22) इन आयतों में बताया गया है कि यह क॒आन कविता और ज्योतिष 
नहीं है जैसा कि वह सोचते हैं, यह श्रेष्ठ और उच्चतम उ्चतम्‌ अल्लाह का कथन है 


जिस का उद्गम "लौहे महफूज" में सुरक्षित है। 
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सूरह तारिक! - 86 


सूरह तारिक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं| 


० इस के आरंभ में ((तारिक)) शब्द आया है जिस का अर्थ ((तारा)) है। 
इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है। 7! 


० इस की आयत | से 4 तक में आकाश तथा तारों की इस बात पर गवाही 
प्रस्तुत की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी हो रही है और एक 
दिन उस को हिसाब के लिये लाया जायेगा। 


० आयत 5 से 8 तक मनुष्य की उत्पत्ति को उस के दोबारा पैदा किये जाने 
का प्रमाण बनाया गया है। और आयत 9 से 0 तक में यह वर्णन है कि 
उस दिन सब भेद परखे जायेंगे और मनुष्य विवश और असहाय होगा। 


० आयत 7 से 74 तक में इस बात पर आकाश तथा धरती की गवाही 
प्रस्तुत की गई है कि कुआन जो प्रतिफल के दिन की सूचना दे रहा है 
वह अकाटय है। 


० अन्त में काफिरों को चेतावनी देते हुये नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम) को दिलासा दी गई है कि उन की चालें एक दिन उन्हीं के लिये 
उलटी पड़ेंगी। उन्हें कुछ अवसर दे दो| उन का परिणाम सामने आने में 
देर नहीं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त %.०8॥०५४॥५॥»--- ५ 

कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 

7. शपथ है आकाश तथा रात के कै 5.8 +५-2॥ 
"प्रकाश प्रदान करने वाले" की! 


। इस सूरह में दो विषयों का वर्णन किया गया हैः 
एक यह कि इन्सान को मौत के पश्चात अल्लाह के सामने उपस्थित होना है। 
दूसरा यह कि कुआन एक निर्णायक वचन है| जिसे विश्वास हीनों (काफिरों) की 
कोई चाल और उपाय विफल नहीं कर सकती। 
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2. और तम क्‍या जानो कि वह "रात में *5,५५ &.02५५ 
प्रकाश प्रदान करने वाला" क्‍या है! 

3. वह ज्योतिमय सितारा है। 2९3७॥ #5॥ 

4. प्रत्येक प्राणी पर एक रक्षक है|”! ४:७० ६४०७ ४४2 

5. इन्सान यह तो विचार करे कि वह ०४६५८५८८३)) ४६४ 
किस चीज से पैदा किया गया! 

6. उछलते पानी (वीर्य) से पैदा किया कै 3/5842.5७४ 
गया है| 

7. जो पीठ तथा सीने के पंजरों के मध्य 52203 ५४:४॥ (६:9४ 
से निकलता है| 

8. निश्चय वह उसे लौटाने की शक्ति कै2&4 ५22 3248 
रखता है। 

9. जिस दिन मन के भेद परखे जायेंगे। ४8052 

0. तो उसे न कोई बल होगा और न ५2४४४ ६9% 2५4४४ 
उस का कोई सहायक।2 

].. शपथ है आकाश की जो बरसता है! हैं, 5८-94 

72. तथा फटने वाली धरती की। *५४.5॥ ०2६ ०७५9॥ 

33. वास्तव में यह (कुआन) दो टूक है 0-४0 :४«5| 
निर्णय (फैसला) करने वाला है। 


। (4-4) इन में आकाश के तारों को इस बात की गवाही में लाया गया है कि 
विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक रक्षा के बिना अपने स्थान पर स्थित 
रह सकती है, और वह रक्षक स्वंय अल्लाह है। 

2 (5-8) इन आयतों में इन्सान का ध्यान उस के अस्तित्व की ओर आकर्षित किया 
गया है कि वह विचार तो करे कि कैसे पैदा किया गया है वीर्य से! फिर उस 
की निरन्तर रक्षा कर रहा है| फिर वही उसे म॒त्य के पश्चात पनः पैदा करने 
की शक्ति भी रखता है 

3 (9-0) इन आयतों में यह बताया गया है कि फिर से पैदाइश इस लिये होगी 
ताकि इन्सान के सभी भेदों की जांच की जाये जिन पर संसार में पर्दी पड़ा रह 
गया था और सब का बदला न्याय के साथ दिया जाये। 
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॥4. हँसी की बात नहीं।/' &, ६४ ५८६ 
35. वह चाल बाजी करते हैं| ढ।5:/25525 # 
॥6. मैं भी चाल बाज़ी कर राहा हूँ] हे 38, 
77. बह को कुछ थोड़ा अवसर &6५25:08७2,४॥ )&-४ 


 (-4) इन आयतों में बताया गया है कि आकाश से वर्षा का होना तथा धरती 
से पेड़ पौधों का उपजना कोई खेल नहीं एक गंभीर कर्म है। इसी प्रकार कुआन 
में जो तथ्य बताये गये हैं वह भी हँसी उपहास नहीं हैं पक्की और अडिग बातें 
हैं। काफिर (विश्वास हीन) इस श्रम में न रहें कि उन की चालें इस कुआन की 
आमंत्रण को विफल कर देंगी। अल्लाह भी एक उपाय में लगा है जिस के आगे 
इन की चालें धरी रह जायेंगी। 

2 (5-7) इन आयतों में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को सांत्वना तथा 
अधर्मियों को यह धमकी दे कर बात पूरी कर दी गई है कि, आप तनिक सहन 
करें और विश्वासहीन को मनमानी कर लेने दें, कुछ ही देर होगी कि इन्हें अपने 
दुष्परिणाम का ज्ञान हो जायेगा। 
और इककीस वर्ष ही बीते थे कि पूरे मक्का और अरब द्वीप में इस्लाम का ध्वजा 
लहराने लगा। 
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सूरह ऑला” - 87 


सूरह ऑला के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं| 


० इस में अल्लाह के गुण ((आला)) अर्थात सर्वोच्च होने का वर्णन हुआ है 
इस लिये इस का यह नाम रखा गया है| 


० इस में आयत । से 5 तक अल्लाह के पवित्रता के गान का आदेश देते हुये 
उस के गुणों का वर्णन किया गया है ताकि मनुष्य अल्लाह को पहचाने। 


० आयत 6 से 8 तक वह्यी को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) की 
स्मरण-शक्ति में सुरक्षित किये जाने का विश्वास दिलाया गया है। 


० आयत 9 से 45 तक में आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को शिक्षा 
देने का आदेश देकर बताया गया है कि किस प्रकार के लोग शिक्षा ग्रहण 
करेंगे और कौन नहीं करेंगे और दोनों का परिणाम क्‍या होगा। 


० अन्त में बताया गया है कि परलोक की अपेक्षा संसार को प्रधानता देना 
ग़लत है जिस के कारण मनुष्य मार्गदर्शन से वंचित हो जाता है| फिर 
कहा गया है कि यही बात जो इस सूरह में बताई गई है पहले के ग्रन्थों 
में भी बताई गई है। 


। इस सूरह में तीन महत्वपूर्ण विषयों की ओर संकेत किया गया हैं: 
।- तौहीद (ऐकेश्वरवाद) 
2- नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के लिये कुछ निर्देश। 
3- परलोक (आखिरत)| 
।- प्रथम आयत में तौहीद की शिक्षा को एक ही आयत में सीमित कर दिया 
गया है कि अल्लाह के नाम की पवित्रता का सुमरिण करो, जिस का अर्थ यह 
है कि उसे किसी ऐसे नाम से याद न किया जाये जिस में किसी प्रकार का दोष 
अथवा किसी रचना से उसकी समानता का संशय हो। इसलिये कि संसार में 
जितनी भी ग़लत आस्थायें हैं सब की जड़ अल्लाह से संबन्धित कोई न कोई 
अशुद्ध और ग़लत विचार है जिस ने उस के लिये अवैध नाम का रूप धारण कर 
लिया है। आस्था का सुधार सर्व प्रथम है और अल्लाह को मात्र उन्हीं शुभनामों 
से याद किया जाये जो उस के लिये उचित हैं| (तर्जुमानुल कुआन, मौलाना 
अबुल कलाम आज़ाद) 
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० सहीह हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) दोनों ईद और 
जुमुआ में यह सूरह और सूरह ग़ाशिया पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिमः 878) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४४०४॥८:४४॥५%॥»-.....+ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। कक शी 


।. अपने सर्वोचय प्रभु के नाम की १७५७;::८ ५८ 
पवित्रता का सुमरिण करो। 

2. जिस ने पैदा किया और ठीक ठीक ल५४४55& 57 
बनाया। 

3. और जिस ने अनुमान लगाकर निधीरित ढ४५७४४४ 523 
किया, फिर सीधी राह दिखाई। 

4. और जिस ने चारा उपजाया।7! ढ5:४ 6:08 

5. फिर उसे (सुखा कर) कड़ा बना दिया।” कै ५५४४६ ५:58 

6. (हे नबी!) हम तुहें ऐसा पढ़ायेंगे कि ढै(॥588 ४ &: 
भूलोगे नहीं। 

7. परन्तु जिसे अल्लाह चाहे। निश्चय ही क &0४४20॥8558/0%:59 
वह सभी खुली तथा छिपी बातों को 
जानता है। 

8. और हम तुम्हें सरल मार्ग का 6८८02: :6 


। (2-4) इन आयतों में जिस पालनहार ने अपने नाम की पवित्रता का वर्णन करने 
का आदेश दिया है उस का परिचय दिया गया है कि वह पालनहार है जिस 
ने सभी को पैदा किया, फिर उन को संतुलित किया, और उन के लिये एक 
विशेष प्रकार का अनुमान बनाया जिस की सीमा से नहीं निकल सकते, और 
के आओ उस कार्य को पूरा करने की राह दिखाई जिस के लिये उन्हें पैदा 

या है| 

2 (4-5) इन आयतों में बताया गया है कि प्रत्येक कार्य अनुकम से धीरे धीरे होते 
हैं। धरती के पौधे धीरे धीरे गुंजान और हरे भरे होते हैं| ऐसे ही मानवी योग्यतायें 
भी धीरे धीरे पूरी होती हैं। 
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साहस देंगे| 

9. तो आप धर्म की शिक्षा देते रहें। अगर | कलम हक है हि 
शिक्षा लाभदायक हो। 

0. डरने वाला ही शिक्षा ग्रहण करेगा। (५:2236.. 

॥.. और दुर्भाग्य उस से दूर रहेगा। ६३४९४ 

॥2. जो भीषण अग्नि में जायेगा। ७3988 555३; 

॥3. फिर उस में न मरेगा न जीवित रहेगा।” ह ४५ ७३०५४४ 

4. वह सफल हो गया जिस ने अपना 86:6% “थार 


45. 


6. 


47. 


48, 


शुद्धिकरण किया। 


तथा अपने पालनहार के नाम का 
स्मरण किया, और नमाज पढ़ी।? 


बल्कि तुम लोग तो सांसारिक जीवन 
को प्राथमिकता देते हो। 


जबकि आखिरत (परलोक) का जीवन 
ही उत्तम और स्थाई है। 


यही बात प्रथम ग्रन्थों में है। 


] 


(6-8) इन में नबी जा 
कि इस की चिन्ता न करें 


र्ड हु 
७.०५.) ८20४६ 33 
(६ पाई ५.2 99, 
०(६३४॥ 9०29 
८699 <4 


७७४५० ४६००॥ 


ज४॥ ०० ४8026 


अलैहि व सल्‍लम को यह निर्देश दिया गया है 
कअन मझे कैसे याद होगा, इसे याद कराना 


हमारा काम है, और इसका सुरक्षित रहना हमारी दया से होगा। और यह 
उसकी दया और रक्षा है कि इस मानव संसार में किसी धार्मिक ग्रन्थ के संबंध 
में यह दावा नहीं किया जा सकता कि वह सुरक्षित है, यह गर्व केवल कुआन 


को ही प्राप्त है| 


2 (9-3) इन में बताया गया है कि आप को मात्र इसका प्रचार प्रसार करना 
है। और इस की सरल राह यह है कि जो सुने और मानने को तैयार हो उसे 
शिक्षा दी जाये। किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है| जो हत भागे हैं 
वही नहीं सुनेंगे और नरक की यातना के रूप में अपना दृष्परिणाम देखेंगें| 

3 (4-5) इन आयतों में कहा गया है कि, सफलता मात्र उन के लिये है जो आस्था 
स्वभाव तथा कर्म की पवित्रता को अपनायें, और नमाज़ अदा करते रहें| 
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॥9. (अर्थात) इब्राहीम तथा मूसा के ५४ 6920४ 
ग्रन्थों में| 


॥ (6-9) इन आयतों का भावार्थ यह है कि वास्तव में रोग यह है कि काफिरों 
को सांसारिक स्वार्थ के कारण नबी की बातें अच्छी नहीं लगतीं। जब कि 
परलोक ही स्थायी है। और यही सभी आदि ग्रन्थों की शिक्षा है| 
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सूरह गाशियह ! - 88 


सूरह ग़ाशियह के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 26 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयत में ((अल ग़ाशियह)) शब्द आने के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है| जिस का अर्थ ऐसी आपदा है जो सब पर छा जाये|' 


० इस की आयत 2 से 7 तक में उन का परिणाम बताया गया है जो प्रलय 
को नहीं मानते और 8 से 46 तक उन का परिणाम बताया गया है जो 
प्रलय के प्रति विश्वास रखते हैं| 


० आयत 77 से 20 तक विश्व की उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया 
गया है जो अल्लाह के सामर्थ्य का प्रमाण हैं। और जिन पर विचार करने 
से कुआन की बातों को समर्थन मिलता है कि अल्लाह प्रलय लाने तथा 
स्वर्ग और नरक का संसार बनाने की शक्ति रखता है और प्रतिफल का 
होना अनिवार्य है। 


० आयत 2 से 26 तक नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को सम्बोधित 
किया गया है कि आप का काम मात्र शिक्षा देना है किसी को बलपूर्वक 
सत्य मनवाना नहीं है। अतः जो आप की शिक्षा सनने को तय्यार नहीं 
है उन्हें अल्लाह के हवाले करो| क्‍यों कि आखिर उन्हें अल्लाह ही की ओर 
जाना है, उस दिन वह उन से हिसाब ले लेगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०१००॥७४४४॥४४»-..२2२२.....३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। िक 


।. क्या तेरे पास पूरी सृष्टि पर छा 59228॥ 5: 2४2९७ 
जाने वाली (क़््यामत) का समाचार 
आया! 

2. उस दिन कितने मुँह सहमे होंगे। ४६.2४;.:४४:: 


। यह सूरह मक्‍की है तथा आरंभिक युग की है। इस में ऐकेश्वरवाद (तौहीद) तथा 
परलोक (आखिरत) के विषय को दोहराया गया है, परन्तु इस की वर्णन शैली 
कुछ भिन्न है। 
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45. 


परिश्रम करते थके जा रहे होंगे। 
पर वे धहकती आग में जायेंगे| 


उन्हें खोलते सोते का जल पिलाया 
जायेगा। 


उनके लिये कटीली झाड़ के सिवा 
कोई भोजन सामग्री नहीं होगी।| 


जो न मोटा करेगी, और न भूख दूर 
करेगी।7 


कितने मुख उस दिन निर्मल होंगे। 
अपने प्रयास से प्रसन्न होंगे। 


. ऊँचे स्वर्ग में होंगे। 

. उस मे कोई बकवास नहीं सुनेंगे| 
. उस में बहता जल स्रोत होगा। 

. और उस में ऊँचे ऊँचे सिंहासन होंगे। 
- उस में बहुत सारे प्याले रखे होंगे| 


पक्तियों में गलीचे लगे होंगे। 


6६:.64,६ 
5४:/८१४< 


09८ 


७922-0० #-५ 
दे, १] “शव ७9५४:४ 5-2 
5%८:>#205%४ 


है :2.४ 0.2४ %5 
५४५८० ॥! हक 
७५.४ 5 ५८ 

642/५0%#-४४ 
52228 

ढ१४५:4८:-८ ५४५ 

ढै१2:5,8 5|95 


0४८ ८५१ »८ <. 


७)८०११४६०-० ९) ५८५०5 


। (4-7) इन आयतों में प्रथम संसारिक स्वार्थ में मग्न इन्सानों को एक प्रश्न द्वारा 
सावधान किया गया है कि उसे उस समय की सूचना है जब एक आपदा समस्त 
विश्व पर छा जायेगा? फिर इसी के साथ यह विवरण भी दिया गया है कि उस 
समय इन्सानों के दो भेद हो जायेंगे, और दोनों के प्रतिफल भी भिन्‍न होंगेः एक 


नरक में तथा दूसरा स्वग में जायेगा। 


तीसरी आयत में (नासिबह) का शब्द आया है जिस का अर्थ हैः थक कर चर 
हो जाना, अर्थात काफिरों को क््यामत के दिन इतनी कड़ी यातना दी जायेगी 
कि उन की दशा बहुत ख़राब हो जायेगी। और वे थके थके से दिखाई देंगे। 

इस का दूसरा अर्थ यह भी है किः उन्होंने संसार में बहुत से कर्म किये होंगे 
परन्तु वह सत्य धर्म के अनुसार नहीं होंगे, इस लिये वे पूजा अर्चना और कड़ी 
तपस्या करके भी नरक में जायेंगे, इसलिये कि सत्य आस्था के बिना कोई कर्म 


मान्य नहीं होगा। 


88-सूरह गाशियह__._.. भाग-30 /237 ५ ४८% _ >प्छ३ ७-५४ -्स्रह गाशियह भाग -30 ]237 ५४६ »+#। 2.५०,» - /५/ 


6. और मख्मली कालीनें बिछी होंगी। 6452 858 

77. क्या वह ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे ढै<55 ८8 0.४00255£58 
पैदा किये गये हैं! 

8. और आकाश को, कि किस प्रकार ढै522:55,/:25 
ऊँचा किया गया! 

॥9. और पर्वतों को कि कैसे गाड़े गये! <>८56 0४७४ 

20. तथा धरती को, कि कैसे पसारी गई? 2! ७८८५-८८४ ४०५ 

2. अतः आप शिक्षा (नसीहत) दें, कि ह552 5 ५558 
आप शिक्षा देने वाले हैं। 

22. आप उन पर अधिकारी नहीं हैं| हैं 225०28/2 ८८7 

23. परन्त जो मुँह फेरेगा और नहीं ०८८६: 3४०८-०४, 
मानेगा 

24. तो अल्लाह उसे भारी यातना देगा। %&50 /5.॥ 94:४5 

25. उन्हें हमारी ओर ही वापस आना है। ७:४४ ८४॥ 6 

26. फिर हमें ही उन का हिसाब लेना है| 6 260० 5:8॥9% 


(8-6) इन आयतों में जो इस संसार में सत्य आस्था के साथ कुआन आदेशानसार 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं परलोक में उन के सदा के सख का दृश्य दिखाया गया है| 

2 (77-20) इन आयतों में फिर विषय बदल कर एक और प्रश्न किया जा रहा है 
कि: जो कआन की शिक्षा तथा प्रलोक की सचना को नहीं मानते अपने सामने 
उन चीजों को नहीं देखते जो रात दिन उन के सामने आती रहती हैं, ऊँटों तथा 
प्रवतों और आकाश एवं धरती पर विचार क्‍यों नहीं करते कि क्या यह सब अपने 
आप पैदा हो गये हैं या इन का कोई रचयिता है? यह तो असंभव है कि रचना 
हो और रचयिता न हो।| यदि मानते हैं कि किसी शक्ति ने इन को बनाया है जिस 
का कोई साझी नहीं तो उस के अकेले पज्य होने और उस के फिर से पैदा करने 
की शक्ति और सामथ्य का क्‍यों इन्कार करते हैं! (तर्जमानल कुआन) 

3 (2-26) इन आयतों का भावार्थ यह है कि क॒आन किसी को बलपर्वक मनवाने 
के लिये नहीं है, और न नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम का यह कर्तव्य है 
कि किसी को बलपूर्वक मनवायें। आप जिस से डरा रहे हैं यह मानें या न मानें 
वह जा बात है| फिर भी जो नहीं सनते उनको अल्लाह ही समझेगा। यह और 
इस क॒अआन की अनेक आयतें इस आरोप का खण्डन करती हैं कि इस्लाम 
ने अपने मनवाने के लिये अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया| 
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सूरह फज”! - 89 


सूरह फज्र के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं| 


० इस हे आरंभ ((वल फज्र)) से होने के कारण इस को यह नाम दिया 
गया है| 


० आयत | से 5 तक दिन-रात की प्राकृतिक स्थियों को प्रतिफल के दिन 
के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। और आयत 6 से 4 तक कुछ 
बड़ी जातियों के शिक्षाप्रद परिणाम को इस के समर्थन में प्रस्तुत किया 
गया है कि इस विश्व का शासक सब के कर्मों को देख रहा है और एक 
दिन वह हिसाब अवश्य लेगा। 


*» आयत 5 से 20 तक में मनुष्य के साथ दुर्व्यवहारों तथा निर्बलों के 
अधिकार हनन पर कड़ी चेतावनी दी गई और बताया गया है कि ऐसा 
करने का कारण परलोक का अविश्वास है| 


० अन्तिम आयतों में अल्लाह के न्यायालय का चित्र प्रस्तुत करते हुये 
विरोधियों तथा ईमान वालों का परिणाम बताया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४-८४॥७:४४४॥५%)»-..02२2२2०€०.....९ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। ४७४४ 


3. शपथ है भोर की! ९5८५ 

2. तथा दस रात्रियों की! ०५४४० 

3. और जोड़े तथा अकेले की। ७४५ ५६४ ६ 

4. और रात्री की जब जाने लगे! €,<8॥ 4 

5. क्‍या उस में किसी मतिमान 9८559)5< 8)53 0५ 
(समझदार) के लिये कोई शपथ है।! 


। (-5) इन आयतों में प्रथम परलोक के सुफल विष्यक चार संसारिक लक्षणों को 
साक्ष्य (गवाह) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस का अर्थ यह है कि कर्मों 
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42. 


43. 


44. 


45. 


क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे 3७58 0<<5 ४22 
पालनहार ने "आद" के साथ क्‍या किया? 

स्तम्भों वाले "इरम" के साथ! 6. 59॥०5:/| 
जिन के समान देशों में लोग नहीं 82४ ॥ 3७४४,5:2:/6॥॥ 
पैदा किये गये। 


तथा "समूद" के साथ जिन्होंने घाटियों |. ७)9५:58॥/५ ८25558५ 
में चट्टानों को काट रखा था। 


. और मेखों वाले फिरऔन के साथ।| 6,8५9॥ 33८55: 
. जिन्होंने नगरों में उपद्रव कर रखा था। है 29) ४ ८29॥ 
और नगरों में बड़ा उपद्रव फैला रखा 2८2५935%3%५ 
था। 
फिर तेरे पालनहार ने उन पर दण्ड ७.४० ४:2८ 5-८ ८22८ 
का कोड़ा बरसा दिया। 
वास्तव में तेरा पालनहार घात में है| ढ2:०:» ४४७ 
परन्त जब इन्सान की उस का #06 ५४२८) (6 ४५४६ 


पालनहार परीक्षा लेता है और उसे 


का फल मिलना सत्य है| रात तथा दिन का यह अन॒कम जिस व्यवस्था के साथ 
चल रहा है उस से सिद्ध होता है कि अल्लाह ही इसे चला रहा है। "दस रात्रियों" 
से अभिप्राय "जुल हिज्जा" मास की प्रारम्भिक दस रातें हैं। सहीह ह॒दीसों में इन 
की बड़ी प्रधानता बताई गई है। 

(6-44) इन आयतों में उन जातियों की चर्चा की गई है जिन्होंने माया मोह 
में पड़ कर परलोक और प्रतिफल का इन्कार किया, और अपने नैतिक पतन 
के कारण धरती में उग्रवाद किया। "आद, इरम" से अभिप्रेत वह पुरानी जाति 
है जिसे कआन तथा अरब में "आदे ऊला" (प्रथम आद) कहा गया है। यह वह 
प्राचीन जाति है जिस के पास आद (अलैहिस्सलाम) को भेजा गया। और इन 
को "आदे इरम" इसलिये कहा गया कि यह सामी वंशकम की उस शाखा से 
संबंधित थे जो इरम बिन साम बिन नह से चली आती थी। आयत नं० ॥ में 
इस का संकेत है कि उग्रवाद का उदगम भौतिकवाद एंव सत्य विश्वास का 

इन्कार है जिसे वर्तमान यग में भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। 
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सम्मान और धन देता है तो कहता 
है कि मेरे पालनहार ने मेरा सम्मान 
किया। 


76. परन्तु जब उस की परीक्षा लेने के 
लिये उस की जीविका संकीर्ण (कम) 
कर देता है तो कहता है कि मेरे 
पालनहार ने मेरा अपमान किया। 


77. ऐसा नहीं, बल्कि तुम अनाथ का 
आदर नहीं करते। 


8. तथा ग़रीब को खाना खिलाने के लिये 
एक दूसरे को नहीं उभारते। 


39. और मीरास (मृतक सम्पत्ति) के धन 
को समेट समेट कर खा जाते हो। 


20. और धन से बड़ा मोह रखते हो।! 


2।. सावधान! जब धरती खण्ड खण्ड कर 
दी जायेगी। 

22. और तेरा पालनहार स्वंय पदार्पण 
करेगा, और फरिश्ते पंक्तियों में होंगे। 


23. और उस दिन नरक लाई जायेगी, 
उस दिन इन्सान सावधान हो जायेगा, 
किन्तु सावधानी लाभ- दायक न होगी। 


24. वह कामना करेगा कि काश! अपने 


5“८ ५४४८ “८८८ 


5८४65 [9५७ 84.५० 3 


4$5 ,422555% 4 0४८8 ६६ 
७४०6६:/0:% 

6 ८5०॥ 222०४. ५४ 
०५६७८22।/५% ७४८५-५४; 
० ६५५४८५॥ ८५४६५ 


6 ७४ 0७॥6४85 


८4०2 


ढ्े ४ (2 2,9॥ ०६३ ॥ 5५४ 
(&><.> ८(८॥ ४ ४४४४ ५5 


[५ 2८४८८ 
जि] ०9? 2०५७-१८ ५०४९१: 2 


ढ५/६०५/५/29८८5॥ 


4 "22! ८:58 ) 2५2 
7०८४2 (/ *४ 


॥ (5-20) इन आयतों में समाज की साधारण नैतिक स्थिति की परीक्षा (जायजा) 
ली गई, और भौतिकवादी विचार की आलोचना की गई है जो मात्र सांसारिक 
धन और मान मरयादा को सम्मान तथा अपमान का पैमाना समझता है और 
यह भल गया है कि न धनी होना कोई प्रस्कार है और न निर्धन होना कोई 
दण्ड है| अल्लाह दोनों स्थितियों में मानव जाति (इन्सान) की परीक्षा ले रहा है। 
फिर यह बात किसी के बस में हो तो दसरे का धन भी हड़प कर जाये, क्‍या 
ऐसा करना ककर्म नहीं जिस का हिसाब लिया जाये! 
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सदा के जीवन के लिये कर्म किये होते| 


25. उस दिन (अल्लाह) के दण्ड के समान 
कोई दण्ड नहीं देगा। 


26. और न उसके जैसी जकड़ कोई 
जकड़ेगा।” 


27. है शान्त आत्मा! 


28. अपने पालनहार की ओर चल, त्‌ उस 
से प्रसन्‍न, और वह तुझ से प्रसन्‍्न| 


29. तू मेरे भक्तों में प्रवेश कर जा। 
30. और मेरे स्वर्ग में प्रवेश कर जा| 


ल्‍्द 


४5७५ ४०४४ 


ठ्र४ 45:४१ < “(297 हि (६६2४ 


22:54 ..2/2-5-022) 5-2] 


> है (%- श्र ६ 
७ ७५०७७ 0558 
56<0#35 


। (2-26) इन आयतों में बताया गया है कि धन पजने और उस से परलोक 
न बनाने का दृष्परिणाम नरक की घोर यातना के रूप में सामने आयेगा तब 
भौतिक वादी ककर्मियों की समझ में आयेगा कि कुआन को न मान कर बड़ी 


भूल हुई और हाथ मलेंगे। 


2 (27-30) इन आयतों में उन के सुख और सफलता का वर्णन किया गया है जो 
कओऔन की शिक्षा का अन॒पालन करते हये आत्मा की शाँती के साथ जीवन 


व्यतीत कर रहे हैं| 


90-सूर बलद_. भाग-30 /242 0 ४८॥/__ 2०६)७०-१ - पूरह बलद भाग -30 ]242 ५४६ ५+#। -०.०॥६३»० - १९ 


सूरह बलद” - 90 


सरह बलद के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 20 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयत में ((अल-बलद)) (अर्थात: नगर) की शपथ ली गई 
है| रा से अभिप्राय मक्का है। और इसी से इस सूरह का यह नाम लिया 
गया है| 


० इस की आयत व से 4 तक में जो गवाहियाँ प्रस्तुत की गई हैं उन से 
अभिप्राय यह है कि यह संसार सख विलास के लिये नहीं बनाया गया है। 
बल्कि इस के बनाने का एक विशेष उद्देश्य है। इसी लिये मनुष्य को दुख 
की स्थिति में पैदा किया गया है। 


० आयत 5 से 7 तक में यह चेतावनी दी गई है कि मनृष्य यह न समझे 
कि के ऊपर उस के कर्मों की निगरानी के लिये कोई शक्ति 
नहीं है। 


० आयत 8 से 7 तक में बताया गया है कि मनष्य के आचरण और कर्म 
की ऊँचाई तथा नीचाई की राह भी खोल दी गई है। और इस ऊँचाई 
पर चढ़ कर जो दर्गम है, वह आचरण और कर्म की ऊँचाई को प्राप्त 
कर लेता है। 


० आयत ॥8 से 20 तक में बताया गया है कि मनष्य ईमान के साथ 
आचरण की ऊँचाई द्वारा भाग्यशाली बन जाता है और कफ्र के कारण 
नरक की खाई में जा गिरता है जिस से निकलने का फिर कोई उपाय 
नहीं होगा। 


। इस सरह का विषय मानव जाति (इन्सान) को यह समझाना है कि अल्लाह ने 
सौभाग्य तथा दर्भाग्य की दोनों राहें खोल दी हैं। और उन्हें देखने और उन पर 
चलने के साधन भी सलभ कर दिये हैं। अब इन्सान के अपने प्रयास पर निर्भर 
है कि वह कौन सा मार्ग अपनाता है| 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०१०४४॥७५४४४१५»-..२2€२€२..२२३६६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४ 


मैं इस नगर (मक्का) की शपथ लेता 5५85:9% 
हूँ! 

तथा तुम इस नगर में प्रवेश करने है (2॥50/0,.28 
वाले हो। 

तथा सौगन्ध है पिता एंव उस की 8८४७)४ 
संतान की। 

हम ने इन्सान को कष्ट में घिरा हुआ *.३52:055 255 
पैदा किया है। 

क्या वह समझता है कि उस पर 6292० ,4४2 ८ 
किसी का वश नहीं चलेगा? 

वह कहता है कि मैं ने बहुत धन $।449025680% 
खर्च कर दिया। 

क्या वह समझता है कि उसे किसी ने 5३2६ 2226/2:2 
देखा नहीं!” 


सम. 


(7-5) इन आयतों में सर्व प्रथम मक्का नगर में नबी सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम पर जो घटनायें घट रही थीं, और आप तथा आप के अनुयाईयों को 
सताया जा रहा था, उस को साझी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि: इन्सान 
की पेदाइश (रचना) संसार का स्वाद लेने के लिये नहीं हुई है| संसार परिश्रम 
तथा पीड़ायें झेलने का स्थान है| कोई इन्सान इस स्थिति से गुज़रे बिना नहीं रह 
सकता। "पिता" से अभिप्रायः आदम अलैहिस्सलाम, और "संतान" से अभिप्रायः 
समस्त मानव जाति (इन्सान) हैं| 

फिर इन्सान के इस भ्रम को दूर किया है कि उस के ऊपर कोई शक्ति नहीं है 
जो उस के कर्मों को देख रही है, और समय आने पर उस की पकड़ करेगी। 
(6-7) इन में यह बताया गया है कि संसार में बड़ाई तथा प्रधानता के गलत 
पैमाने बना लिये गये हैं, और जो दिखावे के लिये धन व्यय (खर्च) करता है 
उस की प्रशंसा की जाती है जब कि उस के ऊपर एक शक्ति है जो यह देख 
रही है कि उस ने किन राहों में और किस लिये धन खर्च किया है| 
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8. क्‍या हम ने उसे दो आँखें नहीं दीं?| 2 ह:+/268 ६] 
9. और एक जबान तथा दो होंट नहीं (६६६88 -॥ 


दिये! 
0. और उसे दोनों मार्ग दिखा दिये! 
॥. तो वह घाटी में घुसा ही नहीं। 


2. हा तुम क्‍या जानो कि घाटी क्‍या 
! 


33. किसी दास को मुक्त करना। 


॥4. अथवा भूक के दिन (अकाल) में 
खाना खिलाना। 


5. किसी अनाथ संबंधी को। 
6. अथवा मिट्टी में पड़े निर्धन को|! 


77. फिर वह उन लोगों में होता है जो 
ईमान लाये, और जिन्होंने धैर्य (सहन 
'शीलता) एवं उपकार के उपदेश दिये। 


8. यही लोग सौभाग्यशाली (दायें हाथ 
वाले) हैं। 


39. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को 


थ्र 528! 5० 2 )9/ “८6 
५०४/4,४५५ 


64.5 ,<2338 
4८22] ही हु / |>47०० 
6६:०॥ ७५४५ 


हैं 2 “८4“॥6 (५१६ ० 
52:&5४ ८2 
>> “42८6८ (0९६8 कह 
०9.2००3८४:2७| 


9 2 66 /46/ ८725 जय. | ४. 
249५99|9994८7५9॥ .2०४% 
न; 


65:27: ि (9७ |>5 
९५८८६:/८०४४३॥ 


॥ (8-6) इन आयतों में फरमाया गया है किः इन्सान को ज्ञान और चिन्तन के 
साधन और योग्यतायें दे कर हम ने उस के सामने भलाई तथा बुराई के दोनों 
मार्ग खोल दिये हैं, एक नैतिक पतन की ओर ले जाता है और उस में मन को 
अति स्वाद मिलता है| दूसरा नैतिक ऊँचाइयों की राह जिस में कठिनाईयाँ हैं। और 
उसी को घाटी कहा गया है। जिस में प्रवेश करने वालों के कर्त्तव्य में है कि दासों 
को मुक्त करें, निर्धनों को भोजन करायें इत्यादी वही लोग स्वर्ग वासी हैं। और वे 
जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इन्कार किया वे नर्क वासी हैं| आयत नं» ॥7 का 
अर्थ यह है कि सत्य विश्वास (ईमान) के बिना कोई शुभकर्म मान्य नहीं है। इस 
में सुखी समाज की विशेषता भी बताई गई है कि: दूसरे को सहन शीलता तथा 
दया का उपदेश दिया जाये और अल्लाह पर सत्य विश्वास रखा जाये। 
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नहीं माना यही लोग दुभीग्य (बायें 
हाथ वाले) हैं| 


20. ऐसे लोग हर ओर से आग में घिरे होंगे। 5$:5284* 
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सूरह शम्सा! - 9 


सूरह शम्स के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं| 


० इस सरह की प्रथम आयत में “शम्स” (सर्य) की शपथ ली गई है, इसी 
लिये इस का यह नाम रखा गया है। 


० इस की आयत | से 0 तक सर्य-चाँद और रात-दिन तथा धरती और 
आकाश की उन बड़ी निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जो इस 
विश्व के पैदा करने वाले की पर्ण शक्ति तथा ग॒णों का ज्ञान कराती हैं| 
और फिर मनष्य की आत्मा की गवाही को अच्छे तथा बरे कर्मफल के 
समर्थन में प्रस्तत किया गया है। 


० आयत 7॥ से 33 तक में इस की एतिहासिक गवाही प्रस्तुत की गई है 
और आद तथा समद जाति की कथा संक्षेप में बता कर उन के ककमों 
के शिक्षाप्रद परिणाम लोगों की शिक्षा के लिये प्रस्तृत किये गये हैं ताकि 
वह कआऔन तथा इस्लाम के नबी का विरोध न करें| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०००॥७:४४४॥४४»-..२2२२०....३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। का 


।. सूर्य तथा उस की धूप की शपथ है! ८४० 428५ 

2. और चाँद की शपथ जब उस के पीछे 8५.5 $,:४४ 
निकले |! 

3. और दिन की शपथ जब उसे (अथीत्‌ 8७४८ ,५8॥५ 
सूर्य को) प्रकट कर दे! 

4. और रात्री की सौगन्ध जब उसे (सूर्य ढ६.६४॥॥ पर 


॥ इस सरह का विषयः पन और पाप का अन्तर समझाना है, तथा उन्हें बरे 
परिणाम की चेतावनी देना जो इस अंतर को समझने से इन्कार करते हैं, तथा 
बुराई की राह पर चलने का दुराग्रह करते हैं| 
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को) छुपा ले! 

5. और आकाश की सौगन्ध, तथा उस है ६५८८५४८४॥ 
की जिस ने उसे बनाया! 

6. तथा धरती की सौगन्ध और जिस ने ढ ६०४५५ ४9॥ 
उसे फैलाया [7 

7. और जीव की सौगन्ध, तथा उस की 8093-४४ ४ 
जिस ने उसे ठीक ठीक सुधारा। 

8. फिर उसे दुराचार तथा सदाचार का १77/6 7 #* 
विवेक दिया है।” 

9. वह सफल हो गया जिस ने अपने ७४८८६85 


जीव का सुद्धिकरण किया। 


0. तथा वह क्षति में पड़ गया जिस ने 
उसे (पाप में) धंसा दिया।2! 


॥. "समूद" जाति ने अपने दुराचार के 
कारण (ईश दूत) को झुठलाया। 


72. जब उन में से एक हतभागा तैयार हुआ। 


ना 9 श्टटूल 


है 2५०९ ७58५ 


लॉ, 22५“% 2“ 


्प द १24 ८०८८० 
छ 52८७५ | 


॥ (-6) इन आयतों का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार सर्य के विपरीत चाँद 
तथा दिन के विपरीत रात है, इसी प्रकार पन्न और पाप तथा इस संसार का 
प्रति एक दसरा संसार परलोक भी है| और इन्हीं स्वभाविक लक्ष्यों से परलोक 


का विश्वास होता है 


2 (7-8) इन आयतों में कहा गया है कि अल्लाह ने इन्सान को शारीरिक और 
मांसिक शक्तियाँ दे कर बस नहीं किया, बल्कि उस ने पाप और पन का 
स्वभाविक ज्ञान दे कर नबियों को भी भेजा। और वह्यी (प्रकाशना) द्वारा पाप 
और पन के सभी रूप समझा दिये| जिस की अन्तिम कड़ीः कुआन, और अन्तिम 


नबीः मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं| 


3 (9-0) इन दोनों आयतों में यह बताया जा रहा है कि अब भविष्य की सफलता 
और विसफलता इस बात पर निर्भर है कि कौन अपनी स्वभाविक योग्यता का 
प्रयोग किस के लिये कितना करता है। और इस प्रकाशनाः कुआन के आदेशों 


को कितना मानता और पालन करता है| 
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33. (ईश दतः सालेह ने) उन से कहा कि बट /0::2<4 20% 
अल्लाह की ऊँटनी और उस के पीने 
की बारी की रक्षा करो। 

॥4. किन्‍्त॒ उन्होंने नहीं माना, और उसे ८225, 28226/:625752/&५४245 
बध कर दिया जिस के कारण उन के 6६3: 
पालनहार ने यातना भेज दी और उन 
को चौरस कर दिया। 

5. और वह इस के परिणाम से नहीं ७७६४८ ५४५ 
डरता।!' 


॥ (-75) इन आयतों में समद जाति का ऐतिहासिक उदाहरण दे कर दतत्व 
(रिसालत) का महत्व समझाया गया है कि नबी इसलिये भेजा जाता है ताकि 
भलाई और बराई का जो स्वभाविक ज्ञान अल्लाह ने इन्सान के स्वभाव में रख 
दिया है उसे उभारने में उस की सहायता करे। ऐसे ही एक नबी जिन का नाम 
सालेह था समृूद जाति की ओर भेजे गये। परन्तु उन्होंने उन को नहीं माना, तो 
वे ध्वस्त कर दिये गये। 
उस समय मक्का के मर्ति पजकों की स्थिति समद जाति से मिलती जुलती थी। 
इसलिये उन को "सालेह" नबी की कथा सना कर सचेत किया जा रहा है कि 
सावधानः कहीं तम लोग भी समद की तरह यातना में न घिर जाओ। वह तो 
हमारे नबी सललल्लाह अलैहि व सल्‍लम की इस प्राथना के कारण बच गये कि 
है अल्लाह! इन्हें नष्ट न कर।| क्‍योंकि इन्हीं में से ऐसे लोग उठेंगे जो तेरे धर्म 
का प्रचार करेंगे| इस लिये कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को 
सारे संसारों के लिये दयालु बना कर भेजा था। 
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सूरह लैल४- 92 | 


सरह लैल के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 2। आयतें हैं। 


० इस की प्रथम आयत में "लैल" अर्थात रात की शपथ ली गई है, जिस के 
कारण इस का यह नाम रखा गया है|”! 


० आयत | से 4 तक में कछ गवाहियाँ प्रस्तुत कर के इस बात का तक 
दिया गया है कि जब मनष्य के प्रयासों तथा कर्मों में अन्तर है तो उन 
के प्रतिफल में भी अन्तर का होना आवश्यक है| 


० आयत 5 से ॥॥ तक में सत्कर्मों और दृष्कर्मों की कछ विशेषताओं का 
वर्णन कर के बताया है कि सत्कर्म पन्‌ की राह पर ले जाते हैं और 
दृष्कर्म पाप की राह पर ले जाते हैं| 


० आयत 42 से 44 तक में बताया गया है कि अल्लाह का काम सीधी राह 
दिखा देना है और उस ने तम्हें उसे दिखा दिया| संसार तथा परलोक का 
वही मालिक है| उस ने बता दिया है कि परलोक में क्‍या होना है| 


० अन्त में दराचारियों के बरे अन्त तथा सदाचारियों के अच्छे अन्त को 
बताया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४४०० ००४४५७)»-..002२2३2३2२३२._३६ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। कक 


. रात्री की शपथ जब छा जाये। ढै ६४३ 78 
2. तथा दिन की शपथ जब उजाला हो %॥४॥ ६६४ 
जाये। 


॥ इस सरह का मल विषय यह है कि सब कछ अल्लाह के हाथ में है| वह किसी 
पर अन्याय नहीं करता। इसलिये सचेत कर दिया गया है कि बरे काम का 
परिणाम बरा होता है। और अच्छे काम का परिणाम अच्छा। अब यह बात तम 
पर छोड़ी जा रही है कि तम कोनसा मार्ग ग्रहण करते हो। 
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0, 


और उस की शपथ जिस ने नर और १७४॥४४। ३४४५५ 
मादा पैदा किये! 

वास्तव में तुम्हारे प्रयास अलग अलग है ५४::2:8॥ 
हैं| 

फिर जिस ने दान दिया, और भक्ति है 2 ४ 258४6 
का मार्ग अपनाया, 

और भली बात की पृष्टि करता रहा, ढै ७-०५ 6४५५ 
तो हम उस के लिये सरलता पैदा कर ७ ५-20४-::-८ 
देंगे। 

परन्तु जिस ने कंजूसी की, और 9 ५४८॥ 2५2 ६८5५ 
ध्यान नहीं दिया, 

और भली बात को झुठला दिया। कै 5-०0 ९०6 
तो हम उस के लिये कठिनाई को कै(५:20 /:225 
प्राप्त करना सरल कर देंगे।2 


] 


2. 


(-4) इन आयतों का भावार्थ यह है किः जिस प्रकार रात दिन तथा नर मादा 
(स्त्री-परुष) भिन्‍न हैं, और उन के लक्षण और प्रभाव भी भिन्न हैं, इसी प्रकार 
मानव जाति (इन्सान) के विश्वास, कर्म भी दो भिन्‍न प्रकार के हैं। और दोनों 
के प्रभाव और परिणाम भी विभिन्‍न हैं। 

(5-0) इन आयतों में दोनों भिन्‍न कर्मों के प्रभाव का वर्णन है कि कोई अपना 
धन भलाई में लगाता है तथा अल्लाह से डरता है और भलाई को मानता है| 
सत्य आस्था, स्वभाव और सत्कर्म का पालन करता है| जिस का प्रभाव यह 
होता है कि अल्लाह उस के लिये सत्कर्मों का मार्ग सरल कर देता है। और उस 
में पाप करने तथा स्वार्थ के लिये अवैध धन अर्जन की भावना नहीं रह जाती| 
ऐसे व्यक्ति के लिये दोनो लोक में सुख है| दसरा वह होता है जो धन का लोभी 
तथा अल्लाह से निश्चिन्त होता है और भलाई को नहीं मानता। जिस का प्रभाव 
यह होता है कि उस का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि उसे ब्राई का मार्ग सरल 
लगने लगता है| तथा अपने स्वार्थ और मनोकामना की पूर्ति के लिये प्रयास 
करता है| फिर इस बात को इस वाक्य पर समाप्त कर दिया गया है कि धन 
के लिये वह जान देता है परन्त वह उसे अपने साथ लेकर नहीं जायेगा। फिर 
वह उस के किस काम आयेगा? 
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]7. और जब वह गढ़े में गिरेगा तो 
उसका धन उसके काम नहीं 
आयेगा। 


72. हमारा कर्त्तव्य इतना ही है कि हम 
सीधा मार्ग दिखा दें| 


33. जब कि आलोक परलोक हमारे ही 
हाथ में है। 


॥4. मैं ने तुम को भड़कती आग से 
सावधान कर दिया है|” 


॥5. जिस में केवल बड़ा हतभागा ही जायेगा। 


76. जिस ने झुठला दिया, तथा (सत्य से) 
मुँह फेर लिया। 


77. परन्तु संयमी (सदाचारी) उस से बचा 
लिया जायेगा। 


8. जो अपना धन दान करता है ताकि 
पवित्र हो जाये। 


॥9. उस पर किसी का कोई उपकार नहीं 
जिसे उतारा जा रहा है| 


20. वह तो केवल अपने परम पालनहार 
की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये है। 


| (८ 9 
८ $॥9॥ ८4 श्ट जन्टी (है 


४०७४ ६7८४ ८ 
१३०४५ ६%0/:8५ 
5842 


2905५ 


है 95८४5॥॥ 


6). 27 2० हल 


0) (४::००८ ४ 2४०८५ ५०८५ 


60290 :525255209॥ 


॥ (7-74) इन आयतों में मावन जाति (इन्सान) को सावधान किया गया है कि 
अल्लाह का, दया और न्याय के कारण मात्र यह दायित्व था कि सत्य मार्ग दिखा 
दे| और करन द्वारा उस ने अपना यह दायित्व प्रा कर दिया। किसी को सत्य 
मार्ग पर लगा देना उस का दायित्व नहीं है। अब इस सीधी राह को अपनाओगे 
तो तम्हारा ही भला होगा। अन्यथा याद रखो कि संसार और परलोक दोनों ही 
अल्लाह के अधिकार में हैं। न यहाँ कोई तम्हें बचा सकता है, और न वहाँ कोई 


तुम्हारा सहायक होगा। 
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अल कल 


2. निःसंदेह वह प्रसन्‍न हो जायेगा।” 42245 


॥ (5-2) इन आयतों में यह वर्णन किया गया है कि कौन से ककर्मी नरक में पड़ेंगे 
और कौन सकमी उस से सरक्षित रखे जायेंगे। और उन्हें क्या फल मिलेगा। 
आयत नं०“0 के बारे में यह बात याद रखने की है कि अल्लाह ने सभी वस्तुओं 
और कर्मों का अपने नियामानसार स्वभाविक प्रभाव रखा है। और कआन इसी 
लिये सभी कर्मों के स्वभाविक प्रभाव और फल को अल्लाह से जोड़ता है। और 
यँ कहता है कि अल्लाह ने उस के लिये ब्राई की राह सरल कर दी। कभी 
कहता है कि उन के दिलों पर महर लगा दी, जिस का अर्थ यह होता है कि 
यह अल्लाह के बनाये हुये नियमों के विरोध का स्वभाविक फल है। (देखिये 
उम्मल किताब, मौलाना आज़ाद) 
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सूरह जुहा'! - 93 


सूरह जुहा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ॥ आयतें हैं| 


० इस के आरंभ में “जुहा” (दिन के उजाले) की शपथ ग्रहण करने के 
कारण इस का यह नाम रखा गया है| 7! 


० आयत | से 2 तक में दिन और रात की गवाही प्रस्तुत कर के इस की 
ओर संकेत किया गया है कि इस संसार में अल्लाह ने जैसे उजाला और 
अंधेरा ा बनाये हैं इसी प्रकार परीक्षा के लिये दुख और सुख भी 
बनाये हैं। 


० आयत 3 में बताया गया है कि सत्य की राह में नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्‍लम) जिस दुःख का सामना कर रहे हैं उस से यह नहीं समझना 
चाहिये कि अल्लाह ने आप से खिब्न हो कर आप को छोड़ दिया है। 


० आयत 4,5 में आप को सफलताओं की शुभसूचना दी गई है। 


० आयत 6 से 8 तक में उन दूखखों की चर्चा की गई है जिन से आप नबी 
होने से पहले जूझ रहे थे तो अल्लाह के उपकारों से आप की रराहें खुलीं। 


। यह सूरह आरंभिक युग की है। भाष्य कारों ने लिखा है कि कुछ दिन के लिये 
नबी (सल्लल्लाहु अर्लैहि व सल्‍लम) पर प्रकाशना (वह्यी) का उतरना रुक गया। 
जिस पर आप अति दुश्खत और चिन्तित हो गये कि कहीं मुझ से कोई दोष तो 
नहीं हो गया? इस पर आप को सांत्वना देने के लिये यह सूरह अवतीर्ण हुई। 
इस में सर्व प्रथम प्रकाशित दिन तथा रात्री की शपथ ले कर नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम) को विश्वास दिलाया गया है कि आप के पालनहार ने न 
तो आप को छोड़ा है और न ही आप से अप्रसब्ब हुआ है। इसी के साथ आप 
को यह शुभ सूचना भी दी गई है कि आगामी समय आप के लिये प्रथम समय 
से उत्तम होगा। यह भविष्य वाणी उस समय की गई जब इस के दूर दूर तक 
कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे थे। सम्पूर्ण मक्का आप का विरोधी हो गया 
था| और अल्लाह के सिवा आप का कोई सहायक नहीं था। परन्तु मात्र इक्कीस 
वर्षों में पूरा मक्का इस्लाम का अनुयायी बन गया। और फिर पूरे अरब द्वीप में 
इस्लाम का ध्वजा लहराने लगा। और कुआन की यह भविष्यवाणी शत प्रतिशत 
पूरी हुई जो कुआन के अल्लाह का वचन होने का पमाण बन गई। 
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० आयत 9 से ॥ तक ५ यह बताया गया है कि इन उपकारों के कारण 
आप का व्यवहार | तथा अनाथों की सहायता एवं अल्लाह के 


उपकारों का स्वीकार तथा प्रदर्शन होना चाहिये। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
॥. शपथ है दिन चढ़े की! 


2. और शपथ है रात्री की जब उस का 
सन्नाटा छा जाये। 


3. (हे नबी) तेरे पालनहार ने तझे न तो 
छोड़ा और न ही विमुख हुआ| 


4. और निश्चय ही आगामी यग तेरे 
लिये प्रथम यग से उत्तम 


5. और तेरा पालनहार तम्हें इतना देगा 
कि त प्रसब्न हो जायेगा। 


6. क्‍या उस ने तम्हे अनाथ पा कर 
शरण नहीं दी! 


7. और तुझे पथ भूला हुआ पाया तो 
सीधा मार्ग नहीं दिखाया! 


8. और निर्धन पाया तो धनी नहीं कर 
दिया! 


9. तो तम अनाथ पर कोध न करना।77 


०४४5४०४४॥४॥»-.0२2२2२27_०......२२६ 


है #८४॥ 
हज 5 


6 )5 ८:४४ ४५८६,८ 
6३५८-०८ ४५६०४ 
उ 5525५ 
5 ५५४४४ ५ <.. ४५५ 
6५७४५ ६ 25:25; 


“#3६८,<4“ 


6१5४०५५८2.॥8४ 


। (-9) इन आयतों में अल्लाह ने नबी सललल्लाह अलैहि व सलल्‍लम से फरमाया 
है किः तम्हें यह चिन्ता कैसे हो गई कि हम अप्रसब् हो गये! हम ने तो तम्हारे 
जन्म के दिन से निरंतर तुम पर उपकार किये हैं। तम अनाथ थे तो तम्हारे 
पालन और रक्षा की व्यवस्था की। राह से अंजान थे तो राह दिखाई| निर्धन थे 
तो धनी बना दिया। यह बातें बता रही हैं कि तम आरम्भ ही से हमारे प्रियवर 


हो और तम पर हमारा उपकार निरंतर है 
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0. और माँगने वाले को न झिड़कना। 5&560, 2७६ 
॥7. और अपने पालनहार के उपकार का $&9<4 35:52 


वर्णन करना।! 


॥ (0-॥) इन अन्तिम आयतों में नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को बताया 
गया है कि: हम ने तुम पर जो उपकार किये हैं उन के बदले में तुम अल्लाह 
की उत्पत्ति के साथ दया और उपकार करो यही हमारे उपकारों की कृतज्ञता 
होगी। 
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सूरह शी" - 94 


सूरह शर्ह के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं| 


० इस सरह के आरंभ में इन शब्दों के आने के कारण इस का यह नाम रखा 
गया है| जिस का अर्थ हैः साहस, संतोष तथा सत्य को अपनाना है| 


० इस की प्रथम आयत | से 3 तक नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) पर 
अल्लाह के इसी उपकार तथा आप से बोझ उतार देने का वर्णन है|! 


० आयत 4 में आप की शखन और चर्चा ऊँची करने की शुभसूचना दी 


गई है। 


« आयत 5 से 6 तक में आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) को संतोष 
दिलाया गया है कि वर्तमान कठिन स्थितियों के पश्चात्‌ अच्छी स्थितियाँ 
आने ही को हैं| 

० आयत 7 से 8 तक में यह निर्देश दिया गया है कि जब आप अपने 


संसारिक कार्य पूरे कर लें तो अपने पालनहार की वंदना (उपासना) में 
प्रयास करें और उसी की ओर ध्यानमग्न हो जायें। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ० 9५७४:४५७ ५. #५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| जा हु 
।. (है नबी) क्‍या हम ने तुम्हारे लिये 53:52 
तुम्हारा वक्ष (सीना) नहीं खोल दिया! 
2. और तुम्हारा बोझ नहीं उतार दिया! ०५ ५४५५८०६२५;५ 


। इस सूरह का विषय सूरह जुहा ही के समान है। परन्तु इस में सत्य का उपदेश 
देने के समय नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को जिन स्थितियों का सामना 
करना पड़ा कि जिस समाज में आप का बड़ा आदर मान था, वही समाज अब 
आप का विरोधी बन गया। कोई आप की बात सुनने को तैयार न था| यह आप 
के लिये बड़ी घोर स्थिति थी| अतः आप को सांत्वना दी गई कि आप हताश न 
हों बहुत शीघ्र ही यह अवस्था बदल जायेगी। 
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3. जिस ने तुम्हारी पीठ तोड़ दी थी।| ०2:2४ 853 

4. और तुम्हारी चर्चा को ऊँचा कर ढैं2४3 ८६४५ 
दिया।! 

5. निश्चय कठिनाई के साथ आसानी भी ढै॥ 2 20%: 68 
है। 

6. निश्चय कठिनाई के साथ आसानी भी 628 220॥ 2८6 
है?! 


। (-4) इन का भावार्थ यह है कि हम ने आप पर तीन ऐसे उपकार किये हैं 
जिन के होते आप को निराश होने की आवश्यकता नहीं| एक यह कि आप के 
वक्ष को खोल दिया, अर्थात आप में स्थितियों का सामना करने का साहस पैदा 
कर दिया। दसरा यह कि नबी होने से पहले जो आप के दिल में अपनी जाति 
की मर्ति पजा और सामाजिक अन्याय को देख कर चिन्ता और शोक का बोझ 
था जिस के कारण आप दखत रहा करते थे| इस्लाम का सत्य मार्ग दिखा कर 
उस बोझ को उतार दिया। क्‍योंकि यही चिन्ता आप की कमर तोड़ रही थी। 
और तीसरा विशेष उपकार यह कि आप का नाम ऊँचा कर दिया। जिस से 
अधिक तो क्‍या आप के बराबर भी किसी का नाम इस संसार में नहीं लिया 
जा रहा है| यह भविष्यवाणी कआन शरीफ ने उस समय की जब एक व्यक्ति 
का विरोध उस की प्री जाति और समाज तथा उस का परिवार तक कर रहा 
था। और यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह इतना बड़ा विश्व विख्यात 
व्यक्ति हो सकता है| परन्तु समस्त मानव संसार कअआन की इस भविष्यवाणी 
के सत्य होने का साक्षी हैं। और इस संसार का कोई क्षण ऐसा नहीं गज़रता 
जब इस संसार के किसी देश और क्षेत्र में अजानों में "अशह॒द अन्ना मुहम्मदर 
रसल॒ल्लाह" की आवाज न गूँज रही हो। इस के सिवा भी परे विश्व में जितना 
आप का नाम लिया जा रहा है और जितना करअन का अध्ययन किया जा रहा 
है वह किसी व्यक्ति और किसी धर्म पस्तक को प्राप्त नहीं, और यही अन्तिम 
नबी और करन के सत्य होने का साक्ष्य है, जिस पर गंभीरता से विचार किया 
जाना चाहिये। 

2 (5-6) इन आयतों में विश्व का पालनहार अपने भक्त (मुहम्मद सल्लल्लाह 
अलैहि व सलल्‍लम) को विश्वास दिला रहा है कि उलझनों का यह समय देर तक 
नहीं रहेगा इसी के साथ सरलता तथा सविधा का समय भी लगा आ रहा है| 
अर्थात आप का आगामी यग व्यतीत यग से उत्तम होगा जैसा कि "सरह जुहा" 
में कहा गया है। 
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7. अतः जब अवसर मिले तो आराधना 92258228|88 
में प्रयास करो। 
8. और अपने पालनहार की ओर ध्यान * ८&७८८४: 0): 


मग्न हो जाओ।?! 


॥ (7-8) इन अन्तिम आयतों में आप को निर्देश दिया गया है कि जब अवसर मिले 
तो अल्लाह की उपासना में लग जाओ, और उसी में ध्यान मग्न हो जाओ, 
यही सफलता का मार्ग है| 
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सूरह तीन! - 95 


सूरह तीन के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं। 


० इस की प्रथम आयत में “तीन” शब्द, जिस का अर्थ: इंजीर है, के आने 
के कारण इस का यह नाम रखा गया है| 


० इस की आयत | से 3 तक उन स्थानों को गवाही में प्रस्तुत किया गया 
है जिन से बड़े बड़े नबी उठे और मार्गदर्शन का प्रकाश फैला। 


॥ "तीन" का अर्थ हैः इन्जीर| इसी शब्द से इस सरह का नाम लिया गया है। 
फलस्तीन तथा शाम जो प्राचीन यग से नबियों के केंद्र चले आ रहे थे, जैत॒न 
तथा इंजीर की उपज का क्षेत्र था। और मक्‍के के लोग इन देशों में व्यापार के 
लिये जाया करते थे, इसलिये वे उनकी मुहब्बत से भली भाँती परिचित थे| 
"त्र" पर्वत सीना के मरुस्थल में है। यहीं पर मसा (अलैहिस्सलाम) को धर्म 
विधान प्रदान किया गया था| 
"शान्ति नगर" से अभिप्रायः मक्का नगर है। और इबराहीम (अलैहिस्सलाम) 
की दुआ के कारण इस का नाम शान्ति का नगर रखा गया है| जिस में अन्तिम 
नबी मुहम्मद सललल्लाह अलैहि व सलल्‍्लम पूरे मानव विश्व के पथ प्रदर्शक 
बना कर भेजे गये। 
इस की भूमिका यह है कि सर्व प्रथम उत्साह शील नबियों के केन्द्रों को शपथ 
अर्थात साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर के यह बताया गया है कि अल्लाह ने 
इन्सान को अति उत्तम रूप रेखा में सर्वोच्च स्वभाव एवं योग्यताओं के साथ 
पैदा किया है। परन्तु इस उच्चता को स्थित रखने तथा इन उत्तम योग्यताओं 
को उभारने के लिये उस का यह नियम बनाया है कि: जो ईमान (विश्वास) 
तथा सत्कर्म की राह अपनायेंगे, जो कआन की राह है और इस राह की 
कठिनाईयों से संघर्ष करने का साहस करेंगे तो उन्हें परलोक में अपने प्रयासों 
का भरप्र प्रस्कार मिलेगा। और जो संसारिक स्वार्थ और सूख के लिये इस 
राह की कठिनाईयों का सामना करने का साहस नहीं करेंगे, अल्लाह उन्हें 
उसी राह पर छोड़ देगा। और अन्ततः उस गढ़े में जा गिरेंगे जो इस के राहियों 
का भाग्य है। 
भावार्थ यह है कि जब इन्सानों के दो भेद हैं तो न्‍्यायोचित यही है कि उन 
के कर्मों के फल भी दो हों। फिर अल्लाह जो न्यायधीशों का न्‍्यायधीश है वह 
न्याय क्यो नहीं करेगा!। (तर्जुमानुल कुआन) 
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० आयत 4 से 6 तक में बताया गया है कि अल्लाह ने इन्सान को उत्तम 
रूप पर पैदा किया है ताकि वह ऊँचा स्थान प्राप्त करे| किन्तु वह नीचा 
बन गया और बहुत नीची खाई में जा पड़ा। फिर जिस ने ईमान और 
सदाचार कर के ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया, तो वह सफल हो गया।| 


और उस के लिये अनन्त प्रतिफल है| 


० आयत 7 से 8 तक में कहा गया है कि अल्लाह सब से बड़ा न्‍्यायधीश 
है| तो उस के यहाँ यह कैसे हो सकता है कि अच्छे-बरे सब परिणाम 
में बराबर हो जायें! या दोनों का कोई परिणाम और प्रतफल हीन हो! 


यह बात न्यायोचित नहीं है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 
।. इंजीर तथा जैतून की शपथ! 
2. एंव "तूरे सीनीन" की शपथ! 
3. और इस शान्ति के नगर की शपथ! 


4. हम ने इन्सान को मनोहर रूप में 
पैदा किया है। 


5. फिर उसे सब से नीचे गिरा दिया। 


6. परन्तु जो ईमान लाये, तथा सदाचार 
किये उन के लिये ऐसा बदला है जो 
कभी समाप्त नहीं होगा। 


7. फिर तुम (मानव जाति) प्रतिफल 
(बदले) के दिन को क्‍यों झुठलाते हो! 


8. क्‍या अल्लाह सब अधिकारियों से बढ़ 
कर अधिकारी नहीं! 


क०8७४:४५॥५-.....५ 
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यूरह अलक"- 96. [हे दो: 


सूरह अलक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं| 


० इस की आयत 2 में इन्सान के अलक अर्थात बंधे हुये रक्त से पैदा किये 
जाने की चर्चा की गई है। इस लिये इस का यह नाम रखा गया है|” 


० इस की आयत | से 5 तक में कुअआन पढ़ने का निर्देश दिया गया है। तथा 
बताया गया है कि अल्लाह ने मनुष्य को कैसे पैदा किया और ज्ञान प्रदान 
किया है! 


० इस की आयत 6 से 8 तक इन्सान को चेतावनी दी गयी है कि वह अल्लाह 
के इन उपकारों का आदर न कर के कैसे उल्लंघन करता है? जब कि 
उसे फिर अल्लाह ही के पास पहुंचना है! 


० आयत 9 से 44 तक उस की निन्‍्दा की गई है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम) का विरोध करता था और आप की राह में बाधायें उत्पन्न 
करता था। 


० आयत 45 से 8 तक विरोधियों को बुरे परिणाम की चेतावनी दी गई है। 


० अन्त में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) और ईमान वालों को निर्देश 
दिया गया है कि उस की बात न मानो और अल्लाह की वंदना में लगे रहो। 
हदीस में है कि आप सन के के व सलल्‍लम) पहले सच्चा सपना 
देखते थे फिर जिब्रील आये आप को यह (पाँच) आयतें पढ़ाईं| 
(सहीह बुख़ारीः 4955) 


अबू जहल ने कहा कि यदि मुहम्मद को काबा के पास नमाज़ पढ़ते देखा तो 
उस की गर्दन रौंद दूँगा। जब आप को इस की सूचना मिली तो कहाः यदि 


। यह सरह मक्‍की है। और इस की प्रथम पाँच आयतें पहली वह्यी (प्रकाशना) हैं 
जैसा कि बुख़ारी (हदीस नं* 4953) और मुस्लिम (हदीस नं» 60) में आइशा 
(रजियल्लाह अन्हा) से उल्लिखित है। इस का दूसरा भाग उस समय उतरा जब 
मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को आप के मूर्ति पूजक चचा अबू जहल 
ने "काबा" के पास नमाज से रोक दिया। सूरह के अन्त मेँ आप को निर्भय हो 
कर नमाज़ अदा करने और धमकियों पर ध्यान न देने के लिये कहा गया है| 
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वह ऐसा करता तो फरिश्ते उसे पकड़ लेते। (सहीह बुख़ारीः 4958) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


हिट 29:52/ | 5:0७; | 509-...+ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ड़ हि 


3. अपने उस पालनहार के नाम से पढ़ ५५5 48७५ ,०, | 
जिस ने पैदा किया 

2. जिस ने मनष्य को रक्‍त के लोथड़े से लै ४०2०2: ७७६ 
पैदा किया। 

3. पढ़, और तेरा पालनहार बड़ा दया 328958:%| 
वाला है| 

4. जिस ने लेखनी के द्वारा ज्ञान सिखाया। हुआ ०5५॥ 

5. इन्सान को उस का ज्ञान दिया जिस 227 2:52 
को वह नहीं जानता था।' 


॥ (-5) इन आयतों में प्रथम वह्यी (प्रकाशना) का वर्णन है। 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम) मक्का से कुछ दूर "जबले नूर" (ज्योति 
पर्वत) की एक गफा में जिस का नाम "हिरा" है जाकर एकान्त में अल्लाह को 
याद किया करते थे। और वहीं कई दिन तक रह जाते थे। एक दिन आप इसी 
गुफा में थे किः अकस्मात आप पर प्रथम वह्यी (प्रकाशना) लेकर फरिश्ता 
उतरा। और आप से कहा "पढ़ो" आप ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर 
फरिश्ते ने आप को अपने सीने से लगाकर दबाया। इसी प्रकार तीन बार किया 
और आप को पाँच आयतें सनाईं। यह प्रथम प्रकाशना थी। अब आप महम्मद 
पत्र अब्दल्लाह से मुहम्मद रसलल्लाह हो कर डरते काँपते घर आये। इस समय 
आप की आय 40 वर्ष थी। घर आकर कहा कि मुझे चादर उढ़ा दो|। जब कुछ 
शांत हुये तो अपनी पत्नी ख़दीजा (रजियल्लाह अन्हा) को पूरी बात सुनाई। 
उन्हों ने आप को सांत्वना दी और अपने चचा के पत्र "वरका बिन नौफल" 
के पास ले गईं जो ईसाई विद्वान थे। उनन्‍्हों ने आप की बात सन कर कहा$ 
यह वही फरिश्ता है जो मसा (अलैहिस्सलाम) पर उतारा गया था। काश मैं 
तुम्हारी नब॒व्वत (दतत्व) के समय शक्ति शाली यवक होता और उस समय 
तक जीवित रहता जब तुम्हारी जाति तम्हें मक्‍के से निकाल देगी। आप ने कहा 
क्या लोग मुझे निकाल देंगे! वरका ने कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आप 
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6. वास्तव में इन्सान सरकशी करता है| ५४ ८८०॥७५४ 

7. इसलिये कि वह स्वंय को निश्चन्त ०७७३७६४४४४2॥ 
(धनवान) समझता है| 

8. निः संदेह फिर तेरे पालनहार की ओर १/४५ 08, 
पलट कर जाना है| 

9. क्‍या तुम ने उस को देखा जो रोकता है| है ४है 0 26% 

0. एक भक्त को जब वह नमाज अदा 50586: 
करे। 

॥7. भला देखो तो, यदि वह सीधे मार्ग है ९० है दी 8 शक । 
पर हो। 

2. या अल्लाह से डरने का आदेश देता हो! 6५8 «४ 

33. और देखो तो, यदि उस ने झुठलाया लुकजऊ5 5 डा 
तथा मुँह फेरा हो! * 

॥4. क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह उसे ०22७७, :८7 


का 


लाये हैं उस से शत्रुता न की गई हो। यदि मैं ने आप का वह समय पाया तो 


आप की भरपूर सहायता करूँगा| 

परन्तु कुछ ही समय गुज़रा था कि वरका का देहान्त हो गया। और वह समय 
आया जब आप को ॥3 वर्ष बाद मक्का से निकाल दिया गया। और आप मदीना 
की ओर हिज्रत (प्रस्थान) कर गये। (देखिये: इब्ने कसीर) 

आयत नं* । से 5 तक निर्देश दिया गया है कि अपने पालनहार के नाम से 
उस के आदेशः कुआन का अध्ययन करो जिस ने इन्सान को रक्त के लोथड़े 
से बनाया। तो जिस ने अपनी शक्ति और दक्षाता से जीता जागता इन्सान बना 
दिया वह उसे पुनः जीवित कर देने की भी शक्ति रखता है| फिर ज्ञान अर्थात 
कुरआन प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है। 

(6-8) इन आयतों में उन को धिक्कारा है जो धन के अभिमान में अल्लाह की 
अवज्ञा करते हैं और इस बात से निश्चिन्त हैं किः एक दिन उन्हें अपने कर्मों 
का जवाब देने के लिये अल्लाह के पास जाना भी है। 

(9-3) इन आयतों में उन पर धिक्कार है जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍्लम) के विरोध पर तुल गये। और इस्लाम और मुसलमानों की राह में 
रुकावट न डालते और नमाज़ से रोकते हैं। 
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देख रहा है! 
5. निश्चय यदि वह नहीं रुकता तो हम ढै3:22005&73:22 7४४ 
उसे माथे के बल घसीटेंगे। 
6. झूठे और पापी माथे के बल। 398८3: 
77. तो वह अपनी सभा को बुला ले। ७42४ 08 
8. हम भी नरक के फ्रिश्तों को ७०८४३ १4८: 
बुलायेंगे।!! 
॥9. (हे भक्त) कदापि उस की बात न ही 8 6227 25 508 
सनो तथा सज्दा करो और मेरे समीप 
हो जाओ?! 


। (4-8) इन आयतों में सत्य के विरोधी को दुष्परिणाम की चेतावनी है। 

2 (9) इस में नबी सल्लल्लाह अलैहि व सललम और आप के माध्यम से साधारण 
मुसलमानों को निर्देश दिया गया है कि सहन शीलता के साथ किसी धमकी पर 
ध्यान देते हुये नमाज़ अदा करते रहो ताकि इस के द्वारा तुम अल्लाह के समीप 
हो जाओ। 
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सूरह क॒द्र !! - 97 


सरह क॒द्र के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं| 


० इस में करअआन के क॒द्र की रात में उतारे जाने की चर्चा की गई है| 
इस लिये इस का यह नाम रखा गया है| क॒द्र का अर्थ हैः आदर और 
सम्मान।| 


० इस में सब से पहले बताया गया है कि कअआन कितनी महान रात्रि में 
अवतरित किया गया है| फिर इस श॒भ रात की प्रधानता का वर्णन किया 
गया है और उसे भोर तक सर्वथा शान्ति की रात कहा गया है| 


इस से अभिप्राय यह बताना है कि जो ग्रन्थ इतनी शुभ रात में उतरा 
उस का पालन तथा आदर न करना बड़े दर्भाग्य की बात है। 


हदीस में है कि इस रात की खोज रमजान के महीने की दस अन्तिम 
रातों की विषभ (ताक) रात में करो। (सहीह बखारीः 207, तथा सहीह 
म॒स्लिमः 69) 


दसरी हदीस में है कि जो क॒द्र की रात में ईमान के साथ पन प्राप्त करने 
के लिये नमाज पढ़ेगा उस के पहले के पाप क्षमा कर दिये जायेंगे। (सहीह 
बुखारी: 37, तथा सहीह मुस्लिमः 759) 


॥ इस सरह को अधिकांश भाष्य कारों ने मकक्‍की लिखा है। और कछ ने मदनी 
बताया है| परन्तु इस का प्रसंग मककी होने के समर्थन में है| 
इसी "लैलतुल कंद्र" (सम्मानित रात्री) को स्रह दख़ान में "लैलतुन म॒बारकह" 
(शुभ रात्री) कहा गया है। यह श॒भ रात्रि रमजान मबारक ही की एक रात है। 
इसी कारण सरह "बकरः में कहा गया है कि रमजान म॒बारक के महीने में 
कुआन शरीफ उतारा गया। अथीत इसी रात्रि में सम्पूर्ण कुआन उन फ्रिश्तों 
को दे दिया गया जो वह्यी (प्रकाशना) लाने के लिये नियक्त थे। फिर 23 वर्ष में 
आवश्यकता के अनुसार कआन उतारा जाता रहा। यदि इस का अर्थ यह लिया 
जाये कि इस के उतारने का आरम्भ रमजान मुबारक से हुआ तो यह भी सहीह 
है| दोनों में अर्थ यही निकलता है कि कआन रमजान म॒बारक में उतरा। और 
इसी शुभ रात्री में सरह अलक की प्रथम पाँच आयतें उतारी गईं| 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०%०४॥०४६॥५७। 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ७४४७४ #७छए 

॥. निःसंदेह हम ने उस (कुआन) को 65,59॥22/08420%6| 


"लैलतल कद्र" (सम्मानित रात्रि) में 
उतारा।| 


और तम क्या जानो कि वह 'लैलत॒ल 
कृद्र" (सम्मानित रात्रि) क्‍या है! 


लैलतल क॒द्र (सम्मानित रात्रि) हजार 
मास से उत्तम है 


उस में (हर काम को पर्ण करने के 
लिये) फरिश्ते तथा रूह (जिबरील) 


न पालनहार की आज्ञा से उतरते 
[2] 


वह शान्ति की रात्री है, जो भोर होने 
तक रहती है|? 


] 


री ॥ 4 ( 3९) (५ 


99३ 


20827: ५ कक 


६2295 59,५53 59200 


:429< 254 


सी ठ्ु नस 


| 


८: 


द्ः हू हि 
& का हा (3४9: 


हजार मास से उत्तम होने का अर्थ यह है किः इस शभ रात्रि में इबादत की 
बहुत बड़ी प्रधानता है| अबु हरैरह (रजियल्लाह अन्हु) से रिवायत (उदघृत) है 
कि जो व्यक्ति इस रात में ईमान (सत्य विश्वास) के साथ तथा पण्य की नीति 
से इबादत करे तो उस के सभी पहले के पाप क्षमा कर दिये जाते हैं। (देखिये 
सहीह बुख़ारी, हदीस नं* 35, तथा सहीह म॒स्लिम, हदीस नं» 760) 

"रूह" से अभिप्रायः जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं| उन की प्रधानता के कारण सभी 
फरिश्तों से उन की अलग चर्चा की गई है। और यह भी बताया गया है कि वे 
स्वंय नहीं बक्कि अपने पालनहार की आज्ञा से ही उतरते हैं| 

इस का अर्थ यह है कि संध्या से भोर तक यह रात्रि सर्वथा शुभ तथा शान्तिमय 
होती है। सहीह हदीसों से स्पष्ट होता है कि यह शुभ रात्रि रमजान की अन्तिम 
दस रातों में से कोई एक रात है| इसलिये हमारे नबी सल्लल्लाह अलैहि व 
सलल्‍लम इन दस रातों को अल्लाह की उपासना में बिताते थे। 
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सूरह बय्यिनह - 98 


सूरह बस्यिनह के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं। '' 


० इस की प्रथम आयत में बैयिनह अर्थातः प्रकाशित प्रमाण की चर्चा हुई है 
जिस से इस का यह नाम रखा गया है। 


० इस की आयत | से 3 तक में यह बताया गया है कि लोगों को कुफ्र से 
निकालने के लिये यह आवश्यक था कि एक ग्रन्थ के साथ एक रसूल 
भेजा जाये ताकि वह धर्म को सहीह रूप में प्रस्तुत करे| 


० आयत 4,5 में बताया गया है कि अहले किताब (अर्थात यहूदी और 
ईसाई) के पास प्रकाशित शिक्षा आ चुकी थी किन्तु वे विभेद में पड़ गये। 
और उन्होंने धर्म की वास्तविक शिक्षा भुला दी। 


० आयत 6 से 8 तक रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के इन्कार की 
दुखद यातना को और रसूल पर ईमान ला कर अल्लाह से डरते हुये जीवन 
बिताने की सफलता को बताया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०-५४॥८४४४५४»-..२2२२०त६.२...३ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है| जज न 


3. अहले किताब के काफिर, और ह्0॥ 2 05082829 527 
मुश्रिक लोग ईमान लाने वाले नहीं 54८00 2220 5८ ८6८65 


थे जब तक कि उन के पास खुला 
प्रमाण न आ जाये। 

2. अर्थातः अल्लाह का एक रसूल, जो 6६७४6००:5,020:2 
पवित्र ग्रन्थ पढ़ कर सुनाये| 


। इस सूरह को साधारण भाष्यकारों ने मदनी लिखा है| परन्तु कुछ सहाबा 
(रजियल्लाह अन्हुम) ने इसे मकक्‍की कहा है। इस को इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि यह सूरह मकके के अन्तिम काल तथा मदीने के प्रथम काल के बीच 
अवतीर्ण हुई। 
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3. जिस में उचित आदेश हैं।”' ह4:52:0 2५ 

4. और जिन लोगों को ग्रन्थ दिये गये ७2॥2७8॥59 ८200 48८५ 
उन्होंने इस खुले प्रमाण के आ जाने ५20 ०90५ ५८५४ 
के पश्चात ही मतभेद किया|2 

5. और उन्हें केवल यही आदेश दिया 22225॥५5220७9 2६ 
गया था कि वे धर्म को शुद्ध कर ६#290॥226048॥252528 ८200 
रखें, और सब को तज कर केवल %५28 ८५४ 


अल्लाह की उपासना करें, नमाज़ 

अदा करें, और जकात दें| और यही 
८ ट 

शाश्वत धर्म है।? 


6. निः संदेह जो लोग अहले किताब में 200 2:08 67 8,000) 


से काफिर हो गये, तथा मुश्रिक 52६:॥:2/50 085८5 ,५४&-585 
(मिश्रणवादी) तो वे सदा नरक की 

आग में रहेंगे। और वही सब से 

दृष्टतम जन हैं| 


॥ (4-3) इस सरह में सर्वप्रथम यह बताया गया है कि इस पुस्तक के साथ एक 
रसल (ईश दत) भेजना क्‍यों आवश्यक था| इस का कारण यह है कि मानव 
संसार के आदि शास्त्र धारी (यहूद तथा ईसाई) हों या मिश्रणवादी अधर्म की 
ऐसी स्थिता में फंसे हुये थे कि एक नबी के बिना उन का इस स्थिति से निकलना 
संभव न था। इसलिये इस चीज़ की आवश्यकता आई कि एक रसल भेजा जाये 
जो स्वंय अपनी रिसालत (दतत्व) का ज्वलंत प्रमाण हो। और सब के सामने 
अल्लाह की किताब को उस के सहीह रूप में प्रस्तुत करे जो असत्य के मिश्रण 
से पवित्र हो जिस से आदि धर्म शास्त्रों को लिप्त कर दिया गया है। 

2 इस के बाद आदि धर्म शास्त्रों के अन॒ुयाईयों के कटमार्ग का विवरण दिया गया 
है कि इस का कारण यह नहीं था कि अल्लाह ने उन को मार्गदर्शन नहीं दिया। 
बक्कि वे अपने धर्म ग्रन्थों में मन माना परिवर्तन कर के स्वंय कुटमार्ग का 
कारण बन गये। 

3 इन में यह बताया गया है कि अल्लाह की ओर से जो भी नबी आये सब की 
शिक्षा यही थी कि सब रीतियों को त्याग कर मात्र एक अल्लाह की उपासना 
की जाये। इस में किसी देवी देवता की पूजा अर्चना का मिश्रण न किया जाये। 
सा ह स्थापना की जाये, ज़कात दी जाये। यही सदा से सारे नबियों की 

ग़क्षा थी। 
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ब्् ४8)३० - १/ 


7. जो लोग ईमान लाये, तथा सदाचार 
करते रहे तो वही सब से सर्वश्रेष्ठ 
जन हैं| 

. उन का प्रतिफल उन के पालनहार 


की ओर से सदा रहने वाले बाग हैं| 
जिन के नीचे नहरें बहती होंगी वे 


ट 


45520,2203॥)५८2%025/॥ 3 


3 हुं: > 
७१४४) 


पट 3. 39% 36 2 0८५५८ ४? 25% 
>0०7५०६०:०७०४६(९७०००४५४५ 
»99८|9 “८ 92१“ 9! 2202५ ४5 ५ ॥१) 
4५923 १७००| ५2 ४५७३ ०५:००४ 
६ ८दुल्ल 5१ ५) ट ही] 

७4%. 5>223 


उन में सदा निवास करेंगे। अल्लाह 
उन से प्रसन्‍न हुआ, और वे अल्लाह 
से प्रसन्‍न हुये। यह उस के लिये है जो 
अपने पालनहार से डरे|॥” 


॥ (6-8) इन आयतों में साफ साफ कह दिया गया है कि जो अहले किताब और 
मूर्तियों के पुजारी इस रसूल को मानने से इन्कार करेंगे तो वे बहुत बुरे हैं| 
और उन का स्थान नरक है। उसी में वे सदा रहेंगे। और जो संसार में अल्लाह 
से डरते हुये जीवन निर्वाह करेंगे तथा विश्वास के साथ सदाचार करेंगे तो वे 
सदा के स्वर्ग में रहेंगे। अल्लाह उन से प्रसन्न हो गया, और वे अल्लाह से प्रसत्र 
हो गये। 


99-सूरह जिलजाल_._. भाग-30 /270 0५ ४८ _ 20998,»-११ - सूरह जिलज़ाल भाग -30 / ]270 ५ ४») 3॥9॥,»» - १९ 


सूरह जिलज़ाल”- 99 


सूरह जिलज़ाल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं। 


० इस में प्रलय के दिन के भूकम्प की चर्चा हुई है जो ((जिलज़ाल)) का 
अर्थ है। इस लिये इस का यह नाम रखा गया है|” 


० इस की आयत | से 3 तक में धरती की उस दशा की चर्चा है जो प्रलय 
के दिन होगी और जिसे देख कर मनुष्य चकित रह जायेगा। 


० आयत 4 से 5 तक में यह बताया गया है कि उस दिन धरती बोलेगी 
और अपनी कथा सुनायेगी कि मनुष्य उस के ऊपर रह कर क्‍या करता 
रहा है। जो उस की ओर से मनुष्य के कर्मों पर गवाही होगी। 


० आयत 6 से 8 तक में बताया गया है कि उस दिन लोग विभिब्व गिरोहों 
में हो कर अपने कर्मों को देखने के लिये निकल पड़ेंगे और प्रत्येक की 
छोटी बड़ी अच्छाई और बुराई उस के सामने आ जायेगी। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


5.०१७0५४७७॥.... 0.५ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। हज 


3. जब धरती को प्री तरह झंझोड़ ०७0०; 0 5958 
दिया जायेगा। 

2. तथा भूमी अपने बोझ बाहर निकाल द॥& ४20 25% 
देगी। 

3. और इन्सान कहेगा कि इसे क्‍या हो 2 छठ #0,॥6 प* 
गया! 


यह सूरह मक्‍की है। क्योंकि इस में वर्णित विषय इसी का समर्थन करता है। 
परन्तु कुछ विद्वानों का विचार है कि यह मदीने में अवतीर्ण हुई इस सूरह के 
अन्दर संसार के पश्चात दूसरे जीवन तथा उस में कर्मों का पूरा हिसाब लिये 
जाने का वर्णन है। 
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4. उस दिन वह अपनी सभी स॒चनायें #७2८०५332% 
वर्णन कर देगी। 

5. क्योंकि तेरे पालनहार ने उसे यही 5१6 2/2/र 
आदेश दिया है। 

6. उस दिन लोग तितर 52585 ६2 »87५2:५.:2 
बितर होकर आयेंगे ताकि है2७ ४ 
वह अपने कर्मों को देख लें|?' 

7. तो जिस ने एक कण के बराबर भी 82255 06: ८८४2४ 
पुण्य किया होगा उसे देख लेगा। 

8. और जिस ने एक कण के बराबर भी $8:2545558 06६ 0४८5 
बुरा किया होगा उसे देख लेगा।” 


॥ (-6) इन आयतों में बताया गया है कि जब प्रलय (क््यामत) का भूकम्प 
आयेगा तो धरती के भीतर जो कछ भी है, सब उगल कर बाहर फेंक देगी। 
यह सब कुछ ऐसे होगा कि जीवित होने के पश्चात्‌ सभी को आश्चर्य होगा 
कि यह क्‍या हो रहा है? उस दिन यह निर्जीव धरती प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों की 
गवाही देगी कि किस ने क्‍या क्‍या कर्म किये हैं| यद्यपि अल्लाह सब के कर्मों 
को जानता है फिर भी उस का निर्णय गवाहियों से प्रमाणित कर के होगा। 

2 (7-8) इन आयतों का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अकेला आयेगा, परिवार 
और साथी सब बिखर जायेंगे। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि इस संसार 
में जो किसी भी यग में मरे थे सभी दलों में चले आ रहे होंगे, और सब को 
अपने किये हुये कर्म दिखाये जायेंगे। और कर्मानुसार पुण्य और पाप का बदला 
दिया जायेगा। और किसी का प॒ण्य और पाप छिपा नहीं रहेगा। 
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सूरह आदियात” - 00 


सूरह आदियात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ॥॥ आयतें हैं| 


० इस सूरह में ((आदियात)) अर्थात दौड़ने वाले घोड़ों की शपथ ली गई 
है। इस लिये इस का नाम “सूरह आदियात” रखा गया है| ”' 


० इस की आयत | से $ तक में घोड़ों को इस बात की गवाही के लिये 
प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य अपने पालनहार की प्रदान की हुई 
शक्तियों का कितना गलत प्रयोग करता है। 


० आयत 6 से 8 तक में मनष्य की धन के मोह में अल्लाह का उपकार न 
मानने पर निन्‍दा की गई है। 

० अन्तिम दो आयतों में उसे सावधान किया गया है कि प्रलय के दिन उसे 
क॒ब्रों से निकल कर अल्लाह के पास उपस्थित होना है| उस दिन उस के 
दिल की दशा खुल कर सामने आ जायेगी कि उस नें संसार में जो भी 
कर्म किये हैं वह किस भावना और विचार से किये हैं जिसे उस ने अपने 
दिल में छुपा रखा था। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


#७४४;/४-------* 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 3606 24 

।. उन घोड़ों की शपथ जो दोड़ कर ०७७०.)०)५ 
हाँफ जाते हैं! 

2. फिर पत्थरों पर टाप मार कर ८७५ ५४२..४%४ 
चिंगारियाँ निकालने वालों की शपथ! 

3. फिर प्रातः काल में धावा बोलने वालों है ४22279०४ 
की शपथ। 

4. जो धूल उड़ाते हैं। ४५.2४ 


॥ इस सूरह में वर्णित विषय बता रहे हैं कि यह आरंभिक मक्‍की सूरतों में से है। 
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40. 


44. 


का 


4 


फिर सेना के बीच घुस जाते हैं| ढ5५5 25५५ 
वास्तव में इन्सान अपने पालनहार 52202 02006 
का बड़ा कृतघ्न (नाशुकरा) है। 

निश्चय रूप से वह इस पर स्वंय ०९:४४ ४४ 
साक्षी (गवाह) है।”' 

वह धन का बड़ा प्रेमी है।” 52, 2 2920:2285 
क्या वह उस समय को नहीं जानता जब है ५४॥ ३८४ ५॥॥ ४५४७ 
कत्रों में जो कुछ है निकाल लिया जायेगा! 

और सीनों के भेद प्रकाश में लाये जायेंगे! ” ९:८४।३४0%#;५ 
निश्चय उनका पालनहार उस दिन ७2.४ ५.०२ ०३४६2८) 
उन से पूर्ण रूप सूचित होगा। 


(7-7) इन आरंभिक आयतों में मानव जाति (इन्सान) की कृतघ्नता का वर्णन 


किया गया है। जिस की भूमिका के रूप में एक पशु की कृतज्ञता को शपथ 
स्वरूप उदाहरण के लिये प्रस्तुत किया गया है| जिसे इन्सान पोसता है, और 
वह अपने स्वामी का इतना भक्त होता है कि उसे अपने ऊपर सवार कर के 
नीचे ऊँचे मार्गों पर रात दिन की परवाह किये बिना दोड़ता और अपनी जान 
जोखिम में डाल देता है। परन्तु इन्सान जिसे अल्लाह ने पैदा किया, समझ बझ 
दी और उस के जीवन यापन के सभी साधन बनाये, वह उस का उपकार नहीं 
मानता और जान बझ्ल कर उस की अवज्ञा करता है, उसे इस पश्‌ से शिक्षा 
लेनी चाहिये। 

इस आयत में उस की कतध्नता का कारण बताया गया है कि जिस इन्सान को 
सर्वाधिक प्रेम अल्लाह से होना चाहिये वही अत्याधिक प्रेम धन से करता है। 
(9-0) इन आयतों में सावधान किया गया है कि संसारिक जीवन के पश्चात 
एक दूसरा जीवन भी है तथा उस में अल्लाह के सामने अपने कर्मों का उत्तर 
देना है जो प्रत्येक के कर्मों का ही नहीं उन के सीनों के भेदों को भी प्रकाश 
ला कर दिखा देगा कि किस ने अपने धन तथा बल का कृप्रयोग कर कतध्नता 
की है, और किस ने क॒तज्ञता की है। और प्रत्येक को उस का प्रतिकार भी 
देगा। अतः इन्सान को धन के मोह में अन्धा तथा अल्लाह का कतघ्न नहीं होना 
चाहिये, और उस के सत्धर्म का पालन करना चाहिये। 

() अर्थात वह सूचित होगा कि कौन क्‍या है, और किस प्रतिकार का भागी है॥ 
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सूरह कारिअह”- 0] 


सूरह कारिअह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ॥ आयतें हैं। 


० इस की प्रथम आयत में क्यामत को ((कारिअह)) कहा गया है| अर्थात 
खड़ खड़ाने वाली आपदा। और इसी से इस का यह नाम रखा गया है| 


० आयत | से 5 तक प्रलय के समय की स्थिति से सूचित किया गया है। 


० आयत 6,7 में जिन के कर्म न्याय के तराजू में भारी होंगे उन का अच्छा 
परिणाम बताया गया है| 


० आयत 8 से ॥ तक में उन का दुृष्परिणाम बताया गया है जिन के कर्म 
न्याय के तराजू में हल्के होंगें। और नरक की वास्तविकता बताई गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


क+2००:१५॥॥५-.. 5 

कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 0682: 
4. वह खड़खड़ा देने वाली। है*६,&। 
2. क्‍या है वह खड़खड़ा देने वाली! &४,७८ 
3. और तुम क्‍या जानो कि वह खड़खड़ा &५०,७४८७४८५ 


देने वाली क्‍या है?” 


यह सूरह भी मकक्‍की है और इस का विषय भी प्रलय (क़्यामत) तथा परलोक 
(आखिरत) है। इस में प्रश्न के रूप में सर्वप्रथम सावधान कर के दो वाकक्‍्यों 
में प्रलय का चित्रण कर दिया गया है कि उस दिन सभी घबरा कर इस प्रकार 
इधर उधर फिरेंगे जैसे पतिंगे प्रकाश पर बिखरे होते हैं। और पर्वतों की यह 
दशा होगी कि अपने स्थान से उखड़ कर धुनी हुई ऊन के समान हो जायेंगे। 
फिर बताया गया है कि परलोक में हिसाब इस आधार पर होगा कि किस के 
सदाचार का भार द्राचार से अधिक है और किस के सदाचार का भार उस के 
दुराचार से हल्का है। प्रथम श्रेणी के लोगों को सुख मिलेगा। और दूसरी श्रेणी 
के लोगों को आग से भरी गहरी खाई में फेंक दिया जायेगा। 

2 (-3) "कारिअह" प्रलय ही का एक नाम है जो उस के समय की घोर दशा का 


| आर 
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4. जिस दिन लोग बिखरे पतिंगों के ०७०४० ४८४४ /७00 22:५2 
समान (व्याकुल) होंगे। 

5. और पर्वत धुनी हुई ऊन के समान 2० ०४१९ ०५८ 
उड़ेंगे। 

6. तो जिस के पलड़े भारी हुये ढ22 226 ६8 

7. तो वह मन चाहे सुख में होगा| 55.2४5<23 ;&# 

8. तथा जिस के पलड़े हल्के हुये ५८2३ ४८०& (८:७६ 

9. तो उस का स्थान "हाविया" है। दीन है. ६ 

0. और तुम क्‍या जानो कि वह (हाविया) 6०८००८५४५५ 
क्‍या 

॥. वह दहकती आग है $£2,८१ 


चित्रण करता है। इस का शाब्दिक अर्थ: द्वार खटखटाना है। जब कोई अतिथि 
अकस्मात रात में आता है तो उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवश्यकता होती 
है| जिस से एक तो यह ज्ञात हुआ कि प्रलय अकस्मात होगी। और दूसरा यह 
ज्ञात हुआ कि वह कड़ी ध्वगी और भारी उथल पुथल के साथ आयेगी। इसे 
प्रश्नवाचक वाक्‍्यों में दोहराना सावधान करने और उस की गंभीरता को प्रस्तुत 
करने के लिये है। 

(4-5) इन दोनों आयतों में उस स्थिति को दर्शाया गया है जो उस समय लोगों 

और पर्वतों की होगी। 

2 (6-7) इन आयतों में यह बताया गया है कि प्रलय क्‍यों होगी?! इसलिये कि 
इस संसार में जिस ने भले बुरे कर्म किये हैं उन का प्रतिकार कर्मों के आधार 
पर दिया जाये, जिस का परिणाम यह होगा कि जिस ने सत्य विश्वास के साथ 
सत्कर्म किया होगा वह सूख का भागी होगा। और जिस ने निर्मल परम्परागत 
रीतियों को मान कर कर्म किया होगा वह नरक में झोंक दिया जायेगा। 


्ा 


02- सूरह तकासुर॒_.॒. भाग-30 /276 0 ४८४ __ _७&098%#- ५ 


सूरह तकासुर/ - 02 


सूरह तकासुर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयत में ((तकासर)) अर्थात: अधिक से अधिक धन प्राप्त 
करने की इच्छा को जीवन के मूल उद्देश्य से अचेत रहने का कारण 
बताया गया है| इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है। 


० इस की आयत | से 5 तक में सावधान किया गया है कि जिस धन को 
तम सब कछ समझते हो और उसे अर्जित करने में अपने भविष्य से 
अचेत हो तम्हें आँख बंद करते ही पता लग जायेगा कि मौत के उस पार 
क्‍या है| 


० आयत 6 से 8 तक में बताया गया है कि नरक को तुम मानो या न मानो 
वह दिन आ कर रहेगा जव तम उसे अपनी आँखों से देख लोगे। और 
तम्हें उस का विश्वास हो जायेगा किन्‍्त्‌ वह समय कर्म का नहीं बल्कि 
हिसाब देने का दिन होगा। और तम्हें अल्लाह के प्रत्येक प्रदान का जवाब 
देना होगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४-५४॥८:४४॥०७॥।»-.0020.....३६ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 2४2 


. तुम्हें अधिक (धन) के लोभ ने मग्न १५७३१ ३ 
कर दिया। 

2. यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा 62805 है: 
पहुँचे।?' 


॥ इस स्रह का प्रसंग भी इस के मकक्‍की होने का संकेत करता है। 

2 (-2) इन दोनों आयतों में उन को सावधान किया गया है जो संसारिक धन 
ही को सब कछ समझते हैं और उसे अधिकाधिक प्राप्त करने की धुन उन पर 
ऐसी सवार है किः मौत के पार क्‍या होगा इसे सोचते ही नहीं। कुछ तो धन की 
देवी बना कर उसे पजते हैं 
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3. निश्चय तुम्हें ज्ञान हो जायेगा। “८४5 4५५६ 

4. फिर निश्चय ही तुम्हें ज्ञान हो ल५४5५5४४% 
जायेगा। 

5. वास्तव में यदि तुम को विश्वास ०5०) »५८% ०४४४ 
होता (तो ऐसा न करते|) 

6. तुम नरक को अवश्य देखोगे। टबक 55 

7. फिर उसे विश्वास की आँख से (है ड है :2607(£2 


देखोगे। 


8. फिर उस दिन तम से सख सम्पदा के 
विषय में अवश्य पछ गछ होगी।? 


७2-00 0/9५2४ 5६८59 


॥ (3-5) इन आयतों में सावधान किया गया है कि मौत के पार क्‍या है! उन्हें 
आँख बन्द करते ही इस का ज्ञान हो जायेगा। यदि आज तम्हें इस का विश्वास 
होता तो अपने भविष्य की ओर से निश्चिन्त न होते। और तम पर धन प्राप्ती 


की धन इतनी सवार न होती। 


2 (6-8) इन आयतों में सचित किया गया है कि तुम नरक के होने का विश्वास 

करो या न करो वह दिन आ कर रहेगा जब तम उस को अपनी आँखों से देख 

लोगे। उस समय तुम्हें इस का प्रा विश्वास हो जायेगा। परन्तु वह दिन कर्म 

का नहीं हिसाब देने का दिन होगा। और तुम्हें प्रत्येक अन॒कम्पा (नेमत) के बारे 
में अल्लाह के सामने जवाब देही करनी होगी। (अहसनुल बयान) 
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सूरह असर! - 03 


स्रह अस्र के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 3 आयतें हैं। 


० इस का आरंभ ((अस्न)) अर्थात्‌ (यंग) की शपथ से होता है, इस लिये 
इस का नाम सरह अख रखा गया है|” 


० इस सरह में मात्र तीन ही आयतें हैं फिर भी इस के अर्थ में परे मानव 
जाति के उत्थान और पतन का एतिहास आ गया है| और मार्गदर्शन का 
मीनार बन कर व्यक्ति तथा जातियों और धार्मिक सम॒दायों को सीधी 
राह से सचित कर रही है| ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और 
गलत राह पर पड़ कर विनाश के गढ़े में गिरने से बच जायें| 


* युग की गवाही इस के लिये प्रस्तत की गई है कि यदि मनष्य के कर्म 
ईमान से खाली हों तो वह विनाश से नहीं बच सकता। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४०४ ७०४४५/»-.२२2२2त->२_.२२३६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४४७४७ 


॥. निचड़ते दिन की शपथ! ९:८० 
2. निमसंदेह इन्सान क्षति में हैं|” *5292८05) 8, 


। यद्धपी यह एक छोटी सी सूरह है परन्तु इस में ज्ञान का एक समुद्र समाया हुवा 
है। इस सरह का विषय इस बात पर सावधान करना है कि समस्त मानव जाति 
(इन्सान) विनाश की ओर जा रही है। इस से केवल वही लोग बच सकते हैं 
जो ईमान लाये और अच्छे कर्म किये। 

2 (-2) "अख्र" का अर्थः निचोड़ना है| यग तथा संध्या के समय के भाग के लिये 
भी इस का प्रयोग होता है। और यहाँ इस का अर्थ यूग और दिन निचड़ने का 
समय दोनों लिया जा सकता है| इस यग की गवाही इस बात पर पेश की गई है 
कि; इन्सान जब तक ईमान (सत्य विश्वास) के गणों को नहीं अपनाता विनाश 
से सरक्षित नहीं रह सकता। इसलिये कि इन्सान के पास सब से मल्यवान पँजी 
समय है जो तेजी से गज़रता है| इसलिये यदि वह परलोक का सामान न करे 
तो अवश्य क्षति में पड़ जायेगा। 
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3. अतिरिक्त उन के जो ईमान लाये। ५२०-3)॥॥9.४&50>०/ ८८५०४ 
तथा सदाचार किये, एंव एक दूसरे 6/8,225:3 60:55: 
को सत्य का उपदेश तथा धैर्य का 
उपदेश देते रहे।' 


। इस का अर्थ यह है कि परलोक की क्षति से बचने के लिये मात्र ईमान ही पर 
बस नहीं इस के लिये सदाचार भी आवश्यक है और उस में से विशेष रूप से 
सत्य और सहन शीलता और दूसरों को इन की शिक्षा देते रहना भी आवश्यक 
है। (तर्जुमानुल कुआन, मौलाना आज़ाद) 
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सूरह हुमजह - 04 


सूरह हुमजह के संक्षिप्त विषय 


यह सरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं। 


० इस का नाम ((सूरह हुमजह)) है क्यों कि इस की प्रथम आयत में यह शब्द 
आया है जिस का अर्थ हैः व्यंग करना, ताना मारना, गीबत करना आदि| 


० इस की आयत | से 3 तक में धन के पजारियों के आचरण का चित्र दिखाया 
गया है और उन्हें सचेत किया गया है कि यह आचरण अवश्य विनाश का 
कारण है| 


० आयत 4 से 9 तक में धन के पजारियों का परलोक में दृष्परिणाम बताया 
गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


७9०2॥१०६४५७।५- - ५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। हक 

. विनाश हो उस व्यक्ति का जो 23478 26! 
कचोके लगाता रहता है और चौंटे 
करता रहता है। 

2. जिस ने धन एकत्र किया और उसे “४४५०5 ५४८६ 590 
गिन गिन कर रखा। 

3. क्‍या वह समझता है कि उस का धन 5६589 0८6९2८ 
उसे संसार में सदा रखेगा!” 


॥ यह सरह भी मक्‍की यग की आरंभिक सरतों में से है। इस का विषय धन के 
पजारियों को सावधान करना है कि जिन की यह दशा होगी वह अवश्य अपने 
ककम का दण्ड पायेंगे। 

2 (-3) इन आयतों में धन के प॒जारियों के अपने धन के घमंड में दसरों का अपमान 
करने और उन की कपणता (कंजसी) का चित्रण किया गया है, उन्हें चेतावनी दी 
गई है किः यह आचरण विनाशकारी है, धन किसी को संसार में सदा जीवित नहीं 
रखेगा, एक समय आयेगा कि उसे सब कुछ छोड़ कर ख़ाली हाथ जाना पड़ेगा। 
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4. कदापि ऐसा नहीं होगा। वह अवश्य ५६6 3) 55985 
ही "हुतमा" में फेंका जायेगा। 
5. न तुम क्‍या जानो कि "हुतमा" क्‍या 55४४८ ८,५८५ 
। 
6. वह अल्लाह की भड़काई हुई अग्नि है| ०४6५0 /86 
7. जो दिलों तक जा पहुँचेगी। 55499 45% 
8. वह उस में बन्द कर दिये जायेंगे। ढै६८०५:५५ 
9. लँबे लँबे स्तम्भों में| 5525.5५-«3 


। (4-9) इन आयतों के अन्दर परलोक में धन के पुजारियों के दृष्परिणाम से 
अवगत कराया गया है कि उन को अपमान के साथ नरक में फेंक दिया 
जायेगा। जो उन्हें खण्ड कर देगी और दिलों तक जो कविचारों का केन्द्र है 
पहुँच जायेगी, और उस में इन अपराधियों को फेंक कर ऊपर से बन्द कर 
दिया जायेगा। 


05- सूरह फील... भाग-30 /282 0 ४८6 _ 3६/8)#०- ०० - सूरह फील भाग -30 / 282 ५ ४ »;४)| 3908:5%#5 कै 


सूरह फील?! - 05 


सूरह फील के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं। 


अर के. 


फेक 2०222 ७6 (० 


० इस सूरह में ((फील)) शब्द आया है जिस का अर्थ हाथी है| इसी लिये 
इस का यह नाम है| 


० इस पूरी सूरह में एक शिक्षाप्रद ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है। 


० आयत | में कहा गया है कि अब्रहा जिस की सेना कॉबा को ढहाने आई 
थी उस का अल्लाह ने कैसा सत्यानाश कर दिया? उस पर विचार करो। 


। यह सूरह भी मक्‍की है| इस में अल्लाह की शक्ति और अपने घर "कॉबा" को 
"अबरहा" से सुरक्षित रखने और उसे उस की सेना सहित नाश कर देने की ओर 
संकेत किया गया है जिस की संक्षिप्त कथा यह है कि यमन के राजा "अबरहा" 
ने अपनी राजधानी "सन्‌आ" में एक कलीसा (गिर्जी घर) बनाया। और लोगों को 
कॉबा के हज्ज से रोकने की घोषणा कर दी| और 570 या 57 ई* में 60 हज़ार 
सेना के साथ जिस में 3 या 9 हाथी थे कॉबा पर आकमण करने के इरादे से चल 
पड़ा। और जब मक्का से तीन कोस रह गया तो "मृहस्सर" नामी स्थान पर पड़ाव 
किया, और उस की सेना ने कुछ ऊँट पकड़ लिये जिन में दो सौ ऊँट रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाह अलैहि व सललम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के थे जो कॉबा के पुरोहित 
और नगर के मुख्या थे। वह अब्रहा के पास गये जिन से वह बड़ा प्रभावित हुआ 
और उन्होंने अपने ऊँट माँगे| अब्रहा ने कहाः तुम ऊँट माँगते हो और कॉबा के 
बारे में जो तुम्हारा धर्म स्थल है कुछ नहीं कहते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहाः मैं अपने 
ऊँटों का मालिक हूँ। रहा यह घर तो उस का स्वामी उस की रक्षा स्वंय करेगा। 
अब्रहा ने उन को ऊँट वापस कर दिये। और उन्होंने नागरिकों से आ कर कहा 
कि: अपने परिवार को लेकर (पर्वत) पर चले जायें| फिर उन्होंने कुरैश के कुछ प्र 
मुखों के साथ कॉबा के द्वार का कड़ा पकड़ कर दुआ (प्रार्थना) की और कहाः है 
अल्लाह! अपने घर और इस के सेवकों की रक्षा कर| दूसरे दिन अब्रहा ने मक्का 
में प्रवेश का प्रयास किया परन्तु उस का अपना हाथी बैठ गया और आँकुस पड़ने 
पर भी नहीं हिला। और दूसरी दशा में फेरा जाता तो दौड़ने लगता था। इतने में 
पंक्षियों का एक झुंड चोंचों और पंजों में कंकरियाँ लिये हुये आया और इस सेना 
पर कंकरियों की वर्षा कर दी, जिन से उन का शरीर गलने लगा, और अब्रहा 
सहित उस की सेना का विनाश कर दिया गया। 
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० आयत 2 में बताया गया है कि कैसे उस की चाल असफल हो गई। 
० आयत 3.4 में अल्लाह के अपने घर की रक्षा करने और आयत 5 में 


आक्रमणकारियों के बुरे अन्त की चर्चा है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. क्‍या तुम नहीं जानते कि तेरे 


पालनहार ने हाथी वालों के साथ क्‍या 


किया? 


2. क्‍या उस ने उन की चाल को विफल 


नहीं कर दिया! 


3. और उन पर पंक्षियों के दल भेजे! 
4. जो उन पर पकी कंकरी के पत्थर 


फेंक रहे थे।| 


5. तो उन को ऐसा कर दिया जैसे खाने 


का भूसा।?! 


०४-०४७४४॥५॥»-.0२27_०..९६ 


५४५००७६०5८७%/ 


5855 
88७४ ५४2525:2# 


&छ ।(आ, श्श्ट 
छ (2२ ४. 9४ ५०१! 5 2१ 
29० 2222५ 29: 


5090 55४ 260४५८४ 


टू 


। (-5) इस सूरह का लक्ष्य यह बताना है कि कॉबा को आकर्मण से बचाने के 
लिये तुम्हारे देवी देवता कुछ काम न आये। क्रैश के प्रमुखों ने अल्लाह ही 
से दुआ की थी और उन पर इस का इतना प्रभाव पड़ा था कि कई वर्षों तक 
साधारण नागरिकों तक ने भी अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं की थी। 
यह बात नबी सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम की पैदाइश से कुछ पहले की थी 
और वहाँ बहुत सारे लोग अभी जीवित थे जिन्होंने यह चित्र अपने नेत्रों से देखा 
था। अतः उन से यह कहा जा रहा है कि मुहम्मद सलल्‍्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम 
जो आमंत्रण दे रहे हैं वह यही तो है कि अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा न 
की जाये, और इस को दबाने का परिणाम वही हो सकता है जो हाथी वालों 


का हुआ। (इब्ने कसीर) 
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सूरह कुरैश” - 06 


सूरह क्रैश के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 4 आयतें हैं। 


० इस में मक्का के कबीले ((करैश)) की चर्चा के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है। 


० इस की आयत | से 3 तक में मक्का के वासी करैश के अपनी 
व्यापारिक यात्रा से प्रेम रखने के कारण जो यात्रा वह निर्भय और 
शान्‍त रह कर किया करते थे क्‍योंकि कॉबा के निवासी थे उन से 
कहा जा रहा है कि वह केवल इस घर के स्वामी अल्लाह ही की वंदना 
(उपासना) करें| 


० आयत 4 में इस का कारण बताया गया है कि यह जीविका और 
शान्ति जो तम्हें प्राप्त है वह अल्लाह ही का प्रदान है| इस लिये तम्हें 
उस का आभारी होना चाहिये और मात्र उसी की इबादत (वंदना) 
करनी चाहिये। 


। इस सरह के अर्थ को समझने के लिये यह जानना जरूरी है कि करैश जाति 
नबी 8005 अलैहि व सल्‍लम) के पर्वज कुसई पत्र किलाब के यग में 
"हिजाज" हुई थी। उन्होंने सब को मक्का में एकत्र किया और अपनी 
सुनिती से एक राज्य की स्थापना की। और हाजियों की सेवा की ऐसी व्यवस्था 
की कि परी अरब जातियों और क्षेत्रों में उन का अच्छा प्रभाव पड़ा। कुसई 
के बाद उन के चार पत्रों में राज्य पद विभाजित हो गये। परन्तु उन में 
अब्द मनाफ का नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ। और उन के चार पुत्रों में से नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पिता हाशिम ने 
सब से पहले यह सोचा किः अन्तरीष्ट्रीय व्यापार में भाग लिया जाये, जिस के 
कारण क्रैश का संबंध अनेक देशों और सभ्यताओं से हो गया। मक्का अरब 
द्वीप का व्यापारिक केंद्र बन गया। और अब्रहा की पराजय ने क्रैश की मान 
मयादा और अधिक कर दी। इसलिये स्रह के चार वाक्यों में करैश से मात्र 
इतना ही कहा गया है कि जब तम इस घर (कॉबा) को मर्तियों का नहीं 
अल्लाह का घर मानते हो कि वह अल्लाह ही है जिस ने इस घर के कारण 
शांती प्रदान की और तम्हारे व्यापार को यह उन्‍नती दी, तथा तम्हें भखमरी 
से बचाया तो तम्हें भी मात्र उसी की पजा उपासना करनी चाहिये। 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


०४०%४॥७४४४५७)»-.0२2२2_त_....२ 


।. क्रैश के स्वभाव बनाने के कारण। 58:77 2022, 

2. उन के जाड़े तथा गर्मी की यात्रा का 6 2.8॥,८2॥ 22, 6320॥ 
स्वभाव बनाने के कारण[! 

3. उन्हें चाहिये कि इस घर (कॉबा) के ५.८४ ८॥४28 
प्रभु की पूजा करें|? 

4. जिस नें उन्हें भूख में खिलाया तथा &3५९228४8:22253:४58. 
डर से निडर कर दिया। 


॥ (-2) गर्मी और जाड़े की यात्रा से अभिप्राय गर्मी के समय क्रैश की व्यापारिक 
यात्रा है जो शाम और फलस्तीन की ओर होती थी। और जाड़े के समय वे 
दक्षिण अरब की यात्रा करते थे जो गर्म क्षेत्र है। 

2 इस घर से अभिप्रायः कॉबा है| अर्थ यह है कि यह सविधा उन्हें इसी घर के 
कारण प्राप्त हुई और वह स्वंय यह मानते हैं कि 360 मूर्तियाँ उन की रब नहीं 
हैं जिन की पजा कर रहे हैं। उन का रब (पालनहार) वही है जिस ने उन को 
अबरहा के आकमण से बचाया। और उस यग में जब अरब की प्रत्येक दिशा 
में अशान्ति का राज्य था मात्र इसी घर के कारण इस नगर में शान्ति है। और 
तुम इसी घर के निवासी होने के कारण निश्चिन्त हो कर व्यापारिक यात्रायें 
कर रहे हो, और सख सविधा के साथ रहते हो। क्योंकि काबे के प्रबन्धक और 
सेवक होने के कारण ही लोग करेश का आदर करते थे। तो उन्हें स्मरण कराया 
जा रहा है कि फिर तुम्हारा कर्त्तव्य है कि केवल उसी की उपासना करो। 
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के अर नव की, ५१००४ 
सूरह माऊना! - 07 | ्रद्र्थ 


सरह माऊन के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं| 


० इस सरह की अन्तिम आयत में ((माऊन)) शब्द आने के कारण इस 
का यह नाम रखा गया है| जिस का अर्थ है लोगों को देने की साधारण 
आवश्यकता की चीज़ें। / 


० आयत । में उस के आचरण पर विचार करने के लिये कहा गया है जो 
प्रलय के दिन के प्रतिफल को नहीं मानता।| 


० आयत 2.3 में यह बताया गया है कि ऐसा ही व्यक्ति समाज के अनाथों 
तथा निर्धनों की कोई सहायता नहीं करता। और उन के साथ बरा 
व्यवहार करता है। 


० आयत 4 से 6 तक में उन की निन्‍दा की गई है जो नमाज़ पढ़ने में 
आलसी होते हैं। और दिखावे के लिये नमाज पढ़ते हैं। 


० और आयत 7 में उन की कंजूसी पर पकड़ की गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०:५४॥८४४४॥४»-.क्‍२.२.२३६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| ४५४9 


3. (है नबी) क्‍या तुम ने उसे देखा हट 20 मी था ४५ ८6% 
जो प्रतिकार (बदले) के दिन को 
झुठलाता है! 

2. यही वह है जो अनाथ (यतीम) को 226: ५805 
धक्का देता है। 

3. और गरीब के लिये भोजन देने पर व. ७०५५४ ४ &<35 
नहीं उभारता।2 


। इस सरह का विषय यह बताना है कि परलोक पर ईमान न रखना किस प्रकार 
का आचरण और स्वभाव पैदा करता है। 
2 (2-3) इन आयतों में उन काफिरों (अधर्मियों) की दशा बताई गई है जो 


07- सूरह माझज[]._.._ भाग-30 /287 ५ ४८% _ 3/%0,%- १-४ 


0%५०॥६, ० - १९५ 


4. विनाश है उन नमाजियों के लिये 

5. जो अपनी नमाज से अचेत हैं। 

6. और जो दिखावे (आडंबर) के लिये 
करते हैं| 


7. तथा माअन (प्रयोग में आने वाली 
मामूली चीज़) भी माँगने से नहीं देते|” 


परलोक का इन्कार करते हैं| 


*५४८८० ०८६४ 
5७४४१८०/ 


व्ध्ध्पा८थट 


। इन आयतों में उन मुनाफिकों (द्य वादियों) की दशा का वर्णन किया गया है 
जो ऊपर से मुसलमान हैं परन्तु उन के दिलों में परलोक और प्रतिकार का 


विश्वास नहीं है। 


इन दोनों प्रकारों के आचरण और स्वभाव को बयान करने से अभिप्राय यह 
बताना है किः इन्सान में सदाचार की भावना परलोक पर विश्वास के बिना 
उत्पन्न नहीं हो सकती। और इस्लाम प्रलोक का सहीह विश्वास दे कर इन्सानों 
में अनाथों और गरीबों की सहायता की भावना पैदा करता है और उसे उदार 


तथा परोपकारी बनाता है| 


2 आयत नं» 7 में मामूली चीज के लिये (माअून) शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस का 
अर्थ है साधारण माँगने के सामानः जैसे पानी, आग, नमक, डोल आदि|। और 
आयत का अभिप्राय यह है किः आखिरत का इन्कार किसी व्यक्ति को इतना 


तंग दिल बना देता है किः वह साधारण उपकार के लिये 


भी तैयार नहीं होता। 
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सूरह कौसर” - 08 


सूरह कौसर के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 3 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयत में "कौसर" शब्द आया है जिस का अर्थ हैः बहुत सी 
| और जन्नत के अन्दर एक नहर का नाम भी है| इस लिये इस 
का नाम "सूरह कौसर" है| 7! 

० इस की आयत । में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को बहुत सी 
भलाईयाँ प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है। 

० और आयत 2 में आप (सल्लल्लाह अलैहि व सलल्‍लम) को इस प्रदान पर 
नमाज पढ़ते रहने तथा कुबानी करने का आदेश दिया गया है। 

० आयत 3 में आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को दिलासा दी गई है 
कि जो आप के शत्रु हैं वह आप का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे बल्कि वह 
स्वयं बहुत बड़ी भलाई से वंचित रह जायेंगे। 

० हदीस में है कि आइशा (रजियल्लाह अन्हा) ने कहा कि कौसर एक नहर है 
जो तुम्हारे नबी को प्रदान की गई है| जिस के दोनों किनारे मोती के और 
बर्तन आकाश के तारों की संख्या के समान हैं| (सहीह बुख़ारीः 4965) 


। यह सूरह मक्का में उस समय उतरी जब मक्का वासियों ने नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम) को इसलिये अपनी जाति से अलग कर दिया कि आप ने उन 
की मूर्तिपूजा की परम्परा का खण्डन किया। और नबी होने से पहले आप की 
जो जाति में मान मर्यादा थी वह नहीं रह गई। 
आप अपने थोड़े से साथियों के साथ निस्सहाय हो कर रह गये थे। इसी बीच आप 
के एक पुत्र का निधन हो गया था जिस पर मूर्ति पूजकों ने खुशियाँ मनाई| और 
कहा कि मुहम्मद के कोई पुत्र नहीं। वह निर्मुल हों गया और उस के निधन के 
बाद उस का कोई नाम लेवा नहीं रह जायेगा। ऐसे हृदय विदारक क्षणों में आप 
को यह शुभ सूचना दी गई कि आप निराश न हों आप के शत्र ही निर्मुल होंगे। 
यह शुभ सूचना और भविष्य वाणी कुआन ने उस समय दी जब कोई यह सोच 
भी नहीं सकता था कि ऐसा हो जाना संभव है। परन्तु कुछ ही वर्षों बाद ऐसा 
परिवर्तन हुआ कि मक्का के अनेकेश्वर वादियों का कोई सहायक नहीं रह गया। 
और उन्हें विवश हो कर हथियार डाल देने पड़े। और फिर आप के शत्रुओं का 
कोई नाम लेवा नहीं रह गया| इस के विपरीत आज भी करोड़ों मुसलमान आप 
से संबंध पर गर्व करते हैं, और आप पर दरूद भेजते हैं| 
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० और इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हुमा) ने कहा कि कौसर वह भलाईयाँ 
हैं जो अल्लाह ने आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को प्रदान की हैं| 
(सहीह बुख़ारीः 4966) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४५४॥७:४४५७) »-.02२2३727_२६३६€ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। के 


।. (हे नबी!) हम ने तुम को कौसर 5८908:४४६ 
प्रदान किया है|”! 

2. तो तुम अपने पालनहार के लिये 2208 
नमाज पढ़ो तथा बलि दो|2 

3. निः संदेह तुम्हारा शत्रु ही बे नाम <8%७8६ 58) 
निशान है|?! 


। कौसर का अर्थ हैः असीम तथा अपार शुभ| 
और नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने फरमाया कि कौसर एक हौज़ 
(जलाशय) है जो मुझे परलोक में प्रदान किया जायेगा| जब प्रत्येक व्यक्ति 
प्यास प्यास कर रहा होगा और आप की उम्मत आप के पास आयेगी, आप 
पहले ही से वहाँ उपस्थित होंगे और आप उन्हें उस से पिलायेंगे जिस का जल 
दूध से उजला और मधु से अधिक मधुर होगा| उस की भूमी कस्तूरी होगी, उस 
की सीमा और बर्तनों का सविस्तार वर्णन हदीसों में आया है। 

2 इस आयत में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) और आप के माध्यम से सभी 
मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब शुभ तुम्हारे पालनहार ही ने प्रदान किये 
हैं तो तुम भी मात्र उसी की पूजा करो और बली भी उसी के लिये दो। मूर्ति 
पूजकों की भाँति देवी देवताओं की पूजा अर्चना न करो और न उन के लिये 
बलि दो। वह तुम्हे कोई शुभ लाभ और हानि देने का साम्थ्य नहीं रखते। 

3 आयत नं* 3 में "अबतर५ का शब्द प्रयोग हुआ है| जिस का अर्थ हैः जड़ से 
अलग कर देना जिस के बाद कोई पेड़ सूख जाता है। और इस शब्द का प्रयोग 
उस के लिये भी किया जाता है जो अपनी जाति से अलग हो जाये, या जिस का 
कोई पुत्र जीवित न रह जाये, और उस के निधन के बाद उस का कोई नाम 
लेवा न हो। इस आयत में जो भविष्य वाणी की गई है वह सत्य सिद्ध हो कर 
पूरे मानव संसार को इस्लाम और कुृआन पर विचार करने के लिये बाध्य कर 
रही है। (इब्ने कसीर) 
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सूरह काफिरून!'- 09 


सूरह काफिरून के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 6 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयत में ((काफिरून)) शब्द आने के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है| /! 


० आयत में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) को निर्देश दिया गया है 
कि काफिरों से कह दें कि वंदना (उपासना) के विषय में मुझ में और 
तुम में क्या अन्तर है! 

० आयत 4 से 5 तक में यह ऐलान है कि दीन (धर्म) के विषय में कोई 
समझौता और उदारता असंभव है| 

० आयत 6 में काफिरों के धर्म से अप्रसब्ब (विमुख) होने का ऐलान है। 


० हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने तवाफ की दो 
रकअत में यह सूरह और सूरह इख्लास पढ़ी थी। (सहीह मुस्लिमः 28) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


००5४७:४४।४१»-.२2२2€२€२...२३६६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। कम मम 


।. (हे नबी) कह दोः हे काफिरो! ८5:४0 55 
2. मैं उन (मूर्तियों) को नहीं पूजता जिन्हें ७८३८-७८ ५४४ 


। यह सूरह भी मक्‍की है| इस सूरह की भूमिका यह है कि मक्का में यद्यपि इस्लाम 
का कड़ा विरोध हो रहा था फिर भी अभी मूर्ति पूजक आप सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम से निराश नहीं हुये थे। और उन के प्रमुख किसी न किसी प्रकार आप को 
संधि के लिये तैयार कर रहे थे। और आप के पास समय समय से अनेक प्रस्ताव 
लेकर आया करते थे। अन्त में यह प्रस्ताव लेकर आये किः एक वर्ष आप हमारे 
पूजितों (लात, उज़्ज़ा आदि) की पूजा करें, और एक वर्ष हम आप के पूज्य 
की पूजा करें। और इसी पर संधि हो जाये। उसी समय यह सूरह अवतीर्ण हुई, 
और सदा के लिये बता दिया गया कि दीन में कोई समझौता नहीं हो सकता है। 
इसीलिये हदीस में इसे शिर्क से रक्षा की सूरह कहा गया है। 
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तुम पूजते हो। 
3. और न तुम उसे पूजते हो जिसे मैं 
पूजता हूँ| 


हो। 
5. और न तुम उसे पूजोगे जिसे मैं 
पूजता हूँ 


6. तम्हारे लिये तुम्हारा धर्म, तथा मेरे 
लिये मेरा धर्म है| 


और न मैं उसे पूजुँगा जिसे तुम पूजते 


992॥।9«& 


$2055 22% 


लक (६ घर (0 श्र 
ले ५८ ५4४/७७५; 


4 (रु है] 92 724०4८ 
कर 230०-५७ ०० १४ 


&८£४205222927 


। (-6) पूरी सूरह का भावार्थ यह है कि इस्लाम में वही ईमान (विश्वास) मान्य 
है जो पर्ण (एकेश्वरवाद) के साथ हो, अर्थात अल्लाह के अस्तित्व तथा 
गुणों और उस के अधिकारों में किसी को साझी न बनाया जाये। कुआन की 
शिक्षानुसार जो अल्लाह को नहीं मानता, और जो मानता है परन्तु उस के साथ 
देवी देवताओं को भी मानता है तो दोनों में कोई अन्तर नहीं। उस के विशेष 
गुणों को किसी अन्य मे मानना उस को न मानने के ही बराबर है और दोनों 


काफिर हैं| (देखिये: उम्मुल किताब, मौलाना आज़ाद) 
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जल गाया ० ॥0 


सूरह नगर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मद्‌नी है, इस में 3 आयतें हैं| 


० इस सूरह में ((नस्र)) शब्द आने के कारण, जिस का अर्थ सहायता है, 
इस का यह नाम रखा गया है| 7! 


* इस की आयत ॥ में अल्लाह की सहायता आने तथा मक्का की विजय की 
चर्चा है| 
० आयत 2 में लोगों के समुहों में इस्लाम लाने की चर्चा है। 


० आयत 3 में आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को अल्लाह का यह प्रदान 
प्राप्त होने पर उस की और अधिक प्रशंसा तथा पवित्रता गान का निर्देश 
दिया गया है। 


० हदीस में है कि इस सूरह के उतरने के पश्चात्‌ आप (सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम) अपनी नमाज़ (के रुकूअ और सजदे) में अधिकतर ((सुब्हानका 
रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहम्मगफिर ली)) पढ़ा करते थे। (सहीह बुख़ारीः 
4967, 4968) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०%०४॥०५६:॥५४॥। ५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४७७७७ 
।. (हे नबी!) जब अल्लाह की सहायता 


0५% %7&९5 
एंव विजय आ जाये। 


। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजियल्लाहु ५ ) से रिवायत है कि यह कुआन की 
अन्तिम सूरह है जो आप (सल्लल्लाह व सल्‍लम) पर उतरी। इस सूरह 
में नबी सल्‍लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को भविष्य वाणी के रूप में बताया गया 
है कि जब इस्लाम की पूर्ण विजय हो जाये, और लोग समूहों के साथ इस्लाम 
में प्रवेश करने लगें तो आप अल्लाह की हम्द (प्रशंसा) और तस्बीह (पवित्रता 
का वर्णन) करने में लग जायें। और उस से क्षमा माँगते रहें। 
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2. और तुम लोगों को अल्लाह के धर्म में | ढे४४५ ५५३८४: ४8८५ 
दल के दल प्रवेश करते देख लो।|7' 


3. तो अपने पालनहार की प्रशंसा के 8७५८७४४४०॥७४):८८:5 
साथ उस की पवित्रता का वर्णन 
करो| और उस से क्षमा माँगो, 
निःसंदेह वह बड़ा क्षमी है।” 


॥ (4-2) इस में विजय का अर्थ वह निर्णायक विजय है जिस के बाद कोई शक्ति 
इस्लाम का सामना करने के योग्य नहीं रह जायेगी। और यह स्थिति सन्‌ 8 
(हिज्री) की है जब मक्का विजय हो गया| अरब के कोने कोने से प्रतिनिधि 
मंडल रसूलुल्लाह (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की सेवा में उपस्थित हो कर 
इस्लाम लाने लगे। और सन 0 (हिजरी) में जब आप (हज्जत॒ल वदाअ) (अथीत 
अन्तिम हज्ज) के लिये गये तो उस समय प्रा अरब इस्लाम के आधीन आ चका 
था और देश में कोई मश्रिक (मर्ति पजक) नहीं रह गया था। 

इस आयत में नबी 2 अलैहि व सलल्‍लम) से कहा गया है कि इतना 
बड़ा काम आप ने अल्लाह हक दया से प्रा किया है, इस के लिये उस की 
प्रशंसा और पवित्रता का वर्णन तथा उस की क॒तज्ञता व्यक्त करें। इस में सभी 
के लिये यह शिक्षा है कि कोई पण्य कार्य अल्लाह की दया के बिना नहीं होता। 
इसलिये उस पर घमंड नहीं करना चाहिये। 


प्‌ 
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सूरह तब्नत के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं| 


० इस की आयत ॥ में (तब्बत) शब्द आने के कारण इस का नाम (सूरह 
तब्बत) है। जिस का अर्थ तबाह होना है|! 


० आयत | से 3 तक में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) के शत्र अबू 
लहब के बुरे परिणाम से सूचित किया गया है| 


० आयत 4 और 5 में उस की पत्नी के शिक्षाप्रद परिणाम का दृश्य दिखाया 
गया है जो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) से बैर रखने में अपने 
पति के साथ थी। 


० हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को आदेश 
दिया गया कि आप अपने समीप के परिजनों को डरायें तो आप ने सफा 
(पर्वत) पर चढ़ कर पुकारा। और जब सब आ गये, तो कहाः यदि मैं तुम 
से कहूँ कि इस पर्वत के पीछे एक सेना है जो तुम पर सवेरे या संध्या को 
धावा बोल देगी तो तुम मानोगे! सब ने कहाः हाँ| हम ने कभी आप को 
झूठ बोलते नहीं देखा| आप ने कहाः मैं तुम्हें अपने सामने की दूःखदायी 


यह सूरह आरंभिक मक्‍की सूरतों में से है| इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) 
से रिवायत है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को यह आदेश 
दिया गया कि आप समीप वर्ती संबंधियों को अल्लाह से डरायें, तो आप सफा 
"पहाड़ी" पर गये, और पुकाराः “हाय भोर की आपदा!” यह सुन कर क्रैश के 
सभी परिवार जन एकत्र हो गये| तब आप ने कहाः यदि मैं तुम से कहूँ कि इस 
पर्वत के पीछे एक सेना है जो तुम पर आकमण करने को तैयार है तो तुम मेरी 
बात मानोगे! सब ने कहाः हाँ। हम ने कभी आप से झूठ नहीं आज़माया| आप 
ने फरमायाः मैं तुम्हें आग (नर्क) की बड़ी यातना से सावधान करता हूँ। इस 
पर किसी के कुछ बोलने से पहले आप के चचा "अबु लहब" ने कहाः तुम्हारा 
सत्यानास हो! क्‍या हमें इसी लिये एकत्र किया है! 
और एक रिवायत यह भी है कि उस ने नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम को 
मारने के लिये पत्थर उठाया, इसी पर यह सूरह उतारी गई। (देखिये: सहीह 
बुख़ारीः 497, और सहीह मुस्लिमः 208) 
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यातना से डरा रहा हूँ। इस पर अब्‌ जहल ने कहाः तुम्हारा नाश हो! 
क्या इसी लिये हम को एकत्र किया है?! इसी पर यह सूरह अवतरित हुई। 
(सहीह बुख़ारीः 497) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४४5४॥७:४४%)»-..0.2२€7.€त....९ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। की 


अबु लहब के दोनों हाथ नाश हो गये, *८४४५४७॥४:८८४ 
और वह स्वंय भी नाश हो गया!" 

उस का धन तथा जो उस ने कमाया 6८:७४ ८५ ४८५५ (रा 
उस के काम नहीं आया। 

वह शीघ्र लावा फेंकती आग में ७७४००5४४ 0५८८ 
जायेगा।? 

तथा उस की पत्नी भी, जो ईंधन 6५४०9 %-58:%6 


अबु लहब का अर्थ: ज्वाला मुखी है| वह अति सुंदर और गोरा था| उस का नाम 


वास्तव में "अब्दुल उज़्ज़ा" था, अर्थातः उज्जा का भक्त और दास| 

"उज़्जा" उन की एक देवी का नाम था। परन्तु वह अबु लहब के नाम से जाना 
जाता था| इसलिये कुअआन ने उस का यही नाम प्रयोग किया है और इस में उस 
के नर्क की ज्वाला में पड़ने का संकेत भी है। 

(7-2) यह आयतें उस की इस्लाम को दबाने की योजना के विफल हो जाने की 
भविष्यवाणी हैं। और संसार ने देखा कि अभी इन आयतों के उतरे कुछ वर्ष ही 
हुये थे कि "बद्र" की लड़ाई में मकके के बड़े बड़े वीर प्रमुख मारे गये। और "अबु 
लहब" को इस ख़बर से इतना दुख हुआ कि इस के सातवें दिन मर गया। और 
मरा भी ऐसे कि उसे मलगिनानत पुसतुले (प्लेग जैसा कोई रोग) की बीमारी 
लग गई। और छूत के भय से उसे अलग फेंक दिया गया| कोई उस के पास नहीं 
जाता था। मृत्यु के बाद भी तीन दिन तक उस का शव पड़ा रहा। और जब उस 
में गंध होने लगी तो उसे दूर से लकड़ी से एक गढ़े में डाल दिया गया। और 
ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल दिये गये| और कुअआन की यह भविष्यवाणी पूरी 
हुई। और जैसा कि आयत नं* 2 में कहा गया उस का धन और उस की कमाई 
उस के कुछ काम नहीं आई| उस की कमाई से उद्देश्य अधिकतर भाष्यकारों ने 
"उस की संतान" लिया है| जैसा कि सहीह हदीसों में आया है कि तुम्हारी संतान 
तुम्हारी उत्तम कमाई है। 
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लिये फिरती है। 


5. उस की गर्दन में मूँज की रस्सी &५-5८४0>५५:४७ 
होगी। [व] 


। (-5) अबु लहब की पत्नी का नाम "अरवा" था। और उस की उपाधि 
(कुनियत) "उम्मे जमील" थी|। आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) की शत्रुता 
में किसी प्रकार कम न थी। 
लकड़ी लादने का अर्थ भाष्य कारों ने अनेक किया है| परन्तु इस का अर्थ उस 
को अपमानित करना है| या पापों का बोझ लाद रखने के अर्थ में है। 
वह सोने का हार पहनती थी और "लात" तथा "उज़्जा" की शपथ ले कर -यह 
दोनों उन की देवियों के नाम हैं- कहा करती थी कि मुहम्मद के विरोध में 
यह मूल्यवान हार भी बेच कर खर्च कर दूँगी। अतः यह कहा गया है कि आज 
तो वह एक धन्यवान व्यक्ति की पत्नी है| उस के गले में बहुमूल्य हार पड़ा 
हुआ है परन्तु आख़िरत में वह ईंधन ढोने वाली लॉंडी की तरह होगी। गले में 
आभूषण के बदले बटी हुई मूंज की रस्सी पड़ी होगी। जैसी रस्सी ईंधन ढोने 
वाली लोॉडियों के गले में पड़ी होती है। और इस्लाम का यह चमत्कार ही तो है 
कि जिस "अबु लहब" और उस की पत्नी ने नबी सल्‍लल्लाह अलैहि व सल्‍लम 
से शत्रुता की उन्हीं की औलादः "उत्‌बा", "मुअत्तब", तथा “दुरह" ने इस्लाम 
स्वीकार कर लिया। 
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सूरह इख्लास!! - 2 


सूरह इख्लास के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 4 आयतें हैं। 


० इख्लास का अर्थ है अल्लाह की शुद्ध इबादत (वंदना) करना| इसी का 
दूसरा नाम तौहीद (अद्वित) है, इस सूरह में तौहीद का वर्णन है, इसी लिये 
इस का यह नाम है। 7! 


। यह सूरह मकक्‍की सूरतों में से है। 
यद्यपि इस के उतरने से संबंधित रिवायत से लगता है कि यह सूरह मदीने में 
उस समय उतरी जब मदीने के यहूदियों ने आप से प्रश्न किया कि बताइये 
कि वह पालनहार कैसा है जिस ने आप को भेजा है। या यह कि "नजरान" के 
ईसाईयों ने इसी प्रकार का प्रश्न किया कि वह कैसा है, और किस धातु का 
बना हुआ है? तो यह सूरह उतरी। परन्तु सब से पहले यह प्रश्न स्वयं मक्का 
वासियों ने ही किया था| इसलिये इसे मक्का में उतरने वाली आरम्भिक सूरतों 
में गणना किया जाता है। 
इस का नाम "सूरह इख्लास" है| इख्लास का अर्थ हैः अल्लाह पर ऐसे ईमान लाना 
कि उस के अस्तित्व और गुणों में किसी की साझेदारी की कोई आभा (झलक) न 
पाई जाये। और इसी को तौहींदे ख़ालिस (निर्मल ऐकेश्वरवाद) कहते हैं| 
जहाँ तक अल्लाह को मानने की बात है तो संसार ने सदा उस को माना है 
परन्तु वास्तव में इस मानने में ऐसा मिश्रण भी किया है कि मानना और न 
मानना दोनों बराबर हो कर रह गये हैं। तौहीद को उजागर करने के लिये 
अल्लाह ने बराबर नबी भेजे परन्तु इन्सान बार बार इस तथ्य को खोता रहा। 
आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने तौहीद (ऐकेश्वरवाद) के लिये प्रस्थान 
किया, और अपने परिवार को एक बंजर वादी में बसाया कि वह मात्र एक 
अल्लाह की पूजा करेंगे। परन्तु उन्हीं के वंशज ने उन के बनाये तौहीद के केन्द्र 
अल्लाह के घर कॉबा को एक देव स्थल में बदल दिया। तथा अपने बनाये हुये 
देवताओं का अधिकार माने बिना अल्लाह के अधिकार को स्वीकार करने के 
लिये तैयार न थे। यह स्थिति मात्र मक्का वासियों की न थी, ईसाई और ह 2) दी 
भी यद्यपि तौहीद के दावेदार थे फिर भी उन के यहाँ तीन पूज्यों: पिता, पुत्र ३ 
पविगात्मा के योग से तौहीद बनी थी। यहूदियों के यहाँ भी अल्लाह का पृत्रः 
उजैर अवश्य था। कहीं पूज्य एक तो था परन्तु बहुत से देवी देवता भी उस के 
साथ पूज्य थे। (देखिये: उम्मुल किताब) 
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० इस की आयत व,2 में अल्लाह के सकारात्मक गणों को और आयत 3,4 
में नकारात्मक ग॒णों को बताया गया है ताकि धर्मों और जातियों में जिस 
राह से शिर्क आया है उसे रोका जा सके।| हदीस में है कि अल्लाह ने कहा 
कि मनष्य ने मझे झठला दिया। और यह उस के लिये योग्य नहीं था| 
ओर मुझे गाली दी, और यह उस के लिये योग्य नहीं था। उस का मझे 
झठलाना उस का यह कहना है कि अल्लाह ने जैसे मझे प्रथम बार पैदा 
किया है दोबारा नहीं पैदा कर सकेगा। जब कि प्रथम बार पैदा करना 
मेरे लिये दोबारा पैदा करने से सरल नहीं था। और उस का मझे गाली 
देना यह है कि उस ने कहा कि अल्लाह के संतान है। जब कि मैं अकेला 
निर्षेक्ष हूं। न मेरी कोई संतान है और न मैं किसी की संतान हूँ। और न 
कोई मेरा समकक्ष है| (सहीह बुख़ारी- 4974) 


सहीह हदीस में है कि यह सूरह तिहाई कुअआन के बराबर है। (सहीह 
बुख़ारी: 505, सहीह मुस्लिमः 8) 


० एक दसरी हदीस में है कि एक व्यक्ति ने कहा कि, हे अल्लाह के रसल! 
मैं इस सूरह से प्रेम करता हूँ। आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम) ने 
फरमायाः तुम्हें इस का प्रेम स्वर्ग में प्रवेश करा देगा। (सहीह बुख़ारी' 
774) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ५9०0५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। डक क 


. (हे ईश दूत!) कह दोः अल्लाह 8829॥205 
अकेला है| 


जा 


पु 


आयत नं* में "अहद" शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ हैः उस के अस्तित्व 
एंव गणों में कोई साझी नहीं है| यहाँ "अहद" शब्द का प्रयोग यह बताने के लिये 
किया गया है कि वह अकेला है। वह वक्ष के समान एक नहीं है जिस के अनेक 
शाखायें होती हैं। 

आयत नं* 2 मे "समद" शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ हैः अब्रण होना। 
अर्थात जिस में कोई छिद्र न हो जिस से कछ निकले, या वह किसी से निकले। 
और आयत नं» 3 इसी अर्थ की व्याख्या करती है कि न उस की कोई संतान है 
और न वह किसी की संतान है। 
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2. अल्लाह निःछिद्र है। 85<.4॥48 

3. न उस की कोई संतान है, और न 659. 7253 502: 
वह किसी की संतान है| 

4. और न उस के बराबर कोई है|” >०>॥%४ ५८९४६: 


॥ इस आयत में यह बताया गया है कि उस की प्रतिमा तथा उस के बराबर और 
सम्तल्य कोई नहीं है। उस के कर्म, गुण, और अधिकार में कोई किसी रूप में 
बराबर नहीं। न उस की कोई जाति ह न परिवार। 
इन आयतों में कआन उन बिपष्यों को जो जातियों के तोहीद से फिसलने का 
कारण बने उसे अनेक रूप में वर्णित करता है। और देवियों और देवताओं के 
विवाहों और उन के पत्र और पौत्रों का जो विवरण देव मालावों में मिलता है 
कअन ने उसी का खण्डन किया है। 
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सूरह फूलक/ - 3 


सूरह फलक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 5 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयत में ((फलक )) शब्द आने के कारण, जिस का अर्थ 
भोर है, इस का यह नाम रखा गया है|! 


। सूरह "फलक" और सूरह "नास" को मिला कर "मुअव्वज़तैन" कहा जाता है। 
जब यह दोनों सूरतें उतरीं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमायाः 
आज की रात्री में मुझ पर कुछ ऐसी आयतें उतरी हैं जिन के समान मैं ने कभी 
नहीं देखी। (मुस्लिमः 84) 
इसी प्रकार इब्ने आबिस जुहनी (रजियल्लाह अन्हु) से आप ने फरमाया किः मैं 
तुम्हें उत्तम यंत्र न बताऊँ जिस के द्वारा शरण (पनाह) माँगी जाती है! और 
आप ने यह दोनों सूरतें बतायीं, और कहा कि यह "मुअव्वजतैन" अर्थात शरण 
माँगने के लिये दो सूरतें हैं| (देखियेः सहीह नसईः 5020) 
जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) पर जादू किया गया जिस का प्रभाव 
यह हुआ कि आप घुलते जा रहे थे, किसी काम को सोचते कि कर लिया है, 
और किया नहीं होता था, किसी वस्तु को देखा है जब कि देखा नहीं होता था। 
परन्तु जादू का यह प्रभाव आप के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित था। 
एक दिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) अपनी पत्नी "आइशा" (रज़ियल्लाहु 
अन्हा) के पास थे कि सो गये, और जागे तो उन को बताया की दो व्यक्ति 
(फ्रिश्ते) मेरे पास आये, एक सिराहने की ओर था, और दूसरा पैताने की 
ओर। एक ने पूछाः इन्हें क्या हुआ है! दूसरे ने उत्तर दियाः इन पर जादू हुआ 
है। उस ने पूछाः किस ने किया है! उत्तर दिया: "लबीद बिन आसम" ने। पूछाः 
किस वस्तु में किया है। उत्तर दियाः कंघी, बाल और नर खजूर के ख़ोशे में। 
पूछाः वह कहाँ है? उत्तर दियाः बनी जुरैक के कूवें की तह में पत्थर के नीचे है। 
इस के बाद आप (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने अली, अम्मार और जुबैर 
(रजियल्लाहु 20:84 को भेजा, फिर आप भी वहाँ आ गये, पानी निकाला 
गया, फिर जादू जिस में कंघी के दाँतों और बालों के साथ एक ताँत में ग्यारह 
गाँठ लगी हुई थीं। और मोम का एक पुतला था जिस में सुईयाँ चुभोई हुई थीं। 
आदर्णीय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) ने आ कर बताया किः आप "मुअव्वज़तैन" 
पढ़ें। और जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे थे उसी के साथ एक एक गाँठ खुलती 
और पुतले से एक एक सुई निकलती जा रही थी, और अन्त के साथ ही आप 
जादू से इस प्रकार निकल गये जैसे कोई बंधा हुआ खुल जाता है। (देखिये४ सहीह 
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० इस की आयत । में यह शिक्षा दी गई है कि शरण उस से माँगो जिस 


के पालनहार होने की निशानी तुम रात दिन देख रहे हो।| 


० आयत 2 से 5 तक में यह बताया गया है कि किन चीजों की बुराई से 


शरण माँगनी चाहिये। 


० हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) ने कहा कि इस रात 


मुझ पर कुछ ऐसी आयतें अवतरित हुई हैं जिन के समान आयतें कभी 
नहीं देखी गईं। वह यह सूरह, और इस के पश्चात्‌ की सूरह है। (सहीह 
मुस्लिमः 84) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


०४४%४॥७:४४।७)»-.02२2२2३7२३२_२३६ 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है। 2० 


(हे नबी!) कहो कि मैं भोर के है५७॥०८5:/8 
पालनहार की शरण लेता हूँ! 

हर उस की बुराई से जिसे उस ने >6४५४८० 
पैदा किया। 

तथा रात्री की बुराई से जब उस का ६:8॥ ०४४८४ 
अंधेरा छा जाये।” 


का 


बुखारी३ 5766, तथा सहीह मुस्लिम३8 289) 

फिर आप ने "लबीद" को बुला कर पूछा, और उस ने अपना दोष स्वीकार कर 
लिया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने उस को क्षमा कर दिया 
और फ्रमाया कि: अल्लाह ने मुझे स्वस्थ कर दिया है। 
हदीसों से यह सिद्ध होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) बराबर 
रात्री में सोते समय इन दोनों सूरतों को पढ़ कर अपने दोनों हाथों पर फूँकते 
फिर अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर पर फेरते थे। 
मानो अल्लाह तआला ने इन अन्तिम दो सूरतों द्वारा जादू और अन्य बुराईयों 
से बचाव का एक साधन भी दे दिया जो सदा मुसलमानों की जादू तंत्र आदि से 
रक्षा करता रहेगा। 
(-3) इन में संबोधित तो नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) को किया गया 
है, परन्तु आप के माध्यम से पूरे मुसलमानों के लिये संबोधन है| शरण माँगने 
के लिये तीन बातें ज़रूरी हैं: () शरण माँगना। (2) जो शरण माँगता हो। (3) 
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4. 


तथा गांठ लगा कर उन में फँकने 520 5 .56॥:52.5: 
वालियों की बराई से| 

तथा द्वेष करने वाले की बराई से जब &७-<॥, 2:52% 
वह द्वेष करे| 


नमन. 


जिस के भय से शरण माँगी जाती हो। और अपने को उस से बचाने के लिये 
दसरे की स्रक्षा और शरण में जाना चाहता हो| फिर शरण वही माँगता है 
जो यह सोचता है किः वह स्वंय अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और अपनी रक्षा 
के लिये वह ऐसे व्यक्ति या अस्तित्व की शरण लेता है जिस के बारे में उस 
का यह विश्वास होता है कि वह उस की रक्षा कर सकता है| अब स्वभाविक 
नियमानसार इस संसार में सरक्षा किसी वस्तु या व्यक्ति से प्राप्त की जाती है 
जैसे धप से बचने के लिये पेड़ या भवन आदि की। परन्तु एक खतरा वह भी 
होता है जिस से रक्षा के लिये किसी अनदेखी शक्ति से शरण माँगी जाती है 
जो इस विश्व पर राज करती है। और वह उस की रक्षा अवश्य कर सकती 
है। यही दसरे प्रकार की शरण है जो इन दोनों सरतों में अभिप्रेत है। और कुरआन 
में जहाँ भी अल्लाह की शरण लेने की चर्चा है उस का अर्थ यही विशेष प्रकार 
की शरण है। और यह तौहीद पर विश्वास का अंश है| ऐसे ही शरण के लिये 
विश्वास हीन देवी देवताओं इत्यादि को पकारना शिर्क और घोर पाप है। 
(4-5) इन दोनों आयतों में जाद और डाह की बराई से अल्लाह की शरण में 
आने की शिक्षा दी गई है। और डाह ऐसा रोग है जो किसी व्यक्ति को दूसरों 
को हानि पहुँचाने के लिये तैयार कर देता है। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) पर भी जाद डाह के कारण ही किया गया था। यहाँ ज्ञातव्य है कि 
का जाद को अधर्म कहा है जिस से इन्सान के परलोक का विनाश हो 
जाता है| 
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सूरह नास/!- ॥4 कं 27952. ॥ (5 (०2॥952 2 


सूरह नास के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 6 आयतें हैं| 


० इस में पाँच बार ((नास)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम है। 
जिस का अर्थ इन्सान है|” 


० इस की आयत | से 3 तक शरण देने वाले के गुण बताये गये हैं| 


० आयत 4 में जिस की बुराई से पनाह (शरण) माँगी गई है उस के घातक 
शत्रु होने से सावधान किया गया है। 


० आयत 5 में बताया गया हे कि वह इन्सान के दिल पर आक्रमण करता है| 


» आयत का सावधान किया गया है कि यह शत्रु जिब तथा इन्सान दोनों 
में होते हैं| 


० हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्‍लम) हर रात जब बिस्तर 
पर जाते तो सूरह इख्लास और यह और इस के पहले की सूरह (अर्थातः 
फलक) पढ़ कर अपनी दोनों हथेलियाँ मिला कर उन पर फूंकते, फिर 
जितना हो सके दोनों को अपने शरीर पर फेरते| सिर से आरंभ करते 
और फिर आगे के शरीर से गुज़ारते। ऐसा आप तीन बार करते थे।| 
(सहीह बुख़ारी३ 639, 5748) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


००००॥७४४४।५४»-..२२2२२०ल्‍.२.२..२३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। का 


3. (हे नबी!) कहो कि मैं इन्सानों के कै 258॥०४३५४९४ 
पालनहार की शरण में आता हूँ| 

2. जो सारे इन्सानों का स्वामी है। ९०४५९: 

3. जो सारे इन्सानों का पूज्य है।?' है (2४9) 


। यह सूरह मक्का में अवतरित हुई। 
2 (-3) यहाँ अल्लाह को उस के तीन गुणों के साथ याद कर के उस की शरण 
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5. 


6. 


4. भ्रम डालने वाले और छुप जाने वाले ब्‌ 2६४३ 2५25 25 
(राक्षस) की बुराई से। 
जो लोगों के दिलों में भ्रम डालता 528 25.50, / ५265 
रहता है। 
जो जिबों में से है, और मनुष्यों में से 282) ८: 
भी।!! 


लेने की शिक्षा दी गई है। एक उस का सब मानव जाति पालनहार और स्वामी 


पा 


होना। दूसरे उस का सभी इन्सानों का अधिपति और शासक होना। तीसरे उस 
का इन्सानों का सत्य पूज्य होना। 

भावार्थ यह है कि उस अल्लाह की शरण माँगता हूँ जो इन्सानों का पालनहार 
शासक और पूज्य होने के कारण उन पर पूरा नियंत्रण और अधिकार रखता 
है| जो वास्तव में उस बुराई से इन्सानों को बचा सकता है जिस से स्वंय बचने 
और दूसरों को बचाने में सक्षम है उस के सिवा कोई है भी नहीं जो शरण दे 
सकता हो। 

(4-6) आयत नं» 4 में "वस्वास" शब्द का प्रयोग हुआ है| जिस का अर्थ हैः दिलों 
में ऐसी बुरी बातें डाल देना कि जिस के दिल में डाली जा रही हों उसे उस का 
ज्ञान भी न हो| 

और इसी प्रकार आयत नं* 4 में "ख़न्नास" का शब्द प्रयोग हुआ है| जिस का 
अर्थ हैः सुकड़ जाना, छुप जाना, पीछे हट जाना, धीरे धीरे किसी को बुराई के 
लिये तैयार करना आदिं| 

अर्थात्‌ दिलों में भ्रम डालने वाला, और सत्य के विरुद्ध मन में बुरी भावनायें 
उत्पन्न करने वाला। चाहे वह जिन्‍्नों में से हो, अथवा मनुष्यों में से हो। इन 
सब ५ बुराइयों से हम अल्लाह की शरण लेते हैं जो हमारा स्वामी और सच्चा 
पूज्य है| 
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इस्लामी उमूर, तथा दावत और इशाद मंत्रालय, 
सऊदी अरब, जो किंग फहद कुर्आन परिन्टिन्ग 
कम्पलेक्स, मदीना मुनव्वरा, पर निरिक्षक है, को 
कुरआन पाक और उस के अर्थों का हिन्दी अनुवाद और 
व्याख्या को छापते हुऐ अति प्रसन्‍नता हो रही है। वह 


अल्लाह तआला से दुआ करता है कि इस से लोगों 
को लाभ पहुँचे। और हरमैन शरीफैन के सेवक किंग 
सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को कुर्आन 
पाक के प्रचार करने में उन के महान प्रयासों पर बहुत 
ही अच्छा प्रत्युपकार दे। 
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छपाई के अधिकार किंग फहद कुर्आान परिन्टिन्ग 
कम्पलेक्स, मदीना मुनव्वरा, के लिये सुरक्षित हैं। 
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